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श्रीहरिः 


 प्रसावना 


छन्दोग्योपतिषद्‌ सामवेदीय तलवकार ब्राह्मणके अन्तर्गत हे । 
केनोपनिषद्‌ भी तलवकारशाखाकी ही है। इसलिये इस दोनोका 
एक ही शान्तिपाठ है। यह डपनिषद्‌ वहुत ही महत्वपूर्ण है। 
इसकी वर्णनशेली अत्यन्त क्रचछ और युक्तियुक्त हैं। इसमें तत्त्व- 
ज्ञान ओर तदुपयोगी कमे तथा उपासनाभंक्रा बड़ा चिशद्‌ और 
विस्तृत च्णन है । यद्यपि आजकल औपनिषद्‌ कमं और उपासनाका 
प्रायः सर्वथा छोप हो जानेके कारण उनके खरूप ओर रहस्यका 
यथावत्‌ शान इसे-गिले प्रकाण्ड पण्डित और विचारकाको ही है, 
तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके समूलमे जो भाव ओर 
उद्देश्य निहित है उखीके आधारपर उनसे परवर्ती समातं कमं एवं 
पौराणिक मौर तान्च्रिक उपासनाओआंका आविभाव हुआ हे । 


भद्वेतवेदान्तकी प्रक्रियाके अजुसार जीव अबिदयाकी तीन 
शक्तियोसे आदत है, उन्हें मल, विक्षेप ओर आवरण कहते है । 
इनमें “मल अर्थात्‌ अन्तःकरणके मलिन संस्करारजनित दोषोकी 
निवृत्ति निष्काम कर्मले होती है, चिक्षेप अथोत्‌ चित्तचाश्चल्यका 
नाश उपासनासे होता है और आवरण अथोत्‌ खरूपविस्मूृति या 
अज्ञानका नाश ज्ञानसे होता है।इस प्रकार चित्तके इन त्रिविध 
दोषोके लिये ये अलग-अलग तीन ओषधियों दँ । इन तीनोके द्वार 
तीन ही प्रकारकी गतियाँ होती हैं । सक्रामकर्मी रोग धूममा्से 
खगांदि छोकोंको प्राप्त होकर पुण्य क्षीण होनेपर पुलः जन्म लेते 
हैं । निष्कामकर्मी और उपासक अर्चिरादि मार्गले अपने उपास्यदेवके 
लोकम जाकर अपने अधिकारानुसार सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य 
या सायुज्य मुक्ति धाप्त करते हैँ इन दोनों गतियोक्ना इस उपनिषद्‌ 
के पाँचवें अध्यायमें विशदरूपले वर्णन क्रिया गया है।इन दोनोसे 
अलग जो तत्त्वज्ञानी होते हं उनके पराणोंका उत्क्मण ( लछोकान्तर- 
मं गमन > नहीं होता; उनके शरीर यहीं अपने-अपने त्वाम लीन 
हो जाते हैं ओर उन्हें यहाँ ही केवल्यपद प्राप्त होता है । 


अद्वेतसिद्धान्तके अनुसार मोष्धका साक्षात्‌ साधन शान ही 
है; इस विषयमे “छते क्षानान्न मुक्ति” 'शानादेव तु केवल्यम्‌' अथ 
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येऽन्यथातो विदुरन्थसजानस्ते क्षय्यरोका भवन्तिः “स्य पते पुण्य- 
रोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽग्धतत्वमेति' आदि चहुत-ली श्रुतियाँ प्रमाण 
हं । निष्काम कमे ओर उपासना मल भोर विक्षेपकी निचत्ति करके क्वान- 
द्वारा मुक्ति देते हैं । पानसे ही आत्मसाक्षात्कार होता दै ओर फिर 
उसकी दृष्टिम संसार ओर सं॑ततारवन्घतका अत्यन्ताभाव होकर सचेत 
अशेप-विशेप-शून्य एक अपण्ड चिदानन्दघन सत्ता ही रह जाती दे । 
इस प्रकार जव उसकी दृष्टिमे पञ्च दी नहीं रहता, तद अपना पश्च- 
कोशात्मक शरीर और उसके स्थिति या विनाश ही कहाँ रह सकते 
हैँ तथा उसके लिये जीवन्मुक्ति ओर चविदेहमुक्तिका भी प्रदन नहीं 
रहताः वह तो नित्य मुक्त दी है। उसके इस वास्तविक स्वरूपको न 
जाननेके कारण अन्य छोग उसमें जीवन्मुक्ति ओर विदेदसुक्तिका 
आरोप करते है; चह मुक्त होता नहीं सक्तखरूप ही हे । श्रुति 
कहती है 'विम॒क्तश्व विम॒च्यते? । 
इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि यद्यपि मोक्षका साक्षात्‌ साधन 
शान हो है तथापि पानप्राप्तिका अधिकार प्रदान करनेवाले होनेके 
कारण कमं और उपासना भी उसके साधन अवदय हैं । इस शाखाम 
कर्मनिरुषण पहले किया जा चुक्रा दै; अब आत्मजानका निरूपण 
करना हैं, इसीलिये यह उपनिषद्‌ आरम्भ की गयी है! इसमें भी 
तस्यक्नानमं उपयोगी होनेके कारण पहले भिन्‍त-सिन्‍न उपासनाओंका 
ही वर्णन किया गया है। इस उपनिपद्मं कुछ आठ अध्याय हें; 
जिनमेंसे पहले पाँच अध्या्योमे प्रघानतया उपासनाभोका वर्णन है 
ओर अन्तिम तीन अध्यायाँम शानका | 
इसमें उपासना ओर श्ञान दोनों ही विपयोंका बड़ा झुन्दर 
विवेचन हे। उन्हें सुगमतासे समझानेके लिये जगह-जगह कई 
आदख्यायिकाएँ भी दी गयी हैं, ज्ञिनले उतर विषयोके दृदयंगम होनेमे 
सहायता मिलनेके अतिरिक्त कई परकारकी शिक्षाएँ भी मिलती हें। 
प्रथम अध्यायमे इभ्यग्राममे रहनेवाले उषस्तिकी कथा है। उषसि 
यज्ष-यागादि कमेक्राण्डमे वहत कुरार थे | एक चार कुरुदेशमे, जहाँ चे 
रहते थे, ओले और पत्थरोकी वो होनेके कारण ऐसा अकाल पड़ा 
कि उन्हें कई दिनोतक निराहार रहना पड़ा । जब प्राणसंकट 
उपस्थित हुआ, तब उन्होंने एक हाथीवानसे जाकर कुछ अन्न माँगा । 
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उसके पास कुछ उड़द थे; परंतु वे उच्छिष्ट थे, इसलिये उन्हें देनेमे 
उसे हिचक हुई । परंतु उषस्तिने उन्दीको माँगकर अपने प्राणोंकी 
रक्षा की जच चह उच्छिष्ट जल भी देने लगा तो उन्होंने यह उचिच्छण् 
है! ऐेसा कहकर निषेध कर दिया । इसपर जव हाथीवानने शड्डा की कि 
क्या जूठे उड़द खानेसे उच्छिए-भोजनका दोष नहीं हुआ ? तो वे वोले 


“न वा अजीविष्यमिमानखादन्‌“““कामो मे उदपानम्‌, 


अथोत्‌ इन्हे खाये विना में जीवित नहीं रह सकता था, जल 
तो मुझे इच्छानुसार सर्व मिल सकता है | इस प्रकार डच्छिप् 
जलके लिये निषेध करके उन्होंने यह आदश उपस्थित र दिया 
कि मनुष्य आचारसम्वन्धी नियमोकी उपेक्षा भी तभी कर सकता है 
जब कि उसके बिना धाणरक्षाका कोई दूसरा उपाय ही न हो | 

प्रथम अभ्यायमं जो शिरूक, चेकितायन और प्रवाहणका 
संवाद है तथा पञ्चम अध्यायमें जो उद््‌ाखकके साथ प्राचीनशालादि 
पोच महर्षियोंने राजा अश्वपतिके पास जाकर वेभ्वानर आत्माके 
विप्यमें जिशासा की है, उन दोनों प्रसंगोसे यह वात स्पष्ट होती है 
कि सनातन शिष्टाचारके भुखार उपदेश देनेक! अधिकार ज्ाह्मणों- 
को ही हैः परंतु यदि कोई उत्छष विया किसी अन्य द्विजातिके पास 
हो तो भी ली जा सकती हे। किसी भी कटयाणकास्णी विद्याको 
अहण करनेके लिये मनुष्यकों कितने त्याग, तप, सेवा, सत्य और 
विनय आदिकी आवश्यकता छहे-यह वात कई आख्यायिकाओंमे 
प्रदर्शित की गयी है । राजा जानश्रुतिने संवर्गविद्याकी प्राप्तिके लिये 
गाड़ीवाले रेक्वक्ता तिरस्कार सहा मोर उन्हें वडुत-सा धन, राज्य 
एवं अपनी कन्या देकर भी उख विद्याको अहण क्रिया । इन्द्रस 
आत्मविद्याकी प्राप्तेके लिये एक सो एक वर्षतक ब्रह्मचर्यव्रतका 
पालन किया, सत्यकाम जाबालने जब अपने शुरु हारिद्रुमत गौतम- 
से उपनयनके लिये प्रार्थना की ओर उन्होंने उसका गोत्र पूछा तो 
उसमे उख विषयमे अपने अज्ञानका कारण स्पष्ट शाब्दोमे कह दिया; 
उसके इस स्पष्ट कथनसे ही आचायको निश्चय हो गया कि यह 
ब्राह्मण ही है ओर उन्होंने उसे दीक्षा दे दी । फिर सत्यकामने गुरु- 
सेवाके पभावसे ही चह्मविद्या प्राप्त कर ली। सत्यकाम आचार्य 

९ च, 

हारिद्धमतके पास विद्याध्ययनके लिये गया था; अचायेने उसका 
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उपनयन कर उसे चार सो गौएँ देकर आशा दी कि इन्दं जंगलमें ठे जाओ+ 
जवतक इनकी सरया बढ़कर एक सहस्त न हो जाय तबतक मत 
लोटना । बालक सत्यकामने गुरुजीके इस आदेशका प्राणपणसे 
पालन किया और केवल गोनारणद्रार ही उसे गुरुरूपासे श्रह्मक्षन 
प्राप्त दो गया । जिस समय वद गौशोको लेकर गर्जीके पास आया 
उस समय उसके तेजको देखकर उन्हें भी कहना पढ़ा--- 


त्रिदिव वे सोम्य भासि को चु तानुगश्चाक्ष 


'है सोम्य ! तू व्यवेत्ता-सा जान पड़ता दे, तुझे किसने 
उपदेश दिया है £ इसी प्रकार सत्यकामके शिष्य उपकोसलको भी 
नियमाजुसार मग्नो करते-करते ही गुरुरूपासे ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति 
हो गयी। इन दृष्टान्तोक्रा आशय यही है कि जिस पुरुपक्रा जिस 
समय जो कर्तव्य दे उसे उस समय सर्वथा उसीको यथावत्‌ रूपसे 
पालन करना चाटिये ! अपने कर्तव्यका यथोचित गीतिसे पालन 
करना दी कल्याणकारक है । 

सप्तम अध्यायमें समत्कमार और नारदका संवाद दे । 
द्ेवर्षि नारदजी अत्मनानकी जिज्ञासासे सननन्‍्कुमारजीकी शरणम 
जाने हैँ । सनत्कुमारजी पूछते है -^तुम मुझे यद वतल।ओ कि कौन- 
कोन चविद्याएँ जानते रो ? उससे आगे में उपदेश करूंगा, नारदजी 
कहते है-'में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद, अथर्ववेद, इतिहास-पुराणरूप 
पञ्चम चेद्‌, व्याकरण, धाद्धकद्प; गणित, उत्पातज्ञान, निधिशास्त्र, 
तक शास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, शिक्षा, भूततन्त्र, धनुवेंद, ज्योतिष, 
गारुड और संगीतविद्या-ये सब जानता ह ।° इतनी विद्याएँ जानमे- 
पर भी नारदजीको शान्ति नहीं हे; शान्ति मिले कैसे ? किसी 
राजाकी राज्य, वेभव, ख्री, पुत्र ओर सम्मानादि सभी प्राप्त हो, 
परंतु उसके शरीरमे भयंकर पीड़ा हो तो चह सारा चेभव भी उसे 
शान्ति नहीं दे सकता १ इसी प्रकार संसारका बड़े-से-चड़ा पेदवर्य 
प्राप्त दोनेपर भी आत्मशानके विना पूर्ण शान्ति प्राप्त होना सर्वथा 
असम्भव है। बिना भगवानका साक्षात्कार किये दुः्खोंसे छुटकारा 
पाना आकाशको चमड़ेके समान लपेट लेनेकी तरह असम्भव है-- 

यदा चमवदाकादां वेष्टयिष्यन्ति मानवाः | 


तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति || 
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इसीसे नार्दजी कहते है- 
सो5हं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुत< ह्येव मे भगवद्ददोम्य- 
स्तरति शोक्मात्मत्रिदिति सोऽहं भगव: सोचामि तं मा भगवाज्छोकस्य 
पारं तारयत । (७ १।३) 


भगवन्‌ ! में केवल शाखक्ष हूँ, आत्मश नहीं हूँ। मेने आप-जैसो 
से सुना है कि आत्मवेचा शोकको पार कर छेता है और मुझे शोक 
~ है, इसलिये भगवान मुझे शोकसे पार करे। इससे यह निश्चय 
होता है कि केवल शास्त्रशनले संखतिचक्ररूप शोकससुद्रको पार 
नहीं किया जा सकता;॥इसके लिये तो अनुभवकी आवश्यकता है। 
जब सर्वेतन्त्रखतन्त्र; अशेषविद्यामहार्णव देवषिं नारदको भी उनकी 
विद्या शान्ति प्रदान नदी कर सकी तो हम-जेसे साधारण जीवोकी 
तो बात ही कया है 
इस प्रकार हम देखते ह कि इस उपनिषदूमे वहुत-से उपयोगी 
विषय है! प्राचीन काटसे ही इसका वहुत मान रहा है। वेदान्त- 
सूचोमे जिन श्रुतियोपर विचार किया गया है उनमें सबसे अधिक 
इसी उपन्तिषद्की हैं । इसका शानकाण्ड तो जिज्ञाखुओंकी अक्षय 
निधि है । जो 'तत्वमसि! महावाक्य अद्धेतसम्पदायमे ब्रह्यात्मेक्य 
योधका प्रधान साथन माना जाता है वह भी इसीके छठे अध्याय- 
में आया है । वहा आरुणिने भिन्न-भिन्न द्यन्त देकर नौ वार इसी 
वाक्यसे अपने पुत्र इवेतकेतुको आत्मतत्त्वका उपदेश किया है 
औपनिषद्‌-दर्शन ही सम्यग्दशन है ! इसीसे भचभयका निरा 
होकर आत्यन्तिक मानन्दको प्राप्ति होती है।इस दष्टिको प्राप्त कर 
लेना ही मानव-जीवनका प्रधान उद्देश्य है--यदही परम पुरुषार्थ है । 
इसे पाये विनः! जीवन व्यर्थ है, इसे न पा सकना ही सबसे वड़ी 
दानि है; यही वात केन-श्रुति भी कहती है-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमसि न चेदिहविदीन्महती विनष्टि: | (२। ५) 
अतः इस दृष्टिको प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक पुरुषको प्राणपणसे 
भ्रयलल करना चाहिये। भगवान्‌ हमे इसे प्राप्त करनेकी योग्यता दै । 
--अनुवादक 
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केशाः कज्लालिकासाभाः 
शमब्जाम्बुनगौकसः । 


विविगोपतयो द्द्युः 


केर कारिपिनाकिनः ॥ 
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चायजी 


प्रा श 


व -/ 


-- ॐ 


छन्दोग्योपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थे, शाङ्करभाष्य और माप्यार्थतहित 








सब्विदानन्दसाल्द्राय सवातीताथ साक्षिणे ! 
नमः श्रीदेशिकेन्द्राय शिवायाशिवघातिते ॥ 





श्रान्तिपरार 

ॐ आप्यायन्तु . ममाङ्धानि वाक्पराणशश्चुः श्रोत्रमथो धर- 
मिन्द्रियाणि च सवाणि | सर्वे ब्रह्मौपनिषदं माहं व्रह्म रिर्य मा 
मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्खनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मति 
निरते य उपनिषत्सु धमास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शन्तिः !)! 

मेरे { हाथ-्पौवि आदि ] अङ्ग सत्र प्रकारसे पुष्ट हों, वाणी, प्राण, नेत्र 
और श्रोत्र पुष्ट हों तथा सम्पूर्ण इन्द्रियाँ बल प्राप्त करे । उपनिपदमें प्रति- 
पादित त्रह्म ही सब कुछ है । मैं ब्रह्मका निराकरण ( त्याग ) न करूँ और ब्रह 
मेरा निराकरण न करे । इस प्रकार हमारा अनिराकरण (निरन्तर मिछन) ही, 
अनिराकरण हो | उपनिषदोंमें जो जम आदि धर्म कहे गये हैं वे ब्रह्मरूप 
आत्मामें निरन्तरं रमण करनेवाले मुझमें सदा चने रहे, थे मुझमें सदा बने 
रहें । आध्यात्मिक, आपिभोतिक्र और आधपिदेविक तापकी शान्ति हो | 


"ग्यक हि क 


थल्‌ अर्य 





पथमः खण्ड 


सम्बन्ध-भाष्य 


ओमित्येतदक्षरमित्याद्रष्टा- 
ध्यायी छान्दोग्योपनिषत | तयाः 
संक्षेपततोष्थजिज्ञासभ्प ऋजु- 
विवरणमल्पग्रन्थमिदमारभ्यते । 


त॒त्र सम्बन्धः-- समस्तं कमा- 
घिगत॑ प्राणादिः 


मयोजनम्‌ न (> 
देवताविज्ञानसहित- 
मचिरादिमार्गेण वह्मप्रतिपत्ति- 


कारणम्‌ । केवरं च धुमादि- 


भार्येण चन्द्रोकप्रतिपत्तिकार- 





णम्‌ | खमावग्रवृत्तानां च मागे- 


इयपरिश्रष्टानां कष्टाधोगतिरुक्ता । 


शओमित्येतदक्षरम? इत्यादि मन्त्रसे 
आरम्भ होनेवाला यह आठ अध्यार्यो- 
का ग्रन्य छान्दोग्य उपनिषद्‌ है । 
उसका अर्थ जाननेकी उच्छत्रारकिः 
लिये इस छोटे-से ग्रन्यके रूपमें उसकी 
सरल ध्याख्या संक्षेपसे आरम्म की 
जाती है | 

वहाँ [ कर्मकाण्डके साथ ] इस- 
का सम्बन्ध इस प्रकार है--[ विहित 
ओर निपिद्ध रूपसे ] जाने हुए समस्त 
कमेका प्राणादि देवताओंके विज्ञान- 
पूर्वक अनुष्ठान करनेपर वह अचि आदि 
( देवयान ) मागके द्वारा ब्रह्मगेककी 
प्राप्तिका कारण होता है तथा केवट 
( उपासनारहित ) कर्म धूमादि मार्गसे 
चन्द्रलोककी प्राप्तिका हेतु होता है। 
जो इन दोनों मार्गोसे पतित एवं खभावा- 
नुसार प्रवृत्त होनेवाले होते हैं उनकी 
कष्टमयी अधोगति बतलायी गयी है | 
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. न चोभयोगांगयोरन्यतरसि- 
न्नपि मागं आत्यन्तिकी पुरुषाथं- 
सिद्धिरित्यतः कमनिरपेक्षमदेता- 
स्मविज्ञानं संसारगतित्रयहेतुप- 
मदन वक्तव्यमित्युपनिपदा- 
रम्यते । 

न चाद्धेतात्मविज्ञानादन्यत्रा- 

शनस्यव त्यन्तिकी निःश्रेय- 
मोक्वसाषनत्वम्‌ सुप्राप्निः । वक्ष्यति 
हि-““अथ येऽन्यथातो विदुरन्य- 
राजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति |! 
( छा० उ० ७ २५२) 
विपयये च “स॒ खराड्भवतिः" 
(छा० उ० ७। २५।२) इति। 

तथा द्वेतविषयानृतामिसंधस्य 


बन्धनं तस्करस्येव तपपरशग्रहणे 


बन्धदाहभावः.- संसारदुःखभ्रापि- 


रवत्यक्त्वाहताच्पषत्यमत्षद्या- 


दाङ्रभाष्यारथं 


५७ 


क्न, ॥ डे 8 करी. हुक जनी + न्व्‌ + किक 
प यि म भ 4 = शो 0 ॥ ००, ए ~था न 


इन दोनों मागमिंसे किसी मी एक 
मागेपर रहनेसे आत्यन्तिक पुरुषार्थकी 

सिद्धि- नहीं हो सकती | अतः 
संसारकी [ उपर्युक्त ] त्रिविध गतियों- 
के हेतुमूत कर्म॑का निराकरण 
करते हुए कमेकी अपेक्षासे 
रहित अलद्वैत-आत्मज्ञानका प्रति 
पादन करना है; इसी उद्दश्यसे इस 
उपनिपद्का आरम्म किया जाता है | 

अदेतात्मविज्ञानके व्रिना और 
किसी प्रकार आत्यन्तिक कल्याणकी 
प्राप्ति नदीं हो सकती | जैसा कि 
आगे कहेंगे भी-- जो लोग इस 
( अद्वैतात्मज्ञान ) से त्रिपरीत जानते 
है, वे अन्यराज ८ अनात्माके 
अधीन ) होते ओर क्षीण होनेवाले 
लोकोमें जाते हैं |? कितु इससे 
त्रिपरीत आत्मज्ञान होनेपर ६ श्रति 
कहती है कि ] “वह खराद 
होता है |? 

इसी प्रकार तपे हुए प्रशुको 
ग्रहण करनेसे चोरके जलने और 
वन्धनमे पड़नेके समान हतविपय- 
रूप मिथ्यामें अभिनिवेश रखनेवाले 
पुरुषका वन्धन होता हैं तथा 
उसे सांसारिक दु.खाकी प्राप्ति 
होती है---यह वतलाकर [ श्रुति 


न्य/ +८ ००“ "१ 4 322) १ ^ फ न १ 22 व क ९.१, भ नाई: 
तस्करस्येव तप्तपरशुग्रहणे बन्ध- | अद्वैत आत्मारूप परम सत्य प्रतीति 
रखनेवाले पुरुपको, जो पुरुष चोर नहीं 
दाहाभाव; संसारद १ खनिवत्ति- है उसके तपत प्रद्यु भ्रहण करनेपर 
दाह ओर बन्धन न होनेके समान, 
कि संसार-दुःखकी निवृत्ति और मोक्षकी 
मेक्ष्चेति । ५ प्राप्ति बतलावेगी | 
अत एव न कमंसहमावि | इसीसे [ अर्थात्‌ कमं और ज्ञान 
रोना विरुद्ध फल्वले हैं-ऐसा 
कमंसमुग्चय- अद्वेतात्मदशनम्‌ रा ९ विरुद्ध ॥ 
निर पे 5 पन्‌ | निश्चय होनेके कारण ही ] अद्वेतात्म- 
पराक्रम्‌ क्रियाकारकफलमे- | दर्शन कर्मके साथ होनेवाया नही 
दोपमर्देन ““सत्‌ ` -एफमेवाद्धिती- | दै । क्योकि क्रिया, कारक ओर 
थम्‌” फलरूप भेदका वाध करके “ सत्‌ 
यम्‌" (छा० 35० ६।२।१) | [ ब्रह्म ] एक और अद्वितीय है” 
“आत्ैवेदं सर्वम्‌, ( छा- “यह सव आत्मा ही है? इत्यादि 
स्मद्‌ सवम्‌ ` ( छा० ० प्रकारके वाक्याषे उत्पन्न होनेवाले 
७ | २५।२ ) इत्येवमादिषाक्य- | अदैत आत्मज्ञाका कोई बाधक 
ज प्रत्यय होना सम्भव नहीं है | यदि 
नितस बाधक्रपरत्ययानुपपत्तः । | कहो कि कमेत्रिधिविपयक्र ज्ञान ही 
करमविधिप्रत्यय ऽति ? | [ उसका वधक ] है तो ऐसा 
चद होना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि 
न, कतृभोक्‍्तखभावविज्ञान- | जो अपनेको खमावसे ही कतां 
~ _ पादि भोक्तारूप जानता है ओर उससे 
पतस्तज्जानतकमंफलरागढद् पांदे- होनेवाले.. कर्मफलमें राग-हेषरूप 
दोपबतश्च कमेविधानात्‌ । दोषोसि युक्त है, उसीके लिये कर्मका 
_ , विधान किया गया है । 
अधिगतसकलबेदाथेख कमे- | श्षद्धा-नो सम्पूर्ण वेदार्थको 
जाननेवाला है उसीके लिये कमका 
विधानादद्वैतज्ञानवतो5षपि कर्मेति विधान किया गया है; इसलिये 
अद्वेतात्मज्ञानीको भी तो कम करना 
येत्‌ ? ही चाहिये ! 
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न; कमोधिकृतविषयस्थ क्व- ] चमाधान- नही, क्योकि कर्मके 


^~ पिकारीते सम्बन्धं रखनेत्राला 
भोक्त्रादिज्ञानख खाभाविकख |. , 
दिज्ञ जाभावकल कतृत-भोक्‍्त॒लादि रूप स्वाभाविक 


४ सत्‌ ति एकमेवाद्वितीयम्‌, आत्मे विज्ञान ५ तव्‌ [ ब्रह्म ] एकं और 
वेद संग! इत्यनेनोपमर्दित- | अद्वितीय है? “यह सब आत्मा ही 


है?” इत्यादि वाक्योंसे वाधित हो 
त्वा विद्याददापत 
त्वात्‌ । तसादविद्यादिदोषत जाता है | इसलिये कर्मोका विधान 


ष्प्व कमोणि विधीयन्ते नाद्ेत- अविद्यादि दोषवान्‌ पुरुषके लिये ही 
ज्ञानवतः । अत एवं हि वक्ष्यति- त वा । है, अद्धेतातमज्ञानीके 
(0.९ ~ ये नहीं किया गया | इसीडिये श्रुति 
स्वे एते धुष्यलोका भवन्ति आगे कहेगी-'ये सत्र [कमकराण्डी 
ब्रह्मसंखोऽमृतसखमेति" ( छा० | पृण्यछोकोंको प्राप्त होते हैं तथा 
> ब्रह्मनिष्ठ [ परमहस ] अमून्य (मोक्ष 

३० २।२२। १) इति। |= बताह । चध्नम (साक्ष) 
तत्नेतस्मिन्नहे तविद्याप्रकरणे- वटो इस अद्वेतत्रिधाविपयक 
प्रकरणमें अभ्युदयकी साधनभूता 

मकरणप्रतिः ऽभ्युदयसाधनान्यु- | उगसनार्ेँ बतनायी जानी हैं, जिन- 
फल वोवल्यभोक्षका समीपवर्ती 

पथनिरूपणम्‌ पासनान्युच्यन्ते | | है और जो अदरैतन्रह्वकी अ पक्षा 
"मनोमयः ग्राणशरीर.” इत्यादि 
वाक्योके अनुसार कुछ त्रिकारको 
प्राप्त हए ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाडी 
हैं | वे उपासनाएँ कमाड़से सम्बद्ध हैं 


इत्यादीनि और कमफलकी समृद्धि ही उनका फछ 
सयः प्राणशरीर र्‌ इंत्धादीबच, क्म. = =, 
शरीर इत्यादीनि, है | क्योंकि रहस्यम [ अधात्‌ उप- 


समृद्धिफकानि च कमाज्सम्ब- निषद्‌ शब्दसे ज्ञातव्य होनेमे ] तथा 
मनोत्तिषप होनेमे उन ( भात्मज्ञन 


न्धीनि । रहखसामान्यान्मनोद्- | ओर उपासना ) मे समानता हैं 


[ इसीसे वे उपासनाएं आत्मत्रिधार्क 
क 


(न नयानयन्ननन्दन्यानण्वन्नन्या क्क ननन कन ननन | न+ 4 + = † ; {~ 


कैवल्यसंनिकृषफलानि चादेता- 


दीपद्विकरतव्रह्मविषयाणि मनो 
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मनोवृत्तिसानत्र तथान्यान्यप्युषा- 
सनानि मनाधृत्तिरूपाणीत्यस्ति 
हि सामान्यम्‌ । कस्तह्मद्नेतज्ञान- 
सयोपासनानां च विशेपः ! 


उच्यते- 
खामाविकस्यात्मन्यक्रिये- 
णानोपासनयो- ऽध्यारोपितख कत्रा 
विशेष: दिकारकक्रियाफल- 
भेदविज्ञानय निवततेकमहेतवि- 
ज्ञानम्‌, रज्ज्वादाबिव सर्पाच- 
ध्यारोपलक्षणज्ञानय रज्ज्वादि- 
खरूपनिश्रयः प्रकाश्निमित्तः | 
उपासनं तु॒यथाशास्रसमथित 
किश्विदालम्बनम॒पादाय तस्मिन्‌ 
समानचित्तवृत्तिसंतानकरणं त- 
द्विलक्षुणप्रत्ययानन्तरितमिति वि- 
शेष) । 
तान्येतान्युपासनानि सच्च- 








शुद्धिकरत्वेव वस्तुतत्वाचभास- 
कत्वादद्वेतज्ञानोपकारकाण्याल- 


म्बनविषयत्वात्सुसाध्यानि चेति 
वदान्य । च, 00 
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प्रकार अद्वैतज्ञान मनोवृत्तिमात्र है 
उसी प्रकार अन्य उपासनाएँ भी 
मनोवृत्तिरूप ही हें--यही उन दोना 
की समानता है | तो फिर अदवैतज्ञान 
ओर उपासनाओंमे अन्तर क्या? 
सो बतलाया जाता है-- 

अद्वेतात्मज्ञान अक्रिय अत्मामें 
स्वभावे ही आरोपित कर्ता आदि 
कारक, क्रिया ओर फलके भेदज्ञानकी 
निवृत्ति करनेवाला है, जिस प्रकार 
कि प्रकाशके कारण होनेधाखा रज्जु 
आदिके स्ररूपका निश्चय रज्जु आदि- 
में आरोपित सपोदिके ज्ञानको निवृत्त 
कर देता है | वितु उपासना तो 
किसी शाब्रोक्त आल्म्बंनको ग्रहण 
कर उसमें विजातीय प्रतीतिसे 
अन्ययहित सद्य चित्तवृत्तिका 
प्रवाह करना है--यही इन दोनोंमें 
अन्तर है | 

वे ये उपासनाएँ चित्तग॒द्धि 
करनेवाली होनेसे  बस्‍्तुतत्तकी 
प्रकाशिका होनेके कारण अद्रैत- 
ज्ञानमे उपकारिणी हैं तथा आल्म्बन- 
युक्त होनेके कारण सुगमतासे 
सम्पन्न की जा सकती हैं--इसीलिये 
इनका पहले निरूपण किया जाता 


ल्‍ | | पं छ जषर्भ मरा आय: ऋ चे चन 
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सय ददीङृतत्वात्कर्मपरित्यागे- 


नोपासन एव दुःखं वेतःसमर्पणं 


क्तमिति कर्माङ्विषयमेव ताव- 
दादावुपासनमुपन्यययते--- 


कमाभ्यासकी इृढ़ता होनैके कारण 
कमका परित्याग करके उपासनामें 
ही चित्तको-छूगाना अत्यन्त कठिन 
है । इसीसे सबसे पहले कर्माज्न- 
सम्बन्धिनी उपासनाका ही उल्लेख 
किया जाता है-- 


उद्लीयदश्सि ऑकारकी उपात्रना 
ओमित्येतदक्षरमुद्वीथमरपासीत । ओमिति ह्यद्गायति 


तस्योपव्याख्यानम ॥ १ ॥ 


ॐ यह अक्षर उद्गीय है, इसकी उपासना करनी चाहिये | ५३» ऐसा 
[ उच्चारण करके यज्ञमें उद्गाता ] उद्गान ( उच्चखरसे सामगान ) करता 
है| उस ( उद्बीथोपासना ) की ही व्याख्या की जाती है ॥ १ || 


ओमित्येतदक्षरम॒ द्वीथमुपासी- 


त । ओमित्येतदक्षरं परमात्मनो- 


ऽभिधानं नेदिष्ठम्‌ । तस्मिन्दि 


प्रयुज्यमाने स प्रसीदति मिय- 





नामग्रहण इ राकः । तदिरेति- 
परं प्रयुक्तममिधायकत्वाद्व्या- 
वर्तितं शब्दखरूपमात्र प्रतीयते | 


तथा ` चाचोदिवत्परंखास्मनः; 





उद्बीयशब्दवाच्य ॐ इस 
अक्षरकी उपासना करे-५3४ यह 
अक्षर परमात्माका सबसे समीपवर्ती 
( प्रियतम ) नाम है। उसका प्रयोग 
(उच्चारण) किया जानेपर बह प्रसन्न 
होता है, जिस प्रकार कि साधारण लोग 
अपना प्रिय नाम उच्चारण करनेपर 
प्रसन्न होते हैं | वह ओंकार यहाँ 
( इस मन्त्रमें ) इतिपरक ८ जिसके 
भागे इतिः शब्द है; ऐसा ) प्रयुक्त 
हुआ है । अथात्‌ परमात्माका अमि- 
धायक होनेके कारण इतिशबद्दद्वारा 
व्यावतित ( पृथक निर्दिष्ट ) होकर 
वह केवल इदब्द्खरूपसे प्रतीत 
होता है ओर इस प्रकार वह मूर्ति 


४२ 
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नरक गदर न्व क ग्‌ न्ट गन न्वर्ट ८ गार्द न्म नए न्व 


प्रतीकं सम्पद्यते । एव नामत्वेन 
प्रतीकत्वेन च परमात्मोषासन- 
साधनं श्रेष्ठमिति सवेवेदान्तेष्व 
वगतम्‌ । जपकमस्वाध्यायाच- 
न्तेष॒ च बहशः प्रयागासप्रसिद्ध- 





मख श्रयम्‌ । 
अतप्तदेतदक्षरं वर्णात्मक- 
्द्रीथभक्स्यवयवत्वादुद्रीथशब्द- 


वाच्ययपासीत । कमाद्धावयव- 


भूत॒ ञग्कारे परमात्मप्रतीके 


इढामेकाग्रयलक्षणां मति सतनु- 
यात्‌ । स्वयमेव श्रुतिरोझ्भारसो- 
द्रीथक्षब्दवाच्यत्वे देत॒माह- 
ओमिति द्यद्रायति । ओमित्या- 
रभ्य हि यस्मादुद्रायत्यत उद्रीथ 
ओङ्कार इत्यथः । 


आदिके समान परमात्माका प्रतीक 
ही सिद्ध होता है | इस तरह नाम 
और ग्रतीकरूपसे वह परमात्माकी 
उपासनाका उत्तम साधन हँ-ऐसा 
सम्पूर्ण वेदान्त म्रन्थोमे विदित है | 
जप, कमे और खाध्यायके आदि 
एवं अन्तम इसका बहुधा अयोग 


होनेके कारण # इसकी श्रेष्ठता 
प्रसिद्ध है | 
अतः वह यह वर्णरूप अक्षर 


उद्रीयभक्तिका †{ अवयब होनेके 
कारण ५उद्बीय” दब्दबाच्य है, 
उपासना करे । अधात्‌ | उद्गीथ- | 
कमके अद्कभूत ओर प्ररमात्माके 
प्रतीकसरूप आंकारमे सुदृढ़ एकाग्र 
तारूप वुद्धिको अ्रिच्छिन्न भवे 
संयुक्त करे | ओंकारके <“उद्बीयः 
शब्दवाच्य होनेमें श्रुति स्वयं ही 
हेतु बतछाती है-'ॐ ऐसा कहकर 
उद्रान करता है-क्योंकि उद्घाता 
(ॐ इस अक्षरसे आरम्भ करके 
उद्वान करता है, इसलिये आकार 
उद्रीथ है । 


# जैसा किं भगवानने मी कदा है-- 


तस्मादोमित्युदाह्वत्य 
प्रवतेन्ते विधानोक्ताः 


यक्ञदानतपःक्रियाः । ५ 


सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ (गीता १७। २४) 


“इसलिये वेदमन्नोका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी शाजविधिसे नियत 
यश दान ओर तपरूप क्रियाएँ सदा ५32» इस परमात्माके नामको उच्चारण 


करके ही आरम्भ होती हैं|? - 


| सामवेदीय स्तोचविरोपका नाम (उद्रीयभक्ति है | ओंकार उसका अंश 
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तस्योपव्याख्यानम्‌-तश्या्षर- | [ यहाँ ] उसका उपनव्याख्यान 
आरम्भ किया जाता है--उस अक्षरकी 
सोपन्याख्यानमेवुपासनमेवंवि- | सम्यग्‌ व्याख्या की जाती है । 'इस 
भृत्येब॑फलमित्यादिकथ प्रकार उसकी उपासना होती है, यह 
पइपत्या- | उसकी विभूति हैं और यह फल है, 
6... इत्यादि प्रकारका जो कथन है, उसे 
ज्यानम्‌, अचतेत होते वाक्य | उपव्यास्यान कहते हैं | यहाँ 'परवर्ततेः 
(आरम्भ किया जाता है ) यह क्रियापद 

शेष; ॥ १॥ वाक्यगेष है ॥ १॥ 











उद्गीथका रसतमत्व 
एषां भूतानां प्रथिवी रसः प्रथिव्या आपो रसः । 
अपामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो 


वाच ऋग्रस ऋचः साम रसः साम्र उद्रीथो रसः ॥२॥ 
इन [ चराचर ] प्राणिर्योका परथिवी रस ८ उत्पत्ति; स्थिति और 
लयका स्थान ) है | प्रृथिद्रीका रस जल है, जल्का रस ओष्धियेों है, 
आओषधियाका रस पुरुष है, पुरूपकां रस वाक्‌ है, वाक्का रस ऋक्‌ है, 
ऋकका रस साम है और सामका रस उद्बीय है | २॥ 
एषां चराचराणां भूतानां | _ इन चराचर सूताका पथिवी रस- 


गति-परायण अयात्‌ आश्रय है | 
परथिवी रसो गतिः परायणम | परथिवीका रस आप्‌ (जल )है, क्योंकि 
म्भः पृथिन्या आपो रसोऽप्सु हि | परथिवी जल्मे ही ओत-्रोत है; 
ओता च प्रोता च पृथिवी, अतस्ता | इसलिये बह प्रथिवीका रस है । जलका 
रसः प्रथिव्याः । अपामोपधयो | रस ओषधियों है, क्योकि ओपतधियों 


^ जल्का ही परिणाम है | उन 
ना 
रग) अप्परिणासत्वादपधं ५ ॑ ( ओष्रधियो ) का रस पुरुष हैं, 


तासां पुरुषो रसः, अन्नपरिणास- | क्योकि पुरुष ( नरदेह ) अन्नका ही 


३४ 
` तस्यापि पुरुषख वाग्रस;, 
परुपावयवाना हि वाक्सारिष्ठा, 
अतो वाक्‌ पुरुप रस उच्यते । 
तस्था अपि वाच ऋग्नस। सार 


तरा | ऋचः साम रसः सार 
तरम्‌ । तयापि साम्न उद्रीथः 


प्रकृतत्वादोकारः सारतर; ॥२॥ 


छन्दोग्योपनिषद्‌ 
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उस पुरुषका भी रस वाक्‌ है 
पुरुषके अवयर्वोमे वाक्‌ ही सबसे 
अधिक सार वस्तु है, इसलिये वाक्‌ 
पुरुपषका रस कही जाती है | उस 
वाणीका भी उससे अधिक सारमूत 
ऋक ही रस हैं, अक्का रस 
साम है जो उससे भी अधिक सारतर 
वस्तु है तथा उस सामका भी रस 
उद्रीध ( कार्‌ ) हैं । यहाँ उद्रीथ 
शब्दसे ओंकार ही लेना चाहिये;क्योंकि 
उक्षीका प्रकरण हैँ, यह सामसे भी 
सारतर हैं ॥ २॥ 


ये व, (6. क 


एवम्‌-- 


स एषं रसानाश्रसतमः 


यदहुद्वीध: ॥ २ ॥ 


इस प्रकार---- 
परमः 





परार््योऽएमो 


यह जो उद्गीथ है वह सम्पूर्ण रसोमें रसतम, उत्क्2, परमात्माका 
प्रतीक होने योग्य और [ पृथिवी आदि रसोंमें ] ववो है ॥ ३ ॥ 


स एव उद्वीथाख्य ॐकारो 
भूतादीनाशुत्तरोत्तररसानामति- 
श्येन रसो रसत्तमः परमः 
परमात्मप्रतीकत्वात्‌ । परार्ध्यः 
अधं खनं प्रं च तदर्धं 
च परार्धं तद्हेतीति परार्ध्यः 
परमात्मसानाहः परमात्मवद॒पा- 
सलादित्यमिप्रायः । अमः 
परथिन्यादिरससंख्यायां यदुद्री- 
थोय उदट्ीथः)२३॥ 





वह यह उद्रीथसंज्ञक ओकार 
भूत दिके उत्तरोत्तर रसेमिं अतिश्चय 
रस अर्थात्‌ रसतम हैं, परमात्माका 
होनेके कारण परम( उत्कृष्ट) है 
पराध्य है-अधं कहते हैं स्थानको 
जो पर होते हुए अर्थ भी हो उसका 
नाम पराधं है, उसके योग्य होनेसे यह 
पराध्य है; तात्पय यह है कि परमात्मा- 
के समान उपासनीय होनेके कारण 
यह प्रमात्माका आलम्बन होने योग्य 
है | तथा यह जो उद्घीथ हैं पुथित्री आदि 
रसोंकी गणनामें अच्वे है ॥ ३ ॥ 





खण्ड १ | शाइरसापष्यार्थ ¢ २५५ 
2" = ~ ~. वकत - „ऋः: - व ६६२२. नो 
 उद्वीथोपात्तनान्तरात ऋक्‌ , साम और उद्लीयका निर्णय 


वाच ऋग्रस इत्युक्तम्‌- वाणीका रसं ऋक्‌ हैं-ऐसा 
कहा गया-- 


कतमा कतमक्केतमत्कतमत्साम कतमः कतम 
उद्वीथ इति विमृष्टं भवति ॥ ४ ॥ 


अवर यह विचार किया जाता है कि कौन-कौन-सा ऋक्‌ है, कौन- 
कौन-सा साम है और कौन-कौन-सा उद्गीय है ?॥ ४ ॥ 


सा कतमा ऋक्‌ ? कतस-| कोन-सी वह ऋक्‌ है, कौन-सा 
तत्साम ! कतमो वा स उद्दीध।१ | ५ साम € और कौन-सा वह 


कतमेति उद्वीथ है ? (कतमा-फतमाः ( कौन- 
कतमा कतमेति वीप्सादराथों । | कौन ) यह हिरुक्ति आदरके लिये हैं। 


नयु वा वहूनां जातिपरिररने | श्ंका-“वा वहना जातिपरिपरस्न 
डतमच्‌ # ( ५। २। ९२) 
उतमच । न द्यत्र ऋम्जाति- | इस पाणिनीय सूत्रके अनुसार अनेक 
जातिके टोरगीमसे किसी एक जानिका 
, निश्चय करनेके लिये प्रन होनेपर 'डत- 
बहुत्वम्‌, कथं डतमच्ययोगः १ | मच्‌पतययका प्रयोग इट माना गया है, 
किंतु यदो ऋ्जातिकी वहुल्ता सम्भव 
नहीं है, फिर (उतमच्‌ प्रत्ययकता 

| प्रयोग कैसे किया गया १ 


‰ इस सूत्रका तात्पर्य यह है कि जहो विभिन्न जातियोंके अनेक पदार्थ होते है 
वहाँ किसी एक जातिके पदाथका निश्चय करनेके लिये प्रश्न उपस्थित होनेपर ‹उतमच्‌, 
प्रत्ययका प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार कट आदि बहुत-सी वेदशाखाएँ ह, उनका 
खाध्याय करनेवाले द्विज छोगोंकी जाति उन्हीं शाखाओके नामसे प्रसिद्ध हुई ह। 
उनमेसे कठ जातिका निश्चय करनेके लिये ही #कतमः कठ५? एसा प्श्ष किया जा 
सकता है। परत यहाँ तो ऋग्वेद एक ही जाति है? फिर उसमें 'डतमचः प्रत्यपक्ता 


जा ऋ । "ऋ बरक 


१९ 


॥ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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नेष दोपः, जाती परिप्रश्नो 


जातिपसिश्च इत्येतसिन्विग्रहे 
जाताद्ग्व्यक्तीनां बहूुखोपपत्तेः | 
न तु जातेः परिप्रश्न इति 
विगृह्यते | 

ननु जातेः परिप्रश्न इत्यसिन्‌ 








विग्रहे कतमः कट इत्याद्यदा- 
हरणमुपपन्‍नम्‌, जातो परिम्रश्न 


ह्यत्र तु न युज्यते । 
तत्रापि कठादिजातावेव 


व्यक्तिवहुत्वामिप्रायेण परिमश्न 


हत्यदोपः । यदि जातेः परिप्रश्न; 





सखात्कतमा कतसगित्यादावुप- 
संख्यानं कतेव्यं स्यात्‌ । विमं 


न ५ 
भवति विमशः कृतो भवति।।9॥ 


# तात्पयं यह है कि यदि यहा जातिमें प्रश्न न 


समाधान-यह कोई दोष नहीं है; 
क्योंकि “जातिपरिग्रइ्नः इस पदका 
(जातिम्‌ परिप्ररन? ऐसा विग्रह करनेपर 
ऋक जातिमें ऋक्‌ व्यक्तियों (विभिन्न 
ऋचाओं)की अनेकता तो सम्मत्र है ही; 
यहाँ “जातिका परिप्रश्न'ऐसा विग्रह 
नहीं किया जाता | 

झंका-कितु “जातिका परिप्रइन” 
ऐसा विग्रह करनेपर ही (कतमः कठःः 
( आपमें कटश्चाखावाख कोन हैं : ) 
इत्यादि उदाहरण सम्मब हो सकता है, 
'जातिमें परिप्रस्न! ऐसा विग्रह होनेपर 
यह उदाहरण नहीं दिया जा सकता। 

समाधान-वहाँ भी कठादि जातिमें 
ही व्यक्तियोंकी वहुल्ताके अभिप्रायसे 
ऐसा प्रइन किया गया है- यह मान 
लेनेसे कोई दोष नहीं आता | यदि 
यह प्ररन ( ऋगादि-)जातिसे सम्बन्ध 
रखता तो पूर्वोक्त सूत्रसे "कौन-कौन ऋक्‌ 
है ?? इत्यादि उदाहरण सिद्ध न 
होनेके कारण उसके लिये किसी पृथक्‌ 
सूत्रका-विधान किया जाता |# [ अब 
यह ] विमृष्ट होता है अर्थात्‌ इसका 
विचार किया जाता है ॥ 9 ॥ 


मानकर जातिसम्बन्धी 


प्रश्न माना जाय तो “कोन-कौन ऋक हैं ?? यह प्रश्न असंगत हो जाता है; क्‍योंकि 


ऋक्‌ एक जाति हैः उसमें रहनेवालै भिन्न-भिन्न 


[ व मी ०." 


मन्त्राकी प्रथक-पएथक जाति नहीं 


है। अत : यहाँ ऋष्त्वजातिवििष्ट सन्‍्त्ररूप व्य क्तियोके विपयमें ही प्रश्न किया 


न्ग का है @ है शय एम व िि--्न हु पृ 
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विमर्श हि कृते सति प्रति 
वचनोक्तिरुपपना- 


स प्रकार विचार करनेपर 
ही यह प्रतिवचन ( उत्तर ) रूप 
उक्ति संगत हो सकती है कि- 


बागेवकं_ प्राणः सामोमित्येतदक्षरसुदरीथः । तदवा 
एतन्मिथुनं यद्वाक्च भ्राणश्चके च साम च ॥ ५॥ 


वाक्‌ ही ऋक्‌ है, प्राण साम है और ॐ यह अक्षर उद्वीय है । 
ये जो ऋक्‌ ओर सामरूप वाक्‌ और प्राण है, परस्पर मिथुन ( जोड़े › हैं ॥५॥| 


वगेषकं प्राणः साम, ओमि- 





त्येतदश्षरषुद्धीथ इति । वागु- 
चोरिकेऽपि नाष्टमत्वन्यापातः, 
पूवेसाद्वाक्यान्तरत्वात; आ्षि- 
गुणसिद्धये हि ओमित्येतदक्षर- 


मुद्रीथ इति । 


वावधराणाइक्सामयीनी इति 


वाणी ही ऋक्‌ है, प्राण साम 
है तथा ॐ यह अक्षर उद्गीथ है | 
इस प्रकार वाक्‌ और ऋकूकी एकता 
होनेपर भी [ तीसरे मन्त्रमें वतखये 
हुए उद्नीथके ) अष्टमत्वेको व्याधात 
नहीं होता, क्योंकि यह पू वाक्यसे 
मित्न बचन है, “ओमित्येतदक्षर- 
मुद्रीथः› यह वचन ओंकारके व्याप्ति 
गुणकी सिद्धिके लिये प्रयुक्त हुआ है 
[ और द्वितीय मन्त्र उसके रसतम- 
त्वका प्रतिपादन फरनेके लिये है } | 


वाक और प्राण क्रमशः ऋक 


| ओर सामके कारण ह । इसाडिय 


वागेवकं. प्राणः सामेत्युच्यते | | वाक्‌ ही ऋक्‌ है ओर साम प्राण है- 


यथाक्रममरक्सामयोन्योवोकभाण- 


योग्रहणे हि सबोसारुचां सर्वेषां 


= च, 


| रि = षके की. 


ऐसा कहा जाता है । क्रमशः ऋक्‌ 
ओर सामके कारणरूप वाक्‌ 
प्राणका ग्रहण करनेसे 


सम्पूर्णं ऋक्‌ ओर सम्पूणं सामक्प 
^, ५ ~ ॐ ना 


2८ 
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सवकं सामावरोधे चक्सामसाध्या- 
नां च सवेकमेणामचरोधः कृतः 
स्यात्‌ । तदवरोधे च सर्वे कामा 
अवरुद्राः स्युः | ओमित्येतदक्षर- 


धुद्रीथ इति 


निवत्यते | 

तद्वा एतदिति मिथुनं निर्दि 
श्यते कि तन्मिथुनम्‌ १ इत्याह- 
यद्वाक्च प्राणश्च सवेक्साम 
कारणभूतो मिथुनम्‌ । ऋक्च 
साम चेति ऋक्‍ष्सामकारणाइ- 
क्तामशब्दोक्तावित्यथंः | न तु 


मक्त्यारङ्का 











खातन्त्येण ऋवे च सामचमिथुनम्‌। 
अन्यथा हि वाक्च प्राणश्चेत्येकं 





मिथुनमृक्साम चापरं मिथुनमि 
ति द्वे मिथुने खाताम्‌ | तथाच 
तद्ेतन्मिथुनमिव्येकवचननिदे- 

शोऽलुपपन्नः स्यात्‌ | तसादक्सा- 








त्वम्‌ ॥ ५॥ 


सम्पूण ऋक्‌ ओर सम्पूर्ण सामका 
अन्तर्माव होनेपः ऋक्‌ और 
सामसे तिद्ध होनेवाले सम्पूणं कर्मो 
का अन्तर्भाव हो जाता है, और 
उनका अन्तर्भाव होनेपर समस्त 
कामन्द उनके अन्तभूत हो जाती 
हैं |# “उद्बीय! शब्दसे सम्पूर्ण उद्रीय- 
भक्ति न ले ली जाय, इस आशङ्काको 
“ओम? यह अक्षर ही उद्बीय है? 
ऐसा कहकर निवृत्त किया जाता है | 

(तद्रा एतत्‌ इत्यादि वाक्यसे 
मिथुनका निर्देश किया जाता है । 
वह मिथुन कौन है ? यह बतदाते 
हैं--यह जो सम्पूर्ण ऋक्‌ और 
सामके कारणमूत वाक्‌ और प्राण हैं 
मिथुन हैं “ऋक्‌ च साम चः इसमें 
कक और सामके कारण ही ऋक्‌ 
ओर साम शर्दोसे कहे गये हँ । ऋक्‌ 
और साम खतन्त्रतासे मिथुन नहीं हैं 
नहीं तो वाक और प्राण यह एक मिथुन 
तथा ऋक और साम-यह दूसरा मिथुन 
इस प्रकार दो मिथुन होते; और ऐसा 
होनेपर (तद्रा एतन्मिथुनम! इस वाक्य- 
में जो एकवचनका निर्देश किया गया 
है, वह असंगत हो जाता अतः ऋक्‌ 


मयोन्योषाक्पराणयोरेव मिथुन- , और सामके कारणभूत वाक्‌ और प्राण 
| ही मिथुन हैं. || ५॥ 





` # इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओकी प्रासिका कारण होनेवाला ओंकार 


द्याशिरापासिशिक्त >. गर जिच होता हे 
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आकारमं संस्ष्ट मिथुनके समागमका फल 


तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिन्नक्षे सश्सृज्यते यदा 
वे मिथुनो समागच्छत आपयतो वै तावन्योन्यस्य 


कामस्‌ ॥ & ॥ 


वह यह मिथुन ॐ इस अक्षरम संसृष्ट होता है जिस समय 
मिथुन ( मिथुनके अवयव ) परस्पर मिलते हैं उस समय वे एक-दूसरेकी 
कामनाओंको प्राप्त करानेवाले होते हैं ॥ ६ ॥ 





तदेतदेवंलक्षणं मिथुनमोमि- 
त्येतखिन्नकषरे संसृज्यते । एवं 
सवेकामावाप्रिगुणविशिष्टं मिथुन- 
मोकारे संदुष्टं विद्यत इत्योंका- 
रख सवंकामावापिगुणव्ं भ्र- 
सिद्धम्‌ । वाद्मयत्वमोंकारस्स 
प्राणनिष्पा्यत्यं च मिथुनेन 
संच॒ष्टतवम्‌ । 

मिथुनस्य कामापयि्रत् प्र 
सिद्धमिति दृष्टान्त उच्यते-- यथा 
रोके मिथुनों मिथुनावयवों खी- 
पुंसौ यदा समागच्छतो ग्राम्य- 
धर्मतया संयुज्येयातां तदापयतः 
प्रापयतोऽन्योन्यस्येतरेतरख ती 


कामम्‌ । तथा च खात्मालु- 
प्रविष्टेन मिथनेन सवेकामाि- 











वह यह ऐसे छक्षणवाला मिथुन 
ॐ इस अक्षरमें संयुक्त होता हे | 
इस प्रकार सम्पूणं कामनाओंकी 
प्रापिहपए गुणसे युक्त मिथुन 
ओंकारमें संयुक्त रहता है, इसलिये 
ओंकारका सम्पूणं कामनाओंकी 
प्रा्िहप गुणसे युक्त होना सिद्ध 
होता है । ओंकार वाराय है ओर 
प्राणसे ही निष्पन्न होनेवाय है-- 
यही उसका मिथुनसे संयुक्त होना है । 

कामनाओंकी प्राप्ति करा देना 
यह पिथुनका प्रसिद्ध धमं हे-इस 
विषयमें दृष्टान्त बताया जाता है-- 
जिस प्रकार छोकमें मिथुन यानी 
मिथुनके अवयवभूत क्ली ओर पुरुष 
परस्पर ॒ मिलते हैं--..प्राम्यन्यवहार 
(रति) के लिये आपसमें संसं करते हैं, 
उस समय वे एक दूसरेकी कामना पूर्ण 
कर देते हैं | इसी प्रकार अपनेसे अनु- 
प्रविष्ट मिथुन द्वारा भोकारका सम्पूणं 
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गुणव्वमोंकारस्थ सिद्धमित्यमि- | कामनाओंकी ग्राप्तिरूप गुणसे युक्त 

प्रायः || ६ ॥ | होना सिद्ध होता है---यह इसका 
अभिप्राय हैं ॥ ६॥ 








उद्दीयद्वश्ति ऑकारकी उपाधना करनेका फल 


उस ( ओकार ) का उपासक 
उद्राता भी उसीके समान धम॑से युक्त 
होता है, यह वतलया जाता है-- 


तदुपासकोऽप्युद्वाता तद्धमां 
भवतीत्याद- 





आपयिता ह थे कामानां भवति य एतदेवं विद्वा-' 
नक्षरमृद्रीथसुपास्ते ॥ ७ ॥ 


जो विद्वान्‌ ( उपासक ) इस प्रकार इस उद्बीयरूप अक्षरकी 
उपासना करता है, वह सम्पूणं कामनाओंकी प्राति करानेवाद होता है || ७॥ 





क 


आपयिता ह वे कामानां | यजमानकी कामनाओंको प्राप्त 
| करा देनेवाख होता है | तात्पयं 
| यह है कि जो इस प्रकार इस 
मेषमाप्तिगुणवद॒द्वीथमुपास्ते त- | आतिगुणवान्‌ अक्षर उद्ीयकी 

उपासना करता है उसे यह पूर्वोक्त 
स्यैत्यथोक्तं फ़लमित्यथंः । “त॑ फल प्रप्त होता है, जेसा कि “उस- 
| की जिस-जिस प्रकार उपासना 
| करता है वैसा ही हो जाता है” 
(मं० त्रा० २० ) इति श्रुतेः ।(७॥ | इस श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥ ७ ॥ 


यजमानख भवति | य॒ एतदश्र- 





यथा यथोपासते तदेव भव्ति 





ऑकारकी सम्रद्धियुणवत्ता 


समृद्धिगुणवां्थोकारः, कथम्‌ ९ | ओकार समृद्धि गुणवाल्ला भी है, 





षा 
न | 
~ग 
१ ^ 


` 
# 


9 2 


| 4. 


। ॥ 
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तद्रा एतदनुज्ञाक्षरं यद्धि कि चानुजानात्योमित्येव 
तदाह एषा एवं सम्मृद्धियेदनुज्ञा। समरधयिता ह वै कामानां 
भवति य एतदेवं बिद्वानक्षरसुद्गीथसुपास्ते ॥ ८ ॥ 


वह यह ओकार ही असु्ञा ( अहुमतिसूचक ) अक्षर है | 
[ मनुष्य | किंसीको जो कुछ अनुमति देता है तो "ॐ ( हाँ ) ऐसा ही 
कहता है | यह अनुज्ञ ही समृद्धि है! जो इस प्रकार जाननेवाला 
पुरुष इस उद्रीथ अक्षककी उपासना करता है, वह निद्चय ही सम्पूर्ण 
कामनाओंकी समृद्ध करनेबाल होता है || ८ ॥ 


तदम एतखद्तमन॒ज्ञाक्षरम- | वह यह भकार ही, जिसका प्रकरण 


न चल रहा है, अनुज्ञाक्षर है। जो अनुज्ञा 
बी क ॥ ` अ | हो ओर अक्षर भी हो उसे अनुजञक्षर 
चाजुमतिरोङ्कार इत्यथः । कथ- | कहते है | अनुज्ञा अनुमतिका नाम है, 
मनुज्ञा ९ इत्याह श्ुतिरेव--यद | अर्त्‌ क भद है| वह अ 

५ प्रकार हैं “सी खय श्च 
किच यत्कि च रा शान चन नतखाती है---लोकमें कोई विद्वान्‌ या 
वानुजानाति न्धना वा | धनी पुरुष जिस किसी ज्ञान अथवा 


तत्रान्नमतिं कब भोमित्येव तदाह। धनके लिये अनुमति देता है तो उस 

द“ दित्यो सम्बन्धमं अपनी अनुमति देते हुए वह 

तथा च वेदे--“श्रयस्तिंश दित्यी- ॐ ऐसा ही कहता है | तथा वेदमे 

मिति होवाच" ८ च 3० ३ । | भी “तैतीस ऐसा कहनेपर[शाकल्यने] 

= ॐ ऐसा कहा? इत्यादि उदाहरण 

५।६ १ इता । तथा च | लोक ेतेव्दभनलेता 
ओमित्येवाह । ही कहते हैं । 


# शाकस्यनामक एक ब्राह्मणने याक्ञवस्क्यते पूछा कि कितने देवता 
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अत एषा उ एवैवैव सृद्धि- | अतः “एषा उ एवः अर्थात्‌ यही 


यदनुज्ञा; थालज्ञा सा समृद्धिस्त- | समदि है जो कि अनुज्ञा कहटती 
भः बदा था पद हे । जो अनुज्ञा है वही समृद्धि है, 


न्मूलखादनुज्ञया/ । समद्धां क्योकि अनुज्ञा समद्धिमुजक होती 
द्योमित्यनुज्ञां ददाति । तसात्‌ | है। समृद्ध परुष दी ॐ ऐसी अनुज्ञा 


सभृद्धियणवानोङ्कार इत्यथे; । | देता है । भतः तात्पयं यह हैं कि 


ओंकार समृद्धि गुणवाला है | जो ऐसा 
समृद्विगुणोपासकत्वात्तद्धमां सन्‌ | नेता पुरुष इस उद्गीय अक्षरकी 


समर्धयिता ह थे कामानां यज- | उपासना करता है, वह समृद्धिगुणयुक्त 


भवति य एतदेवं विद्वान वस्तुका उपासक होनेके कारण उसके 
मानस्थ भवति य एतदेवं विद्वान- ही समान धर्मवाख होकर अपने 


यजमानकी कामनाभोको समृद्ध 
क्षरम॒ु द्वीथमुपास्त इत्यादि ( पूर्ण ) करनेाडा होता है-हत्यादि 


पूववत्‌ ॥ ८ ॥ पूववत्‌ जनना चाहिये || ८ ॥ 


























ऑकारकी स्तुति 


| अयेदानीमक्षरं स्तोत्युपारय- इसके वाद अब श्रुति उस अक्षर 
(3०) मे रुचि उत्पन्न करनेके लिये 


लालारोचनार्थम्‌ उसकी स्तुति करती है. क्योंकि वह 
स्रोचनाथम्‌, फथम्‌ ¶ उपास्य है । कैसे स्तुति करती है 


[ यह वताते हैं ]-- 


तेनेयं त्रयी विद्या बतेत ओमित्याश्राबयत्योमिति 


दाश्सत्योमित्युद्रायत्येतस्येवाक्षरस्यापचित्ये महिश्ना रसेन ९ 


उस अक्षरसे ही यह [ ऋग्वेदादिरूप ] त्रयीबिया प्रवृत्त होती है | 
८4४० ऐसा कहकर ही [ अध्चर्यु ] आश्रावण कर्म करता है, "ॐ ऐसा 
कहकर ही होता शंसन करता है तथा “ॐ ऐसा कहकर ही उद्रता 
उद्रान करता है । इस अक्षर [ परमात्मा ] की पूजाके लिये ही [ सम्पूर्ण 
वैदिक कमे हैं || | तथा इसीकी महिमा और रस ( त्रीहि-यवादि हवि 
के द्वारा सब के प्रवर्त होते हैं | ॥ ९ ॥ 
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तेनाक्षरेण ग्रकृतेनेयमृर्वेदा- 


दिलक्षणा त्रयी- 





त्रयी विद्या 
विद्याविहित॑ कर्मेत्यथः | न हि 
त्रयीविद्येवाश्रावणादिभिव्तते । 
कमे तु तथा ग्रवर्तत इति प्रसि- 
द्धम्‌ । कथम्‌ १ ओमित्याश्रावयत्यो- 


मिति शंसत्योमिव्युद्धायतीति 


लिङ्गाच्च सोमयाग इति गम्यते । 


तच्च कर्मतस्येवाक्षरस्यापचि- 
स्ये पूजाथेम्‌ । प्रमात्मप्रतीकं 
हि तत्‌ । तदपचितिः परमात्मन 
एव सा | “्वकरमेणा तमभ्यच्यं 
सिद्धि विन्दति मानवः" ( गीता 
१८ । ४६ ) इति स्मरतेः । 


कि. चैतस्येवाक्षरसख महिम्ना 
महत्वेन ऋतच्विग्यजमसानादि 











उस प्रकृत अक्षसे ही यह 
ऋग्वेदादिरूप त्रयीविधा अर्थात्‌ 
त्रयीविद्यासे विधान किया हुआ कर्म 


| म्रदृत्त होता है, क्योकि आश्रावण 


आदि कमोंद्वारा खयं त्रयीविद्या दही 
प्रदत्त नहीं हुआ करती | हो, यह 
प्रसिद्ध ही है कि कर्म इस प्रकार 
प्रवृत्त हुआ करता है | किस प्रकार ? 
[ सो बतलते हैं--- ] ॐ ऐसा 
कहकर [ अध्व ] आश्रावण करता 
है, ॐ ऐसा कहकर [ होता ] 
शंसन करता है ओर ॐ ऐसा कह 
कर [ उद्राता ] उद्वान करता हैं | 
इस प्रकार आश्रावण आदि तीनो कर्मोके 
समाहाररूप लिज्ज% (लक्षण) से जाना 
जाता है कि यह सोमयागका वणेन है | 

तथा वह कर्म भी इस अक्षरकी 
ही अपचिति---प्रूजाके लिये है 
क्योंकि वह परमात्माका प्रतीक हैँ, 
अतः उसकी पूजा परमात्माकी ही 
पूजा है; जैसा कि “अपने कमसे 
उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि 
छम करता है” इस स्मृतिसे सिद्ध 
होता है | 

तथा इस अक्षरकी महिमा- 
महच्च यानी ऋविज एवं यजमान 





१ अष्वयुः होता और उदृगाता--इन तीनोंके कमोका तमाहार दशपूणमास 
आदिमे सम्भव नहीं हे । अभिश्टेम आदि यज्ञोंमें ही जो सोमयागसंस्थाके अन्तर्गत 
है उसकी सम्भावना है | अतः यहाँ उक्त तीनों कार्योके समाहाररूप लिङ्ञ (लक्षण) 
ते यह सूचित होता है कि यहाँ 3“कारसे आरम्भ होनेवाले चयीविध्रा-विहित कमं 


मोमयागका ही वर्णन है | 





होते हैं | । तो कया वे प्राण और 
यागहोमाचक्षरेण | वि उस, अकत विकार हैं ! 


करियते । तच्चादित्यषटपतिष्ठते । | इसपर कहते हैं-- ] वे याग 
९लपच्छति | होमादि इस अक्षरके उच्चारणपू्वेक 





च जायते । प्रणिरन्नेन च यज्ञ- | इष्टि आदि ऋमसे प्राण और अन्नकी 
उत्पत्ति होती है तथा प्राण और 


स्तायते- । अत उच्यते "अश्व- | अनसेयज्ञका अनुष्ठान किया जाता है | 
इसीलिये “इस अक्षरकी महिमासे 
रस्य महिम्ना रसेन! इति ॥ ९॥ | और रससे? ऐसा कहा गया है ॥९॥ 


उदयीयथविदाके जानने और न जाननेवालेके कर्मका भेद 


तत्राक्षरविज्ञानवत; कमं कतै-| ऐसी अवस्थामें जिसे अक्षर- 
विज्ञान है उसीको कमं करना 





व्यमिति यितमाधिपति- चाहिये--इस व्यवस्थार्मे श्रुति 
आक्षेप करती है- 
तेनोभो कुरुतो यश्चैतदेवं वेद्‌ यश्च न वेद्‌ । नाना 





तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयो- 


पनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति खल्वेतस्येवाक्षरस्योप- 


व्याख्यानं भवति ॥ १० ॥ 


जो इस (अक्षर ) को इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता 
वे दोनों ही उसके द्वारा [ कम॑ ] करते हैं | किंतु विधा और अविधा--- 
दोनों मिन्न-मित्र [ फल देनेवाली ] हैं। जो कर्म विधा, श्रद्धा और योगसे 


युक्त होकर किया जाता है वही प्रबल्तर होता है, इस प्रकार निश्चय ही 
य सत्र रस अध्ग्दी ही द्यार्या छि ॥ 9-५१ 
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तेनाक्षरेणोमो यर्चेतद कषरमेवं 
व्याख्यातं वेद यथ फमेमात्र- 
विदक्षरयाथास्म्यं न वेद तावुभौ 
कुरुतः कमं | तथो कर्मसाम- 
थ्योदेव फल सात्कि तत्राक्षर- 
याथात्म्यविज्ञानेनेति | रृष्टं हि 
रोके हरीतकीं मक्षयतीस्तद्रसा- 
भिज्ञेतरयोर्भिरेचनय्‌ । नेवम्‌, 
यसान्नाना ठ विद्या चाविद्या च 
भिन्ने. हि विधाविये। तुशब्दः 
पक्षव्यावृत्त्यथेः | 
न ओंकारस्य कमोहत्वमात्र- 
विज्ञानमेव रसतमापरिसमृद्धियण- 
वद्धिज्ञानम्‌,दि तर्हि १ ततोऽम्यधि- 


कम्‌ । तस्तात्तदज्ाधिक्यात्फला- 





कीक 


धिक्यं युक्तमित्यमिप्रायः । चट हि 


उस अक्षरके द्वारा दोनों ही 
प्रकारके छोग कमं करते हैं; [ कौन- 
कौन ! ] (१ ) जो इस अक्षरको 
जेसी कि ऊपर व्याख्या की गयी है 
उसी प्रकार जानते हैं; और (२) 
जो केव कमकी ही जानते हैं, 
अक्षके यथाथं खरूपकी नहीं 
जानते, वे दोनों ही कर्मानुष्ठान 
करते हैं । [ अब यदि कोई कहे 
कि ] उन्हें कमके सामर्थ्यसे ही 
फलवी प्रापि कचो जायगी; अक्षरके 
याथात्म्यको जाननेकी क्या आव- 
र्यकता है,क्योंकि छोकमें हरीतकी (र 
के रसको जानमेवारे और न 
जाननेचाले इन दोनॉको ही हरीतकी 
खानेसे दस्त होते देखे गये हैं--.. 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
विद्या और अविधा इन दोनोंम भेद 
हैे--विद्या ओर अविधा दोनों ही 
भिन-मिन है । पु! शब्द पक्षकी 
व्यावृत्ति करनेके लिये है । 

ओकार रसतम तथा आपि ओर 
समृद्धि इन गुणोसे युक्त है---ऐसा 
जानना उसे केवल कर्माड्रमात्र 
जाननेके ही तुल्य नहीं हैं, तो 
फिर कीसा हैं : उससे सव प्रकार 
बढ़ा हुआ है | अत* अभिप्राय यह 
है कि कर्माड्नज्ञानसे उत्कृष्ट होनेके 
कारण उसके फलकी उत्कृष्टता भी 
उचित ही है। टोक्रम यह देखा 


किक 


4 १, ~न (दाशि | ही गया हे कि ध्यापारी अर भीड- 
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मणिविक्रये वणिजो विज्ञानाधि- 
क्यात्फलाधिक्यम्‌ । तसाद्यदेव 
विद्यया विज्ञानेन युक्तः सन्‌ 
करोति कमं श्रद्यया :अदधानशथ 
सन्युपनिपदा योगेन युक्तश्चे- 

५ क , ४ वीयेवत्तरम्‌ 
त्यथे;, तदेव कमं - 
विद्रत्कमणोऽधिकफटं भवतीति | 
०५ च वीयवत्तरत्यव 
विद्वत्कमंणो धीयवत्तरत्यवचनाद- 
विदुषोऽपि कमं बीयंवदेव भव- 
तीत्यभिप्रायः | 

न॒ चाविदुषः 





कारः । ओपस्त्ये फाण्डेऽविदुषा- 
मप्यात्विज्यद्शनात्‌। रसतमाप्ति- 
समृद्धिगुणवदक्षरमित्येकयुपास- 

नमू, मध्ये प्रयल्ान्तरादशनात । 





क कऽ = के क 


अनेकेहि विशेषणेरनेकधोपास्यल 
खस्वेतस्मेव प्रकृतयो द्रीथा- 
स्यस्या्षरस्यौपन्याख्यानं भवति 
॥ १० ॥ 








षणि भः 





इन दोनामिसे व्यापारीको पदमरागादि 
मणिर्योकी विक्रीका अधिक ज्ञान 
होनेवे कारण अधिक फल होता 
है | अतः विधा अर्थात्‌ विज्ञानसे 
युक्त होकर श्रद्धासे यानी श्र द्वाल 
होकर और उपनिषद्‌ अर्थात्‌ योगसे 
युक्त होकर जो कर्म करता हैं वही 
प्रस्तर होता हैं---अविद्वानके 
कमसे अधिक फल देनेवाला होता 
है | विद्वान॒का कर्म प्रवछतर्‌ बतलाया 
गया हैँ, इससे यह अभिप्राय सूचित 
होता है कि अविद्वानका भी कर्म 
प्रवल तो होता ही हैं | 

अविद्रान्‌का कर्ममे अधिकार न 
हो---ऐसी वात भी नहीं ह; क्योंकि 
ओपत्त्यकाण्डमे ८ इस अध्यायके 
दशम खण्डमे ) अविद्वानोंकी भी 
ऋत्िक्कर्म करते देखा जाता है | 
वह अक्षर रसतम तथा आपति और 
समृद्धि गुणोंसे युक्त है---ऐसी एक 
उपासना है, क्योंकि इसका निरूपण 
करते समय बीचमे कोई और प्रयत्न 
नहीं देखा गया । अनेकों विशेषणोंद्वारा 
अनेक प्रकारसे उपाम्य होनेके कारण 
निश्चय ही यह से इस उद्रीधसननक 
प्रकृत अक्षर (की ही व्याख्या है|? ० 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याय प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ १ ॥ 


(दि 
हितीय खण्ड 
ग्राणोपाप्तनाकी उक्छष्टता सूच्छि करनेवाली आख्यायिका 
देवासुरा ह वे यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्यास्तड 


देवा उद्दीथमाजहरुरनेनैनानमिभविष्याम इति ॥ १॥ 


प्रसिद्ध है, [ पूवकालमे ] प्रजापतिके पुत्र देवता ओर अमुर किसी 
कारणवश परस्पर युद्ध करने छगे। उनमेंने देवताओंने यह सोचकर 
कि, इसके द्वारा इनका प्ररामव करेंगे, उद्वीथका अनुष्ठान किया ॥ १ ॥ 





देवासुरा देवासुरा । देवा | व केत शर और असुर्‌ 
गण । “देव” शब्द धोतनार्थक दिवः 

आख्यायिकार्थ- दीव्यतेद्योतनाथस वे सिद्ध इभा है ¦ इसका 
निर्वचनम शात्रोड्भासिता इ- | अभिप्राय शात्रालोकित इन्दिय- 
वृत्तियाँ है। तथा उसके विपरीत, 
जो अपने ही अछ्ुओं ( प्राणां ) में 
स्वेष्वेवासुषु विष्वग्विषयासु | यानी विविध विषयोमि जानेवारी 
प्राणनक्रियाओ्मे. ( जीवनोपयोगी 
५" प्राणन्यापारामिं ) ही रमण करनेवाी 
क्यस्तमआत्मिका इन्द्रियवृत्तय | होनेके कारण खभावसे ही तमो- 
मयी इन्द्रियवृत्तियाँ है, ये ही 
“असरः कहलाती हैं ¡ ष्ट, और चवै" 
निपातौ । यत्र॒ यसिल्निमित्त | ये पूवं इत्तान्तको सूचित करनेवाले 
| निपात दहै | प्यत्र जिस निमित्तसे 
अर्थात्‌ एक-दूसरेके विषयोके अप- 





न्द्रियवत्तयः । असुरास्तषिपरीताः 





प्राणनक्रियासु रमणारखाभावि- 


# सको 
एव | ह वा इति पूवत्ताद्धार 





इतरेतरमिषयापहाररुक्षण सये- 
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4 क ~ इ ~ कक द «2, ~ ¶ ~ व." ~ ~, वु ८ ५ ` ~ ०.) 
तिरे । संपू यतते; सड्भा- | हरणरूप जिस किसी निमित्ते 
संयत हुए । सम? उपसगपूवेक 

माथत्वमिति सद्मामं कृतवन्त | “यत्‌ धातुका अर्थं संग्राम होनेके 
५ कारण इसका अभिप्राय “उन्होंने 
इत्यथः | संग्राम किया?-ऐसा समझना चाहिये | 


शास्रीयप्रकाशबृत्यमिमवनाय गाच्ीय प्रकारादृत्तिका परामव 
करनेके डिये प्रवृत्त हुई खमावसे ही 
चाः खामाविक्यसतमोरूपा | अप इरे जमाव है 


| | तमोरूपा इन्द्रियद्धत्तियाँ अछुर है। 
इन्द्रियव्त्तयो5सुरा। । तथा तद्वि- | तथा उनसे शरिपरीत शात्रार्थविषयक 
परीताः शास्रा्थविपययिवेक- | विवेकज्योतिः खर्प देवगण खा- 


ज्योतिरात्मानो देवाः खामावि भाविक तमोरूप अछुरोंका पराभव 
| | करनेके लिये प्रदत्त है | इस प्रकार 


कतमोरुपासुरामिभवनाय प्रवृत्ता | | परस्परकी वृत्तियोकि अभिभव- 


इत्यन्यान्याभ भवोद्धवरूप १! सड । उद्भवरूप संप्रामके समान यह 
देवासुर-संग्राम अनादिकालसे 


ग्राम हन सर्वश्राणिष॒ रतिदेह | लम प्राणियोंमे प्रत्येक ये 
देवासुरसडग्रामोबनादिकालम्रबृत्त ` होता आ रहा है--ऐसा इसका 


इत्यभिप्रायः । स इह श्रुत्याख्या- | अभिप्राय दै । यहाँ श्रुति धमाधम 
की उत्पत्तिके विवेका बोध कराने 

यिकारूपेण धमोधर्मोत्पत्तिविवेक- | कलय प्राणोंकी विज्ञद्धिके विज्ञानका 
विज्ञानाव फथ्यते आभावशुड्ू- | विधान करते हुए आख्यायिका- 
विज्ञानविधिपरतया । | रूपसे उसीका वर्णन कर रही हैं | 
अत उभयेऽपि देवासुरा।। इसीसे ये देवता ओर अघुरः 
दोनों प्रजापतिके पुत्र हैं इसलिये 


प्रजापतेरपत्यानीति प्राजापत्याः | | प्राजापत्य, “पुरुष ही उक्य है, यही 
| महान्‌ प्रजापति है इस अन्य श्रतिके 








एषण [ हम 


खण्ड २ ] शाइरभाष्याथे ४९, 
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#पुरुष एषोक्थमयमेष महान्प्रजा- ८ उपासना ) के अधिकारी पुरुपका 
पतिः" इति श्रुत्यन्तरात्‌ । तख हि नाम है [ त्रह्ाका नहीं ] । उसीकी 
के शात्रीय और खामाविक-ये परस्पर- 
सस्या; सखाभोषिकधंश करण । विरुद्ध इच्द्रिय्त्तियाँ सतानके 


| 
वृत्तयो विरुद्धा अपत्यानीव, वदु समान हैं, क्योंकि इनका आविर्भाव 








वत्वात्‌ । उसीसे होता है । 
तत्तत्रोकर्षापकर्वलक्षणनिमितते | उत्कर्स-भपकर्षरूप निमित्तके 
कारण होनेवाले. उस संग्राममे 
देवताओंने उद्गीयका यानी उद्गीथ 
ध्षितमौद्वात्रं कमाजहराहृतवन्तः | | भक्तिसे उपलक्षित उद्गाताके कमेका 
आहरण--अचुष्ठान किया । अकेले 
तखापि केवरुखाहरणाप्षभवा- | उसीका अनुष्ठान होना असम्भव 
` | होनेके कारण उन्होंने ज्योतिष्टोम 
ञ्जयोतिष्टोमा्याहृतस्त इत्यमि- | आदिका अलुष्ठान किया---ऐसा 
प्रायः | तत्किमर्थमाजहः १३स्य- इसका अभिप्राय है । उन्होंने उत्तका 
अनुष्ठान किसलिये किया > यहं 
च्यते--अनेन कमेणेनानसुरान- बतछाया जाता है--..हइस कमंसे 


मिमविष्या हम इन अघुरोका पराभव कर दगे- 
सन्त; । २९ ॥ 


उद्गीयका अनुष्ठान किया ] ॥१॥ 


ह देवा उद्वीथघुदीथमक्तयपर- | 











प्राणादिकां सदोषत्व 


जिस समय उन्होंने उस उदूगीय- 
कर्मका अनुष्ठान करना चाहा उत्त 
समय---- 


यदा च तदुद्रीथं कमोजिही- 
पेवस्तदा-- 
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ते ह नासिक्यं प्राणसद्धीथमुपासांचकिरे' । तश्हा- 
सुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनाभयं जिघ्रति सरसि च 
दुर्गन्धि च पाप्मना होष विद्धः ॥ २ ॥ 


उन्होने नासिकाम रहनेवाले प्राणका रूपम उद्रीथकी उपासना की | किंतु 
अछुरोंने उसे पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे वह सुगन्ध ओर गन्ध ढोनोंको 
सूँत्रता है, क्योंकि वह पापसे विधा हुआ है | २॥ 


$ # चेतनावन्ते ५ नालिक्य हि थ नासिकार्मे रहने वार ठे 
भव्‌ प्राण चेतनावन्त घ्राण आपइ- । „ ~ नासिका णेन्द्रियर्व £ ^ | 
प्राण यानी चेतनावान्‌ प्राणेन्द्रियकी,जो 


द्ीथकर्तारगुद्भातारघदवीथभक्तथो- | उद्धीथकर्ता--उद्घाता हैं, उद्गीष- 
पासांचक्रिरे कृतवन्त इत्यथः । | मक्तिते उपासना की, तात्पर्य यह है 


णा ९ | किं उदूगीयसंज्ञक ओंकार अक्षरकी 
नासिक्यप्राणच््टवोदधोथाख्यमक्ष | नासिकामे रहनेवाले प्राणके दखपमे 


चरि ५ | | § 
रमोद्धारयुपा साचा र इत्यथः । ¦ उपासना की । इस प्रकार प्रकृत अर्थ- 
एवं हि प्रङ़ताथेपरित्यागोऽगप्र्न- | का परित्याग और अप्रकृत अंका ग्रहण 
तर्थोपादानं च न कृतं सात्‌ । | नी करना पड़ता; क्योकि 'ल्वेतस्थे- 


'खब्वेतस्पेवाक्षरय' इत्योङ्कारो ाक्षरस्य ' इस शतिवचनके अनुसार 
यहाँ उपास्यरूपसे ओकारका दही 


द्यपाखतया अक्ृतः । | प्रकरण है । 

नन्‌ द्वीथोपलक्षित॑ कमोहत- चका-र्धितु तुमन तो कहा था 
कि उन्होंने “उद्गीयःशब्दसे उप- 
लक्षित कमेका अनुष्ठान किया | 
नासिक्यप्राणदष्टयोङ्कारुपासां- | अव ऐसा क्यों कहते हो कि उद्गीय- 

| संज्ञक ओंकार अक्षरकी ही नासिकामे 
चक्रिर इत्यत्थ १ स्थित प्राणके रूपमें उपासना की ? 


चन्तं इत्यवोचः, इदानीमेव कथं 
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नेप दोषः; उद्धीथकमेण्येव | समाधान-यह को$ दोष नह 
दि तत्कर्वप्राणदेवतादष्वोदीथ- | ॐ क्यार यहाँ उद्गीय कर्मे ही 
_ उसका कर्ता जौ प्राणदवना हैं 
भक्तयवयवश्चोक्लार उपाखत्वेन | उसीकी इश्सि उद्गीयभक्तिका अब- 
विवक्षितो न खतत्त्रः। अतस्ताद- | खत. ओंकार उपास्यरूपसे 
विवक्षित है--खतन्त्र ओंकार 
येन कमोहृतवन्त इति युक्त- | नहीं । अतः उसीके छिये उद्गाताके 
कम॑का अनुष्ठन किया---ऐसा जो 

मेवोक्तम्‌ | © पाया 

^ षहा हैं वह उचित ही है | 

तमेवं दषे वतथु्ातारं हष देवतार्ओंसं इस प्रकार वरण 
राः खामाविकतमआत्मानो | किये इए उस उद्गाता ज्योतिः- 
ज्योतीरूपं + „ =.  खरूप नासिकाख्ित प्राणदेवकोी ख- 
ज्योतीरूपं नासिक्यं प्राण देवं रूप नासिकाशित प्राणदेवको ख- 
मावसे ह्वी तमोमय अघुरोने अधर्म 
खोस्थेन पाप्मना धमांसद्गरूपेण | ओर आसक्तिरूप अपने पापसे वेष 


वि्विधुविद्धवन्त: संस कृतवन्त , दिया; अथात्‌ उससे संयुक्त कर दिया | 
वि वह जो नासिकास्थित प्राण है उसमें 

९१ इत्यथः । स हि नासिक्यः प्राणः पुण्य गन्धको ग्रहण ऋरनेके अभिमान 
( कल्याणगन्धग्रहणामिमानासङ्गा- | ओर आसक्तिरूप दोप आ जानेसे 


| मिभूतविषैकविज्ञानो वभूव |स उसके विवेक ओर विज्ञानका अभाव 


तेन दोषेण पाप्मसंसर्गी वमू | हो गया | उस दोषके कारण वह 
९ वि पापसे संसग रखनेवास दहो गया | 


तदिदिशनक्तमसुराः पाप्मना भि- | सीसे यह कहा है कि अघने उसे 
विधुरिति | | पापसे विद्ध कर दिया । 
यस्रादासुरेण पाप्मना विद्धू- | क्योंकि प्राण आहुर पापसे विद्ध 
ससाचेन पाप्मना प्रेरितो घ्राणः | है इसच्यि उस पापसे प्रेरित हुआ 
_ , ि ही वह प्राणियोका प्राणसं्नकं प्राण 
प्राणो दुर्गन्धग्राहकः प्राणिनाम्‌ । | दर्गनधको ग्रहण करवाल है । 


न्न ऋष + ऋऋ 
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सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना | दोनोंहीको सूँघता है, क्योंकि यह 

पापसे बिंधा हुआ है । जिस प्रकार 

होप यसाहिद्ध/ । उमयग्रहणम- ` “जिसकी द्ववात्मक एवं पुरोडाशात्मक 

| दोनों हृवियों दूषित हो जाये ( वह 

इन्द देवताके लिये पाँच सकोरेंमें 

मात अर्पण करे)” इस वाक्यमे “दोनों : 

पद विवक्षित नहीं है; उसी प्रकार 

यहाँ भी उभयः पदका ग्रहण करना 

(“यदेवेदमप्रतिरूपं जिप्रति” | इ नहीं हं ।# [ बृहदारण्यक-श्रुतिमें 

भी] १५ समान प्रकरणम यही सुना 

गया है कि “जो इस प्रतिकूल गन्धको 

(बु० उ० १।३। ३ ) इति सूधता है ।”? [ इससे भी यही सिद्ध 

होता है कि यहाँ "उभयः शब्दकों 

समानप्रकरणश्रुतेः ॥ २ ॥ ग्रहण करना उचित नहीं है ] ॥२॥ 
बम-ल-छ2ए०0+%.2*-- 


अथ ह वाचमुद्रीथम्र॒पासांचक्तिर । ताश्हासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयोभयं बदति सत्यं चानृतं च 
पाप्मना ह्येषा विद्धा ॥ ३ ॥ 
रिरि उन्होने वाणीके रूपमे उदगीथक्री उपासना की । किंतु अछुरोंने 
उसे पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे लेक उसके द्वारा सत्य और मिथ्या 
दोनों बोछता है, क्योंकि वह पापसे विधी इई है ॥ ३॥ 
अथ ह चक्षुरुद्रीथम॒ुपासांचक्रिरे तद्धाघ्राः पाप्मना 
विविधुस्तस्मात्तेनोमयं पश्यति दर्शनीयं चादशोनीयं च 
पाप्मनां ह्येतद्िद्धम्‌ ॥ 8. ॥ 
१.द्रवात्मक या पुरोडाशात्मक किसी एक प्रकारकी हवि भी यदि काक आदिके 
सयश॑से दूषित हो जाय तो उसके लिये प्ायधित्तकी आवश्यकता होती है, फिर 
उपयुक्त वाक्यम दोनों हृवियोंके दूषित होनेपर भरायश्चित्तकी व्यवस्था क्यो बतायी 


गयी । अवदय ही वहाँ “दोनों? उभयम्‌ ) पद अनावश्यक या अविवक्षित है । 
* क्योकि पापे विद्ध होनेके कारण रोक दुर्गन्धको ग्रहण करता है? 





विवक्षितम्‌, (यस्योभयं हषिरा- 


तिमाच्छेतिः इति यद्रत्‌ । 
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फिर उन्होने चक्षुके रूपमे उद्रीथकी उपासना की । असुरोंने उसे भी 
पापसे विद्ध कर दिया | इसीसे लोक उससे देखनेयोग्य और न देखनेयोग्य 


दोनों प्रकारके पदार्थोको देखता है, क्योंकि वह ८ चक्षु-इन्दिय ) पापसे 
निधा इुआ है॥ ४ ॥ 


अथ ह श्रोत्रमुह्टीथम॒पासांचक्रिरे। तद्धासुराः पाप्मना 
विविधुस्तस्मात्तेनोभयश्श्यणोति श्रवणीयं चाश्रवणीयं च 
पाप्मना होतद्विडस ॥ ५॥ 


फिर उन्होंने श्रोत्रके रूपमे उद्रीकी उपासना की । अछुरोंने उसे भी 
पापसे वेध दिया | इसीसे लोक उससे सुननेयोग्य ओर स सुननेयोग्य 
दोनों प्रकारकी बातोंको सुनता है, क्योंकि वह ( श्रोत्रेन्द्रिय ) पापसे 
बधा हुआ है ॥ ५ ॥ 


अथ ह मन उद्रीथस्रुपासांचकिरे ! | तडासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मातेनोभयभसंकस्पयते संकस्पनीयं 


चासंकल्पनीयं च पाप्मना होतहिडम्‌ ॥ ६ ॥ 

फिर उन्होंने मनके रूपमे उद्रीयकी उपासना की | अघुराने उसे भी 
पापसे वेध दिया | इसीसे उसके द्वारा लोक संकल्प करनेयोग्य और 
संकल्प न करनेयोग्य दोनांहीका संकल्प करता है, क्योंकि वह पापसे 
निधा हुआ है ॥ £ ॥ 








मुख्यप्राणयोपायत्वाय. त-| सख्य प्राणको उपास्य सिद्ध करने- 


त्वालुभवाधोंड्य॑ विचारः वे; लिये उसकी विशुद्धताका अनुभ 
दिश (पय पचार" | करानेके प्रयोजनसे श्रतिने उस विचार- 


श्रुत्या प्रवर्तित। | अवशवक्षरादि- | का आरम्भ किया है। अत. चतु जादि 
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देवता; , क्रमेण विचायोसुरेण | देवता आसुर पापसे विद्ध हैं-- इस 
_ प्रकार क्रमश! विचारं करके उनका 

पाप्मना विद्धा शइत्यपोन्ते । | अपवाद किया जाता है । शेष सब मे 
इसीके समान हैं | इसी प्रकार उन्होंने 
वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र ओर मन आदिको 
चक्षः.. श्रोत्रं मन इत्यादि" | भी [ पापसे विद्ध कर दिया ] “इस 
_ | प्रकार निश्चय ही ये देवता पापसे 

अनुक्ता अप्यन्यास्त्वग्रसनादि- | संयुक्त ह» इस अन्य श्रुतिके अनुसार, 


देवता द्रव्या; “एव॒ खल्वेता | यद जिनका नाम नहीं ठ्या गया हैं, 
उन त्व्‌ एवं रसना आदि अन्य देवता- 


देवताः पाप्मभिः” (इ ०३०१।३। | ओंकी मी ऐसे ही पापतरिद् समझना 
६ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ ।॥ ३-६ ॥ | चाहिये ॥ ३-६ ॥ 
“ज>ा-०-+कु-ल:224जन2ै:-4«-*- 
ख्य ग्राणद्वारा असुरोंका परामव 
आसुरेण वबिद्धत्वाद्धाणादि- 
देवता अपोह्य-- 
अथ ह य एवायं मुख्यः मराणस्तस॒द्वीथमुपार्ताचक्रिरे। ' 
हासुरा ऋत्वा विदध्वं्थंथादमानमाखणमृत्वा विध्व 
सेत ॥ ७ ॥ 
फिर यह जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसीके रूपमे उद्रीधकी उपासना 
की | उस ( प्राणके ) समीप पहुँचकर असुरगण इस प्रकार विध्वस्त हो गये 
जैसे दुर्भेध पाषाणके पास पहुँचकर मिट्टीका देखा नष्ट हो जाता है ॥ ७ ॥ 


अथानन्तरं य एवायं प्रसिद्धो | अध-उसके पश्चात्‌ जो कि यह 


प्रसिद्ध युख्य-- सुखम रहनेवाला 
खे भवो मुख्यः प्राणलतघुदरीथ- | प्राण है उसीके रूपमें उद्दीयकी 


$ 
= लक कक के क (ज ~ ~  ल लि नल + का 








समानमन्यत्‌ । अथ ह वाचं 














आगुर पापसे विद्ध होनेके कारण 
घ्राणादि देवताओंका त्याग कर--- 
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वत्वा प्राप्य विदध्य॑सुर्विनष्ठा।, | उसे प्राप्त होते दी--प्राणका कुछ 

भी न विगाडकर केवल उसे विदध 

अभिप्रायमात्रेण, अकृत्वा किं- | करनेका सकलपय करके ही विष्वस्त 
चिदपि प्राणस्य । | हो गये । 

कथं मिना ! इत्यत्र इशल्त- | १ भि भक नष्ट हो गये ¦ 

इसमें दणन्त कहते हैं---जिस 

माह--यथा लोकेषमानसाखण | प्रकार येकम आखण--पापाणको 

_ , प्राप्त होकर- जिसे कदाखदिसे भी 

“ने शक्यते लानत ऊह- | न खोदा जा सके तथा जो ्यैकिर्यो- 

लादिभिरपि, टङ्घेधच्छेन्तं त्‌ से सी छिन्न न किया जा सके उसे 

५० (अखणः कहते हैं, "भखणः दी 

शक्योएइल्रण।, अखण एव | 'भाजण!(अभेद्य) कहा गया है उसीको 

पासथ्याललो प्रात्त होकर अर्थात्‌ पापाणकी ओर 

आखणस्तसृत्वा स्दाष्ट। | उसे फोडनेके अभिप्रायसे फ्रेका हुआ 


पांसुपिण्डः शरुत्यन्तराचवार्मनि | सो्ट--गोपिण्ड यानी गिदा देखा 
| उस पत्थरका कुछ भी न बिगाड़ 


धि्ठाऽर्ममेदनामिप्रायेण ता | कर खयं नष'्ट- हो जाता है उसी 
| , _ प्रकार वे अछुर भी विनष्ट हो गये | 
उमनः किचदम्यङतवा सवय (न | इत प्रकार अहुरोंसे परामत न होने 
ध्य॑सेत षिदीयेतैवं विदध्वंसरि- ' कारण मुख्य प्राण झुद्ध रहा--परषट 
€ पिश < पित- ' इसका तात्यय हैं । यहो प्रव्मणवे, 
त्यथः । एवं विशुद्धाप्सु रेघर्षित- | सामर्यसे और दूसरी तिके अनुसार 
त्यात्‌ प्राण इति ॥ ७ ॥ | 'लो९?गब्द अध्याइत किया गया है।७। 

बा - ७-27 

प्राणोपततक्का महत्व 
एवंविद; प्राणात्मभूतस्येद्‌ | इस प्रकार जाननेवाले प्राणात- 
फलमाह--- भूत व्यक्तिके ल्यि श्रुति यह फल 
बतलाती है-- 
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एवं यथाद्रमानमाखणमरत्वा विध्वश्सत एवश्हेव 
स विध्वश्सते य एव॑विदि पापं कामयते यश्चैनमभिदा- 
सति स एषोऽरमाखणः ॥ ८ ॥ 





जिस प्रकार [ मिट्टीका देख ] दुर्मेध पाषाणको प्राप्त होकर विनष्ट 
हो जाता है उसी प्रकार वह व्यक्ति नाशको ग्राप्त हो जाता है जो इस 
प्रकार जाननेवाले पुरुषके प्रति पापाचरणकी कामना करता है अथवा 
जो इसको कोसता या मारता हैं; क्योंकि यह प्राणोपासक अभे 


पाषाण द्वी है॥ ८ ॥ 


यथादमानमिति, एष एव 
दृष्टान्त;; एवं हैव स विध्वंसते 
विनश्यति; कोऽसो १ इत्याह--य 
एवंविदि यथोक्तप्राणविदि पापं 
तदन कतुं कामयत श्च्छति 
यश्चाप्येनममिदास्तति हिनस्ति 
प्राणविदं प्रत्याक्रोशताडनादि 
प्रयुडक्ते सोऽप्येवमेव विध्यंसत 
इत्यथः । यस्तात्स एप श्राणवित्र 
पराणभूतत्वादरमाखण इवारमा- 
खणोऽधषेणीयं इत्यथंः । , 














जिस प्रकार पाषाणको प्राप्त 
होकर इत्यादि-- यही इसमें दृश्टान्त 
हैं | उसी प्रकार निश्चय ही वह्‌ 
नष्ट हो जाता है; कौन नष्ट हो 
जाता हैट सो बतलते हैं---जो 
इस प्रकार पूर्वोक्त ग्राणको जानने- 
वाले: उपासकके प्रति उसके अयोग्य 
पापाचरण करनेकी कामना--इच्छ 
करता है; तथा जो इसका हनन 
करता है--इस प्राणवेत्तकि प्रति 
गाली-गलोज एवं ताडनादिका प्रयोग 
करता है वह भी इसी प्रकार नष्ट 
हो जाता है-- यह इसका अभिप्राय 
है; क्योंकि वह प्राणवेत्ता प्राणलरूप 
होनेके कारण दुर्भेध पाषाणके समान 


. दुर्भेव पाषाण अर्थात्‌ दुर्घर्षं है | 
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ननु नासिक्योऽपि प्राणो वा- | श्ंका-जैसा कि मुख्य प्राण है 
उसी प्रकार नासिकाखित प्राण भी 
तो वायुरूप ही है; किंतु प्राणरूप 
क्यः प्राणः पाप्मना विद्धः; प्राण श २ 8९० रनज [त तरण 
। पाप » मुख्य ग्राण 

एव सन्न मुख्य; कथम्‌ १? | नही हसो कैसे 
नेष दोपः नासिक्यस्तु खान- | समाघान-यह कोई दोप नहीं 
है | नासिकामें रहनेवाख प्राण तो 
करणवेगुण्याद्विदधो वाय्वात्मापि | वायुरूप होनेपर भी सथानावच्छिन 
| इन्द्रियके दोषके कारण असुराद्रारा 
सन्‌; मुख्यस्तु तदसंभवात्‌ | पापसे विद्ध हो गया दैः रितु 
मुख्य प्राण आश्रयदोषकी असम्भव- 
खानदेवतावलीयस्त्वान्न विद्ध | ताके कारण तया स्थानदेबतासे 
प्रतर होनेके कारण पापसे विद्ध 
इति युक्तम्‌ । यथा वाखाद्‌ य॥ नहीं हुआ-यह उचित ही है| जिस 
प्रकार वसू आदि ओजार छु- 
शिक्षावत्पुरुष श्रया; कायंविदोपं | शिक्षित पुरुषके हाथमे रहनेपर 
विशेष कार्य करते है, किंतु दूरके 
हाथमें पडनेपर बैसा नहीं करते 
| उसी प्रकार दोषयुक्त प्राणका साथ 


बद्धाणसचिषत्वाद्वद्धा प्राण- | होनेके कारण त्राणव्वतं ` [पमे 
| विद्ध है और मुख्य प्राण १ प्रिद 


देवता न पर्यः ॥ ८ ॥ नहीं है ८॥ 





य्वात्मा यथा मुख्यस्तत्र नासि- 














कुबेन्ति = नान्यहस्तगतास्तददोप- 


नौ--न् द क्व 


यान्न विद्धोऽसुर्यस्त- | क्योंकि शस्य प्राण असरदार 
बन _ | पापविद्ध* नहीं इना, इसलिये-- 
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9 । 6 ^ |. 9“ ० ८ ` प, ००3० १५७७ «3 , र १ "व “क < 4. बॉ 2० बह, 
नेवेतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा 
ह्येष तेन यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति । एतय 


एवान्ततो ऽविन्तवोत्कामति व्याददात्येवान्तत इति ॥ ९॥ 
लोक इस ८ मुख्य प्राण ) के हारा न सुगन्धको जानता हैं ओर न 
दुगन्धको ही जानता है; क्योंकि यह पापसे पराभूत नहीं है | अत; यं 
जो कुछ खाता या पीता है उससे अन्य ग्राणोंका ( इन्द्रियोंका ) पोषण करता 
है | अन्तम इस मुख्य ग्राणको प्राप्त न दोनेके कारण दी [ प्राणादि 
प्राणसमूह | उत्क्ण करता है और इसीसे अन्तमे पुरुष मुख फाड़ 
देता हैं | ९ ॥ ह 


नेवेतेन सुरभि दुगंन्धि वा| लोक इस मुख्य प्राणके द्वारा न 
सुगन्धको जानता है और न दुर्गन्ध- 

विजानाति . प्राणेनेव तदुभरय ह हो ऋ ७ जनों 
विजानाति कोकः । अतश्च | द्वारा ही जानता है । अतः पापका 


अपहतपाप्मा है--जिससे , पाप 


हतो बिनारितोऽपनीत; पाप्मा | भपहत- विनाशित अर्थात्‌ दूर कर 


थखात्सोऽयसपहतपाप्मा दषं | दिया गया | है वह यह मुख्य प्राण 
विशुद्ध इत्यर्थ | अपहतपाप्मा अथात विशुद्ध है । 


यसाच्ात्॑मरयः कल्याणा- | क्योवि; प्राणादि इन्द्रियाँ अपने- 
अपने क्ल्याणमे आसक्त होनेके 
धाखङ्गवच्ादघ्रणादयो न | कारण अपना ही पोषण करनेवारी 


तमस हैं ओर मुख्य प्राण उस प्रकार अपना 
$ 09 


स्वरथ फिर वह कैसा है ? वहं तो सभीका 
सपोथंः कथम्‌ ! इत्युच्यते- 
बोर | न हितकारी है | किस प्रकारः सो 
ख्येन यदभावि 


यत्पिबति | भतखया जाता है----उस मस्य 








खण्ड २ ] शाइरभाध्यार्थ ५९, 
2 ~ क य व ~ 4 कप ७, बाप), ~ ८, ० वः, - ० 


लोकस्तेनारितेन पीतेन चेतरान्‌ | प्राणके द्वारा लोग जो छुछ खाते. 

पीते है उस खाये-पियेसे वह मुख्य 
प्राणादीनवंति पालयति । तेनं | प्राणं घ्राणादि दूसरे प्राणोका पोषण 
करता है, क्योकि उसीसे उन सबकी 
स्थिति होती है| इसलिये मुख्य प्राण 


सर्वभरिः ग्राणोइतो विशुद्धः । सभीका पोषण करनेवाला है, अत 





हि तेषां सितिभवतीत्यर्थ; । अतः 


वह विशुद्ध है | 

कितु मुख्य प्राणद्ार खाये- 
पीये पदार्थेसि अन्य प्राणोंकी स्थिति 
किस प्रकार जानी जाती है? सो 
बतलाते हैं--इस मुख्य ग्राणको 
अर्थात्‌ इस मुख्य प्राणकी वृत्तिरूप 
अन्न-पानकोी न पाकर ही अन्त समय-- 
मरणकालमे प्राणादि इन्द्रियसमुदाय 
उत्रमण करता है, क्योंकि प्राणहीनं 
पुरुष खाने या पीनेमे समर्थ नहीं होता | 


कथं पुनसुख्याशितपीतास्यां 
खितिरेषां गम्यते १ इत्य॒च्यते- 
एतं मुख्य प्राणम्‌, मुख्यग्राणस्य 
दृत्तिमन्नपाने इत्यथः, अन्ततोऽ- 
न्ते मरणकालेडविच्चालब्ध्वोत्का- 
मति  घणादिप्राणसघरुदाय 

इत्यथः । अप्राणो हि न शक्रो. 
इसीसे उस समय घ्राणादि इन्दरिय- 


व्यित पातं वा । तेन तदोत्का- 

पाहि समुदायकी उत्क्रान्ति प्रसिद्ध है। 
न्तिः प्रसिद्धा घाणादिकरापसख । | उत्रमणके समय ग्राणकी भोजन 
दश्यते ह्यत्करान्तो प्राणस्याशि- | करनेकी इच्छा स्पष्ट देखी जाती 


. है | इसीसे उस समय वह मुख बा 
शिवा । अता व्याददात्येचारय ~ 
रिपा । भता व्याददास्पेधास- | देता है | यही उत्तमण केवले 


विदारणं करोतीत्यथेः । तड़च- | घ्रा णादिको अन्नादि प्राप्त न होनेका 
नालाम्‌ उक््रन्तख लिङ्गम्‌ ॥९॥ | चह है॥ ९ ॥ 
--=-क=- 
ग्राणकी जाद्गिरसर संज्ञा होनेगें हेतु 
श्हाड़िरा उद्रीथसपासाचक्र एतय एवाड्रिरसं 
मन्यन्तेऽज्ञानां यद्रसः ॥ १० ॥ 








६० 
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अड्डिरा श्रषिने इस ( मुख्य प्राण ) के ही ख्पमं उद्रीथकी उपासना 
की थी | अतः इस प्राणको ही आङ्गिरस मानते हैं, क्‍योंकि यह सम्पूणं 


अद्रका रस है ॥ १०॥ 

त॒ हाद्धिरास्त मुख्य प्राणं 
हाड्िरा इत्येबंगुणमुद्वीथमुपासां- 
चक्र उपासनं कृतवान्यका दाल्म्य 
इति चक्ष्ममाणेन संवध्यते | तथा 
वृहस्पतिरिति, आयास इति चोपा- 
सां चक्र वके इत्येवं संबन्धं कृत- 
वन्तः केचित्‌; "एतश एवाद्धिरसं 
बृहस्पतिमायास्यं प्राणं मन्यन्ते 
इति वचनात्‌ । 








भवत्येवं यथाश्चतासंभवे 
संमवति तु .यथाश्वेतम्‌, ऋषिचोद- 
नायामपि भ्रुत्यन्तरवत्‌तस्माव्छ- 
तचिन इत्याचक्षत एतमेव सन्त- 
सपिमपि!! । तथा माध्यमों शृ- 
त्समदो विश्वामित्रो वामदेवोऽ- 


त्रिरित्यादीन ऋषीनेव प्राणमापाद- 


यति श्रुतिः । तथेतानप्यपीन 


प्राणोपासकान ्विरोइहस्पत्याया- 
सान्प्राण 





(तं ह्ाड्निरा:? अर्थात्‌ अन्विरा-ऐसे 
गुणवाले इस मुख्य प्राणरूप उद्बीयकी 
दाल्भ्य बकने उपासना की--इस 
प्रकार इसका आगेसे सम्बन्ध है | तथा 
किंसी-किंसीने (दल्मपुत्र बकने 
बृहस्पति ओर आयास्यगुणवाले प्राण- 
रूप उद्वीथकी उपासना की?--इस तरह 
इसका सम्बन्धं लगाया है; क्योकि यहाँ 
इस प्राणको ही अ्िरस 
बृहस्पति ओर आयास्य मानते है? 
ऐसा वचन है | 


ठीक है, यदि यथाश्रुत अर्थ 
( श्रुतिका सरलां ) सम्भव न हो 
तो ऐसा [ दूरान्वयी] अथं भी 
लिया जा सकता है। किंतु यहाँ 
तो “ अतः ऋषि होनेपर भी इसे 
( प्राणको ) 'शतचिन”? ऐसा कह- 
कर पुकारते हैं? इस अन्य श्रुतिके 
अनुसार ऋषियोंका प्रतिपादन करने- 
में प्रवृत्त यथाश्रुत अर्थ भी सम्म है 
ही। इसी प्रकार श्रुति माध्यम, 
गृत्समद, विश्वामित्र; वामदेव और 
अत्रिं आदि ऋषि्याको ही प्राणभाव- 
की प्राप्ति कराती है; ऐसे ही प्राण 
ही पिता है, ग्राण ही माता 


करोत्यभेदविज्ञानाथ | है?! इत्यादिके समान अङ्गिरा 
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भ्राणो ह पिता प्राणो माताइत्यादि- बृहस्पति और आयास्य--इन प्राणो- 
पासक ऋषियोंकी भी श्रुति भभेद- 
विज्ञानके लिये प्राण बनाती है| 
एव्‌ सन्नात्मानमङ्किरसं प्राण- अतः इसका तात्पर्य यह है विः 
अङ्गिरा नामक ऋषिने प्राणखरूप 
मुद्गीथमुपासांचक्र इत्येतत्‌ । | होकर ही अद्गिस आत्मा प्राणहूप 
उद्रीधकी उपासना की; क्योंकि प्राण 
होनेके कारण वह अङ्खोका रस हैं, 
स्तेनासावाड्रिरस। ॥ १० ॥| इसलिये अद्धिरस है ॥ १० ॥ 





यच । तसाचपिरद्धिरा नाम प्राण 


यद्यसखात्सोऽङ्घानां प्राणः सनस- 





प्राणकी वहस्पाति संज्ञा होनेगें हेतु 
तेन तरह चृहस्पतिरुद्गरीथम॒ुपासांचक्र एतमसु एव 
बृहस्पति मन्यन्ते वाग्धि बृहती तस्या एष पतिः ॥११॥ 
इसीसे चहस्पतिने उस ग्राणके रूपमे उद्रीथकी उपासना की | छोग 
इस प्राणको ही बृहस्पति मानते हैं; क्योकि वाक्‌ ही बहती है और यह 
उसका पति है ॥| ११ ॥ 


तथा वाचो बृहत्याः पतिस्ते- | तथा यह वाक्‌ यानी बुहतीका 
नासौ वृहस्पतिः ॥ ११॥ । पति है, इसलिये बृहस्पति है॥११॥ 
€ 





प्राणकी अयास्य संज्ञा होनेगे हेतु 
तेन तश्हायास्य उद्रीथसुपासांचक एतमु एवा- 
यास्यं मन्यन्त आस्याद्यदयते ॥ १२ ॥ 


इसीसे आयास्यने इस प्राणके रूपमे ही उद्रीयकी उपासना को । 
लोग इस प्राणको ही आयास्य मानते है; क्योंकि यह आस्य ( मुख ) से 
निकलता है ॥ १२ ॥ 
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तथा यद्यस्मादाखयादयते | तथा क्योंकि यह आस्य ( मुख ) 
से निकलता दह, इसलिये आयास्य 
निगेच्छति तेनायाख ऋषिः प्राण | ऋषिने प्राणरूप होकर ही [इस प्राण 


एय सन्नित्यथंः । तथान्योऽप्यु- | मय उद्दीथकों उपासना की [यष 
इसका तात्पये हैं | अथात्‌ अन्य 


पासक आरमानमेवाद्धिरसादि- | उपासको भी आह्विरस आदि गुणो 
से युक्त आत्मखरूप प्राणके रूपमें ही 
उद्गीथकी उपासना करनी चाहिये 


` ॥ ९२॥ ॥ ९२॥ 


गुणं प्राण्यु्रीथदचपासीतेस्यथः 





तेन तश्ह बको दारभ्य विदांचकार स ह 
नेमिशीयानामुद्गाता बभूव स ह स्मैभ्यः कामानागायति १३ 
अतः दल्भके पुत्र वकने [ पूर्वोक्तखूपसे ] उसे जाना । [ अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणमय उदृगीथकी उपासना की । ] वह नैमिषारण्यमे यज्ञ 
करनेवालोंका उद्गाता हआ ओर उसने उनकी कामनापूर्तिके लिये उद्गान 
किया ॥ १३॥ 


न केषलमद्धिरःप्रभृतय उपा-; केवठ अङ्गिरा आदिने ही प्राण- 
सांचक्रिरे तं ह वको नाम | रूप उत्रीथकी उपासना नहीं की; 


विदां- बल्कि दल्भके पुत्र बकने भी उसे 
दल्भस्थापत्यं दाल्भ्यो विदां [त भकार] जाना था जयाद प 


चकर यथा दितं आज विज्ञात- प्रदर्शित प्राणका ज्ञान प्राप्त किया था | 
वान्‌ । विदित्वा च स ह नेसि- | इस प्रकार उसे जानकर वह नैमिषारण्य- 
शीयानां सत्रिण ता वभूव | मे यज्ञ करनेवालोंका उद्राता इआ तथा 


: इस प्राण-विज्ञानके सामर्थ्यसे ही 
ख च प्राणविज्ञानसामंथ्यदिश्यो उसने उन नैमिरीय याज्ञषिकोंकी 


नेमिशीयेभ्यः कामानागायति | कामना्ोका [ उनकी पूर्तिके लिय † 
ख हागीतवान्किलेत्यथः ॥१३॥ | आगान किया ॥ १३ ॥ 
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शाहरथभाष्यार्थ 


बार ग्द, वदध 93) = र धव प्कर्पिलिट क ` वा न्प ग दढ, ग 
प्राणिति ऑकारोपासनाका फल 


आगाता ह॒वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वा- 
नक्षरसुद्रोथसुपास्त इत्यध्यात्मम्‌ ॥ १४ ॥ 


ददे 


इसे इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान्‌ इस उदूगीथसंज्ञक अक्षर 
( आकार ) की इस प्रकार उपासना करता है, वह कामनाओंका आगान 
करनेवाख होता हे---ऐसी यह अध्यात्म उपासना है || १४ ॥ 


तथा अन्योऽप्युटाता आगाता 
ह ये कामानां भवति य एवं 
प्राणमक्षर- 
यद्रीथ्पास्ते | तस्येतद्र॒ष्टं फल- 
त्तम्‌, 
“देवो भूत्वा देवानप्येति! इति 
शरुत्यन्तरात्सिद्धमेवेत्यमिप्रोयः । 


विद्वान्यथोक्तगुणं 


प्राणात्ममावस्त्वरृष्ट 


इत्यध्यात्ममेतदात्मविषयमुद्वीथी- 


पासनभि्युक्तोसंहारोऽधिदेव- 
तोद्दीथोपासने वक्ष्यमाणे बुद्धि 


समाधाना; ॥ १७ ॥। 








इसे इस ग्रकार जाननेवाला जो 
विद्वान्‌ इस्त. उद्रीथसंज्ञक अक्षरकी 
उपयुक्त गुणविशिष्ट॒प्राणरूपसे 
उपासना करता है, वह अन्य उद्राता 
मी कामनाओका आगान करनेवाला 
हो जाता ह | यह उसका इष्ट फल 
बतलाया गया है| “देवता होकर ही 
देवताओंको प्राप्त होता है? इस 
अन्य श्रुतिके अनुसार प्राणखरूपता- 
की ग्राप्तिहप अदृष्ट फल तो सिद्ध 
ही है--यह इसका अमिप्राय है । 
इत्यध्यात्ममू---यह उद्दबीयोपासना 
आत्मविषयिणी है--इस प्रकार जो 
परवेक्तं कथनका उपसंहार किया 
गया है वह आगे कही जामेवाडी 
अधिदेवत उद्रीथोपासनामे बुद्धिको 
समाहित करनेके लिये है || १४॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
दितीयखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥२॥ 


पे) प) गी कह िकनभ-- 


तः (~> 0८५ 
चखि्त्तायथ च्छ 
+--+६७६४६०६७--- 
आदित्यद्श्ति उद्रीथोषत्तना 
= चथ के ५, ^ म 
अथाधिदैवतं य एबासों तपति तमद्वीथम॒पासीतो- 
दयन्वा एष प्रजाभ्य उद्वायति । उद्यश्स्तमोमयमपहन्त्य- 
पहन्ता ह वे भयस्य तमसो भवत्ति य एवं वेद ॥ १ ॥ 
इसके अनन्तर अधिदेवत उपासनाका वर्णन किया जाता है- जोकि 
वह [ आदित्य ] तपता है, उसके रूपमे उद्गीयकी उपासना करनी चाहिये | 
यह उदित होकर प्रजाओंके लिये उदृगान करता है, उदित होकर अन्धकार 
ओर भयका नाश करता है | जो इस प्रकार इसको जानता ८ इसकी 
उपासना करता ) है वह निश्चय ही अन्धकार और भयका नादा करनवाला 
होता है ॥ १॥ 
अथानन्तरमधिदेषतं देचता- ¦ इसके अनन्तर अधिदैवत अर्यात्‌ 
मिययद्रीथोपासनं व आने देवताविषयक उद्बीथोपासनाका आरम्भ 
विष थापाप्तन प्र्छतमत्यथः (क है. योषि वद्रीय अनेक 


अनेकधोपाखत्वादुद्रीथसखय । य | प्रकारसे उपासनीय है । जो कि यह 
दित्यलपति तप्नहीय आदित्य तपता है, उसके रूपमे उद्बीय- 
एवासानादित्यसतपति त्दरीथ- | की उपासना करे; अर्थात्‌ आदित्य- 


मुपासीतादित्यच््थोड्टीयम् प | दृष्टिसे उद्रीधकी उपासना करे | 
सीतेत्यथं; । तमद्वीथमित्युद्वीथ- (तसुद्रीयम्‌ः इसमे “उद्बीयः शब्द 


अक्षरवाचक होता हुआ किस प्रकार 
शब्दोऽक्षरवाची सन्कथमादित्ये आदित्यम सगत होता है 2 यह 
ततंते ? इत्युच्यते-- 








बतलाया जाता है- 
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उद्यन्नुद्गच्छन्चा एप प्रजाभ्यः | यह [ आदित्य] उदितहोता हुआ 

५ है ---ऊँपरकी ओर जाता हुआ प्रजाके 

ग्रजाययुद्रायति अजानामन्नत्पि- | ढहिये--..प्रजाओंके अन्नकी उत्पत्तिके 

लिये उद्बान करता है, क्योंकि उसके 

हानुयति तस्मिन्‌ | उदित न होनेपर ब्रीहि आदिकी 

निष्पत्तिः निष्पत्ति नहीं हो सकती; अतः जिस 

नीहयादे। स्यादत उद्वायती- प्रकार उद्रता अन्नके व्यि उद्रान 

| | करता है, उसी प्रकार वह उद्रान 

करनेके समान उद्रान करता है| 

अत उद्बीथः सबितेत्यथंः । | अतः सूर्य उदगीय है---यह इसका 
तात्पयं है । 

कि. चोधन्नेशं तमस्तज्जं च | इसके सिवा, वह उदित होकर 


नि तमेवशणं रात्रिके अन्धकार और उससे होने- 
म्यं प्राणिनामपहन्ति ५" | वले प्राणियोंके मयका भी नाश 


सवितारं थो वेद सोऽपहन्ता | कए टै । जो इस प्रकारके गुणसे 
युक्त सपिताकी उपासना करता है, 


= न्मम्र 
नाश्चयिता ह वे भयख जन्ममर- | बह जन्म-मरणादिरूप आत्माके 
णादिरुक्षणख  आत्मनस्तमसश्र मय और अन्धकारका अर्थात्‌ उसके 


तत्कारणद अज्ञनलक्षणस्य | कारणभूत अन्ञानका नाश करने- 
भवति ॥ १ ॥ वाख होता है ॥ १ ॥ 
री 








त्यथेम्‌ । न 





वोद्धायति, ययैवोद्धातान्नाथम्‌ 











सूर्य और प्राणकी समानता तथा ग्राणदष्टिसे उद्रीथोपसना 


यद्यपि खानमेदात्माणादित्यो 





यद्यपि स्थानभेदके कारण प्राण 
। और आदित्य मिन्न-से दिखायी देते 
भिन्नाविव रक्ष्येते तथापि न स | हैं, तथापि वह उनका ताक्तिक भेद 
नहीं है । किस प्रकार ? [ यह 


.. > ॐ 9 9आ आ न्न, | 
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समान उ एवायं चासो चोष्णोऽयमुष्णोऽसो खर 

इतीममाचक्षते खर इति प्रत्याखर इत्यमुं तस्माद्ठा 
एतमिमममुं चोद्रीथमुपासीत ॥ २ ॥ 

यह [ प्राण ] और वह [ सय॑ ] परस्पर समान ही हैं | यह प्राण 

उष्ण है ओर वह सूर्य भी उष्ण है। इस [ प्राण ] को खरः ऐसा कहते 


हैं और उस [ सूर्य | को "खरः एं “्रत्याखरः ऐसा कहते हैं | 
अतः इस [ प्राण ] और उस [सूर्य] रूपसे उद्रीयकी उपासना करे ॥२॥ 











समान उ एव तुल्य एव 
प्राणः सवित्रा गुणतः, सविता 
च प्राणेन । यस्मादुष्णोऽयं प्राण 
उष्णश्चासो सविता । कि च खर 
इतीमं प्राणमाचक्षते कथयन्ति, 
तथा खर इति प्रत्याखर इति 
चारुं सवितारम्‌ । यस्मास्राणः 
खरत्येव न पुनसंतः प्रत्या- 
गच्छति, सविता त्वस्तमित्वा 
पुनरण्यहन्यहनि प्रत्यागच्छति; 
अतः प्रत्याखरः । अस्माद णतो 
` नामतश्च समानावितरेतरं प्राणा- 
दित्यौ । अतः तच्ामेदादेत॑ 
प्राणमिममय्ु चादित्यमुद्दीथमु- 
पासीत ॥ २॥ 


गुणटृष्टिसे प्राण सू्यके सदर 
ही है तथा सूर्य प्राणके सदश है, 
क्योंकि यह ग्राण उप्ण है और वह 
सूयं भी उष्ण है | तथा इस प्राणको 
"स्वर, ऐसा कहकर पुकारते हैं और 
उस सूर्यको भी “खरः एवं “प्रत्याखरः 
ऐसा कहते हैं, क्योंकि ग्राण तो 
केवल खरण ( गमन ) ही करता 
है--मरमेके पश्चात्‌ वह पुनः 
लोटता नहीं; किंतु सूय प्रतिदिन 
अस्तमित हो-होकर लौट अता है, 
इसलिये वह प्रत्याखर है । इस प्रकार 
गुण और मामसे भी ये प्राण और 
आदित्य एक-दूसरेके तुल्य ही हैं | 
अतः तत्वतः अभेद होनेके कारण 
इस प्राण और उस सूर्यरूपसे उद्रीथ- 
की ( उद्वीधावयत्रभूत ओंकारकी ) 
उपासना करे ॥ २ ॥ 
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व्यानवष्सि उद्लीधीपासना 
अथ खलु व्यानमेबोद्रीथसपासीत “यह प्राणिति स 
पाणो यदपानिति सोऽपानः । अथ यः प्राणापानयोः 
सन्धिः स व्यानो यो व्यानः सा वाक | तसादमाणन्न- 
नपानन्वाचमभिन्याह्रति ॥ रे ॥ 


तदनन्तर दूसरे प्रकारसे [ अध्यात्मोपासना कही जाती है-- ] 
व्यानदृष्टिसे ही उद्रीथक्ती उपासना करे । पुरुष जो प्राणन करता है 
( मुख या नापिकाद्वारा वायुको बाहर निकाल्ता है ) वह प्राण है और 
जो अपश्वास लेता है ( वायुकी गीतरकी ओर खींचता है ) वह अपान 
है । तथा प्राण और अपानकी जो सन्धि है वही व्यान है] जो व्यान 
है वही वाक्‌ है | इसीसे पुरुष प्राण ओर अपान क्रिया न करते हुए ही 
वाणी बोलता है॥ ३॥ 


अथ खलिवि ग्रकारान्तरेणी- | “अथ खब्ठः-- अब ग्रकारान्तरसे 
पासनम्रहीथसोच्यते उद्रीथकती उपासना कही जाती है | 
पासनप्नुद्नीथस्योच्यते; व्यानमेव प्राणका ही चइतिविशेष जो आगे कहे 
वक््यमाणलक्षणं ग्राणस्पेव ृत्ति- | जानेवाले ठक्षणोंसे युक्त व्यान है, 
विशेषम॒ई उसके रूपमें उद्रीथकी उपासना करे | 
शथमुपासीत । अधुना अब उसके त्का निरूपण किया 
तख तक्रं निरूप्यते-यदे पुरुष; | जाता है । पुरुष जो प्राणन करता 
है अर्थात्‌ मुख और नासिकाद्वारा 
वायुकी वाहर निकाछता है, वह 
बहिनिःसारयति, स प्राणाख्यो | वायुका प्राण नामक बृत्तिविशेष है; 


वायोइत्तिविशेष/, यदपानित्यप- | ०" °< जो अपश्चास करता है, 


भित ताम्यमिवान्ताकति अर्यात्‌ उन ( मुख और नासिका ) 
श्वसिति ता के ही द्वारा वायुकी भीतर खींचता 


# अ ` चष, = _ (कक | | गरीया, मि कि, बि कपय क क, टिक देंस >| हि 





प्राणिति युखनासिकाम्यां चायु 
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ततः किमरन्युच्यते-अथ य उक्त- । उससे क्या सिद्ध हुआ! यह बतटाय। 

जाता द६---उन उपयुक्त रक्षणे 
रक्षणयोः्राणापानयोःसन्विल- * प्राण क्षर अपानथी जो सन्धि हैं--- 


| 
यह व्यानं ह | श्रुनिद्वारा विशेषरूपमे 


यः सांख्यादिशासप्रसिदः श्रुत्या ¦ निस्छण किये जनेके कारण यहाँ 
.. यट स्थान अभिप्रेते नहीं है जो 
विशेषनिरुपणान्रासों. स्यान | सांस्यारि धाते प्रसिद [ सर्वदेद 
न्परपी ] व्यान हं ऐसा इसका 

इत्यभिप्रायः) तार्यं है | 


+ 





कस्मात्पुनः प्राणापानां दित्ता, र्थितु प्राण और अानक्रो छाद- 

+ | बह अन्थन्त पश्रिमसे व्यानकी दही 
मह्तायासेन ॒व्यानस्यवोपासन- उपासनाफा निरूपण स्यां किया गया 
[ ऐसा प्रश्न होनेपर कड़ते ६--] 
क्योंकि यह वीययान्‌ कमकी निष्पत्ति 
का कारण द) यह पीयवन्‌ कमकी 


५ ु न तिदिका कारण केसे है! इसपर 
यो व्यानः सा वाक्‌ व्यानकाय- | कते ‰_ जो व्यान है, वद्दी वाणी 


त्वादवाचः । यस्मादथाननिरव्या | ६, क्योंकि वाणी व्यानका ही कार्य 

| है | वाणी व्पानसे निष्पन्न होनेबाटी 
वाक तस्मादप्राणन्ननपानन्प्राणापा- है, हसल्यि लोक प्राणन और अपानन 
| अर्यात्‌ प्राण ओर अपानकी क्रियां 
न करता हं वाणीका अभिन्या- 
रत्युज्चार्यति लोकः ॥ २ ॥ | एरण--उचारण करता है ॥ ३ ॥ 


कि ५१५७9 ५१५ गर 








रुच्यते १ बीयंयत्कमरेतुत्यात्‌ । 
केथं षीयंवत्कमहेतुतमित्याद- 





नन्यापारावङवन्वाचमभिग्याद- 








खण्ड ३ | शाइरभाष्यार्थ ६९ 


7 ~ आए ~ ~ वा 3... क = ~, वा. ~. त. ~. वत ~ - ध 
न्यानग्रयुक्त होनेते वाक्‌, ऋकू, साम और उद्वीथकी समानता 
या वाक्सक्तसमादपाणन्ननपानन्टचममित्याहरति 
यक्तत्साम तस्मादप्राणन्ननपानन्साम गायति यत्साम स 
उद्वीथस्तसमादपभाणन्ननपानन्नद्रायति ॥ 8 ॥ 
जो वाक्‌ है वही ऋक्‌ दै । इसीसे पुरुष प्राण ओर अपानकी क्रिया 
न करता हुआ ऋकका उच्चारण करता है | जो ऋक्‌ है बद्दी साम है । 
इसीसे प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ सामगान करता है । जो 
साम है वही उद्रीथ है | इसीसे प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ 
उद्रान करता है ॥  ॥ 
तथा वाम्विशेषारचम/ऋक्‍्स- | इसी प्रकार वाखिशेष ऋक्‌ 
ऋक सित साम ओर सामके अवयव- 
स्थं च साम, पामावयवं चोद्रीथमू्‌, | भूत उद्वीयको भी पुरुष भ्रण 
ओर अपानकी क्रिया न करता हुआ 
केवल व्यानसे ही सम्पन्न करता 
यतीत्यमिप्राय। ॥ ४॥ है-यह इसका अमिप्राय है॥ 9 ॥ 
“-+»>6-+--- 
न केवरं वागायमिव्याहरण- | केवर वाणी आदिका उच्चारण 
मेव-- ही नहीं--- 


अतो यान्यन्यानि वीयेबन्ति कमोणि यथाग्नेमे- 
न्थनमाजेः सरणं दृढस्य घनुष आयमनमप्राणन्ननपा- 
नभस्तानि करोत्येतस्य हेतोन्योनमेवोद्रीथमुपासीत ॥ ५ ॥ 


इसके सिवा जो और मी वीर्ययुक्त कर्म है; जैसे-अग्निका मन्थन, 
किसी सीमातक दौड़ना तथा सुदृढ़ धयुषको खींचना--इन सब कर्मोको भी 
पुरुष प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ ही करता है | इस कारण 
व्यानदृष्टिसे दी उद्रीथकी उपासना करनी चाहिये ॥ ५॥ 






अप्राणन्ननपानन्व्यानेनेव निवेत- 














७० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 
^ १, क < ५, रका ८, पव, १. १, + य < क त का किसे न्गििजेंप. ब्र्मििफि 


अतोऽस्मादत्यन्यपि यानि| इसके श्चिवा जो दूसरे भी 
वीर्यवन्ति कर्माणि प्रयक्ञाधिक्य- | अधिक प्रयग निणन् छोनेबाले 
निरवेत्योनि-यथाग्नेमेन्थनम,आजे वषय भर दि नि 
+ ^ ` | मन्यन, किसी सीगातक दीना और 
मयरादायाः सरणं धावनम्‌, | मदद धतो रीचना---उन्हें भी 
टदख धनुप आयमनमाकेणम्‌- | पुरुष प्राग और भपानकी क्रिया 
अग्राणन्ननपानंस्तानि करोति । | न करते दृ ही करता है । 

अता विशिष्टो स्यान; प्राणा- | अनः प्राणादिवृक्तियांकी अपेक्षा 
दिववत्तिभ्यः । विशिष्टखोपासनं | त नौर्‌ राजाकी 
` उपासनाथा समान कटनी द्वोनेके 
उपाय; फलवत्त्याद्राजोपासनवत्‌ | | कारण गिवि्टकी उपासना भी 
एतख हेतोरेतस्मात्कारणादुव्या-| उन ६ । इस धमे भात्‌ 
„ „ ` | इसकारणसे व्यानख्पमे ही उद्गीयकी 
नमवाद्रीथमुपासीत, नान्यदरू- | उ पासना करनी चाहिये-वायुकी 


यृत्यन्तरम्‌ । कमयी मेवत्तरत्व अन्य वृत्तियकत्ति रूपसे नहीं । 
कर्मफो अग्निक प्रयरु बनाना ही 


फठमप्‌ ॥ ५॥ इसका फल है ॥ ५॥ 


(2 किसने ननन+-म गन्थदकरोनयडि 


उद्रीयाक्षसेमे प्राणारिरटि 
अथ खल््रीधाक्षराण्युपासीतोदरीथ इति प्राण 
एवोत्प्राणेन दय॒त्ति्ठति वाग्गीवोचो ह गिर इत्याचक्षतेऽन्नं 
थमन्ने हीदश्सवेश्स्थितम ॥ ६ ॥ 
इसके पश्चात उद्रीयक्षरोकी--“उद्रीथ, इस नामके अक्षरांकी उपासना 
करनी चाहिये---५उद्बीयः इस शब्दे प्राण ही (उत्‌, हैं, क्योंकि प्राणसे 


ही उठता है; वाणी ही गीः है, क्योंकि वाणीको "गिराः कहते है 
तथा अन ही "५ है, क्योंकि अन्नमें ्टी यह सब स्थित है || ६ || 





स्रण्ड ३ | शाह रभाष्याथ ७१ 
गा 4 ०" नए, ५ ~ ~, व ~ क्र = व. छत. ~ अ. ~, वय. १ 


अथाघुना खलद्वीथाक्षराण्यु-- इसके पश्चात्‌ अव उद्दीथके 


अक्षरोंकी उपासना करनी चाहिये | 
पासीत भक्तयक्षराणि सी अूव- “उद्री थः शब्दसे उद्रीथभक्तिके अक्षर 


विशिनष्टि-उह्ीथ न समझ लिये जाये इसलिये “उद्गीथः 
ज्नित्यतोी विशिनष्टि-उल्लीथ इति, | यह्‌ विरेषण ठति हैं | तय यह 


उद्दीथनामाक्षराणीत्यर्थ/ । ना- | है कि “उदरीयः इस नामके भक्षरोकी 
उपासना करे 5 क्योंकि अपक मिश्र! 


माक्षरोपासनेषपि नामवत एवो- | ऐसा कहनेसे जैसे उस नामवाले 
व्यक्ति-विशेषका बोध होता है, उसी 
पासनं ङतं भवेदमुकमिश्रा इति | प्रकार नामके अक्षरोंकी उपासना 


करनेसे मी नामीकी ही उपासना की 

यद्वत्‌ । जाती है | 
प्राण एव उत्‌;उदिस्यखिननक्षरे | प्राण दी “उद्‌ है, अर्थात्‌ “उत्‌, 
इस अक्षरमें प्राणदष्टि करनी चाहिये । 


प्राणदष्टि; केथं भ्रा णसोच्छ- प्राण किस प्रकार “उतु है, सो 


मित्याह- प्राणेन क्षत्तिष्ठति सर्वो- | बतरते हैं--सब लोग प्राणसे ही 
है त्‌ अत उठते हैं, क्योंकि प्राणहीनकी शिथिकता 
आागसाददाददशनात सत" | देखी गयी है; अतः उत्‌ जौर 


ऽस्त्युद्‌ः प्राणख च सामान्यप्र्‌ । | प्राणकी समानता स्पष्ट ही है । 


वाग्गी), वाचो ह मिरहत्याचक्षते | वाक्‌ शी" है, क्योंकि दिष्ट छोग 


शिष्टाः थ्‌, अन्न ीदं वाककी गिरा! ऐसा कहते हैं 
९[† | तथान्न चद, उसने ह र | तथाअनन भय! है, क्‍योंकि अन्नमे ही 


सचे स्ितमतोऽस्त्य्नख था्षरस् | यह सब खित है; अतः अन्न और 
च सामान्यम्‌ || ६ ॥ थ अक्षरकी समानता है ॥ ६॥ 


# 


"मण 








७२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


2 भ 4, व नर १ ष ~^ वा कु ~, बस ८ नाटक ~ = वा = य ८ ~, 


उद्रीथाक्नरीमें दुलोकादि तथा सामवेदादिदशि 


त्रयाणां भ्रुत्धुक्तानि सामा-| इन तीनोंकी समानता श्रुतिने 
न्यानि तानि तेनानुरूपेण शेषे- | बतलायी है । इन्हींके अनुसार शेष 
ष्वपि द्रव्यानि- स्थानोंमें भी समझनी चाहिये--- 


योरेवोदन्तरिक्षं गीः परथिवी थमादित्य एवोद्राय- 
गीरभिख९सामवेद एवोचजुर्वेदी गीऋग्वेदस्थं दुग्धेऽस्मै 
वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतान्येवं 


विद्वानुद्रीथाक्षराण्युपास्त उद्गीथ इति ॥ ७ ॥ 


यो ही “उतः है, अन्तरिक्ष "गी, है और पृथिवी ध्यः है | आदित्य 

ही उत्‌, है, वायु “गी? है और अग्नि थः है | सामवेद ही “उतः है, 

यजुर्वेद "गीः है और ऋग्वेद “थः है | इन अक्षरोंकोीं इस प्रकार जानने- 

वाला जो विदान्‌ "द्री इस प्रकार इन उद्दीयाक्षरोंकी उपासना करता 

है उसके लिये वाणी, जो [ ऋग्वेदादि ] वाकूका दोह है, उसका दोहन 
करती है तथा वह अन्नवान्‌ और अन्नका भोक्ता होता है ॥ ७ ॥ 

योरेव उत्‌, उच्चैःखानात्‌ | ऊंचे स्थानवाछा होनेके कारण 

युखोक ही "उत्‌? है, लोकका गिरण 

अन्तरिक्षं गीर्भिरणारलोकानाम्‌ । | करने (निगलने) से अन्तरिक्ष “गी? है 

और प्राणियोका स्थान होनेके कारण 

परथिवी थं प्राणियानात्‌ | आदित्य | प्रथिवी ध्य" है | ऊँचा होनेके 


कारण आदित्य ही “उवः है, 
एव उत्‌; उ्वत्वात्‌ । वायुगीर- | आदिको निगठनेके कारण वायु 
गीः है ओर यज्ञसुम्बन्धी 
कर्मका अवस्थान ( आश्रय ) होनेसे 


यज्ञकर्मावथानात्‌ । सामवेद एवं | ही शः है तथा खर्गमें स्तुत 
॥ | क होनेके कारण सामवेद ही 











ग्यादीनां गिरणात्‌ । अचिस्थं 


खण्ड ६ | 


राङ्स्माण्याथ 


७३ 


वीण ~ 3. - +. - ~. ससिये विस. 


गीयेजुपां प्रत्तख हविषो देवता- 
नां भेरणात्‌ । ऋण्ेदखम्‌,ऋच्य- 
ध्यूटत्वात्साम्नः । 





उद्रीथाक्षरोपासनफरुमधुनो 
च्यते- दुग्धे दोण्ध्यस्मे साध- 
फाय।का सा { वाक्‌, कम्‌ । 
दोहम्‌, कोऽसों दोहः ? इत्याह- 
यो वाचो दोहः } ऋग्वेदादि शब्द्‌- 
साध्यं एरुमित्यमिप्रायः, तद्वाचो 





दोहस्त॑ खयमेव वाग्दोग्ध्या- 
त्मानमेव दोग्धि । कि चान्नवान्प्- 
भूतान्नोऽन्नाद थ दीप्राधिभेवति 
य एतानि यथोक्तान्येवं यथोक्त- 
गुणान्युद्रीथाक्षराणि विद्दान्स- 
न्नुपास्त उटौथ इति ॥ ७ ॥ 








यजुव॑दियोंके दिये हुए हविको देवता- 
लोग निगलते हैं तथा ऋग्वेद 
ध्यः है; क्योकि ऋकमें ही साम 
अधिष्ठित है | 

अब उद्गीधाक्षरोंकी उपासनाका 
फल बतलाया जाता है-इस साधकके 
लिये दोहन करती है, कौन ? वाक्‌, 
किसका दोहन करती है ? दोहका, 
वह दोह क्या है इसपर कहते है 
जो वाणीका दोह है; अभिप्राय यह 
है कि जो ऋषेदादि शब्दसे साध्य 
फल है, वह वाणीका दोह है, उसे 
वाणी खयं ही दुह॒ती है । अपनेदीको 
दुहती है । यही नहीं वह अन्नवान्‌---- 
बहुत-से भअनवाा और अन्नका भोक्ता 
भी हो जाता है, उसकी जटराभि उदीप्त 
रहती है, जो इन उपयुक्त उद्रीयाक्षरोकी 
इन्हें. उपयुक्त गुणोसे विशिष्ट जानकर, 
(उद्बीयःः इस ह्पसे उपासना 
करता है ॥ ७ ॥ 





सकामोपासनाका कम 





अथ खल्वाशीःसम्डिरुपसरणानीत्युपासीत येन 


साभ्रा स्तोष्यन्स्यात्तत्सामोपधावेत्‌ ॥ < ॥ 


' अन निश्चय ही कामनाओंकी सम्रृद्धि [ के साधनका वर्णन किया 
जाता है---] अपने उपगन्तन्यां ( ध्येयों की इस प्रकारं उपासना 


|. 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


“> इ -- ~. ग --, 7 र व व 4 ५, थ न ~ कर नए 2 ऋ॑ ८ -- 
करे- जिस सामके द्वारा उदगाताको स्तुति करना हो उस सामका 
[ उप्तकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे ] चिन्तन करे ॥ ८ ॥ 


अथ खल्विदानीमाशीः सम्ृ- 
डद्विराशिप! काम समृद्धियथा 
भवेत्तदुच्यत इति वाक्यशे; । 
उपसरणान्युपसतेग्यान्युपगन्त- 
व्यानि ष्येयानीत्यथंः; कथम्‌ ! 
इत्युपासीत--एचम्रुपासी त; 
तद्यथा--येन साम्ना येन सामवि- 
दोषेण स्तोष्यन्स्तुतिं करिष्यन्‌ 
स्याद्भवेदुद्दाता तत्सामोपधावे- 





इसके अनन्तर अब निश्चय ही 
आशी:समृद्धि--जिस प्रकार 
आरीः अर्थात्‌ कामनाकी समृद्धि 
होगी वह बतलायी जाती है, इस 
प्रकार इस वाक्यकी पूर्ति करनी 
चाहिये | उपसरण---उपसतंन्य-- 
उपगन्तव्य अर्थात्‌ ध्येय-इनकी 
किस प्रकार उपासना करनी 
चाहिये ः इनकी उपासना इस 
प्रकार करे; यथा---जिस सामसे 
अर्थात्‌ जिस सामविशेषसे उद्घाता- 
को स्तुति करनी हो उस सामका 
उसकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे उप- 
धावन-उपसरण अर्थात्‌ चिन्तन 


दपसरेचिन्तयेदुत्पत्यादिभिः।८।॥ करे ॥ ८ ॥ 
नि अम आय 
यस्यामचि ताम्नच॑ यदार्षेयं तस्रषिं यां देवता- 





मभिषटष्यन्स्यात्तां देवतामरपधावेत्‌ ॥ ९ ॥ 


[ वह साम ] जिस ऋचाम [ प्रतिष्ठित हो ] उस ऋचाका; जिस 
ऋषिवाल हो उस ऋषिका तथा जिस देवताकी स्तुति करनेवाला हो 


उस देवताका चिन्तन करे ॥ ९ || 
यसामृचि तत्साम तां चचे- 


मुपधावेदेवतादिभिः । यदार्षेयं 





साम तं चर्षिम्‌ । यां देवताममि- 


शोेष्यन्यात्तां देवतामुपधावेत्‌ ।९। 


वह साम जिस ऋचाम अधिष्ठित 
हो उस ऋचाका उसके देवतादिके 
सहित चिन्तन करे | तथा वह 
साम जिस ऋषिवाला हो उस ऋषि- 
का ओर जिस देवताकी स्तुति 
करनेवाखा हो उस देवताका भी 
चिन्तन करे || ९ ॥ 


'खण्ड है | शाइरभाष्याथ ७५ 
~ ब ~ व बस, ८९०2. ९२23... ८२2४... २३२... 


येनच्छन्द्सा स्तोष्यन्स्यात्तच्छन्द उपधावैद्येन 
स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात्तश्स्तोमम॒पधावेत ॥ १० ॥ 


वह जिस छन्दके द्वारा स्तुति करनेवाछा हो उस छन्दका उपधावन करे 
तथा जिस स्तोमसे स्तुति करनेवा हो उस स्तोमका चिन्तन करे ॥१०॥ 


येनच्छन्दसा गायत्र्यादिना | वह जिस गायत्री आदि छन्दसे 


स्तुति करनेवाला हो उस छन्दका 

सोप्यन्णानच्छन्द उपधावैत्‌ । उपधावन करे तथा जिस स्तोमसे 
येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः खर्‌, | स्तुति करनेवाला हो उस स्तोमका 
स्तोमाङ्गफलस्य कर्ठगामित्वा- | चिन्तन करे । स्तोमकरमका जङ्गमूत 
तमनेषदं _ | फल क्षतांको प्राप्त होनेवाला होनेसे 

दात्मनेप्दं स्तोष्यमाण इति, | यहाँ लोणः, इस पदमे आमने. 


त सतोमधुपधावेत्‌ | ९० || पदका प्रयोग किया गया है# ॥१०॥ 











यां दिशमभिशेष्यन्स्यातां दिशम्॒पधावेत ॥१ १॥ 


जिस दिशाकी स्तुति करनेवाखय दहो उस दिशाका चिन्तन 
करे ॥ ११ ॥ 
यां दिश्चमभिषटोष्यन्यात्तां| [ वह साम ] जिस दिशाकी 
स्तुति करनेवाढा हो उस दिशाका 
दिशम्॒पधावेदधिष्ठात्रादिभिः ११ | उसके अधिष्ठाता देवता आदिके 
सहित चिन्तन करे || ११ ॥ 


के 
‰ क्योंकि “खरितमितः कन्नमिप्राये क्रियाफले? इस पाणिनिसूत्रके अनुसार 


जिस क्रियाका फल कर्ताको प्राप्त होनिवाला होता है उसमें आत्मनेपदका पयोग 
हुआ करता है। 


'७६ छान्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय १ 


४ 0 ~ 3 क ९20... य य - क क - क ष्ठा -- 


आत्मानमन्तत उपसत्य रतुबीत काम भ्यायन्नप्र- 
मत्तोऽभ्याशो ह यद्स्मे स कामः समृध्येत यत्कामः 
रत॒वीतेति यत्कामः सवीतेति ॥ १२ ॥ : 


अन्तर्म अपने खरूपका चिन्तन कर अपनी कामनाका चिन्तनं 
करते हुए अप्रमत्त होकर स्तुति करे जिस फलकी इच्छसे युक्त होकर 
वह स्तुति करता है वही फल तत्काल समृद्धिको प्राप्त होता है ॥ १२॥ 


आत्मानमुद्गाता स्वं रूप॑ गोत्र- | उद्घाताको चाहिये, कि गोत्र और 
, | नामादिके सहित अपना---अपने 
नामादिमिः सामादीन्क्रमेण स्रं | खरूपका चिन्तन करता हुआ 


अथात्‌ सामादि क्रमसे अन्तर्मे अपना 
स्मरण करता हुआ स्तुति करे ¦ 
[ किस प्रकार स्तुतिं करे? ] फल- 
का चिन्तन करता हुआ अप्रमत्त 


खरोष्मन्यञ्जनादिभ्यः प्रमादम- | होकर अर्थात्‌ स्वर, उष्म एवं 
व्यज्ञनादि वर्णोच्चारणमें प्रमाद न 


कुर्वन्‌ | ततोऽभ्याशः श्षिप्रमेव ह | करता हुआ [ स्तुति करे ] । इस 
पनिद प्रकार जाननेवाले उस उपासककी 
यद्यत्रासा एवंबिदे स कामः | जो कामना होती है वह शीघ्र ही 


समृद्ध ( फलवती ) हो जाती है | 
समृध्येत समृद्धिं गच्छेत्‌ | को5सो! वह॒ कामना कोसी है १ वह 


यत्कामो यः कामोऽसख सोऽयं | उपाक _ यत्काम अर्थात्‌ जिस 


कामनावाख होक स्तुति करता 


¦ सन स्तुवीतेति हिरुक्ति- | द ! [ तिमे ] "यत्कामः स्तुवीतः 
यत्कामः सन्‌ स्तुनीतेति दविर इन पर्दोका दो बार प्रयोग आदरके 


रादराथो || १२॥ लिये है॥ १२ ॥ 


"~~~ दीद ~~ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
तृतीयसलण्डमाष्यं सम्पुणेम्‌ ॥३॥ 


"पिय ० "^ ~ गकि 





चात्मानमन्ततोऽन्त उपसत्य 








स्तुवीत । कामं ध्यायन्नप्रमत्तः 











चतुथे खण्ड 





उद्रीथतस्नक ओंकारोपासनासे सम्बद्ध आख्यायिका 


ओमित्येतदक्षरस॒द्वीथमपासीतोमिति 
तस्योपन्याख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 





हयद्रायति 


(ॐ यह अक्षर उद्गीय है----इस प्रकार इसकी उपासना करे | “3४? 
ऐसा [ उच्चारण करके यज्ञम उद्गाता ] उद्गान करता है। उस ( उद्गीथो- 
पासना ) की ही व्याख्या की जाती है ॥ १ ॥ 


ओमित्येतदित्यादिप्रकृतस्या- 
क्षरय॒पुमरुपादानस॒द्ठीथाक्षरा- 
द्युपासनान्तरितत्वादन्यत्र प्रसड्भी 
मा भूदित्येवमर्थम्‌ । प्रकृतस्येचा- 
श्रखामृताभयगुणविशिष्टखो- 


पासनं विधातव्यमित्यारम्भः । 


पूव-प्रस्तावित ओंकार भक्षरका 
ही “ओमित्येतत? इत्यादि वाक्यद्रारा 
इसलिये ग्रहण किया गया है जिससे 
बीचमें “उद्गीथः शब्दके अक्षरोंकी 
उपासनासे व्यवहित हो जानेके 
कारण अन्यन्न प्रसद्भ न हो जाय | 
उस पूर्प्रस्तावित अक्षरके ही अमृत 
ओर अभय गुणविशिष्ट खरूपकी 
उपासनाका विधान करना है---इसीके 
लिये [ आगेका ग्रन्थ ] आरम्भ किया 
जाता है | ओमित्यादि मन्त्रकी 


ओमित्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ १ || व्याख्या पहले की जा चुकी है ॥१॥ 


"निनि 37.०० 


८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय श 


०.८ व ८ ~ ब" ~ ~ ~ ~ + ॥ <~ व ८ ~. व ~ य . ~, "वः - ~. 


देवा वे मृत्योबिभ्यतस्रयीं विद्यां प्राविशश्स्ते 





स्त्वम्‌ ॥ २॥ 


छन्दोभिरच्छादयन्यदेभिरच्छादय^स्तच्छन्दसां 


छन्द 





[ एक वार ] भृष्युसे मय मानते हुए देवतानि त्रयीविद्यामें प्रवेश 
किया | उन्होंने अपनेको छन्दसि. अच्छादित कर लिया | देवताओंने जो 
उनके द्वारा अनेको आच्छादित किया वही छन्दोका छन्दपन है | 
[ अर्थात्‌ देवताओंको आच्छादित करनेके कारण ही मन्त्रोंका नाम 


छन्द हुआ है ] ॥ २ ॥ 

देवा वे सृत्योमारकाद्विम्यतः 
वि | कृतवन्तः १ इत्युच्यते-त्रयीं 
विदां त्रयीविहितं कमं प्राविशम्‌ 
प्रविष्वन्तो वैदिकं कमं प्रारन्ध- 
वन्त॒ इत्यर्थः, तन्मृत्योख्राण 
मन्यमानाः । कि च ते कमण्य- 
विनियुकतैश्छन्दोमिर्भनत्रेजपहो- 
मादि इर्बन्त आतमानं कमान्त- 
रेष्वच्छाद यंश्छादि तवन्तः । य- 
धसादेभिमन्त्रैरच्छादयंस्तत्तमा- 
च्छन्दसां मन्त्राणां छादनाच्छ- 
न्दस्तवं प्रसिद्धमेव ॥ २॥ 





प्रसिद्ध देवताओंने मारक मृत्युसे 
भय मानते हुए क्या किया यह 
बतलाया जाता है--उन्होंने त्रयी 
विवामे--वेदत्रयीदारा प्रतिपादित 
कमेमें प्रवेश किया । अर्थात्‌ वैदिक 
कमको ही भृत्युसे वचनेका साधन 
समझकर उन्होंने उसीका आरम्भ 
कर दिया | तथा कममें जिनका 
विनियोग नहीं है उन छन्दां-मन्त्नी- 
से जप एवं होमादि करते हुए 
उन्होने अपनेको . कमन्तरोंमे 
आच्छादित कर दिया । क्‍योंकि 
उन्होंने अपनेकी इन मन्त्रोंसे 
आच्छादित कर दिया था, इसलिये 
छदन करनेके कारण ही छन्दं यानी 
मन्त्रोंका छन्दपन प्रसिद्ध ही है ॥२॥ 


गि ~ + भयं 


खण्ड ४ | 


शाइरभाष्यार्थ 


९, 


~ 2 र ~< 4 प, अ, ~, न्यर्टिटफ, ^ त. ~ त" ~" ~. 





तानु तत्र मत्युयेथा मत्स्यमुदके परिपरयेदेवं पर्थ 


परयहचि सान्नि यजुषि । ते नु विदित्वोध्वो ऋचः साम्नो 
यजुषः खरमेव आविशन ॥ ३ ॥ 

जिस प्रकार [ मछेरा ] जल्मे मछलियोंको देख लेता है, उसी प्रकार 
कक्‌, साम ओर यजुःसम्बन्धी कमोंमें छगे हुए उन देवताओंको मृत्युने 


देख लिया। इस बातको जान लेनेपर उन देवताओंने ऋक,साम ओर यजुःसम्बन्धी 
कर्मोसे निवृत्त होकर खर ( ॐ इस अक्षर ) में ही प्रवेश किया | ३ ॥ 


तांसत्र देवान्कमंप्रान्मृत्युय- 
था रोके मत्छधातको मत्ख- 
मुदके नातिगम्भीरे परिपश्येद्द- 
डिशोदकस्तावोपायसाध्यं सस्य- 
मानः,एवं पयपर्यद्दृष्टवान्मृत्यु); 
कमेक्षयोपायेन साध्यान्देवान्मेन 
इत्यथे । कासौ देवान्ददर्श इतयु 
च्यते- ऋचि साम्नि यजुपिं | 





ऋग्यजःसामसम्बन्धिकमेणीत्यथः, 
ते जु देवा वैेदिकेन 


कर्मणा संस्कृताः शुद्धात्मानः 
सन्तो म्त्योधिकीर्षितं विदित- 
वन्त; | विदित्वा च त ऊध्वं 


‰ | | 


जिस प्रकार छोकमें बंसी छाने 
ओर जर उलीचने आदि उपायोसे 
मछल्योकी पकड़ा जा सकता है, 
यह जाननेबाला मछेरा उन्हें कम गहरे 
जलमें देख लेता है उसी प्रकार मृत्युने 
कमपरायण देवताओको वहाँ [ छिपे 
हुए ] देख लिया; अर्थात्‌ मृत्युने 
यह समझ लिया कि देवताओंको 
कर्मक्षयरूप उपायके द्वारा अपने 
अधीन किया जा सकता है | उसने 
देवताओंको कहाँ देखा ? यह 
चतलाया जाता है-ऋक्‌, साम भौर 
यजुमें अर्थात्‌ ऋक्‌, यजुः ओर साम- 
सम्बन्धी कर्म॑रमे | वैदिक कमोनुष्ठानके 
कारण शुद्धचित्त हुए उन देवताने 
धृत्य श्या करना चाहता है ? यह 
जान लिया | यह जानकर वे ऋक्‌, साम 
और यजुःसे अयात्‌ ऋक्‌, यजुः 


८० 


छन्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय *ै 
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यजुष ऋण्यजुःसामसंबद्धात्कमे- 
णोऽभ्युत्थायत्य्थंः । तेन कमणा 
मृत्युभयापगर्म प्रति निराशास्त- 
दपाखामृतामयगुणमक्षरं खरं 
खरशब्दितं प्राविशन्नेव प्रविष्ट 
वन्तः ॐकारोपासनपराः 
संवृत्ताः । एवसब्दोऽवधारणाथेः 
सन्समुच्चयप्रतिपेधाथं; । तदुपा- 
सनपराः संवृत्ता इत्यथः ॥ ३॥ 














होकर ऊपरकी ओर उठे | उस 
कमसे मृत्युके भयकी निद्ृत्तिके प्रति 
निराश होनेके कारण वे उसे छोड़- 
कर अमृत और अमय गुणविशिष्ट 
अक्षर यानी खरमें--खरसंक्षक 
अक्षरमें ही प्रवि हो गये अथात्‌ 
ओंकारोपासनामें तत्पर हो गये | 
यहाँ “एवः शब्द अबधारणके लिये 
होकर [ पूर्व स्थानोंके साथ खरके ] 
समुच्रयका प्रतिपेष करनेके लिये है| 
तायं यह है कि वे उसीकी 
उपासनामे तत्पर हो गये ॥ ३ ॥ 


रीरि ~ ५, 2 / नो 


ओंकारका उपयोग और महत्त्व 


कथं पुन; खरशब्दवाच्यत्व- 


मक्षरख १ इत्युच्यते-- 


यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येवश्सामेवं 


वितु वह अक्षर “खरः शब्दका 
वाच्यां किस प्रकार है? यह 
बतलाया जाता है- 





यजुरेष उ खरो यदेतदक्षरमेतदम्गतमभयं तत्पविश्य देवा 
अमृता अभया अभवन्‌ ॥ ४ ॥ 


जिस समय [ उपासक अध्ययनद्वारा ] ऋक को प्राप्त करता है उस 


समय वह ॐ ऐसा कहकर ही बड़े आदरसे उच्चारण करता है | इसी 
प्रकार वह साम और यजुम्को भी प्राप्त करता है| यह जो अक्षर है 
वह अन्य खरोके समान खर्‌ है | यह अमृत और अमयरूप है, इसमें 
प्रविष्ट ह्येकर देवगण अग्रत ओर अभय हो गये थे || ४॥ 


+ | 
ह 


त्री ची | 
प ह | 


`` * 


~~ „= ४] 


[| 


॥ | | १५ 


खण्ड ४ | शाडू रभाष्याथे ८१ 
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यद्‌ वा ऋचमाप्नोरेयोमित्ये- | जिस समय [ उपासक ] ऋकको 
ग्राप्त करता है उस समय वह ४3% 
वातिखरत्येब॑ सामेवं थुः | एवं | ऐसा कहकर ही बड़े आदरसे 
उच्चारण करता है। इसी प्रकार 
उ खरः । कोऽसौ ? यदेत्तदक्षरमे- | | बह साम और यको भी प्राप्त 
करता है | यही खर्‌ है; वह र्‌ 
तदमूतमभयम्‌, तत्मविश्य यथा- | कौन है यह जो अक्षर है, यह 
अमृत और अभयरूप है, उसमें 
गुणमेवासता अमयाथामवन्‌ | प्रविष्ट होकर उसीके गुणके समान 
देवगण भी अमृत ओर अभय हो 

देवा; ॥ ४ ॥ गये थे ॥ 9 ॥ 

इक 0 3-8: 3-+ आए 


। ॥ 


ओंकारोपसनाका फल 


स॒ य एतदेवं विद्वानक्षरं प्रणोत्येतदेवाक्षरश्खर- 
ममतममयं प्रविराति तस्विद्य यदमृता देवास्तदमरतो 


भवति ॥ ५ ॥। 


वह, जौ इसे इस प्रकार जाननेवाछा होकर इस भअक्षरकी स्तुति 
(उपासना ) करता है, इस अगत और अमयरूप अक्षरमे ही प्रवेश कर जाता है 
तथा इसमें प्रविष्ट होकर जिस प्रकार देवगण अमर हो गये थे, उसी प्रकार 

अमर हो जाता है॥ ५॥ 
प योऽन्योऽपि देववदेवैतदक्ष-। उन देवताओंके समान ही जो 
दूसरा उपासक भी इस अक्षरको इसी 


रमेवसयरतमभयगुणं विह्ान्यणों- प्रकार अशत और अभयगुणसे विशिष्ट 
जानता हुआ उसकी स्तुति करता है- 


कि गोवि. चयायद्थेचाकत्न स्सति- | यहां स्ततिकरा अभिप्रायं उपासना 
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रमिप्रेता--स 
खरममृतमभयं प्रविशति । 
तत्प्रविश्य च राजकुल भ्रवि- 
ष्टानामिव राज्ञोऽन्तरद्रवदिरद्ध- 
तावन्न परस्य व्रह्मणोऽन्तरङ्- 
बहिरड्रताविशेष;; कि तहि !? 
यदमृता देवा येनामृतत्वेन यद्‌- 
मृता अभूरवस्तनेवामृतत्वेन वि- 
शिष्टस्तदमृतो भवतिं न न्यूनता 


नाप्यधिकतामतत्व इत्यथः ॥५॥ 


छन्दोग्योपनिषद्‌ 
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तथैवैतदेवाक्षरं | ही है-- वह उसी प्रकार ( उन 





[ अध्याय १ 





देवताओंके ही समान ) इस अमृत 
ओर अमयरूप अक्षमं ही प्रवि हो 
जाता है | 

तथा उसमें प्रव्रिष्ट होनेपर, जिस 
प्रकार राजकुलमें प्रवेश करनेबालॉमें 
कोई राजाके अन्तरङ्ग रहते हैं और 
कोई बहिर्‌ड्भ रहते हैं, इस प्रकार 
परत्रह्मके अन्तरङ्ग-बहिरद्वताका भेद 
नहीं रहता | तो फिर क्या रहता 
है ? जिस अमृतत्वसे देवगण अमर 
हो गये थे उसी अमृतत्वसे विशिष्ट 
होकर यह भी उन्हींके समान अमर 
हो जाता है | इसके अमृतत्वमें न 
तो न्यूनता रहती है और न 
अधिकता ही ॥ ५॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
चतु्थ॑लण्डभाष्यं सम्पणेम्‌ ॥ ४ ॥ 





पञ्चम खड 


-----2-+&--;+-- 

, जओक्रारः उद्रीथ ओर आदित्या अभद 
प्राणादित्यचष्टिविशिए्योहीथ-| पूर्वोक्त प्राण ओर आदित्यदृष्टिसे 
विशिष्ट उद्गीथोपासनाका ही अनुवाद 


स्योपासनमुक्तमेवानूद प्रणवो द्रीथ- | ( पएनरल्येख ) कर प्रणव और 
उद्गीथकी एकता करते इए अब 
योरेकतं कृत्वा तस्मिन्प्राणरश्सि- | उसी प्रसङ्खमे प्राण और ॒रक्षियोके 
भेदरूप गुणसे युक्त दृष्टिसि उस 
मेदगुणविशिष्टच्टयाक्षरयोपास- | अक्षरकी ( उद्गीयावयत्रमूत ओंकार- 
की ) अनेक पुत्ररूप फ़छवाली 


नमनेकपुत्रफरुमिदानीं वक्तव्य- | उपासनाका निरूपण करना है--- 
इसीलिये [ आगेका प्रन्थ ] आरम्भ 
मित्यारभ्यते--- । किया जाता है-- 


अथ खलु य उद्बीथः स प्रणवो यः प्रणवः स 
उद्गीथ इत्यसो वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओमिति 
ह्येष खरन्नेति ॥ १ ॥ 

निश्चय ही जो उद्गीथ है वही प्रणव है और जो प्रणव है ब्दी 
उद्गीथ है । इस प्रकार यह आदित्य ही उद्गीथ है, यही प्रणत्र है; क्योंकि 
यह ( आदित्य ) "ॐ ऐसा उच्चारण करता हुआ ही गमन करता 
है | १॥ 
अथ खलु य उद्रीथः स| निश्चय ही जो उद्गीय है वही 
प्रणवो वहृ्चानाम्‌, यश्च प्रणव- | ऋग्वेदियोंका प्रणव है तथा उनका 
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छन्दोग्योपनिषद्‌ 
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स्तेषां स एव छान्दोग्य उद्दीथ- 
शब्दवाच्यः । असो घा आदित्य 
उद्बीथ एष प्रणवः । प्रणवशब्द- 
वाच्योऽपि स एव बहब॒चानां 
नान्यः | 

उद्गीथ आदित्यः, कथम्‌ ! 








उद्गीथाख्यमक्षरमोमित्येतदेप हि 





यस्मात्खरन्युचारयन्ननेकाथंत्वा- 
द्वातूनाम, अथवा खरन्गच्छ- 


न्नेति; अतोऽसाबुद्रीथ; सविता 





॥ १ ॥ 


जो प्रणव है वही छन्दो्य उप- 
निषद्‌र्मे उद्गीथ, शब्दसे कहा गया 
है | यह आदित्य ही उद्गीथ है, यही 
प्रणव है; अर्थात्‌ ऋग्वेदियोंके यहाँ 
प्रणवराब्दवाच्य भी वही है, को 
और नहीं है | 

आदित्य उद्गीथ है-सो कैसे 
क्योंकि यह उद्गबीयसंज्ञक अक्षरको “5४? 
इस प्रकार खरन---उच्चारण करते 
हुए जाता है [ यथपि "खर आक्षेपे 
इस धातुसूत्रके अनुसार "खरन्‌ः 
का अथं आक्षेप या गमन करते हुए 
होना चाहिये तथापि ] धातुक 
अनेक अर्थ होते हैं [ इसलिये 'खरन 
का अर्थ “उच्चारण करते हुए! भी होता 
है ] अथवा खरन्‌ यानी चलनेवाला 
सूर्य [ प्राणोंकी प्रव्नत्तिके प्रति (ॐ 
इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ ] 
जाता है | अतः यह सविता 
उद्गीय ही है ॥ १॥ 





रस्मिदण्सि आदित्यकी व्यस्तोपासनाका विधान और फूल 
एत एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेको ऽसीति 


ह कौषीतकिः पुत्रमुवाच रश्मीश्स्त्ब॑ पयोवर्तयाह॒हवो वै 


ते भविष्यन्तीत्यधिदेवतम्‌ ॥ 


भने प्रमुखतासे इसीका गान किया था; इसीसे मेरे त्‌ एक ही 
पत्र हैः--ऐसा कौपीतकिने अपने पुत्नसे कहा | अतः तू ररियोका 
[ आदित्यसे ] मेदरूपसे चिन्तन कर | इससे निश्चय ही तेरे बहुत-से 
पुत्र होंगे | यह अधिदेवत उपासना है ॥ २॥ 


{= = {र 


खण्ड ५] शोइ रभाष्याथ ८५ 


४६% 2७ गर्ग: 8 ~~, ग 4 दु व नाईट क ~ व ~ व चर टिक 4. ~. 
 तमेतयु एवाहमम्यगासिष-| (निश्चय इसीका मैंने आभिमुख्य 
( प्रमुखता ) से गान किया था; 
अर्थात्‌ मैंने आदित्य और उसकी 


त्यरचम्य भेद॑ इत्वा ध्यानं कृत- | रश्मियोंका अभेद करके ध्यान किया 


बानसीत्यर्थ: । ते कार था | इसी कारणसे मेरे तू एक ही 
वानसंत्यथे। । तन तस्मात्कार- पुत्र है एसा कोषीतकि--कुषी- 


णान्मम त्वमेकोऽसि पुत्र इति ह | तकके पुत्र कोषीतकिने अपने पुनसे 


कौषीतर्कि , कहा | अतः तू सूयं और रश्मियोंका 
कोषीतकिः षीतकसापत्यं को- भेदपूवैक चिन्तन कर । श्रुतिमें 


पीतकिः पूतरषुवाचोक्तवा्‌ । | कठपद श्वः होनेके कारण पर्या- 
_ वत्यात्‌ [ इस प्रथमयुरुषकी ] 

अतो रदमीनादित्यं .च भेदेन | क्रियाके स्थानमें 'परयवर्तयः यह 
तव॑ पर्यावतयात्पर्याबर्तयेत्यथः, | मध्यमपुरुपरकी क्रिया समझनी 
, 90 चाहिये | इस प्रकार [ उपासना 
त्वं योगात्‌ । एवं बहचो वे ते तव | «ेसे तरे बहुत-से पुत्र उ्पन्न होंगे। 
पुत्रा भविष्यन्तीत्यधिदेवततम्‌। |२॥ | यह अधिदेवत उपासना है ॥ २ ॥ 


मामिमुख्येन गीतवानस्म्यादि- 





मुल्यप्राणदश्ति उद्दीथीपासना 
अथाध्यात्मं य एवायं मुख्यः प्राणस्तम॒द्वीथम॒पा- 
सीतोमिति होष खरन्नेति ॥ ३ ॥ 


इसके अगे अभ्यात्म उपासना है---यह जो मुख्य प्राण है उसीके 
रूपमें उद्रीथकी उपासना करे, क्योंकि यह “ॐ इस प्रकार अनुज्ञ करता 
हुआ गमन करता है ॥ ३ ॥ 


अथानन्तरमध्यात्ममुच्यते || इसके आगे अध्यात्म उपासना 
य एवायं मुख्यः ग्राणस्तमुद्दीथ- । कदी जाती है---यह जो मुख्य प्राण 
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युपासीतेत्यादि पूववत्‌ । तथो- | है, उसीकी दष्टे उद्गीयकी उपासना 
करे-इस प्रकार पृवत्‌ समझना 
मिति होष प्राणोऽपि खरन्नेत्यो- चाहिये | तथा यह प्राण भी < 
„ | इस प्रकार कहता हुआ अथ 
मिति धनुं कषमि वागादि- बिन प्रवृत्तिके ऋ "९ गा 
इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ-सा 
गमन करता है | मरणकाठमें मरने- 
वाले पुरुषके समीप रहनेवाले छोग 
| प्राणका (ॐ उच्चारण करना नहीं 
खोकरणं शृष्वन्तीति | एतत्सा- | खनते [ इसीडिये “अनुज्ञा करता 
हुआ-सा? कहा हैं ]। इसी साद्द्य- 
मान्यादादित्येडप्योंकरणमनुज्ञा- | के कारण आदित्यमें मी आंकारो- 
चारण केवल अनुज्ञामात्र समझना 


मात्र द्रव्यम्‌ ॥ ३ ॥ चाहिये ॥ ३ ॥ 


प्रवृक्त्यथमेतीत्यर्थ: | न हि मरण- 


, काले भुमूर्पोः समीपस्थाः प्राण- 








प्राणभेददश्सि यख्य ग्राणकी व्यस्तोपासनाका विधान और फल 


एतम एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेको ऽसीति 

ह कौषीतकिः पुत्रस॒वाच प्राणास्त्वं भूमानमभिगायता- 
दूबहवो वे मे भविष्यन्तीति ॥ ४ ॥ 

मेने प्रसुखतासे केव इसीका ८ मुख्य प्राणहीका ) गान किया 

था, इसलिये मेरे ठत्‌ अकेला ही पुत्र हुआः---ऐसा कौषीतकिने अपने 


पुत्रसे कहा “अतः तू "मेरे बहुत-से पुत्र होंगे! इस अभिप्रायसे भेदगुण- 
विशिष्ट प्राणोंका प्रमुखतासे गान कर! | ४ ॥ 


एतमु एवाहमम्यगासिपमि- 
कू 0 ॐ 


मम्यगातपान्‌- | 





“एतमु एत्राहमम्यणासिषम्‌ः 


सण्ड ५ ] शाइर्माष्याथ ८७ 
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मुख्य च प्राणं मेदगुणनिशिष्ट- | समझना चाहिये | अतः दू वागादि 
ओर मुख्य प्राण इनकी दृष्टिसे उद्रीध- 

द्रीं प्श्य भूमाने मन॑सा भि- | को भेदगुणविशिष्ट देखता हुआ उसका 
य मनसे वहुत्वरूपसे अमिगान अथात्‌ 

गायतात्‌ पूषवदावतयेत्यथ; । | पूर्वत्‌ आवर्तन कर | तात्पर्य यह 
है कि भमेरे बहुत-से पुत्र होगे ऐसे 
अभिग्रायसे युक्त होकर [ उसकी * 


न्तीत्येवसमिग्रायः सब्रित्य्थं/। | उपासना कर . । 


प्राणादिव्येकत्योटीथ्ष्टेरेक- | एकपुत्रम्रातिरुप फलके दोषसे 
प्राण और आदित्यके एकत्वरूप 


पृत्रत्वफलदोपषेणापोदितित्वाद्रश्मि- | उद्दीयदृष्टिकी निन्‍्दा की जानेके 
कारण इस खण्डमें अनेक पृत्ररूप 


प्राणमेदद॒ष्टे! कर्तव्यता चोधते- | फठकी प्रापिके लिये रसि और 
प्राण इनकी भेंददृष्टिका प्रतिपादन 


5सिन्काण्डे बहुपृत्रफललवाथंम|9) | किया गया है ॥ ४ ॥ 

प्रणदे और उद्रीथक्ा अभेद 
अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स 
उद्रीथ इति होतृषदनादेवापि दुरुद्रीतमदुसमाहरतीत्यवु- 
समाहरतीति ॥ ५॥ 


निश्चय ही जो उद्रीथ है, वही प्रणव है तथा जो प्रणव है, वही 
उद्दीय है--इस प्रकार [ उपासना करके ] उद्घाता होताके कर्ममे किये 
हुए उद्गानसम्बन्धी दोषका अनुसन्धान ८ संशोधन ) करता है, 
अनुसन्धान करता है ॥ ५॥ 


बहवो वे मे मम पुत्रा भविष्य- 





< 





छान्दीग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय. १ 
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-अथ खह य उद्रीथ इत्यादि 


प्रणवो द्रीभैकत्वदशेनघक्तं॑तस्यै- 





तत्फरधुच्यते- होदषदनाद्धोता 
, थत्र; शंसति तत्यानं होत- 
पद्नं होत्रातर्मणः सम्यक्रयु- 
्तादित्यथः । न हि देशमात्रात्‌ 
फलमाह शक्यम्‌ । किं. तत्‌ १ 
हैवापि दुरुद्वीतं दुश्मुद्वीतमनुद्गानं 





कृतम्ुद्दात्रा खकमेणि श्वतं कृत- 
मित्यथे,तदलुसमाहरत्यनुसंधत्त 


त्यथः । चिकित्सयेव धातुवै- 





पम्यसमीकरणमिति ॥ ५॥ 


अथ खदु य उद्दीय:ः” इत्यादि 
वाक्यसे प्रणव और उद्रीथकी एकता- 
का प्रतिपादन किया गया है| 
उसीका यह फल वतखाया जाता 
है---होतृषदनातू---जहाँ. स्थित 
होकर होता शंसन कर्म करता है 
उस स्थानका नाम होतृपदन है, 
[ उससे ] अथात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे 
अनुष्ठान विये हुए होतके कम॑से- 
क्योंकि केबल देदामात्रसे किसी 
फलकी ग्राप्ति नहीं हो सकती | क्या 
होता है १ उद्गाताद्वारा जो दुरुद्गीत- 
दोषयुक्त उद्बान किया होता है अथीत्‌ 
अपने कमम कोई दोष कियां होता है 
उसका वह (उद्राता ) समाहार अर्थात्‌ 
अनुसन्धान ( सुधार ) कर देता 
है, जिस प्रकार कि चिकित्साद्वारा 
धातुओंकी विषमताको ठीक कर 
दिया जाता है ॥ ५॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
पशञ्चमखण्डसाष्यं सम्पू्णम ॥५॥ 


4 





~ ८८ 
जे (4 


॥ 


छ्छ न्ड 


बा आ “7 स 


अनेक प्रकारकी आधिदोषिक उद्गीयोपासनाएँ 


अथेदानीं स्फलसंपत्त्यर्थ- #अब समस्त फलकी प्रापतिके 


गैथ न्तरं विधि. श्रुति उद्गीथक्षम्बन्धिनी अन्य प्रकारकी 
थ उपाउनास्तर वचाय | उपासना विधान करना 


त्यते- चाहती है-- 
इयमेवगंभिः साम॒ तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढरसाम 
तस्माच्च्यध्यूढ सामं गीयत इयमेव साभिरमस्तत्साम ॥१॥ 





यह ( प्रथिवी ) ही ऋक्‌ है ओर अधि साम है | वह यह [ अग्नि 
संज्ञक ] साम इस ऋकमें अधिष्ठित है । अतः ऋक्‌में अधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है] यह पृथिवी दही सा है और अधि अमः है; 
इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर | साम हैं ॥ १॥ 


इयमेव एथिवी ऋक्‌ ऋचि | यह पृथिवी ही ऋक्‌ है, अर्थात्‌ 
पृथिवीदृष्टि: >, | ऑंकमें पथिवीदशटि करनी चाहिये | 
बे काया | न तथा अग्नि साम है, साममें अग्नि 
साम, साम्न्य्दृष्ट; । कथं | करनी चाहिये । पृथिवी और अभि 
पृथिग्यरत्योकंसामस्वम्‌ १ | २ एवं साम किस प्रकार हैं १ सो 


ते-तदेतत्त दतटदर्न्पाख्य बतदाया जाता है--यह जो अभि- 
तो संज्ञक साम है, इस एृथिवीसंज्ञक ऋकमें 


सामतसा उयच्यादच्यच्बूढम- | अध्यूढ--अपिगत अर्थात्‌ उपरिमिवसे 
घिगतमुपरिभावेन खितमित्यथंः, | स्थित है, जिस प्रकार कि साम 


# यहाँतक यु्रादिप्रािरूप एकदेशीय फलवाली उपासनाओंका वणन 
किया गया है) 





९९ 





छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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ऋचीव साम । तसादत एव 
कारणाद्च्यध्युटमेव साम गीयत 
इदानीमपि सामगेः । 

यथा च ऋक्‍्सामनी नात्यन्तं 


भिन्ने अन्योन्यं तथेतो प्रथि- 
व्यभ्नी | कथम्‌ १ इयमेव परथिवी सा 


सामनामाधंश्ब्दवाच्या । इत- 
राधंशब्दवाच्योऽभिरमस्तदेतत्प- 

थिव्यग्निद्रयं सामेकशब्दाभिधेय- 
त्वमापन्नं साम | तसान्नान्योन्यं 


मिन्नं पृथिव्यप्िद्दर्य नितव्यसंश्छि- 





एमृक्सामनी इव । तस्माच परथि- 
ध ० (= £ 

व्यग्न्योऋक्सामत्वमित्यथें; । 
सामाश्षरयोः . एथिव्यग्रिदृष्टि- 
विधानाथमियमेव साभिरम इति 


केचित्‌ ॥ १॥ 


कूम अधिष्ठित रहता है | अतः 
इस समय भी सामगान करनेवाले 
द्विजोद्यारा ऋकमे अधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है | 


जिस प्रकार ऋक्‌ और साम 
परस्पर अत्यन्त भिन नहीं हैं, उसी 
प्रकार ये प्रथिवी ओर अप्नि भी 
अत्यन्त मिन्न नहीं हैं | यह किस 
प्रकार £ [ सो बतलाते है] यह 
पृथिवी ही 'साः--“सामः नामके 
आधे शब्दद्वारा प्रतिपा है तथा 
उसके अन्य नामाधं “अमः शब्दका 
वाच्य अप्नि अम है | इस प्रकार "सामः 
इस एक शब्दके वाध्यत्वको प्राप्त हुए 
वे ही ये पृथिवी ओर अग्निं दोनो साम 
कहे जाते हैं | अतः ऋक और साम- 
के समान सव॑दा मिले-जुले रहनेके 
कारण ये परथिवी और अग्नि एक- 
दूसरेसे मिन नहीं हैं | भाव यह कि 
इसीसे थिवी ओर अग्निको ऋक्‌ एवं 
साम कहा गया है | किन्हीं-किन्हींका 
मत है कि “सामः शब्दके अक्षरामिं 
पृथिवी ओर अम्निदृष्टिका विधान 
करनेके लिये ही यमेव सा 
अग्निरमःः ऐसा छपदेश किया 
गया है ॥ १॥ 


----वी 2 पाक मदन 


गे 


खण्ड ६ ] , श्ङ्रभष्याथे ९१ 
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अन्तरिक्षमेवमग्बोयुः साम तदैतदेतस्यारच्यध्यूढ 
साम | तस्मादृच्यध्यूढ साम गीयतेऽन्तरिक्षमेव सा वायु 
रमस्तत्साम ॥ २ ॥ 


अन्तरिक्ष ही ऋक्‌ है ओर वायु साम है। वह यह साम इस ऋकू 
अधिष्ठित है; अतः ऋकूमे अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है | 
अन्तरिक्ष ही साः है और वायु “अमः है। इस प्रकार ये दोनों 
मिलकर ] साम हैं ॥ २॥ 


दोरेवगौदित्यः साम तदेतदेतस्यारच्यध्यूढ९ साम। 
तस्माच्च्यध्यूढश्साम गीयते । योरेव सादित्योऽमस्तत्साम रे 


थो ही ऋक्‌ है और आदित्य साम है। वह यह [ आदित्यरूप ] 
साम इस [ थोरूप ] ऋकू अधिष्ठित है अतः ऋकू अधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है। चौ ही “सा? है और आदित्य अमः है । ईस 
प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥ ३ ॥ 


अन्तरिक्षमेवर्यायु; सामेत्या-, अन्तश ही ऋक्‌ है और वायु 





दि पूवेवत्‌ ॥ २-३ ॥ साम है इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये ॥ २-३ ॥ 
नक्षत्राण्येवक्चेन्द्रमाः साम तदेतदेतस्यामृच्य- 





ध्यूढश्साम । तस्माच्च्यध्यूढश्साम गीयते । नक्षत्राण्येव 


सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४ ॥ 
नक्षत्र ही ऋक्‌ है ओर चन्द्रमा साम है | वह यह [ चन्द्रभारूप | 
साम इस [ नक्षत्रह्प | ऋषे अधिष्ठित है । अतः ऋकमें अविष्ठित 


सामका ही गान किया जाता है नक्षत्र ही “साः है ओर चन्द्रमा “अमः 
= ~~ ~ >, ~ ऑन £~ }] 7 3 ।} ९ || 


९२ छान्दोग्योपनिषद्‌ . [ अध्याय १ 
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नक्षत्राणामधिपतिश्रन्द्रमा चन्द्रमा नक्षत्रोंका अधिपति है 
अतः स साम ॥ ४ ॥ इसलिये [ नक्षत्रोंके ऋवुस्थानीय 
होनेपर ] वह साम है ॥ ४ ॥ 











अथ यदेतदादित्यस्य शुक्ल भाः सेवर्गथ यन्नीटं 

परः -करष्णं तत्साम तदेतदेतस्यागन्यध्यूढश्साम । तस्मा- 
दृच्यध्यूढश्साम गीयते ॥ ५ ॥ 

तथा यह जो आदित्यकी शुक्ल ज्योति है वही ऋक है ओर उसमे 

जो नील्वर्ण अत्यन्त श्यामता दिखायी देती है वह साम है | वहं यह 


[ नीख्वणखूप ] साम इस [ झुक्वज्योतीरूप ] ऋकूमें अधिष्ठित है । 
अतः ऋकू अधिष्ठित सामका.ही गान किया जाता है ॥ ५॥ 


अथ यदेतदादित्यय श्क्लं | तथा यह जो आदित्यकी शुक्ल 
भाः शका दीपिः सेवक । अथ्‌ | +भा--शक्ड दीपि है वही ऋक्‌ हे | 
यदादित्ये नील प्र; ` कृष्णं तथा आदित्यमें जो नीलवर्ण अत्यन्त 


के ॥ दयामता है वह साम है; किंतु वह 
परोऽपिशयेन कारण्यं तत्साम, तो एकमात्र समाहित इश्िवाले 


तड़येकान्तसमाहितदृश्टेदे श्यते।५) । पुरुषको ही दिखायी देती है ॥५॥ 
=-= ए@ऽ-<--- 
अथ यदेवैतदादित्यस्य शक्टं भाः सेव साथ 
यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्सामाथ य एषोऽन्तरादित्ये 
हिरण्मयः पुरुषो दश्यते हिरण्यदमश्रुहिरण्यकेर आप्रण- 
खात्सवे एव सुवर्णैः ॥ ६ ॥ 


तथा यह जो आदित्यका श्छ प्रकाश है वही “सा? है और जो नीख्वणं 
अत्यन्त उयाप्रता है बढ़ी (अपहे ये ही दोनों मिलकर सास > | था यह 
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जो आदित्यमण्डल्के अन्तर्गत सुवर्णमय-सा पुरुष दिखायी देता है, जो 


छुवणके समान स्मश्ुओंवाला ( दादी.-मू्राय › ओर खर्णसट्श केशोंबाछा 
है तथा जो नखपय॑न्त सारा-का-सारा सुवर्ण-सा ही है ॥ ६ ॥ 


ते एवेते भाः शुक्लकृष्णत्वे 
सा चामश्च साम | अथ य 
एषोऽन्तरादित्य आदित्यंान्त- 
ष्ये हिरण्मयो हिरण्मय इव 
हिरण्मयः । न हि सुवणेविकार- 
त्वं देवख संभवति ऋछक्सामगे- 
प्णत्वापहतपाप्मत्वासंमवात्‌ । न 


हि सौवर्णेऽचेतने पाप्मादिप्रा्चि- 





रस्ति येन प्रतिषिध्येत । चाक्षुषे 
चाग्रहणात्‌ | अतो छप्तोपम एव 


हिरण्पयशचब्दो ज्योतिमेय इत्य- 





धः । उत्तरेष्वपि समाना योजना | 


वे ही ये शुक्ल्त्व एवं कृष्णतरप 
प्रकाश क्रमशः (साः और (अमः 
होनेके कारण साम है| तथा यह 
जो आदित्यके अन्तग॑त-आदित्य- 
के मध्यमे हिरण्मय---सुवर्णमयके 
सद होनेके कारण छवर्णमय 
[ साक्षात्‌ छुबर्णका नहीं ), क्योंकि 
सूयंदेवका सुवर्णके विकाररूप होना 
सम्भव नहीं है; [ विकाररूप होनेपर ] 
उनका ऋक्‌ एवं सामरूप पंखोंबाल 
तथा निष्पाप होना सम्भव न होगा; 
क्योंकि सुवर्णमय अचेतन पदार्थेमि 
तो पाप आदिकी सम्मावना ही नहीं 
है, जिसके कारण उनका प्रतिपेध 
किया जाय | इसके सिवा, नेत्रस्य 
उपास्य पुरुषमें छुबर्णविकारत्रका 
ग्रहण भी नहीं किया जाता | इसलिये 
यह हिरण्मय शब्द लुप्तोपम ही 
है+ अतः इसका अर्थ ज्योतिमय 
है .। आगेके हिरण्मयादि शब्दोंका 
अर्थ भी इसीके समान लगाना 
चाहिये । 


काकयवा िययााययधयायनिणययषयदायिय 
५ अर्थात्‌ इसके आगे उपमावाचक (इवः शब्दका छोप हुआ है । 


र 


छन्दोग्योपनिषद्‌ 
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पुरुषः पुरि शयनातपूरथति 
वा स्वैनात्मना जगदिति, 


दश्यते निवृत्तचक्षुभिः समाहिव- 


चेतोमित्रह्मचयोदिसाधनापेक्षे! । 
तेजखिनोऽपि मश्रुकेशादयः 





छे (किष क 


कृष्णाः स्प॒रित्यतो विशिनश्टि-- 


हिरण्यव्मश्रुहिरण्पकेश इति । 





उयोतिमेयान्येवाख अमश्रृणि के- 


शार्चेत्य्थः । आप्रणखासमणखो 
नखा नखाग्रेण सह सवैः 


सुवणं श्व भारूप इत्यथः ॥ ६ ॥ 





[ ऐसा जो हिरण्मय ] पुरुष, 
[ रारीरख्प ] पुरम शयन करनेके 
कारण अथवा अपनेद्वारा सारे जगत्‌- 
को पूर्ण करता है इसलिये यह 
पुरुष कहलाता है, जिनकी इन्द्रियाँ 
बाह्य विपयोसि निद्ृत्त हो गयी हैं उन 
समाहित चित्त और ब्रह्मचर्यादि- 
साधनवान्‌ पुरुपांको दिखायी देता 
है---त्रेजली होनेपर भी उसके 
दाढ़ी-मूंछ आदि तो काल़े ही होंगे, 
अतः श्रुति उसकी विरशेपरता बतखती 
है--जो सुनहली इमश्रु और छुनहले 
केशोॉंबाला है; अर्थात्‌ इसके दाढ़ी- 
मृछ और केश भी व्योतिमंय ही 
है | तात्पर्य यह हैं कि यह नख- 
पयन्‍त अर्थात्‌ नखाग्रसे लेकर 
सारा-का-सारा सवणे समान 
प्रकाशखरूप ही है ॥ ६ ॥ 





तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति 





नाम स एष सवभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति इ वे सर्वेभ्यः 
पाप्मभ्यो य एवं वेद्‌ ॥ ७ ॥ 
उसके दोनों नेत्र बंदरके वैठनेके स्थान (गुदा ) के सदश अरुण बर्णवाले 


पुण्डरीक ( कमर ) के समान हैं | उसका “उत? ऐसा नाम है, क्योकि 
बह सम्पूर्ण पापोंसे ऊपर गया हुआ है | जो इस प्रकार जानता है वह 
निश्चय ही सम्पूर्ण पापोंसे ऊपर उठ जाता है || ७ ॥ 


+$ १४ 


हाई 


ए + 


॥ रीतं ध क 
५१ 
| | 


६ ५ ~ 
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तस्यैवं सवतः सुवर्णवर्णस्याप्य- ] इस प्रकार सब भोरे सुबर्ण- 
वर्ण होनेप्र मी उसके नेत्रोंमे एक 


स्णोविशेष: । कथम्‌ १ तस्य यथा | विशेषता है। किस प्रकार ? उस 


कपेमर्वटखासः कप्पास।, आ- 


सेरुपवेशनाथंस करणे धम्‌, 
कपिप्षठान्तो येनोपविश्चति । 
कप्यास इव पुण्डरीकमत्यन्त- 
तेजसि , एवमस्य देवस्याश्षिणी । 


उपसितोपमानत्वान्न हीनोपमा | 


तस्पेवंगुणविशिष्टस्/ गोण- 
मिदं नामोदिति । कथं गोणत्वम्‌ ! 
स एष देवः सर्वेभ्यः पाप्मस्य: 
पाप्मना सह तत्कार्येम्य इत्यथः | 
थे अत्मापहतपाप्माः इत्यादि 
व्यति | उदित उद्‌ इत उद्वत 
इत्यर्थः, अतोऽसाबुन्नामा । 
तमेवंगुणसंपन्नयुनामानं यथोक्तेन 
गना थो तिद सोऽप्येचमेवो- 


देवके, जैसा कि कप्यास होता है 
उसके सदश छाल पुण्डरीक (कमछ)के 
समान अत्यन्त तेजखी नेत्र है | कपि-- 
मर्कट (बंदर ) के आसका नाम 
कप्यास है; उपवेगन (बैठने ) अर्थके 
वाचक “आस! धातुसे करणमें “वनुः 
पर्यय होनेपर “आप! शब्द सिद्ध 
होता है | अत. “कप्पास? का अर्थ 
वानरकी पीठका अन्तिम माग ( गुदा ) 
है, जिससे कि वह वैठना है | [ यहाँ 
"पुण्डरीकः को 'कप्यास? से उपमित 
किया गया है और नेत्रोंको पुण्डरीक- 
की उपमा दी गयी है; इस प्रकार ] 
उपमितोपमान होनेके कारण यहाँ 
हीनोपमा नहीं है | 

ऐसे गुणवाले उस आदित्यान्तर्गत 
पुरुषका (उत्‌, यह गौणं नाम है | 
इसकी गौणता किस प्रकार है? 
वह यह देव सम्पूर्ण पापोंसे अर्थात्‌ 
पापोस्तहित उनके कार्योंसे उदित 
अर्थात्‌ ऊपर गया हुआ है, इसलिये 
वह “उत” नामवाला है | जैसा कि 


जो आत्मा पापसे हटा हुआ है? 


इत्यादिरूपसे श्रुति आगे कहेगी | 
ऐसे गुणसे युक्त उस “उत्‌, नामवाले 
पुरुषकी जो पूर्वोक्त प्रकारसे जानता 
है वह भी इसी प्रकार सम्पूणं 


९६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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देत्युटच्छति सर्वेभ्य ¦ पाप्मभ्यः; पापि उपर उठ जाता है | ष्टः 
और धरैः ये निश्चयाथक निपात 


५ म क चस) 
~ रणाथ ५ 
ह वा हृत्यवधारणाथों नपाता हैं- अर्द्‌ उपर उठ ही जाता 


उदेत्येवेत्य्थः ॥ ७ ॥ है | ७॥ 
रकन 
तस्योदगीथत्व॑ देवस्थादित्या- | आदित्यादिके समान उस [उत्‌- 
संज्ञक ] देवका उदगीयत्व कहना 
दीनामिव विवधि्तित्वादाह--- | इष्ट होनेके कारण श्रुति कहती है--- 
© के गो + 
तस्यच समम च गेप्णो तस्मादुद्रीथस्तस्मच्वे- 
वोद्रातैतस्य हि गाता स एष ये चामुष्मात्पराञ्चो छोका- 
स्तेषां चेष्टे देवकामानां वेत्यधिदेवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस देवके ऋक ओर साम--ये दोनों पक्ष हैं | इसीसे वह देव 
उदूगीथरूप है, और इसीसे [ इसका गान करनेवाय ] उद्गाता कहलाता है, 
क्योंकि वह इस ८ उत्‌) का ही गान करनेवाखा होता है | वह यह उत्‌ 
नामक देव जो इस ८ आदित्यटेक ) से उपरे लेक हैं ओर जो 
देवताओंकी कामनाएँ हैं, उनका शासन करता है | यह अधिदैवत 
उद्गीयोपासना है ॥ ८ ॥ 
तस्यक्ये साम च गेष्णौ] उस देवके ऋक्‌ ओर साम 
गेण्ण है अर्यात्‌ पूर्वोक्त प्रथिवी ओर ` 
पृथिव्याद्य॒क्तरक्षणे पवंणी । | अग्नि आदि उसके दोनों पक्ष हैं, 
क्योकि वह ठेव स्वरूप है | वह 
सात्मा हि देव; | परापररोक- | परलेक और इहटोकसम्बन्धी 
| कामनाओंका शासन करनेवाला है;अतः 
कामेरितृत्वाहुपपद्यते पथिन्यः | उसका परथिवी और अभि आदिरूप 
ऋक ओर साममय पंखोसे युक्त होना 
ग्थादयक्ामगेष्णत्वम्‌, सर्वयो- | उचित ही है । तथा सबका कारण 
“ होनेसे भी [ उसका ऋक-सामरूप 
नित्वाच | ,  पक्षोवाला होना उचित है ].। - 
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यत एवद्ुन्नामा चासावृवसा- 


मगेष्णश्च तसारक्सामगेष्णल- 
परोक्षेण 


परोक्षप्रियत्वाहेवय, तसादुट्रीथ 






प्राप्ममुद्वीथत्वम्ुच्यते 


इति । तस्ात्वेव हेतोरुदं गाय- 
तीत्युद्गाता । तखाद्धयेतस यथो- 
्तसयोन्नास्नो गातासावतो युक्तो 


दातेति नामप्रसिद्धिरुदातः । 

स एष देव उन्नामा ये चाधु- 
ष्मादादित्यारपराश्वः परागश्च- 
नादृध्वां रोकास्तेषां कोकानां 
चेष्टे न न केघलमीशितृत्वमेव च- 
शब्दाद्धारयति च; “स दाधार 
पृथिवीं चामुतेमास!” (यज्ज ०२५। 
१० ) इत्यादिसन््रवणोत्‌ । 
करं चदेवकासानामीष्ट श््येतद धि- 
दैवतं देवताषिषयं देवसयोद्रीथख 


खरूपमुक्तम ।॥ ८ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 









(क होती १ 
इस श्रुतिसे प्रमाणित होती हे | 


इस प्रकार क्योंकि वह “उत्‌! 
नामवाला है तथा ऋक्‌ और साम्‌ 
उसके पक्ष है, इसलिये ऋक्‌-साम- 
रूप पक्षोवाला होनेसे उपमे प्राप्त 
उद्बीथलका परोक्षरूपसे प्रतिपादन 
हो जाता है; क्‍योंकि वह ठेव परोक्ष- 
प्रिय#है | इसलिये वह उद्वीथ है ऐसा 
कहा । इसी हेतुसे, क्योंकि [ यज्ञमें 
उद्बान करनेवाछा | उतका गान 
करता है इसलिये वह उद्गाता 
कहलाता, है | इस प्रकार क्योंकि 
वह उपक्त 'उत्‌? नामक देवका 
गान करता है इसलिये उद्वाताका 
“उद्बाताः ऐसा नाम ग्रसिद्ध होना 
उचित ही है | 


वही यह उत्‌ नामक देव इस 
आदित्यलोकसे परे जनेके कारण जो 
पराड्‌ यानी ऊपरके लेक हैं उन ल्मेको- 
का ईश्वर (शासक) है| वह केवर शासन- 
कर्ता ही नहीं है "चः शब्दसे यह 
भी सिद्ध होता है कि वह उनका 
धारण भी करता है; जैसा कि 
“उसने इस प्रथ्वीको और चुलोक- 
को धारण किया” इत्यादि मन्त्रवर्ण- 
से सिद्ध होता है | यही नहीं, वह 
देवताओंकी कामनाओंका भी शासक 
है-इस प्रकार यह उस देव- 
का-उद्रीयका अधिदैवत-देधता- 
विषयक खरूप कहा गया ॥ ८ || 


प्रथमाध्याये पष्ठखण्डभार्ष्य सम्पूणेम्‌ ॥ ६॥ 


--+-२२३7४८४४--- - 
अध्यात्म- उद्गीथोीपासना 


अथाध्यात्मं बागेवक्प्रोणः साम तदेतदेतस्याम्रच्य- 
ध्यूढश्साम तस्माव्च्यध्यूढश्साम गीयते । वागेव सा 
माणोऽमस्तत्साम ॥ १ ॥ 
इससे आगे अध्यात्म उपासना है--बाणी दी ऋक्‌ है और प्राण 
साम है । इस प्रकार इस [ वाक्रूप ] ऋकमे [ प्राणरूप ] साम 
अधिष्ठित है । अतः ऋकमे अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है | 
वाक्‌ ही “साः है और प्राण “अमः है । इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] 
साम हैं ॥ १ ॥ 
अथाधुनाध्यात्ममुच्यत्े--वा- | आधिदैविक उपासनाके पश्चात्‌ 
अब अध्यात्म उपासनाका वर्णन 
गेववप्राणः साम, अधरोपरि- | किया जाता है---नीचे-ऊपर स्थान 
होनेमें तुल्य होनेके कारण वाक्‌ ही 
सानत्वसामान्यात्‌' । प्राणो ऋक्‌ है और प्राण साम है | 
वायुके सहित प्राणेन्द्रिय ही यहां 
धाणमुच्यते सह वायुना । वागेव | प्राण कहा गया है । वाक्‌ ही (साः 
, , [र है ओर प्राण “अमः है इत्यादि 
सा प्राणोऽम इत्यादि पूेषत्‌।।१। । कथन पूयवत्‌ समझना चाहिये ॥१॥ 
द 2 ४-० आय 
चक्कुरेवगोत्मा साम तदेतदेतस्याम्च्यध्यूढश्साम 
तस्माच्यध्यूढश्साम गीयते । चक्षुरेव सात्मामस्त- 
त्साम ॥ २॥ 
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चक्षु ही ऋक्‌ है और आत्मा साम है | इस प्रकार इस [ चश्षुरूप | 
ऋकूमे यह [ आत्मारूप ] साम अधिष्ठित है । इसलिये ऋकमे अधिष्ठित 
सामका ही गान किया जाता है । चक्षु ही “साः है और आत्मा “अमः 
है | इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] सम है ॥ २ ॥ 





चक्षुरेव क्‌, आत्मा साम; | चक्षुह्दी ऋक्हे और आत्मा साम 
तस्था है | यहाँ “आत्मा? शब्दसे छायात्माका 
परसला | ग्रहण है; क्‍योंकि वही नेत्रमें स्थित 
त्साम ॥ २॥ होनेके कारण साम है ॥ २॥ 


"न -2 6० ॐ ~ 


आत्मेतिच्छायात्मा 


श्रोत्रमेव््येन: साम॒ तदेतदेतस्थाम्रच्यध्यूढश्साम 
तस्माच्च्यध्यूढश्साम गीयते। श्रोत्रमेव सा मनोऽमस्त- 
त्साम ॥२॥ 
श्रोत्र ही ऋक्‌ है ओर मन साम है | इस प्रकार इस [ श्रोत्ररूप ] 
ऋकमे यह [ मनरूप ] साम अधिष्ठित है | अतः ऋक्मे अधिष्ठित 
सामका ही गान किया जाता है | श्रोत्र ही 'सा? है ओर मन (अमः है । 
इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर {` साम हैं ॥ ३ ॥ 
श्रोत्रमेवदान) साम,्रोत्रया- | श्रोत्र ही ऋक्‌ है और मन साम 


है, श्रोत्रका अधिष्ठाता होनेके कारण 
धिष्ठातत्वान्मनसःसामत्वम्‌॥२॥ । मनकी सामरूपता है ॥ २॥ 








अथ यदेतदक्ष्णः शुक्ल माः सैवर्गथ यन्नरं परः 
कृष्णं तत्साम । तदेतदेतस्यामरच्यष्यूढ्साम । तसरादच्य- 
ध्यूढरसाम गीयते । अथ यदेवेतदक्ष्णः शुक्ल भाः सैव 
साथ यन्नीलं परः कृष्ण तदमस्तत्साम ॥ ४ ॥ 
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तथा यह जो अखिंका शुक्ल प्रकाश है वह ऋक्‌ है ओर जो 


नीलवर्ण अत्यन्त श्यामता है वह साम ह | इस प्रकार इस [ शुक्ल 
प्रकाशरूप ] ऋकमे यह [ नीलबर्ण अत्यन्त स्यामतारूप ] साम 
अधिष्ठित है । अतः ऋकूमं अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता 
है | तथा यह जो नेत्रका श्छ प्रकाश है वही “सा? है और जो नीख्वणं 
परम श्यामता है वही “अम? है | इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर | 
साम हैं| 9 ॥ 


अथ यदेतदक्ष्ण शक सा।। तथा यह जो नेत्रोंका शुद्ध प्रकाश 


गिल है और जो सूर्यके 

सेवक । अथ यब्नील॑ं परः कृष्ण- है वही ऋक्‌ है ओर जो सू 
है | | समान इक्‍्शक्तिका अधिष्ठानभूत 

मादित्य इव दवक्‍्शक्त्यधिष्ठान॑ | नीच्वर्ण अतिशय शयामत्व है वह 


तत्साम ॥ ४ ॥ साम है ॥ ४॥ 
आदित्यान्तगंत और नेत्रान्तर्गत पुरुषकी एकता 
ञअ _ ५९ सेवक्त॑ः 
अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो हृश्यते सेवक्तेत्साम 
तदुक्थं तथजुस्तद्‌ब्य । तस्थेतस्य तदेव रूपं यदमुष्य 
रूपं यावमुष्य गेष्णो तो गेष्णो यन्नाम तन्नाम ॥ ५॥ 
तथा यह जो नेत्रोके मध्यमे पुरुप दिखलायी देता है वही ऋक है, 
वही साम है, वही उक्य है, वही यजुः है ओर वही ब्रह्म ( वेद ) है | उस इस 
पुरुषका वही रूप है जो उस ( आदित्यान्तर्गत पुरुष ) का रूप है । 


जो उसके पक्ष हैं वही इसके पक्ष हैं, जो उसका नाम है वही इसका 
नाम है ॥ ५॥ 
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अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो 
दस्यते, पूर्वंचत । सेवगेष्यात्सं 
वागाद्या एथिव्याधा चाधि 
देवतम्‌ । प्रसिद्धा च ऋषपाद- 





वद्धाक्षरात्सिका तथा सास । 
उक्थसाहचयोद्वा स्तोत्र साम 
ऋक शेखेइक्थादन्यत्‌ । तथा 
यज्ञः खाहाखधावषृडादि सवेमेव 
वाग्यजुस्तत्त एव; सवोत्मक 
त्वात्सवेयोनित्वाच्चेति यवोचाम, 


ऋगादिप्रकरणात्तडझझ्लेति श्रयो 


वेदाः; | 


तस्येतख चाष्चपख 
पुरुषस्य तदेवं सूपमतिदिच्यते । 
कि तत्‌ ? यदसुष्यादित्यपुरुषस। 
हिरण्मय इत्यादि यदभिदेवत- 
युक्तम्‌ । यावस॒ष्य गेष्णौ प्वेणी 
तावेवाखयापि चाक्षुपय गेष्णौ | 
यच्चामुष्य नामोदित्युद्वीथ इति 
च तदेवा नाम | 


तथा यह जो नेत्रकि मध्यमे 
पुरुष दिखलायी देता है---इस 
वाक्यका तात्प पूवेवत्‌ समझना 
चाहिये । वही वागादि अध्यात्म 
ओर पुथिवी आदि अधिदेवत शक्‌ 
है, जिसके पाद नियत अक्षरोंसे 
ये होते हैं वह ऋक तो प्रसिद्ध 
ही हे- तथा वही सषाम है| 
अथवा [ इन ऋक ओर साम 
शब्दोंका अथं इस प्रकार समझना 
चाहिये-- ] उकथका सहचारी 
होनेसे स्तोत्र ष्ठी साम है और 
उक्थसे मिनन जो शच्च ( मन्त्रविशेष ) 
हैं वे ही ऋक हैं; तथा खाहा, खधा 
और वषट्‌ आदि सम्पूणं वाक्य ही 
यजुः है । सर्वात्मक ओर सबका 
कारण हयोनेके कारण वह यज्ञ 
खयं पुरुष ही है--ऐसा हम पहले 
कह चुके हैं। यहाँ ऋगादिका प्रकरण 
होनेसे (वही ब्रह्म है? इस वाक्यमें [्रह्म- 
शब्दसे ]तीनों वेद समझने चाहिये । 

उस इस नेत्रस्थ पुरुषका वही 
रूप बतलाया जाता है। वह रूप 
क्या है * जो रूप उस आदित्या- 
न्तर्गत पुरुषका था, जिसका कि 
हिरण्यय आदि अधिदेवतरूपसे 
वर्णन किया गया था | जो उत्त 
( आदित्यपुरुष ) के पक्ष थे वे ही 
इस नेत्रान्तगेत पुरुषके भी पक्ष हैं | 
जो:इसके “उत'अथवा “उद्रीधः आदि 
नाम थे, थे ही इसके मी नाम हैं। 
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 खानभेदाद्रपगुणनामातिदे- 
शादीशितृत्वविषयभेदव्यपदेशा- 
च्चादित्यचा्षुषयोर्भेद्‌ इति चेत्‌ ९ 
न; ` अमुनानेनवेत्येकयोमया- 


स्मप्राप्त्यनुपपत्ते; । 


्विधामावैनोपप्त इति 
चेत्‌; यक्ष्यति दि “स ` एकधा 
भवति त्रिधा भवति" ` इत्यादि, 
न, वेतनस्येकसख निरवयव- 
तवा द्विध! भावानुपपत्तेः | तसा- 
द्ष्याटमाधिदेवतयोरेकत्वमेव । 


यत्त॒ रूपा्यतिदेशो भेदकारण- 
मवोचो न तद्भेदावगमाय । 
कि तहि १ खानमेदाद्‌ भेदाश्च 
मा भूदिस्येवमयेम्‌ ॥ ५॥ 


यदि कही कि आश्रयका भेद 
होनेसे, [ आदित्यान्तगत पुरुषके ] 
रूप, गुण ओर नामका ( चाक्षुष 
पुरुषमें अतिदेश होनेसे तथा 
देरितृत् ८ शासन ) के विषर्योका 
भेद बतलाये जानेके कारण आदित्य 
ओर नेत्रान्तर्गत पुरुषोंका भेद है--- 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
ऐसा माननेपर [ मन्त्र और ८ में ] 
धअमुना? “अनेनेवः इन शब्दोंसे 
प्रतिपादित एकके ही द्वारा दोनाँकी 
प्राप्ति सम्भव नहीं होगी | 

यदि कहो कि वह उन दोनोंको 
दो रुपसे प्राप्त होता है, जैसा कि 
(“वह एकरूप होता है, वह तीन 
रूप होता है? इत्यादि रूपसे 
श्रुत कहेगी भी--तो यह भी 
ठीक नहीं; क्योंकि निरवयव होनेके 
कारण एक ही चेतनका दो रूप 
होना सम्भव नही है | अत 
अध्यात्म और अधिदेवत-इन दोनो 
की एकता ही है | और तुमने जो 
रूपादिके अतिदेशको उनके भेदका 
कारण बतलाया, सो वह उनका 
भेद सूचित करनेके लिये नहीं है | 
तो वह किसलिये है ? वह तो, आश्रय- 
का भेद होनेसे कहीं उनके भेदकी 
आराङ्कान हो जाय---इसलिये है॥ ५।| 


बा ५ +ह* " क के योरि 
, १, अन्यके धर्मोको अन्यम लगाना | 
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स एष ये चेतसादवो्ो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्य- 
कामानां चेति । तद्य इमे वीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति 
तस्मात्ते धनसनयः ॥ ६ ॥ 


वह यह ( चाक्षुष पुरुष जो इस ( अध्यात्म आत्मा ) से नीचेके 
छोक हैं उनका तथा मानवीय कामनाओंका शासन करता है | अतः जो ये 
लोक बीणामे गान करते हैं वे उसीका गान करते हैं इसीसे वे धनवान्‌ 
होते हैं ॥ ६ ॥ 
स॒ एप चाक्षुषः पुरुषो ये| वह यह चाक्षुष पुरुष जो इस 
चेतसादाध्या तिमिकादात्मनोऽबो- आध्यात्मिक आत्मासे नीचेके लोक 
आओऽर्बाग्गता लोकास्तेषां वेष्ट | दै, उनका तथा मलुप्यसम्पन्धी 
सलुष्यसंबन्धिनां च कामानाम्‌ | | का धन _ ( शसन ) 
बीणायां करता है } अतः जो ये गायक छोग 
तत्तसाद्य इसे वीणायां गायन्ति कि 
वीणामें गान करते हैं वे उत्तीका 
गायका एतमेव गायन्ति । | गान करते हैं | इस प्रकार क्योकि 
यखादीश्वरं गायन्ति तसादीश्वरं | ३ $शरका ही गान करते हैं, इस- 
धनसनयो धनलामयुक्ता धन- | व्यि वे धनलाभयुक्त अर्थात्‌ 
वन्त इत्यथः | & ॥ धनवान्‌ होते है ॥ ६ ॥ 


विर ( 
इनकी अभेदहष्टिसि उपातनाका फल 
अथ य एतदेवं विद्वान्साम गायत्युभौ स गायति 
सोऽसनैव स एष ये चाम्॒ष्माप्परा्वो लोकास्ताश्थाप्तोति 
देवकामाश्थ ॥ ७ ॥ 


तथा जो इस प्रकार [ चाक्षुष और आदित्य दोनों पुरुषांकी एकता ] 
जाननेवाल पुरुष सामगान करता है वह [ चाक्षुष और भादित्य ] 
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दोनोंका ही गान करता है | तथा वह इसके ही द्वारा जो इस ( आदित्य- 

लोक ) से ऊपरके लोक हैं और जो देवताओंके भोग हैं, उन्हें प्राप्त 
करता है ॥ ७ ॥ 

अथ य एतदेवं विद्वान्यथोक्त | इस उपयुक्त देवको जो इस 

रीं प्रकार जाननेवाला पुरुष सामगान 

देवमुद्टीयं विद्वान्साम गायत्युभो | करता है वह चाक्षुष और आदित्य 

स गायति चाक्षुपमादित्यं च । | दोना ही पुर्षोको गाता है।इस 

प्रकार जाननेवाले उस उपासकको 

तस्पेवंबिद! फलसुच्यते--सो$- | जो फल मिलता है वह बतलाया 


च ` | जाता हँ---बह यह उपासक इस 
नेवादित्येन स एप ये चाधु्ा आदित्यके द्वारा ही जो इससे ऊपरके 


त्पराश्वो लोकास्तांश्वाप्नोति आ- | लेक हैं उन्हें प्राप्त होता है । तात्प 


दितयान्तम॑तदेवो यह है कि आदित्यान्तर्भत देवरूप 
दित्यान्तगेतदेवी. भूलेल्थों होकर वह इन्हें ओर देवताओंके 


देवकामांश ।। ७॥ | भोगोंको प्राप्त करता है ॥ ७॥ 


अथानेनेव ये चेतसादवोच्ो लोकास्ताश्श्राप्तोति 
मनुष्यकामा< तस्मादु हैव॑विदुद्राता जयात्‌ ॥ ८ ॥ 
कं ते काममागायानीत्येष ह्येव कामागानस्येष्टे य एवं 
विद्वान्साम गायति साम गायति ॥ ९ ॥ 


तथा इसीके द्वारा जो इससे नीचेके खोक है उन्हें और मनुष्य- 
सम्बन्धिनी कामनाओंको प्राप्त करता है| अतः इस प्रकार जाननेवाला 
उद्गाता [ यजमानसे इस प्रकार ] कहे--॥ ८ ॥ भे तेरे लिये किन इष्ट 
कामनाओंका आगन करूँ? क्योंकि यह उद्घाता कामनाओंके आगानमे 
समथं होता है, जो कि इस प्रकार जाननेवाला होकर सामगान करता 
है, सामगान करता- है ॥ ९ ॥ 














| 
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हि शामोति ही, जो इससे नीचेके लोक है उन्हे 
चंतसादवाश्वो रोका मनुष्यसम्बन्धी भोगोंकी वह प्राप्त 


= = 
मलुष्यकामांथ चाशचुषो भृत्वेत्य- | करता दे । अभिप्राय यह कि चाक्षुप 
~ ५ पुरुष होकर ही उन सबको प्रा 


धेः । तसा हैव॑बिदृद्वाता भूया- | करता है । अतः इस प्रकार जानने. 
॑ किष वाल उद्गाता यजमानसे कहे कि भे 
थजमानं कंम्रिष्ट ते तव काममा- | तेरे छिये किन इ कामनाओं- 


गायानीति ! | का भगान करूँ 2 क्योकि यह 
एप सदा लंद्गाता इष्ट कीमनासम्बन्धी आगान- 


ता कामागनयोद्धानेन कामं | के उद्गानसे उन कामनार्भको 
सम्पन्न करनेमे समये होता है| 


संपादयितुसीष्टे समथे इत्यथ; | | बह उद्रता कौन है जो इस 


कोऽसौ ? य एवं विद्वान्साम गाय- | प्रकार जाननेवाछा होकर साम गान 
| करता है, साम गान करता 


ति साम गायति । दिरुक्ति- है । यह द्विरुक्ति उपासनाकी 
रुपासनसमाप्त्यथां ॥ ८-९॥ | समाप्तिके लिये है ॥ ८-० ॥ 








इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्य सम्पूणैम्‌ ॥ ७ ॥| 








अणक छण्डु 
॥ । --+>->१# 90% ८8* ~ 
उद्वीथोपासनाकी उक्ता प्रदर्शित करनेके लिये 
ग्रिलक, दाल्भ्य और ग्रवाहणका संवाद 


अनेकधोपास्त्वादक्षरख प्र- ! उद्नीथसंज्ञक अक्षर (भकार) के 
अनेक प्रकारसे उपासनीय होनेके 


| कारण श्रुति प्रकारान्तरसे उसकी 
कारान्तरेण त्वगुण- 
| ¡ परोबरीयस्त्वगुण उत्तरोत्तर उत्कृष्ट गुणविशिष्ट फलवाली 


| एक अन्य उपासना प्रस्तुत करती 
फलप्ुपासना न्तरमानिनाय । इति- है | यहा जो इतिहास दिया जाता 


है वह सरलतासे समझानेके 
हासस्तु सखावनोधनाथं; । स्यि है । 


त्रयो होह्दीथे कुरा बमभूछु:ः शिलकः शालाव- 
त्यश्चेकितायनो दारभ्यः प्रवाहणो जेवलिरिति। ते होचु- 
रुद्गीये वे कुशलाः स्मो हन्तोद्दीथे कथां वदाम इति ॥ १॥ 
कहते हैं, शालावानका पुत्र शिक, चिकितायनका पत्र दाल्भ्य 
ओर जीवलवा। पुत्र प्रवाहण---ये तीनों उद्बीथविद्यामे कुशल ये | उन्होने 
परस्पर कह्ा-- 'हमलोग उद्दीथविधामें निपुण हैं; अत: यदि आप- 
लोगोंकी अनुमति हो तो उद्रीधके विपयर्म परस्पर वार्ताखप करं, || १ ॥ 
त्रथसिसंख्यकाः, ह इत्मे-। त्रय:--तीन संख्यावाले, हः 
यह निपात इतिहासको सूचित करने- 
के लिये है, उद्बीयमें---उद्गीयवियार्भ 
प्रति कुशला निपुणा बमूवु॥ । । कुशछ--निपुण थे। तात्पयं यह 
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कर्म्िथिदेशे काले च निमित्ते 
वा समेतानामित्यप्रिग्राय। । न 


हि स्ंस्िल्लगति त्रयाणामेव 
कोशलसुद्गीथादिविज्ञाने । भ्रूय- 
न्ते ह्यपसिजानश्वुतिकेकेयम्रभृत- 
यः स्वज्ञकल्याः । 

के ते त्रयः ? इत्याह-शिलको 


नामतःशाङावतोऽपत्यं शालावत्य: 


चिकितायनस्यापत्यं चेकितायनः, 
दल्भगोत्रो दाल्म्यो दयायुष्याय- 
णो वा | अ्वाहणो नामतो जीवल- 
सापत्यं जेवलिरित्येते न्रय; । 

ते होचरन्थोन्यमुद्रीथे वे 
कुशला निपुणा इति प्रसिद्धाः 
ख; । अतो हन्त यचनुमतिभ- 


(5, क 


पतामुद्रीथध. उद्दीथज्ञाननिमित्तां 


है कि किसी देश और कालम अयवा 
किसी निमित्तविशेषसे एकत्रित हुए 
पुरुषोमि [ ये तीन व्यक्ति उद्बीथर्मे निपुण 
थे ] । सारे संसारके भीतर उद्रीथ आदि. 
के ज्ञानेमे इन तीनकी ही कुशलता 
हो-रेसी वात नहीं है; क्योंकि श्रतिमें 
उषस्ति, जानश्चुति ओर कैकेय आदिं 
सवेज्कल्पं पुरुष भी प्रसिद्ध हैं ही । 

वे तीन कौन थे ? इस व्रिषयर्े 
श्रुति कहती है-- क्षिक जिसका 
नाम था वह शालावानका पुत्र 
शालबवत्य, चिकितायनका » पुत्र 
चैकितायन, जो दल्मगोत्रमे उत्पन्न 
होनेके कारण दाल्भ्य कहा गया है | 
अथवा वह द्वयामुप्यायण* होगा | 
तथा नामसे ग्रवाहण और जीवलका 
पत्र होनेसे जैवलि कहलानेवाला--- 
ये तीन पुरुष थे । 

उन्होंने. परस्पर एकदसरेसे 
कहा--हमलोग उद्गीयमे कुदार 
निपण हैं---उस प्रकार प्रसिद्ध हैं । 
अत. यदि आपसलेगोंकी सम्मति हो 
तो उद्गीयम-उद्नीथवियावे। सम्बन्ध 


कथां विचारणां पश्षुप्रतिपक्षोप- | कथा--त्रिचा कहें, अर्थात्‌ पक्ष- 
| 


न्यासेन वदामो वाद शमं 
इत्यथः । 


| ्रतिपक्षके स्थापनपृतवी परत्पर 


विवाद करं | 


‰ जिस पुत्रको "यह्‌ मुझे और तुके दोनोंहीको जल ओर पिण्डदान देने 
का अधिकारी होगा? ऐसा कहकर धमेपूय॑क प्रहण किया जाता हे उसे प्टद्वा- 


मुष्यायणः कहते हैं । 






तथा च तहिद्यसंबादे विपरी- 


५ हि अथेका ज्ञान है उन परुषोंके 
तंग्रहनाशो5पूव विन्ञानोपजनः से- पारस्परिक संवादसे विपरीत ग्रहण- 


तद्य का नाश, अपूर्व ज्ञानकी उत्पत्ति 
शयनिवत्तिस्वेति | अ | भौर संशयकी निवृत्ति होती है । 


संयोग; कर्तव्य इति चेतिहास- | अत; उन-उन॒विषयकि ज्ञाता 
| परुषोंका साथ करना चाहिये--यदं 


प्रयोजनम्‌ । दस्यते हि शिलका- | मी इस इतिहासका प्रयोजन है । 
यही बात शिखुकादिके प्रसङ्खमं भी 


दीनाम्‌ ॥ १॥ देखी जाती है ॥ १॥ 


तथेति ह ससपविविशः स ह प्रवाहणो जेवलि- 
रुवाच भगवन्तावग्रे वदतां ब्राह्मणयोवद्तोबोच*श्रोष्या- 
मीति ॥ २॥ 


तव वे “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर बैठ गये । फिर जीवलके पुत्र 
प्रवाहणने कहा-- "पहले आप दोनों पृज्यवर प्रतिपादन करें । मे आप 


ब्राह्मणोंकी कही हुई वाणीको श्रवण करूंगा? ॥ २॥ 


तथेत्युक्त्या ते सथुपविविश्यु- | भिर वे “बहुत अच्छा? ऐसा 
कहकर बैठ गये | उनमें [ ब्राह्मणि 
हॉपविश्वन्तः किल । तत्र राज्ञः | प्रथम बोलनेसे ] राजा (क्षत्रिय ) 


की ग्रगल्मता ( धृष्टता ) सिद्ध होती 
प्रागल्म्योपपत्तेः स॒ह प्रवाहणो | है, इसलिये उस जीरके पुत्र 


जैवलिरिवाचेतरी भगवन्तौ पूला- | "दे रेष दोना प्रति कहा-- 
(पहले आप भगवान्‌-पूजनीय लोग 


वन्तावग्रे पूवं वदताम्‌ । ब्राह्मण- | कहे; आप ब्राह्मणोंके कहे हुए शब्दों- 








खण्ड ८ | शाइरभाध्यार्थ १०९ 
4 इ ~. +, 2 < नये ; ^ । क १८4 ८ य „+ 


योरिति लिड्वाद्राजासों युवयो- | को मे श्रवण करूँगा। “आप दोनों 
७ ~ ९, _ | ब्राह्मणोकेः इस कयनरूप लिड्डसे ज्ञात 
त्रोह्मणयोबेदतोबाच श्रोष्यामि । | होता है कि वह क्षत्रिय हे । वाचम्‌ 
्ैरदितामित्यपरे धाचमिति | एसा विभेष्ण होनेके कारण दूसरे 
' व्याख्याकार “अथंहीन  शब्दमात्र 

विशेषणात्‌ । २॥ सुगा ऐसा अर्थं करते हैं ॥२॥ 


स ह शिलकः शालावत्यरचेकितायन॑ दार्म्यमु- 
वाचं हन्त त्वा पृच्छानीति प्रच्छेति होवाच ॥ ३ ॥ 


तव उस शालवानके पुत्र शिठकने चिकितायनकुमार दालम्यसे 
कहा-- "यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुमसे पूछें 2 उसने कहा-- 
पूछो? ॥ २ ॥ 


उक्तयो ¦ सदह शिलक। शा- उपयुक्त दोनोमेसे शालावानके 


लावत्यस्वैकितायन॑ दाद्यञ्- | पन शिव्कने चैंकितायन दाल्भ्यसे 


गचच॑रे कहा--भ्यदि तुम अनुमति दो तो 
वाच--इन्त यचजुमंससे खा [त तुमसे पूछें |! तव इस प्रकार 


तां पृच्छानीत्युक्त इतरः पृच्छेति | कहे जानेपर दूसरेने षेः ऐसा 






होवाच ॥ ३ ॥ कहा || ३॥ 
9 के बक्--ई- 
लब्धानुमतिराह--- उसकी अयुमति पाकर [ शिल्क- 





ने | कहा-- 
का साम्नो गतिरिति खर इति होवाच । स्वरस्य 


का गतिरिति प्राण इति होवाच । प्राणस्य का गतिरित्य- 
न्नमिति होवाचान्नसय का गतिरित्याप इति होवाच ॥ ४ ॥ 
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(सामकी गति ( आश्रय ) क्या हैं » इसपर दूसरेन “खर्‌ णसा 
कहा | 'खरकी गति क्‍या है £ ऐसा प्रइन होनेपर दूसरेने “प्राण? णेसा 
कहा । 'प्राणकी गति क्या हैं ” इसपर दूसरेने ८अन्न" ऐसा कहा | तथा 
/अन्नकी गति क्या हैं ?? ऐसा पूछे जानेपर दाल्भ्यने “जल! ऐसा कहा [शै 


का साम्नः प्रकृतत्वाद॒द्वीथस्स | 
उद्बीथों छत्रोपासत्वेन प्रकृतः । 
“परोवरीयांसमुद्वीथम्‌!! (१।९ 


२) इति च वक्ष्यति । गतिरा- 
श्रयः परायणमित्यतत्‌ | एवं 
ष्टो दारभ्य उवाच-खर इति; 
खरास्मकत्वात्साम्नः । यो यदा- 
त्मकः घ तद्तिक्तदाश्चयथ मव- 


तीति युक्तं मदाश्रय इव घटादिः। 

खरस्य का गतिरिति प्राण 
इति होवाच । प्राणनिष्पायो 
दि खरस्तसात्खरस प्राणो 
मतिः । प्राणख का मतिरित्यन्न- 
मिति होवाच । अन्नावष्टम्भो 
हि प्राणः | “शुष्यति वै प्राण 


सामकी---प्रकरणप्राप्त होनेके 
कारण उद्बीधकी गति--आश्रय 
अर्थात्‌ परायण क्या है? क्योकि यहाँ 
उप्रास्यखूपसे उद्रीयका दी प्रकरण 


है, जैसा कि “परोवरीयांससुद्रीय- 


मुपास्ते! (१।९॥। २ ) इत्यादि 
श्रुतिमं कहेंगे भी | इस प्रकार पूछे 
जानेपर दाल्भ्यन॑ कहा---“खरः 
क्योकि साम खरखरूप है । जिस 
प्रकार [ मृत्तिकामय ] घटादि पदार्थे- 
का मृत्तिका ही आश्रय होती हें, 
उसी प्रकार जो पदार्थ यदात्मक--- 
जिसके खरूपसे युक्त होता है उस 
पदार्थकी वही गति और आश्रय 
भी होता है-यह उचित ही है | 


'खरकी गति क्‍या हैं ?” ऐसा 
प्रश्न होनेपर [ दाल्म्यने ] “प्राण! 
ऐसा कहा, क्योंकि स्वर ग्राणसे ही 
निष्पन्न होनेवाला है, इसलिये स्वर- 
की गति प्राण है | प्प्राणकी गति 
क्या है ?? ऐसा पूछे जानेपर उसने 
कहा (अन्न, क्योकि प्राण अन्नके 
ही आश्रय रहनेवाला है, जैसा कि 
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ऋतेऽन्नात्‌) (ब्यू० उ० ५ | | “अन्के विना प्राण सूंख जाता है” 
~ ~ „ | इस श्रुतिसे सिद्ध होता ह तथा 
$ } ६ ~ 

१२।१)इति हि श्तेः । “अन्नं |, (अन यह [ चत्सस्थानीय प्राणकी | 
दामः (च उ०२।२।१) रस्सी है ऐसी श्रुति भी है। फिर 

^ ~ | अन्की गति क्‍या है ” ए 
इति च । अन्व का मात दै का ^ 
, | हीनेपर दाल्म्यने “आप! 
रित्याप इति होवाच । अप्स- | क्योकि अन भाप्‌ ( जल ) से ही 


भवत्वादन्नय ।। ४ ॥ उत्पन्न होनेवाला है ॥| 9 ॥ 





अपां का गतिरित्यसों लोक इति होवाचामुष्य 
रोकस्य का गतिरिति न खर्ग छोकमतिनयेदिति होवाच 
खर्ग वथं रोकश्सामाभिसंखापयामः खगेस*स्तावश्हि 


सामेति ॥ ५॥ 

'जलकी गति क्‍या है ” ऐसा प्रन होनेपर उसने धवह लोक? 
ऐसा कहा | “उस छोककी गति क्या है £ इसपर दाट्भ्यने कहा कि “खर्ग- 
छोकका अतिक्रमण करके सामको कोई किसी दूसरे आश्रयमें नहीं ले जा 
सकता । हम सामको खरगकोकमे ही स्थित फरते हैं, क्योंकि सामकी खगे- 
रूपसे स्तुति की गयी है? ॥ ५॥ 


अपां का गतिरित्यसौ लोक | “जलोंकी गति क्‍या है ?? इसपर 
इति होवाच । अम्मुष्माट्लोकादू | दारम्यने 'वह छोक? ऐसा कदा, 
ष्टिः संमवति । अपरष्य रोक | क्योंकि उस छोकसे ही इष्टि होनी 


| सम्भव है । उस लोककी क्या 
| गति श { इति पृष्टो दारभ्य गति हे 29 ऐसा पूछे जानेपर दाल्म्य- 


५ # 
उबाच । खगम लोकमती- मे कहा--“उस खग॑टोकका अति- 
त्याश्रयान्तरं साम न नयेत्क- | क्रमण करके कोई सामको किसी दूसरे 
शटिति होवाच । आश्रयमे नहीं ले जा सक्ता ।: 
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अतो वयमपि खम लोक | 
सामाभिसंखापयामः । खगलोक- 


प्रतिष्टं साम जानीम इत्यथः । 
खमंसंस्तावं खगेत्वैन संस्तवनं 
संस्तावो यस तत्साम खगे 





रोकः साम वेद”! इति श्रुति: ॥५॥। 


संस्तावं हि. यस्मात्‌ “खर्गो वे 


अतः हम भी सामको स्वग 
लोकम ही स्थापित करत हैं। अर्थात्‌ 
सामको स्त्रगेलोकमे प्रतिष्ठित समझते 
हैं, क्योंकि साम स्वर्गसंस्ताव अर्थात्‌ 
जिसका स्रगरूपसे संस्तवन किय 
गया है, ऐसा स्वर्मसंस्ताव है “निश्चय 
स्वगेखोक ही साम है ऐसा जानता 
है यह श्रुति भी है ॥ ५॥ 





शहु शिल्लकः शारावत्यश्चेकिंतायनं दाल्भ्यमु- 
वाचाप्रतिष्ठितं वे किल ते दाल्भ्य साम यर्त्वेतहि 
ब्रयान्मूधौ ते विपतिष्यतीति मूधो ते विपतेदिति ॥ ६ ॥ 


उस चिकितानपुत्र दाल्भ्यसे शालवानूके पुत्र शिखकने कहा--हे 
दाल्भ्य ! तेरा साम निश्चय ही अप्रतिष्ठित है। जो इस समय कोई 
सामवेत्ता यह कह दे कि “तेरा मस्तक प्रथिवीपर गिर जाय” तो निश्चय 


ही तेरा मस्तक गिर जायगा || ६ ॥| 


तमितरः शिङकः शालावत्य- 
ब्येकितायन॑ दाल्म्यग्॒वाच-- 
अप्रतिष्ठितमसंख्थितं परीवरीय- 








स्ववेनासमाप्तगति सामेत्यथे। । वा 
इत्यागर्म स्मारयति किलेति च | 





दारुभ्य ते तव साम । यस्त्व- 


उस चेकितायन दाल्म्यसे दूसरे 
शालावत्य. शिलकने कहा--:हे 
दाल्भ्य | निश्चय ही तेरा साम 
अप्रतिष्ठित---असंसित अथात्‌ 
उत्तरोत्तर उत्कृष्टहूपसे असमाप्त गति. 
वाला है "बै" ओर "विः इन निपातो. 
से श्रुति अगम यानी उपदेश- 
परम्पराका स्मरण कराती है | यदि 
इस समय कोई असहिष्णु सामवेत्ता 
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बयात्कथिद्विपरीतविज्ञानमग्रति- | है? इस प्रकार कहनेका अपराध 
^ तिशितमिति एं करनेवाले तुक्च विपरीत विज्ञानवानसे 
छित साम अत ति स्त कहे कि (तेरा मस्तक गिर जायगा-- 
बादापराधिनं मूधा शिरस्ते | स्प्टतया पतित हो जायगाः तो 
_ ^ ^~ न + इस प्रकार कहे जानेपर तश्च 
चव्तत्पत घर्पाद पाठ्य | अपराधीका मस्तक उसी प्रकार गिर 
तीति । एचपुक्तसापराधिनस्त- | पड़ेगा-इसमे संशय नहीं | तात्पर्य 
यैव तढिपतेक्न संशयो न सहं | ड द कि में तो ऐसा कता नहीं 
~ ह | यदि कोई अन्य कह देगा तो 
त्रवीमीत्यमिप्रायः । अवश्य ऐसा ही होगा ] |! 


गरु मूथपाताह चेदपराध | झंका-यदि मस्तक गिरनेयोग्य 

, पाप किया है तब तो दूसरेके न 
शव कहनेपर भी मस्तक गिर ही जायगा 
पतेन्मूरधा न चेदपेराध्युक्तस्यापि ओर यदि वह ऐसा अपराधी नहीं 
हि है तो कहनेपर भी नहीं गिर सकता; 
नेन पतति ।अन्यथाकृताभ्यागसः | नहीं तो बिना कियेकी प्राप्ति और 


किये हुएका नाश ये दो दोष प्राप्त 
ऊंतनाशथ खतम | होंगे । 








परेणानुक्तसापि 


` नैष दोषः; कृतस्य कमेणः | समाधान-यह दोष नहीं है, 


फलप्रापेदेंशकाल क्योंकि किये हुए शुभ और अशुम 
शभा फलप्रापैदशकाल- ! ~ 
शुभाशुभस् परततद यक कर्मोके फलकी प्राप्ति ठेश, काल 


निमित्तपिक्षत्वात्‌ । तत्रैवं | और निमित्तकी अपेक्षाबाली होती 
सति भूर्धपातनिमित्तस्थाप्यज्ञान- | है । ऐसी स्थितिमे मृधपातका 

~ निमित्तापेक्षत् निमित्तमूत जो अज्ञान है, वह भी 
नि उाइसन | दूरके कथनरूप निमित्तकी अपेक्षा 


मिति ॥ ६॥ वाला ही है ॥ ६॥ 


११४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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एवघ्रक्तो दारम्य आह-- ऐसा कहे जानेपर दाल्म्यने 


कहा- 
हन्ताहमेतद्कगवतो वेदानीति विद्धीति हीवाचा- 
मुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोक इति होवाचास्य 
लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकमतिनयेदिति 
होवाच पतिष्ठां बयं छोकश्सामाभिस*स्थापयामः भति- 
षासरस्ताश्हि' सामेति ॥ ७ ॥ 
मैं यह वात श्रीमानूसे जानना चाहता हूँ; इसपर [ शिक्कने ] 
कहा--+जान छो |? तब (उस छोककी गति क्या है ?? ऐसा पूछे जानेपर 
उसने “यह लोक” ऐसा कहा । फिर “इस छोककी गति क्या है 2, ऐसा प्रश्न 
होनेपर “इस प्रतिष्ठामूत छोकका अतिक्रमण करके सामको अन्यत्र नहीं 
ले जाना चाहिये? ऐसा कहा | हम प्रतिष्ठाभूत इस लोकमे सामको स्थित 
करते हैं [ अर्थात्‌ यहीं उसकी चरम स्थितिका. निश्चय करते है ]; क्योंकि 
सामका प्रतिष्ठारूपसे ही सवन किया गया है ॥ ७ ॥ 
हन्ताहमेतद्रगवतो वेदानि | जिसमे साम प्रतिष्ठित है यह 


यसतिष्टं सामेत्यक्तः प्रत्युवाच बात में श्रीमानसे जानना चाहता 

7 हैं? ऐसा कहे जनेपर शालावत्यने 
शादाचत्या विद्धीति होवाच | उत्तर दिया-.. जान खो | उस 
अमुष्य लोकस का गतिरिति पृष्टो | | लोककी गति क्या है 2 इस प्रकार 
| „ | दाल्म्यसे पूछे जानेपर श्ालवत्यने 
दाल्म्येन शालावत्यो5्यं लोक इति गा कित 
होवाच । अयं हि रोको यागदान- | लेक ही याग, दान और होमादिके 

 , ~ , द्वारा उस छोकका पोषण करता 

मादिमिरमु रोक 

होमादि ॥ आर ष्यत ति। है । इस विषयमे “अतः दानके 
“अतः प्रदानं देवा उपजीवन्ति | आश्रयसे देवगण जीवित रहते हैः 
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इति हि श्तयः । प्रत्यक्ष हि सब- ¦ ऐसी श्रुतियों भी है | सम्पूर्ण प्राणिया- 
भूतानां धरणी प्रतिष्ठेति | अतः की प्रतिष्ठा मिवा दह हि 
पाञ्चोऽप्ययं लोकः प्रतिष्ठेति ही हैं । अंत । सामकी भी यही लोक 
प्रतिष्ठा हैं---एऐसा मानना उचित 
युक्तम्‌ । ही है । 
अस्थ लोक का गतिः ?| “ईस छोककी गति क्या है ? इस 
दसय लावत्यः प्रकार पूछे जानेपर शारवत्यते 
युक्त आह शालावत्यः । न | कहा किसीको मी प्तिष्ठामूत 
प्रतिष्ठामिम॑ लोकमतीत्य नये- | [ इस लोकका अतिक्रमण करके 
त्साम कथित्‌ | अतो बयं प्रतिष्ठा सामको अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिये; 
~ + „~ अत, हम प्रतिष्ठामूत इस लोकम 
जाके सामानससयापवामः । य" | ही सामको सब प्रकारसे स्थापित करते 
स्माप्रतिष्ठासंस्तावं हि प्रतिष्ठात्वेन | है, क्योकि साम प्रतिष्ठासंस्ताव--- 
वा ९, । (( ५ = प्रतिष्ठारूपसे स्तुत दै | “यह 
संस्तुत सामेत्यथः । स्य वे प्रथिवी ] ही रथन्तर साम है?” 
रथन्तरम्‌", इति च श्वुतिः।। ७॥ । ऐसी श्रुति भी है ॥ ७ ॥ 





तश्ह भरवाहणो जैबलिस्वाचान्तवह्टे किल ते 
शालावत्य साम यस्‍्त्वेतहिं ब्रूयान्‍्मृूघों ते विपतिष्यतीति 
मूधौ ते विपतेदिति हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्धीति 
होवाच ॥ ८ ॥ 
तव उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा--हि शाखतत्य ! निश्चय 
ही तुम्हारा साम अन्तवान्‌ है । यदि कोई ऐसा कह देता कि तुम्हारा 
मस्तक गिर जाय तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता ।? | झालावत्यने कहा-] 
'मैं इसे श्रीमानसे जानना चाहता हूँ |? इसपर प्रवाहणने “जान लो 
णा सहा) ८ ॥ 
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तमेवक्तवन्तं॑ह प्रवाहणो | दस प्रकार कहनेवाले उस 
शालावत्यके प्रति जीवलके पुत्र 
प्रवाहणने “हे राव्य | तुम्हारा 
शालावत्य सामेत्यादि पूवंघत्‌ | |साम निश्चय ही अन्तवान्‌ हैः 
ततः शालावत्य आह--हन्ताह- | इत्यादि पूर्ववत्‌ कहा | तब शाल- 
के दानीति विद्धीति वत्यने कहा--५में इसे श्रीमानसे 
मेतद्धगवतो वे विद्धीति | जानना चाहता है | तव दूसरे 


होवाच ॥ ८ ॥ | (प्रवाहण ) ने कहा-“जान लो? ॥८॥ 


जेवलिस्वाचान्तवद्दे किल ते 











 इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
अष्टमखण्डभाष्यं समस्पुणेम्‌ ॥ ८ ॥ 





नकम कण्डू 





र~ ^ < 
[> 


शिटककी उक्ति-आकाश ही सवका आश्रय है 


इतरोऽच॒ज्ञात आह--- 








प्रवाहणकी अनुमति पाकर 
शिलकने कडा-- 


अस्य छोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाचः 
सवोणि ह वा इमानि भूतान्याकारादेव समुत्पचन्त 





आकाशं प्रत्यस्तं यन््त्याकाल्लो दयषेभ्यो ज्यायानाकाशः 


परायणम्‌ ॥ १ ॥ 


{इस्‌ छोककी क्या गति है ?? इसपर प्रवाहणने कहा---आकाश, 
क्योंकि ये समस्त भूत आकारासे ही उत्पन्न होते हैं, आकाशमें ही ख्यको 
प्रप्त होते है ओर आकाश ही इनसे बड़ा है; अतः आकाश ही इनका 


आश्रय है॥ १ ॥ 

अस्य लोकस्य का मतिरिति 
आकाश इति होवाच प्रवाहणः | 
आकाश इति च पर आत्मा 
“आकाशो वे नाम” ( छा० 
3० ८ । १४। १ ) इति श्रुतेः । 
तस्य॒ हि फमं स्बमूतोतयाद- 
कतम्‌ । तसिन्नेव हि भूत- 
प्रलयः | ^तत्तेजीऽठजत,*(६।२। 
३ ), “तेजः परां देवतायास्‌ 
( ६ } ८ } ६ ) इति हि चक्ष्यति । 





“स लोककी गति क्या है? 
इसपर प्रवाहणने कहा-+भाकाश! । 
यहाँ “आकाश” वच्दसे परमात्मा 
विवक्षित है । [ भूताकाश नहीं ] 
जैसा कि “आकाश ही नाम [ ओर 
रूपका निर्वाह करनेवाला है |” इस 
श्रुतिसे सिद्ध होता है । सम्पूणं 
भूतोंको उत्पल करना यह उस्ीका 
कार्य है और उसीमे भूतोका प्रख्य 
होता है; जैसा कि श्रुति “उसने 
तेजको रचा?”“तेज पर देवतामे छीन 
होता है” इत्यादि प्रकारसे अगे 


कहेगी | 





११८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


ठ ¬ य च, ^ ५ व ~ १. व ध. १ ज:23,- ० ट्रेड -गई:ने2०० 


सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि | “आत्मन आकाशः सम्मूतस्त- 


तेजोऽसृजतः? इत्यादि श्रुतियोके बल- 
खावरजद्भमान्याकाशादेव सघुत्पच| उेजऽखनत” स्यादि श्र र 
| से ये सम्पूर्णं चराचर भूत तेज, 


त्ते तेजोऽबन्नादिक्रमेण साम- | जल ओर अन इस क्रमते 


आकारासे ही उत्पन्न होते हैं; और 
धवत्‌ | आकाशं पर्यस्तं मन्त प्रख्यकार्मे उसी विपरीतक्रमसे 


प्रलयकाले तेनेव विपरीतक्रमेण । | आका ष्टी डीन हो जाते 


हि यखादाकाश्च एवेभ्यः सर्वेभ्यो | हैं, क्योंकि आकाश ही इन समस्त 


भूतेभ्यो ज्यायान्महत्तरोऽतः स भूतोसे बड़ा है | अतः वही समस्त 


न जाओ भू्तोका परायण-परम आश्रय 
पां भूतानां परमयनं परायणं | अर्थात्‌ तीनों कालम उनकी 


प्रतिष्ठा त्रिष्वपि कालेष्वित्यथ। ।१॥ प्रतिष्ठ है ॥ १ ॥ 


क 


आकाशसन्नक उद्रीधकी उक्कए्ता और उसकी उपासनाका फल 
स एष ,परोवरीयानुद्दीध: स एषोऽनन्तः परोवरीयो 
हास्य भवति परोवरीयसो 'ह खोकाञ्चयति य एतदेवं 


विद्वान्परोवरीया्समुद्रीथमरपास्ते ॥ २ ॥ 

वह यह, उद्रीथ परम, उत्कृष्ट है, यह अनन्त है । जो इसे इस 
प्रकार जाननेवाल्य विद्वान्‌ू इस परमोत्कृष्ट ( परमात्मभूत ) उद्रीथवी 
उपासना करता है उसका जीवन परमोत्कृष्ट हो जाता है और वह 

उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोकोंकी अपने अधीन कर लेता है २॥ 
यस्ात्परं परं बरीयो वरीय-, क्योंकि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट--श्रेष्ठ- 
सोऽप्येष वर; परश्च परीयांश्र | से भी श्रेष्ठ अर्थात्‌ पर और उत्कृष्ट 
परोपरीयानुह्टीथः परमात्मा | यह उद्रीथ ही परमात्मभावसे 
सम्पन्न होता है, इसलिये वह यह 
भ क * | अत एवं स | उद्रीय अनन्त--जिसका कोई अन्त 

















तमेतं परोवरीयांसं 








उस इस परम उत्कृष्ट परमात्म- 
पूत अनन्त उद्बीयको इस प्रकार 
जाननेवाला जो विद्वान इस परमोत्कृषट 
उद्रीथकी उपासना करता 
है, उसके लिये श्रुति यह फर 
वतखाती है--जो इसे इस प्रकार 
जाननेवा विद्वान उद्रीयकी 
उपासना करता है उस विद्यनको 
यह दृष्ट फल होता है कि उस 
विद्यान्‌का जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट- 
तर हो जाता है तथा अदृष्ट फल 
यह होता है कि वह उत्तरोत्तर 
ब्रह्मकाशपय॑न्त विशिष्ट लोकोंको 
जीत लेता है || २ ॥ 
छी 


तश्हैतमतिधन्वा शौनक उद्रशाण्डिल्यायोक्लो- 
वाच यावत्त एनं श्रजायाम॒द्वीयं वेदिष्यन्ते परोवरीयो 
ैभ्यस्तावदरिभेषठोके जीवनं भविष्यति ॥ ३ ॥ 


| शुनकके पुत्र अतिधन्वाने उस इस उद्रीथका उद्रशाण्डिल्यके ग्रति 
रूपण कर उससे कहा---जबतक तेरी संततिमेते [ तेरे वंशज ] इस उद्गीधको 
नगे तबतक इस लोकमें उनका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जायगा ॥ ३॥| 

कि च तमेतधुद्रीथं विद्वानति- | तथा इस उद्तीयको जाननेवाले 
अतिघन्वा नामक शौनकने-- 
शुनकके पुत्नने अपने शिष्य उदर- 
तक पहक्‍शाारीिरद्माज' न्ति | = ~ _ ~ ल 





परं परं 
वरीयो विशिष्टतरं जीवनं हाख 
विदुषो भवति दष्टं फलमदृष्टं 
च परोषरीयस उत्तरोत्तरविशिष्ट- 


तरानेव ब्रह्माकाशान्तॉल्लोकाश्न- 
यति य एतदेवं विद्यानुद्वीथ- 
भुपास्ते ॥ २॥ 





त्वा नामतः शुनकस्यापत्य॑ 





यावत्ते तब प्रजायां प्जासंतता- | प्रजामे अर्थात्‌ तेरी संततिमे तेरे 
वित्यथे; । एनघुदरीथं त्वत्संतति- गोत्रज इस उद्रीथको जानेंगे 
जा वेदिष्यन्ते ज्ञाखन्ति तावन्तं | ___ 


 तबतक--उतने समयतक उन्हें 
यो ४५७८४२४ | ब इन प्रसिद्ध जेकिक जीवनोंकी अपेक्षा 
'त्तरविशिष्टटर॑ जीवनं तेभ्यो उत्तरोत्तर विशिष्टतर जीवन प्राप्त 
मविष्यति ॥ ३॥ 'होगा? ॥ ३ ॥ 











तथामुर्मिष्टोके रोकं इति । स य. एतदेवं विद्वानु- 
 ;"पारते परोवरीय एवं हास्थास्मिंल्लोके' जीवनं मवति तथा- 
मुष्मिंद्कोेके लोक इति छोके खोक इति ॥ ४ ॥ ` 


' तथा परलछोकमें भी उसे [ उत्छृष्टसे उत्कृष्ट ] छोकरकी प्राप्ति होती 


है | जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष इसकी उपासना करता है, 
उसका जीवन निश्चय ही इस छोकमें उत्कृष्टतर होता है तथा परलोकमें 
, भी उसे [ उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर ] लोक प्राप्त होता है---परलोकमे उसे 


[ उत्तरोत्तर उत्क्ृष्टतर | लोक प्राप्त होता है ॥ 9 ॥ 


तथादष्टेऽपि परलोकेषझ्लुब्मि-| “तथा अच्छ परलोकमे भी उसे 


 ब्परोष्रीयॉल्लोको मविभ्यतीत्यु- | उत्तरोत्तर उत्कृष्ट छोककी ही प्राति 
| क्तवान्शाण्डिल्थायातिधन्ध होगी?--ऐसा शुनकपुत्र अतिधन्वा- 


नध य्यादेतत्पलं ७ रे यद नकि ह प्रवकः 
सेक | तर प्रेषा .्हा--। फल प्रवंकालिक परम भाग्यशाली 


११. १ |! | | + ^) 


-णषणिणी त | व । आ  ॥ १ का ५ कन्‌ 
गीष गा". जुकें धन [ न त "प छ 


खण्ड ९. | 





शाइरभाष्याथ्थ १२१ 


न बार सर. न नि 6८८2६, न म ६६२४० ०९20० ८८६००. 


भाग्यानां नेंदंयुगीनानामित्या- 
शद्भानिवत्तय आह-न्स यः 
कथिदेतदेवं बिद्वालुदरीथमेतदयं पा- 
स्ते तस्याप्येवमेव प्रोचरीय एवं 
हाखासिमिल्लोके जवनं भवति 
तथपुष्मिल्लोके लोक इति लोके 
लोक इति ॥ 8४॥ 





पुरुषोंको प्राप्त होता होगा, वर्तमान 
युगके पुरु्षोकी नहीं हो सक्ताः 
ऐसी आदाङ्काकी निवृत्तिके लिये 
श्रुति कहती है--इस समय भी इसे 
इस प्रकार जाननेवाला जो को$ 
पुरुष उद्रीथकी उपासना करता है 
उसका भी इस लोकम उसी प्रकार 
उत्तरोत्तर उत्कृश्तर ही जीवन 
होता है तथा परलोकमें भी उसे 
उत्तरोत्तर उक्कृष्टतर छोककी ही 
प्राप्ति होती है | ४ ॥ 








इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 


नवमसलण्डमाष्यं सलम्पुणेम्‌ ॥ ९ ॥ 


सः 


0 


3 
८ 


200 / 


द्प्पः स्कण्छु 


नं "गकि क झकण--बुं 
उपस्तिका आस्यान 


उद्रीथोपासनप्रसद्केन प्रस्ताव- | उद्गीबोपासनाके प्रसज़से ग्रह 

े । प्रस्ताव णवं प्रतिहारत्िपयक उपासना 

प्रतिहारविषयमप्युपासन॑ चक्त- | भी बतलायी जानी चाहिये, इसीलिये 

| आगेका ग्रन्थ आस्म्म किया जाता 

४ । यहाँ जो आख्यायिका ६, वह 
फातु मुखावचोधाथो | ' सरठतासे समझनेते लिये ६ै-- 





व्यमितीदमारम्यते । आख्यायि- 


मटचीहतेपु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोपस्तिहे 
चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास ॥ १ ॥ 


ओले ओर पत्थर पड़नेसे कुरुदेशकी सेतीके चौपट हो जानेपर्‌ वटौ उम्य प्रामके 
भीतर “आटिकी? ( जिसके स्तनादि सीजनोचित चिद्व प्रकट नहीं हए हैं ऐसी 
अन्पत्रयस्का ) पत्तीके साथ चक्रका पुत्र उपत्ति दुर्गतिकी अवस्थामें रहता था ।१। 
मटचीहतेपष मटच्योऽखन- |. [इरुभकि ] मठ्चीहत होनेपर---- 

। मटची ओले और पत्यरकों कहते हैं, 
उनमे कुरुदेशक्रे अर्थात्‌ कुरुदेशकी 
फुरुसस्येप्पित्यथे! । ततो दुर्भिक्षे | | ग्मेतीके दत -नषएट हे जाने तथा उसके 
जात आटिक्यासुपजातपयोधरा- | कारण दु्निक्ष हो जानेपर आटिकी यानी 


दिखीव्यञझ्ञनया सह जाययोप जिसके स्तनादि लीजनोचित बिह 
सि ५ प्रकट नहीं हए है ऐसी स्के साथ 
 नामतथक्र्यापत्यं चाक्रा- | उपस्तिनामक चाक्रायण----चक्रका 


यणः । इभो हस्ती तमहेतीतीम्य । पुत्र इभ्य ग्राममे--इस हाथीको 


यस्ताभिरहतेषु नाशितेण॒ शरुपु 


खण्ड १० ! शाइरभाष्याथ १५३ 
॥ ~ 2, 3: कर बलि कक रस, ~ ~, , १ ८ ~ ५, क <^ ~ व ' = ^, 


ईश्वरो हस्त्यारोहो वा, तख ग्राम | कहते हैं, उसकी पात्रता रखनेवाटा 


्यग्ागससिमदाणमो व्यक्ति इभ्य---धनी या ह्ाथीवान- 
भ्यग्रामस्तांसिन >नाख- | +हलता है, उसके ग्रामको इभ्य- 


द प्राम कहते हैं, उसमें अन प्राप्त न 
बाच हा इत्वा मी । होनेके कारण प्रद्राणक हो--द्राः 
कुत्सितां गतिं गतोःन्त्यावर्थां | धातुका प्रयोग कुत्सित गतिके अर्थम 
होता है, अतः कुत्सित गति यानी 
दुरवस्थाको प्राप्त हो किसीके धरका 
कखचिद्गरहमाभित्य ॥ १॥ | आश्रय लेकर निवास करता था ॥१॥| 


न" ~~~ 
स हेभ्यं कुस्माषान्खादन्तं बिभिक्षे तश्टोवाच | 
नेतोऽन्ये विदन्ते यच्च ये इमं उपनिहिता इति ॥२॥ 
उसने धुने हुए उडद खानेवाले एक महयावतसे याचना की | तब 
उसने उससे कहा---इन जूठे उडदोके सिवा मेरे पास और नदी है। जो 
कुछ एकत्र थे वे सब-के-सव ये मैने [ अपने मोजनपात्नमे ] रख लिये है 
[ अतः मैं किस प्रकार आपकी याचना पूणं करूँ १ ] ॥ २ ॥ 
सोऽन्नाथमटन्निम्यं कुटमाषा- | अन्नके व्यि घूमते-धूमते उसने 
ुस्सिताम्माषान्खादन्तं भक्षयस्तं | अकस्मात्‌ एक हाथीवानकी चुने 
यद्च्छयोपलम्य विभिक्षे याचित- | उर छाति द उसे याचना की । 
पान्‌ । तमुपत्ति होवाचेभ्यः । उप्ते दार्थ १ 
नेतो /_ ` (मेरेदयारा खाये जाते हुए इन 
नेतो5सान्मया भक्ष्यप्राणादुच्छि- जूठे उड़दोंके समूहके ` सिवा 
शराशेः $टमाषा अन्ये न विद्य- | मेरे पास ओर उडद नहीं है । जो 
स्ते । यज्च ये राशो मे ममोपनि- | एकत्रित थे वे सभी मेरे इस पात्रमें 
हिताः प्रधिना इमे भाजने किं] गिरा लिये गये है, अब मैं क्‍या 
करोमि १॥ २॥ करूँ ? ॥ २ ॥ 
---- --५6& 4५42 





प्राप्त इत्यथः । उवासोषितवान्‌ 








एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मै प्रददो हन्ता- 


नुपानमित्युच्छिष्ट वे मे पीतशस्यादिति होवाच ॥ ३ ॥ 


तू. मुझे इन्हें ही दे दे--ऐसा उघस्तिने कहा | तब महावतने वे 
उड़द उसे ठे दिये और कहा “यह अनुपान भी छो |? इसपर वह बोला- 


“इसे लेनेसे मेरेद्वारा निश्चय ही उच्छिष्ट जल पीया जायगा? | ३ ॥ 


एतेषामेतानित्यथं), मे मद्यं / “एतेषामः इस पष्ठथन्त पदका 
अथं एतान्‌ ( इन्हें ) है । अर्थात्‌ 

देहीति होवाच । तान्स इभ्यो- | “तू मुझे इन उड्दोको ही दे! ऐसा 
उषस्तिने कहा | तब उप्त महावतने 


5सा उपस्तये प्रददौ प्रदत्तवान्‌ | | उषस्तिको वे उड़द दे दिये 
तथा पीनेके लिये पास रखे इए 


अनुपानाय समीपस्थमुदक हन्तं जकको लेकर बोला-^माई | 
अनुपान भी ले छो ।? ऐसा" कहे 


गृहाणानुपानमित्युक्त:ः प्रत्यु- | जानेपर उषस्तिने कहा--थयदि में 
इस जलको पीऊेगा तो निश्चय ही 


वाच--उच्छिष्ट॑बे मे ममेद्रुदकं | मेरेदारा यह उच्छिष्ट जल पिया 
जायण [ अर्थात्‌ मुझे उच्छिष्ट जल 


पीतं यादि पास्थामि ॥ ३ ॥ | पीनेका दोष प्राप्त होगा ]* ॥ ३ ॥ 














इस प्रकार कहनेवाले उस 
उबस्तिसे दूसरे ( महावत ) 








खण्ड ९० | शाडरभाष्याथ १२५. 


न वटु न्व व क, ~ य ~~ ८ प. वाक, ~ वका = +. 

क्या ये ( उड़द ) भी उच्छिष्ट नहीं हैं ? उसने कहा----.6न्‍्हें 
बिना खाये तो मै जीवित नहीं रह सकता था, जल्पान तो मुझे यथेच्छ 
मात्रामे मिख्ता है? || 9 ॥ 


कि न खिदेते ऊुल्सापा क्या ये उड़द भी उच्छिष्ट 
अप्युच्छिष्टा इत्यक्त आहोपस्तिन | नदी दै “> ऐसा कहे जानेपर 
वा अजीबिष्यं न जीविष्यामी- |, काशन उड़दोको 


नलाद्‌- बिना खाये तिना भक्षण किये तो 
मन्ड्लमाष्‌ न्नमक्षयक्निति में जीवित नहीं रह सकता या | 


होवाच । काम इच्छातो मे | जल्पान तो मुझे इच्छानुसार मिल 
ममोदकपानं लम्यत इत्यथं;। | जाता है |? 
अतश्चेतामबस्यां प्राप्य बि-। अतः इसका यह अभिप्राय हैं 


योय कि इस अवस्थाको प्राप्त हुए, विधा, 
दाधमंयशोवतः खात्मपरोपकार- घर्म ओर यशसे सम्पन्न तथा अपने 


समर्थस्येतदपि कर्म इर्वतो नामः- | भर॒दूसरोके उपकारमें समर्थ 
पुरुषको ऐसा कर्म करते हुए भी पाप- 


का स्पशं नहीं हो सकता । उसके भी 
जोषित॑ जीवनका यदि कोई अन्य अनिन्ध 
थ प्रत्युपायान्तरेष्जुगुप्सिते उपाय हो तो यह निन्दनीय कम 
दोषके ही लिये होगा । ज्ञाना- 
मिमानवश ऐसा क्रम करनेवाले 
ज्ञानावलेपेन नैतो नरकपातः | पुरुषका भी नरकमें पतन होगा 

खयादेवत्यमिमाय ही--यह इसका अभिप्राय हैं; 
सयदेवेत्यमिप्रायः, प्रद्राणक क्योंकि श्चुतिमे अ्रद्राणकः राब्दका 


शब्दश्रवणात्‌ ॥ ४ ॥ प्रयोग है# ॥ ४ ॥ 














स्पशं इत्यभिप्रायः । तस्यापि 






सति जुशुप्सितमेतत्कर्म दोषाय । 











# चाक्रायणने प्रद्राणक अर्थात्‌ अत्यन्त आपद्रस्त होनेपर ही उच्छिष्ट 
भोजन किया था--इससे यह सिद्ध होता है कि विधिका व्यतिक्रम जीवनरक्षाका 
^ 3. न -# चा सा सकता हे, अन्यथा कटापि नहीं | 


१२६ छन्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 


४ =. क ० बहॉप टेक + द 4 8 ^ तु ~ इ र ~ 


स ह खादित्वातिरोषाञ्चायाया आजहार साग्र एव 


सुभिक्षा बभूव तान्प्रतिगृह्य निद्धो ॥ ५ ॥ 
उन्हे खाकर वह बचे हुए उडदोको अपनी प्र्नके लिये ले आया | 
वह पहले ही खूब भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी | अतः उसने उन्हे लेकर 
रख दिया ॥ ५॥ 
तांथ स खादित्वातिशेषान- | उन्हें खाकर वह बचे हुए 
ति शिष्टाज्ञायाये कारुण्यादाज- शक करुणावश अपनी हक 
~ | आया | वह अं 
प्रापे सुभिक्षा शोमनभिक्षा |. 7 औे आओ मो बॉ 
लब्धान्नेत्येतद्डभूव संबृत्ता । अन्न प्राप्त कर चुकी यी | 


` तथापि  स्रीखामान्यादनवज्ञाय | तथापि लीखभाववश, _ [ पतिकै 
दिये हुए | उन उड़दोंकी अव- 








तान्डुरमाषान्पत्युहस्तासतिगृद् हेलना न करके उन्हे पतिके हाथसे 
निदधौ निधिप्नवती ॥ ५।॥ । लेकर रख दिया ॥ ५॥ 
3 [ ,ै, , ; ८ 


स ह प्रातः संजिहान उवाच यहतान्नस्य - लभेमहि 
रमेमहि धनमात्राश्राजासी यक्ष्यते स मा सर्वेरालिव्ये- 


करेणीतेति ॥ ६ ॥ 


उसने प्रातःकार राय्यात्याग करनेके अनन्तर कहा--यदि हमें 

कुछ अन मिल जता तो हम कुछ, धन प्राप्त कर छेते, क्योंकि वह राजा 
यज्ञ करनेवाला है, वह समस्त ऋविक्षमेकि लिये मेरा वरण कर लेगा | ६॥ 
य तस्या, कमे जानन्प्रात- वह अपनी पत्नीके उस कार्यको कि 
इसने उड़द बचा रखे हैं,जानता था,अतः 
प्रात:ः:समय--उष:कालमें शय्या अथवा 
रुप।काले संजिहान; शयनं निद्रां | निद्राका त्याग करनेके अनन्तर उसने 








१९ 


3 | 


कै « 


क्नु ॥ # के 


> 2 कै, 3०० 


खण्ड १० | 
वा परित्यजन्तुधाच परन्याः 
धृष्व॒न्त्या।, यद्यदि बतेतिखिद्य- 
मानोऽनरख् स्तोकं रमेमहि 


तदुक्त्वन्न समथो गत्वा 





रमेमहि धनमात्रां धनसाल्पम्‌ । 


ततोऽसाकं जीवन भविष्यतीति, 
धनलाभे| च कारणमाह-- 
राजासो नातिद्रे खाने यक्ष्यते | 


यजमानत्वात्तसयात्मनेपदम्‌ । स्‌ 
च राजा गा मां पात्रम्मपलभ्य 





शाइ रभाष्याथे 
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१२५७ 


अपनी पद्तीके सुनने हुए कहा-- 
यदि [ भूषखसे ] खिन होन 
इए हमें वोडा-सा अन्न मिल 
जाता---यहों वतः अव्ययका तात्पय 
है "विन्न होते हुएः---तो उस 
अन्नकोी खाकर सामध्यवान्‌ हो 
[ कुछ दूर | जाकर इम धनको 
मात्रा अथात्‌ थोड़ा-सा घन प्राप्त 
कर लेते और उससे हमारा जीवन- 
निवाह हो जाता । 


घनलाममे करण बतलाता 
है---यहाँसे थोड़ी ही दूरपर वह 
राजा यज्ञ करेगा | यजमान होनेके 
कारण उसके लिये भध्यक्ष्यते? ऐसा 
आत्मनेपदका प्रयोग किया गया ह# । 


सर्वैरात्विज्येऋत्विकर्ममि्नत्वि- | वह राजा मुझे छुपात्र समझकर समस्त 
& म र त्यर्थो वृणी आलिवव्यो--ऋतिकूकमेविः खयि 
कयाजनायत्य देगी | अर्थात्‌ ऋलिकरमोको कराने 
तेति ॥ ६ ॥ प्रयोजनसे वरण कर लेगा ॥ ६॥ 
“3 “वि कि क 


तं जायोवाच हन्त पत्‌ इम एव कुल्माषा इति 
तान्खादित्वारं यज्ञं विततमेयाय ॥ ७ ॥ 


` उससे उसकी पीने कद्दा-“खामिन्‌ ! [ आपके दिये हुए ] वे 
उड़द ही ये मौजूद हैं; [ इन्दे टीजिये ] ।? उषस्ति उन्हें खाकर ऋविजः 
द्वारा विस्तारपूर्वक किये जानेवारे उस यज्ञमं गया ॥ ७ ॥ 








एवमक्तवन्त॑ जायोबाच-- | इस प्रकार कहते हुए उषस्िसे 
उसकी पत्नीने कहा--'हे खामिन्‌ ! 


हन्त गृहाण है पत इम एव ये । 
प आप इन उड्दांको दही छीजिये 


मदस्ते न क | जिन्हें आपने मेरे हाथमे दिया या} 
पा इति । तान्खादिताई चच उषसि उन्हें खाकर राजके उस 


राज्ञो विततं विस्तारितम्लिग्मि- | बितत---ऋत्विजोंद्रार विस्तारपूर्वक 
रेयाय ॥ ७ ॥ ` ˆ | सम्पादित होनेवाले यज्ञमें गया ॥ ७॥ 


~ - ----. , ---- कं 








राजयज्ञमें उषस्ति ओर ऋविजोक्रा संवाद 
` ~ तत्रोद्रातृनास्तावे स्तोष्यमाणाचुपोपविवेश स ह 


प्रस्तोतारस॒वाच ॥ ८ '॥ 
वहाँ [ जाकर वह ] आस्ताव ( स्तुति ) के स्थानम स्तुति करते हुए 
उद्राताओकि समीप बैठ गया और उसने प्रस्तोतासे कहा--॥ ८ ॥ 
तत्र च- गदोद्वातनुद्ादपुरु- | और वहाँ जाकर तह उड़ाता 


नित्य. | गक = 
धानागत्य स्तुषन्त्यसिन्नित्या- पास आ ओआस्तावम 


स्तावस्तसिन्नासावे सतष्यमाणा- | घ खान्‌ | प्रतीतागण स्वति 
। चमीय उपकिष्ठस्त करते हैं, उसे आस्ताव कहते हैं, 
लुपोपिषेश समीप - | उमेति करते हए कातो. 


धामित्यथंः । उपविश्य स ह | के समीप बैठ गया | तथा वहाँ 
प्रस्तोतारयुवाचं ।। ८॥ - - | बैठकर उसने प्रस्तोतासे कहा--॥८॥ 


न 





ध 


भरस्तोतयो देवता , प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेद्विद्वा- 
न्प्स्तोष्यसि मूधो ते विपतिष्यतीति ॥ ९ ॥ 


हे प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्ताव-भक्तिमे अनुगत है यदि तु उसे 
बिना जाने प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा || ९ ॥ 
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शाइ रभाष्याथ 
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कद... > गमु नि न न्यर्पके ० व ७, आप % व्यापक पाए: प „~ पक 


है ग्रस्तोतरित्यामन्त्यामिम्ु- 
खीकरणाय | या देवता प्रस्ताव॑ 
प्रसतावभक्तिमनुगतान्वायत्ता तां 
चेहेवतां प्रस्तावभक्तेरविद्वान्सन 
प्रस्तोष्यसि विदुषो मम समीपे | 
तत्परोक्षेऽपि वचेद्विपतेत्तख मूधा 

कम॑मात्र विदामनधिकार | ७५५ 
कमंमात्रविदाममधिकार एच 
कमेणि सात । तच्चानिष्टमू, अविदु- 

क" ¢ ५ 
पामपि कमेदशेनाद्‌;- दक्षिणः 
मागेशवतेश्च । अनधिकारे चावि- 
दृपामत्तर एवेको मागेः श्रयेत । 
न॒ च सातेकर्मनिमित्त एव 
दक्षिण; पन्थाः, “यज्ञेन दानेन" 
इत्यादिश्रुतेः | (तथोक्तसय सया" 


इति च विरोपणाद्िद्स्समक्षमेव 


 कमेण्यनधिकारो न सर्वत्रामि- 


है प्रस्तोतः [इस प्रकार 
अपनी ओर च्छ्य करानेके चये 
सम्बोधन करते हुए [ वह वोख-] 
'जो देवता प्रस्तावमें----प्रस्तावभक्ति- 
में अन्वायत्त यानी अनुगत है, यदि 
उस प्रस्तावभक्तिके देवताको व्रिना 
जाने ही त्‌ उसका, उसे जाननेवाले 
मेरे समीप, प्रस्तव्रन करेगा तो तेरा 
मस्तक गिर जायगा } यदि यह 
माना जाय कि देवता-ज्ञानियोके 
परोक्षमें भी मस्तक गिर जायगा तो 
केवल कमका ही ज्ञान रखनेवालोंका 
कममें अनधिकार ही सिद्ध होगा | 
और यह बात माननीय नहीं है, 
क्योंकि कम तो अविद्वा्नोंकी भी 
करते देखा जाता है ओर्‌ दक्षिण- 
मागका प्रतिपादन करनेबाली श्रुतिसे 
भी यही सिद्ध होता है। और यदि 
उनका अधिकार न होना तो श्रुतिमें 
एकमात्र उत्तरमागेका ही प्रतिपादन 
किया होता, क्योकि दक्षिणमागं 


| केवल स्मात्तं कम॑के ही कारण प्राप्त 


होनेवाल नहीं है, जैसा कि “यज्ञसे 
दानसे” इत्यादि अ्रतिसे भी सिद्ध 
होता है | तथा भमेरेद्यारा इस प्रकार 
कहे हए” इस वाक्यद्रारा विशेष- 
रूपसे निरूपण किये जानेके कारण 
भी विद्वानके सामने ही उसे कमा 
अधिकार ˆ नहीं हैं । जग्िहोत्रः 
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होत्रसार्वकर्माध्ययनादिषु ˆ च, | सात कर्म और अध्ययनादि समस्त 
< « | कर्मोमें ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि 

अनुज्ञाया तत्र दशनात्‌ । कम- | जहाँ-तहाँ [ अविद्यानके लिये भी ] 
मात्रविदामप्यधिकारः सिद्धः | कर्मानुछानकी आज्ञा देखी जाती 
कर्मणीति । सरथा ते विपतिष्य है | अतः यह सिद्ध इभा कि 
कर्मणीति । मूषां ते विषत्तिष्य- केवछ कमेमात्रका ज्ञान रखनेवालों- 
तीति ॥ ९ ॥ का भी कर्ममें अधिकार है ॥ ९ ॥ 


एवमेबोद्रातारमुवाचोद्रातयों देवतोद्दीथमन्वायत्ता तां 
चेद्विद्वानुद्गास्यसि मूधो ते विपतिष्यतीति ॥ १० ॥ एव- 
मेव प्रतिहतोरम्न॒वाच प्रतिहतंयो देवता प्रतिहारमन्वायत्ता 
तां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूधो ते विपतिष्यतीति ते ह 
समारतास्तूष्णीमासां चक्रिरे ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार उसने उद्रातासे भी कहा-“हे उद्वातः ! जो देवता 
उद्भीथमे अनुगत है यदि तू उसे विना जाने उद्गानं करेगा तो तेरा मस्तक 
गिर जायगाः ॥ १० ॥ इसी प्रकार ग्रतिहर्तासे- भी कहा---हे प्रतिहतः । 
जो देवता प्रतिहारमे अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने प्रतिहरण करेगा 
तो तेरा मस्तक गिर जायगा |? तव वे प्रस्तोता आदि अपने-अपने करमपि 
उपरत हो मौन होकर बैठ गये ॥ ११ ॥ 
एवमेवोद्वातारं प्रतिहतोर- | इसी प्रकार उदृगातासे तथा अति- 
मुवाचेत्यादि समानमन्यत्‌ । ते | हतासे कह्या--झत्यादि शेष अर्थ पूवे 
प्रस्तोत्रादयः कर्मभ्यः समारता | वद है । तब बे अस्तोता आदि करसे 


रः समारतं अर्थात्‌ उपरत हो मस्तक 
उपरताः प हक दव तसया. | गिर जानेके भयते चुप होकर बैठ 
क्ररऽन्यचाङकुवन्तः,) | गये और अथीं होनेके कारण उन्होंने 


अर्थित्वात्‌ ॥ १०-११ ॥ कुछ और नहीं किया ॥ १०-११॥ 
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< शलदा कुण्ड 
। * ॐ @ एफ... - 
राजा ओर उपस्तिका संवाद 
अथ हैनं यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं वि- 
विदिषाणीत्युषस्तिरस्ि चाक्रायण इति होवाच ॥ १ ॥ 
तब उससे यजमानने का~" आप पृज्य-चरणकी जानना चाहता 
हूँ | इसपर उसने कहा--मैं चक्रका पुत्र उषसि हैं? ॥ १ ॥ 
अथानन्तरं हैनयुषस्ति यज- | तदनन्तर उस उपस्तिसे यजमान 
मानो राजोधाच । भगवन्तं वे | राजाने कहा-- भै भगवानको--- 
पूजावन्तमहं विविदिषाणि वेदि- | पूजनीयको जानना चाहता हूँ।' 
तमिच्छामीत्युक्त उपस्तिरसि | ऐसा कहे जनेपर उसने कहां--- 
चक्रायणस्तवापि श्रोत्रपथमामतों | "यदि तुमने घना हो तो मैं चक्रका 
यदीति हीवाचोक्तवाच्‌ | १॥ पुत्र उषस्ति हूँ? ॥ १॥ 
कि @ क 
स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वेरात्िब्येः 
पर्यैषिषं भगवतो वा अहमवित्त्यान्यानवृषि ॥ २ ॥ 
मैंने इन समस्त ऋविस्कमेकि लिये श्रीमान्को खोजा था | 
श्रीमानके न मिलनेसे ही मैने दूसरे ऋलिजोंका वरण किया था ॥ २॥ 
से ह यजमान उवाच---संत्य- | उस यजमानने केहा---“यह 
मेवमह मगवन्तं वहुशुणमश्रोप॑ | ीक ही है, मैंने श्रीमानको वहुत 
छव ऋत्विकमेभिरालिंज्ये! | युणवान्‌ सुना है । मैंने सम्पूर्ण 
+ धाः कतवाश्नास्यि | | ऋलिकर्मोके लिये आपकी खोल 
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अच्विष्य भगवतो वा अहम- | की थी । द्ढनेपर श्रीमानके न 
विच्याङाभेनान्यानिमानबरुषि बू- | मिलनेसे ही मैंने इन दूसरे ऋत्विजों- 
तवानस्मि ॥ २॥ का वरण किया था ॥ २॥ 


> "नि @ क~ 


१.7 


भगवाश्स्त्वेद मे सवरात्विज्यरिति तथेत्यथ तद्यत्‌ 
एव समतिसृष्टाः स्त॒व्ठां यावत्त्वेभ्यो धनं दु्ास्तावन्मम 


दया -इति तथेति ह यजमान उवाच ॥ ३ ॥ 


मेरे समस्त ऋलिक्वमेकि लिये श्रीमान्‌ ही रहें---ऐसा सुनकर 
उषस्तिने “ठीक है, ऐसा कहा---[ और बोल---] “अच्छ तो मेरे द्वारा 
प्रसनतासे आज्ञा दिये हुए ये ही छोग स्तुति करें; और तुम जितना धन 
इन्हें दो उतना ही मुझे. देना |? तव ` यजमानने “ऐसा ही होगा? यह 
कहा. | ३ ॥ ' 


_ अद्यापि भगवांस्त्वेव ःमे मम | “अव भी श्रीमान्‌ ही मेरे सम्पूणं 
सर्वेराविज्येऋत्विकमाथमस्त्वि- | ऋविकमेकि लिये रहें? ऐसा 
त्युक्तस्त थेत्याहोप्स्तिः । कि कहे जनेपर उषस्तिने कहा--- 
त्वथैवं तहत एवं त्वया पूरं वरता | अच्छः किंतु तुमने पहले जिनका 
मया समतिसश् मया सम्यक्‍प्र- | वरण कर लिया है वे ही ऋवि- 
सन्नेनारुज्ञाताः सन्तः स्तुवताम्‌। | मण मेरे द्वारा समति हो-- 


तेत , | प्रसन्नतासे आज्ञा प्राप्त कर स्तवन 
या पत रः  याचच्ेभय , | करें | तुम्हें तो यही करना होगा कि 
शर्तााद सवश्वा धन | जितना धन तुम इन सम्पूर्ण प्रस्तोता 
दया, प्रयच्छास तवन्मम दूद्या।। | अ दिको दोगे उतना ही सुझे देना |? 
इत्युक्तस्तथेति इ यजमान | ऐसा कहे जानेपर यजमानने “ऐसा 
उवाच ॥ ३॥ - , | ही होगा? यह कहा ॥ ३॥ 


न्क 
श 


> 8. को ॐ 0 8 
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उपस्तिके अति प्रस्तोताका प्रश्न 


अथ हैनं प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतयो देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्पस्तोष्यसि मूधो ते 


विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ४ ॥ 


तदनन्तर उस ( उषसि ) के पास [ शिष्यमवसे ] प्रस्तोता आया 

[ और बोख-- ] (भगवन्‌ ! आपने जो मुझे क्या था कि हे प्रस्तोतः ! 

जो देवता प्रस्तावे अनुगत है यदि तू उसे विना जाने प्रस्तवन करेगा तो 
तेरा मस्तक गिर जायगा---सो वह देवता कौन है ? ॥ ४॥ 

अथ दैनमौषस्त्यं वचः श्रुता ! तदनन्तर उपस्तिका यह वचन 


सुनकर प्रस्तोता उपषस्तिक्रे प्रति 
र्लोतोपससादोषत्ति = विनये- | उपतन हुआ--विनीत. भावसे 


नोपजगाम । प्रस्तोतर्या देवते- | उपस्तिके समीप आया [ और 
नबोला---] 'श्रीमानने जो पहले दे 

त्यादि मा मां भगवानवोचत्पू- | प्रोतः | जो देवता प्रस्तावमें अनु- 
गत है? इत्यादि वाक्य मुझे कहा 
था सो वह देवता कीन है, जो 
प्रस्तावभक्तिमन्वायत्तेति || ४ ॥ | कि पस्तावभक्तिमे अनुगत है १,॥ ४ ॥ 

षी ~ 
उषत्तिका उत्त-अस्तावाइयत देवता प्राण है 

प्राण इति होवाच सवोणि ह वा इमानि भूतानि 
प्राणमेवाभिसंदिशन्ति पराणमम्युज्िहते । सैषा देवता 
पररतावमन्वायत्ता । तां चेद्विद्वान्प्रास्तोष्यो श्रध ते व्य- 


पतिष्यत्तथोक्तस्यं मयेति ॥ ५॥ 
उक्त ( उषसि ) ने ध्वह ( देवता ) प्राण है? ऐसा कला “क्योंकि 


¢ 
पम्‌; कतमा सा देवता १या 
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हैं । वह यह प्राणदेवता ही प्रसतावमे अनुगत है, यदि व्‌ उसे बिना 
जाने ही प्रस्रवन करता तो मेरेद्रारा इस प्रकार कहे जानेपर तेरा 


मस्तक गिर जाता! ॥ ५ || 


पृष्टः प्राण इति होवाच | युक्तं 
्रस्तावख प्राणो देवतेति। कथम्‌ ! 
सवांणि खावरजङ्गमानि भूतानि 
प्रणमेनामिसंविशन्ति प्रखयकाले 
प्राणममि रक्षयित्वा प्राणात्म- 
नव, उजिहते प्राणादेबोच्छ- 
न्तीत्यथं उत्पत्तिकाले । अतः 
सेषा देवता प्रस्तावसन्धायत्ता | 

तां चेद विदवस्त्वं प्रास्तोष्यः 
प्रसवरन प्रस्तावभक्ति कृतवानसि 
यदि मूधा शिरस्ते व्यपत्िष्य- 
दहिपतितममविष्यत्तथोक्तस्य मया 


तत्काले मूधा ते विपतिष्यतीति । 
अतस्त्वया साधु छतम्‌, मया 


निषि; कमणो यदुपरममकार्पी- 
रित्यमिप्रायः; ॥ ५ ॥ 








इस प्रकार पूछे जानेपर उसने: 
“वह देवता प्राण है? ऐसा कहा | 
प्राण प्रस्तावका देवता है--यह 
कथन ठीक ही है | किंस प्रकार ? 
क्योंकि सम्पूर्ण स्थावर-जड्भम प्राणी 
प्रस्यकाखमे, प्राणहीमें प्रवेश करते 
हैं, अर्थात्‌ ग्राणकी ओर लक्ष्य- 
कर प्राणरूपसे ही [ उसमें धित हो 
जाते हैं ] और उत्पत्तिकाल्में उसीसे 
उद्रत होते हैं अथात्‌ वे प्राणसे ही 
उत्पन्न होते हैं | अतः वह यह 
प्राणदेवता ही प्रस्तावमे अनुगत है | 

तू यदि उसे बिना जाने दी 
प्रस्तव्न---प्रस्तावभक्ति करता तो 
तेरा मूर्द्धा यानी मस्तक गिर जाता। 
अथात्‌ उस समय मेरे इस प्रकार 
कहनेपर कि ५तेरा मस्तक गिर 
जायगाः तेरा मस्तक अवद्य गिर 
जाता | अतः अभिप्राय यह है कि तने 
जो मेरे निषेध करनेपर कंसे उपरति 
की वह अच्छा ही किया है || ५॥ 


१ 
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उद्राताकरा श्ररन 


हेनमद्रातो ५ देवतोद्ी 

अथ पससादोद्रातयी थमन्वा- 
यत्ता तां चेद्विद्वानुद्रास्यसि मूधो ते विपतिष्यतीति मा 

भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर उसके समीप उद्राता आया [ और बोला--.] भगवन्‌ | 
आपने मुझसे जो कहा था कि है उद्रातः | जो दवता उद्रीयमें अनुगत 
है यदि उसे बिना जाने ही व्‌ उद्बान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा- 

सो वह देवता कौन है £ | ६॥ 

तथोद्राता पभ्रच्छ कंतमा | इसी प्रकार उससे उद्राताने भी 


सोद्रीथभक्तिमय॒गतान्यायत्ता दे- | ध्य कि वह उद्घबीयभक्तिमें अनुगत 
बता १ इति ॥ ६॥ कौन देवता है १॥ ६॥ 








उवश्तिका उत्त-उद्गीथाुगत देवता आदित्य है 
आदित्य इति होवाच सवोणि ह वा इमानि 
भूतान्यादित्यसुच्चैः सन्तं गायन्ति सैषा देवतोद्रीथम- 
न्वायत्ता तां चेदविद्वानुदगास्यो मुधो ते व्यपतिष्यत्तथो- 


छस्य मयेति ॥ ७ ॥ 
उषस्तिने वह ८ देवता ) आदित्य है? ऐसा कहा, क्योंकि ये सभी 
भूत ऊँचे उठे आदित्यका दी गान करते हैं । वह यह आदित्य देवता 
ही उद्रीथमे अनुगत है । यदि प्‌ उसे विना जने ही उद्वान करता तो 
मेरे द्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता ॥ ७ ॥ 
एष्ट आदित्य इति होवाच || इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 
| (बह [ देवता ] आद्त्य है? ऐसा 
सवीणि ह बा इमानि भूतान्या- | का; क्योकि ये सभी प्राणी ऊँचे 
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9 क द व्यर00०, ब्वस्िस ० बरसे "किक बपिस "ार्प्डिये बिन 
दित्यम्नुच्चेरूध्व॑सनन्‍्त॑ गायन्ति | अर्थात्‌ ऊपर विचमान आदित्यका ही 
| गान---शब्द अर्थात्‌ स्तवन करते 
शब्दयन्ति स्तुबन्तीत्यमिप्रायः, | हैं, प्रस्तावसे ्र' शब्दम समानता 
। होनेके कारण जैसे प्राण-प्रस्ताव- 
उच्छब्दसामान्यात्‌ प्रशब्द्‌- | देवता था उसी प्रकार्‌ यहाँ [ उद्गत 
| आदित्य और उद्रीथकी ] उव्‌, शब्द- 
सामान्यादिव प्राणः । अतः सैषा | मै समानता होनेसे यह उद्रीय 
[र देवता है, अतः वह यह देवता 
देवतेत्यादि पूववत्‌ || ७ ॥ । आदि शेष अथं पूर्ववत्‌ है ॥ ७ ॥ 


=-= 2२ 








प्रतिहता प्रश्न | 
अथ हैनं प्रतिहर्तोपससाद ग्तिहर्तयों देवता 
प्रतिहारमन्वायत्ता तां वचेदविद्वान्परतिहरिष्यसि मूधो ते 


विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ८ ॥ 
फिर प्रतिहतां उसके पास आया [ ओर बोख--] “भगवन्‌ | आपैने 

जो मुझसे कहा था कि हे प्रतिहतः ! जो देवता प्रतिहारमें अनुगत है यदि 
उसे बिना जाने ही तू प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा--- 
सो वह देवता कौन है १ ॥ ८॥ ` ५५ ५८ ` 
एवमेवाथ हैनं प्रतिहर्तोपस- , इसी प्रकार फिर उसके पास 


साद कतमा सा देवता प्रतिहार- रिहता भाया और बोल कि वह 
भन्वायतेति १: प्रतिहारमं अनुगत देवता कौन 
॑ १॥ ८॥ है? ॥८॥ 


"क~~ 
उषस्तिका उत्तर-पअतिहाराउगत देवता अँच है 
अन्नमिति होवाच सवोणि ह वा इमानि भूता- 
समेत पसिज्ययातारि ~ = = „(= 
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मन्वायत्ता तां वचेद्विद्धान्परत्यहरिष्यो मधौ ते व्यपतिष्य- 
तथोक्तस्य मयेति, तथोक्तस्य मयेति ॥ ९ ॥ 


इसपर उसने वहं ( देवता ) भन्न है? ऐसा कहा; क्योकि ये 
सम्पूर्ण भूत अपने प्रति अनका ही हरण करते हुए जीवित रहते हैं | वह 
यह अन्न देवता प्रतिहारमें अनुगत है । यदि तू उसे ब्रिना जाने ही 
प्रतिदरण करता तो मेरेद्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर 

जाता ॥ ९५ ॥| । | 
षटोऽन्नमिति होवाच | सर्बा- | इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 
~ हि वह देवता अन्न है? ऐसा उत्तर 
हवा इमाव भूतान्यन्नमेवा- दिया, क्योंकि ये सम्पूणं भूत सव 
8 । छ्‌ तंहरण 
त्मानं प्रति सवतः प्रतिहरमा- नच ही र जन हे नह 
यह देवता ही श्रतिः शब्द 
साद्य होनेके कारण प्रतिहार भक्तिमें 
प्रतिशब्दसासान्यात्मतिहारभक्ति- | यगत है । [ (तां चेदविद्वान/ 
यदोसे लेकर ] (तथोक्तस्य मयाः 
मनुगवा ! समानमन्यत्तथोक्त | यहाँवक शेष अयं पहलेके समान 
है } सपरदायायं ( 'प्राण इति होवाच 
मयेति । भ्रस्तावोद्नीथप्रतिहार- | इत्यादि सव मन्त्रोंका सारांश ) यह 
है कि प्रस्ताव, उद्गीथ और प्रतिद्वार 
भक्ती; आणादित्यान्नव््टयोपा- | भक्तियोंकी ऋरमशः प्राण, आदित्य 
और अन्नदश्सि उपासना करनी 
सीतेति समुदं याथ; । ग्राणाद्या- | चाहिये । प्राणादिरूपताकी प्राति 
अथवा कमे समृद्धिटाम करना 
पत्तिः कर्मसमृद्धिवां फलमिति ।९॥ | यह उस उपासनाका फछ है ॥९॥ 

....-.७७५६४४६७- 
इतिच्छन्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
पकाद्शखण्डभाण्यं सस्पूणेम्‌ ॥११॥ 
२ ` ~ ~~ = 


णानि जीवन्ति । सैषां देवता 





ददश खप्ड ; 





शोवतामसम्बन्धी उपाख्यान 


अथातः शौव रद्रीथस्तद्धः बको दाल्भ्यो ग्लावो 
वा मैत्रेयः खाध्यायमद्रनाज ॥ १॥ 


तदनन्तर अब [ अन्नछाभके लिये अपेक्षित ] शौव उद्रीथका आरम्भ 
किया जाता है। वर्ह प्रसिद्ध है कि [ पूत्रकालमें |] दल्मका पुत्र बक 


अथवा मित्राका पुत्र ग्लाव खाध्यायके 


समीप गया ॥ १ ॥ 
अतीते खण्डे5ब्नाप्राप्तिनिमिता 


शौवोहीयोपदेश- क्ष्टावस्थोक्तोच्छि- 
पयोजनम्‌ पये षितभक्षण- 


लक्षणा सा मा भूदित्यन्नलाभाय 


अथानन्तरं शौव। श्वमिर्् 
उद्वीथ उद्वानं सामातः प्रस्तूयते 


` तत्तत्र ह फिर बको नामतो 
द्रभसापत्यं दारभ्यो ग्लावो 
नामतो 


मेत्रेयः | वाशब्दश्ार्थे इयामुष्या- 


वा मित्रायाश्रापत्य॑ 


[ गाँवके बाहर ] जजशयके 


अतीत खण्डमे अन्नकी अगप्राप्तिसे 
होनेवाली उच्छिष्ट और पयुषित 
८ बासी ) अनमक्षणरूप कष्टमयी 
अवस्थाका वर्णन किया गया था; 
वैसी अवस्थाकी प्राप्ति न द्दो-- 
इसलिये अब इससे भगे अन्न- 
प्राप्तेके लिये शोव--्ानोंद्वारा 
देखे हुए उद्गीथ---उद्गान सामका 
आरम्भ किया जाता है । 

तहाँ प्रसिद्ध है कि बकनामक 
दाल्म्य--दल्मका पुत्र अथवा ग्छाव- 
नामक मैत्रेय-मित्राका पुत्र खाध्याय 
करनेके ढिये प्रासे बाहर “उद्र्राजः 
एकान्त देशमें स्थित जलाशयके 
समीप गया | यहा “वा? शब्द च्च 
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शाइरभाष्याथ 
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स 7 - 5. व" = ~ व ~ ~ य ~ क बाई पक बि करदः युक 


यणो हयसों । पस्तुविषये क्रिया- 
खिव विकरपाचुपपत्तेः ।द्विनामा 
दहिगोत्रः"” इत्यादि हि स्मरतिः । 
दश्यते चोभयतः पिण्डमाक्वम्‌। 


उद्रीथे 


दराद्रा वाशब्द; खाध्यायार्थः । 


बंद्धचित्तत्वादपावना- 


खाध्याय॑ कतं ग्रामाह्हिरुद्वव्ा- 
जोहतवान्विविक्तदेशसोदका- 


भ्याशम्र । 
उद्रवाज प्रतिपालयाश्वकार ति 


चेकवचनाल्लिड्रादेकोउसाबपिः | 
श्व द्रीथकालप्रतिपाखनारषेः खा- 


ध्यायकरणमन्नकामनयेति लक्ष्यत 


इत्यमिग्रायत+ ॥ १ ॥ 


(ओर) के अर्थम है| अत्रय 
ही वह द्ववामुष्यायण है, क्योंकि 
बत्तुके विषयमें क्रियाओंके समान 
विकल्प होना सम्भव नहीं 
है | “द्विनामा द्विंगोत्र:” इत्यादि 
वाक्य स्मृतिमें प्रसिद्ध भी है | 
[ जिस गोत्रमें पुत्र उत्पन्न होता है 
और जहो वह धर्मपूर्वक गोद लिया 
जाता है उन ] दोनोंका उससे 
पिण्डग्रहण करना छोकमें भी देखा 
ही जाता है | अयवा उद््‌गीयविया- 
में बद्धचित्त होनेसे ऋषियोमि 
अनादर होनेके कारण (वा शब्दका 
प्रयोग खाध्यायके छिये किया 
गया है | 

{उद्त्राजः और '्रतिपाल्याश्व- 
कारः इन क्रियाम एकवचन 
होनेसे सिद्ध होता है कि यह 
एक ही ऋषि है | [ तृतीय मन्त्रमें 
कथित ] आानोके उद्गीयकालकी 
प्रतीक्षा करनेसे तात्पयंतः यह 
लक्षित होता है कि ऋषिका खाध्याय 
करना अन्नकी कामनासे हैँ ॥ १ ॥ 
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इन आंख | न्ने 
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[ अध्याय १ 


तस्मे श्चा शवेतः ग्रादुबंभूव तमन्ये श्वान उप- 





समेत्योचुरन्नं नो भगवानागायत्वरानायाम वाइति ॥ २ ॥ 


उसके , समीप एक स्वेत कुत्ता प्रकट हुआ । उसके पास दूसरे 
कु्तोने आकर कहा-“भगवन्‌ | आप हमारे छिये अनका आगान 
कीजिये, हम निश्चय ही भूखे हैं? ॥ २ ॥ 


` खाध्यायेन तोषिता देवत- 
पिव श्वरूपं गुरीत्वा श्वा श्वेतः 
संस्तसा ऋषये तद नुग्रहाथं प्रदु- 
बभूव प्रादुकार । तमन्ये शधं 
शानं श्वल्लकाः श्वान उपसमेत्यो- 
चुरुक्तबन्तोऽन्नं नोऽखम्यं भग- 
चानागायत्वागानेन निष्पादय- 
चित्यः । 
मुख्यप्राणं 











वागादयो था 
प्राणमन्वनयुजः खाध्यायपरितो- 
पिता; सन्तोऽलुगृहीयुरेनं श्वरूप- 
मादायेति युक्तमेवं प्रतिपत्तुम्‌ । 
अशनायम वे बुयधिताः सो वा 
इति ॥ २॥ 


खाध्यायसे संतुष्ट हो उस 
ऋषिके निमित्त---उसपर अनुग्रह 
करनेके च्यि. [ कोई ] देवता या 
ऋषि श्वानरूप धारणकर खेत कुत्ता 
बनकर प्रकट हुआ । उस खेत 
कुत्तेसे दूसरे छोटे-छोटे कुत्तोंने 
समीप आकर कहा--/भगवन्‌ | 
आप हमारे ढिये अनका आगान 
कीजिये अर्थात्‌ आगानके द्वारा अन्न 
प्रस्तुत कीजिये |? 

अथवा मुख्य ग्राणसे वागादि 
गोण प्राणने इस्‌ तरह कहा, क्योंकि 
मुख्य ग्राणफके पीछे अन ग्रहण 
करनेवाले. वागादि गोण प्राण उसके 
सखाध्यायसे संतुष्ट हो आनरूप 
धारणकर उसपर अनुग्रह करें--- 


ऐसा मानना उचित ही है | “अवश्य 


ही हमें अशन ( भोजन ) की इच्छा 


है अर्थात्‌ दम निश्चय ही भूखे ६,॥२॥ 





तान्होवाचेहेब मा प्रातरुपसमीयातेति तड बको 
दाल्भ्यो ग्छावो वा मेत्रेयः प्रतिपाल्याश्वकार ॥ ३ ॥ 


खण्ड १२ | 
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न्यक्‌ कर नवा ब, रद ग्व जद 9 ५.2 =" «५ ० ० व ९५ „०१, माध 
चक, 

उनसे उस ( दवेत ख़ान ) ने कहा-- तुम प्रातःकाल यहीं मेरे 

पास आना [? तब दाल्भ्य वक अया मेत्रेय ग्लाव उनकी प्रतीक्षा करता 


रहा ॥ ३॥ 

एवयुक्तं श्वा श्वेत उवाच 
तान्ध्ुल्लकान्शुन इहेयासिन्नेव 
देशे मा मां प्रातः प्रातःकाल उप- 
समीयातेति । दैर्ध्यं छान्दसं 
समीयातेति प्रमादपाठो वा | 
प्रातःकालकरणं तत्काल एव 


कृतेव्याथंम । अन्नदस्य वा 





सवितुरपराहैऽनामिषुख्यात्‌ । 

तत्तत्रैव ह वको दार्म्यो 
ग्लावो चा मत्रेय ऋषिः प्रतिषा- 
लयाश्वकार प्रतीक्षणं कतवा- 
नित्यथ) ॥ ३॥ 





ऐसा कहे जानेपर श्वेत कुत्तेने 
उन छोटे-छोटे कुत्तोसि कहा--४तुम 
प्रातःकार इसी स्थानपर मेरे पास 
आना । 'समीयातः इस क्रियापदमे 
दीधपाठ छान्दस है अयवा प्रमादके 
कारण है | प्रातःकाख्की जो 
नियुक्ति की गयी है वह उसी समय 
उद्रानकी कृतेभ्यता सूचित करनेके 
लिये अथतव्रा मध्याहोत्तर कारमं 


"अन्नदाता सूर्य उद्वाताके सम्मुख 


नहीं रहता-यह सूचित करनेके 
ल्यि है । 

तवे दाल्भ्य वक अथवा मेत्रेय 
ग्छाव नामक ऋषि उसी स्थानपर 
प्रतिपाख्याञ्चकार--प्रतीक्षा करता 
रहा--यह इसका तात्ययं है ॥ ३ ॥ 


--=-ऋ-=- 
ते ह यथैवेह बहिष्पवमानेन स्तोप्यमाणाः स 
रव्धाः सरपन्तीत्येवमासखपुस्ते ह सम्ुपविश्य हिं चक्रु॥४॥ 


उन कुत्तोंने, जिस प्रकार कर्ममें बहिष्पवमान स्तोत्रसे स्तवन करने 
वाले उद्राता परस्पर मिलकर भ्रमण करते हैं उसी प्रकार रूमग किया 
, और फिर वहाँ बैठकर हिंकार करने छगे ॥ 9 ॥ 
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[ अध्याय १ 
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ते श्वानस्तत्रेवागम्य ऋषेः 
समक्षं यथैवेह कमणि वहिष्पवमा- 
नेन ततोत्रेण स्तोष्यमाणा उद्ाव- 
पुरुषा; संरब्धाः संलग्ना अन्यो- 
न्यमेव मुखेनान्योन्यस्य पृच्छ 
गृहीसा ससुपुरासुश्रबन्तः परि 
भ्रमण कृतवन्त इत्यथः; । त एव 
संसप्त्प सथरुपविश्योपविष्टाः 
सन्तो हि चक्लु्िकारं कृतवन्तः 
॥ ९ ॥ 








उन कुत्तोंने वहाँ उस ऋषिके 
सम्मुख आकर, जिस प्रकार कर्ममें 
बहिष्पवमान स्तोत्रसे स्तवन करने- 
वाले उद्बाताछोग एक-दूसरेसे मिल- 
कर चलते हैं उसी प्रकार मुँहसे 
एक-दूपरेकी पूँछ पकड़कर सर्पण- 
पर्थिमण किया । उन्होंने इस 
प्रकार परिभ्रमण कर फिर वहाँ 
बैठकर हिंकार किया ॥ ४ ॥ 





कुत्तोद्वारा किया हुआ हिंकार 
ओ ३ मदा ३ माँ पिबा ३ मों ३ देवो वरुणः 
परजापतिः सविता २ न्नमिहा २ हरद्न्नपते३ 5न्नमिहा २- 
हरा २ हरो २ मिति ॥ ५ ॥ 


ॐ हम खाते हैं, ॐ हम पीते हैं, ॐ देवता, वरुण, प्रजापति, 
सूयदेव यहाँ अन्न ढावें | हे अन्नपते | यहाँ अन छाओ, अन छाओ, 


ॐ || ५ || 

ओमदामों पिवाम देवो धो- 
तनात्‌, वरुणो वपंणाज्जगतः, 
प्रजापतिः पारुगास्मजानाम्‌, 
सविता प्रसवितृत्वार्सवंस्यादित्य 
उच्यते । एतेः पयायः स एवं- 
भूत आदित्योऽन्नमसम्यमिहा- 
हरदाहरत्विति | 





सबका 


ॐ हम खाते हैं, ॐ हम पीते 
है, ॐ | आदित्य ही चीतनशीर 
होनेके कारण देव; जगतकी वषा 
करनेके कारण वरुण, ग्रजाओंका 
पालन करनेसे प्रजापति तथा 
प्रसविता होनेके कारण 
सतिता कहा जाता है | इन 
पयार्योके कारण ऐसे गुर्णोवाठे वे 
आदित्य हमारे लिये यहाँ अन्न छात्रें | 
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त एवं हि कृत्वा पुनरप्युचुः- | इस प्रकार हिंकार कर उन्होंने 
फिर भी कहा--बही व्‌ है अन्नपते | 
-सम्पूर्ण अन्नका उत्पत्तिकर्ता होनेके 
कारण वही अन्नपति है, क्योंकि 
उसके पाक बिना उत्पन्न हो जानेपर 
तत्पाकेन बिना प्रदरतमन्नमण- भी प्राणियोंके लिये अणुमात्र भी 
अन्न उत्पन्न नहीं होता, अतः वह 
मात्रमपि जायते प्राणिनाम्‌ | | अन्नपति है---हे अन्नपते! तू हमारे 
लिये यहाँ अनन ला । "आहरः इस 
शब्दकी पुनरावृत्ति भादरके लिये 
भ्यमिहाहराहरेति । अभ्यास | है | ओमिति-[ यद पद उपासनाकी 
,  समाति सूचित करनेके च्य 

आदरार्थः । ओमिति ॥ ५॥ [है ]॥ ५॥ 


गु कि व+ 


स॒ त्वं हेऽ्नपते ! स हि सवेखा- 


नरु प्रसदितत्वात्पति। | न हि 


अतोऽन्नपतिः | हेऽन्नपतेऽनमस- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
द्वादशखण्डभाष्ये सम्पूणम्‌ ॥१२॥ 








ऋयोदश खण्ड 





^ 


सामावयवभूत स्तोमाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाद्‌ . 


 भक्तिविषयोपासनं सासा- 


वय्वसंबद्धमित्यतः सामावयवा- 
न्तरस्तोभाक्षरविषयाण्युपासना- 

स्तराणि संहतान्युपदिश्यन्ते- 
ऽनन्त र्‌. सामावयवसंवद्धत्वावि- 





शेषात्‌-- ` 


सामभक्ति-विपयक उपासना 
सामावयवांसे सम्बद्ध है | भतः 
यहाँसे आगे सामके एक अवयवमात्र 
सतोभाक्षरविपयक अन्य संहत 
उपासनाओंका वणेन किया जाता 
है, क्योंकि उनका भी सामावयव- 
रूपसे [ सामभक्तिके साथ | सम्बद्ध 
होना समान ही है-- 


अयं वाव लोको हाउकारो वायुहोइकारश्न्द्रमा 
अथकारः । आत्मेहकारोऽभिरीकारः ॥ १ ॥ 


यह लोक ही हाउकार है, वायु हाइकार है, चन्द्रमा अथकार है, 
आत्मा इहकार है और अथि ईकार है ॥ १ ॥ 


अयं वावायमेव रोको हाउ- 
कारः स्तोभो रथन्तरे साम्रि 
प्रसिद्ध:। इयं वे रथन्तरम्‌ इत्य- 
स्मात्सवन्धसामान्याद्धारकार- 
स्तोभोऽयं लोक इत्येवयुपरासीत्‌ । 
वायुहाइकार; । वामदेव्ये सामनि 
हाइकारः प्रसिद्धः । वास्वप्सं- 
बन्धय वामदेव्यस्थ साम्नो योनि- 


यह लोक ही रथन्तर साममें 
प्रसिद्ध हाडकार स्तोम है। “यददी 
रथन्तर है? इस सम्बन्धसामान्यसे 
हाउकार स्तोभ ही यह लोक है-इस 
प्रकार उपासना करे | वायु हाइकार 
है; वामदेन्य साममें हाइकार स्तोम 
प्रसिद्ध है | वायु और जल्का 
सम्बन्ध ही वामदेव्य सामका मूल 
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रिति । असात्‌ सामान्याद्धादकारं 
वायुदृष्टयोपासीत ¦ 
चन्द्रमा अथकारः । चन्द्र 


दृष्टयाथकारमुपासीत । अन्मे हीद॑ 


सितम्‌ । अन्नातमा चन्द्रः! 





थकाराकारसामान्याच । आत्मे- 
हकारः | इह्ठेति सोभः प्रत्यक्षो 
दयारमेहेति भ्यपदिश्यते, इद्देति 





च स्तोभः, तत्सामान्यात्‌ । अग्नि- 





कारः । ईनिधनानि चाग्नेयानि 
सर्वाणि सामानीत्यतस्तत्सामा- 


न्यात्‌ । १॥ 


है } अतः इस समानताके कारण 
हाइकार सामकी वायुदृष्टिसे उपासना 
करनी चाहिये | 

चन्द्रमा अथकार है | अथकार- 
की उपासना चन्द्रदष्ठिसि करनी 
चाहिये, क्योंकि यह ( चन्द्रमा ) 
अन्नम ही स्थित है | चन्द्रमा अन. 
खरूप ही है । धकार और अकारमें 
समानता होनेके कारण भी [ अन्न- 
रूप चन्द्रमकी अथकाररूपसे 
उपासना करनी चाहिये ] आत्मा 
इकार है; इह यह [ एक प्रकार- 
का ] स्तोम होता है । प्रत्यक्ष ही 
आत्मा “इह ऐसा कहकर निर्देश 
किया जाता है और हः ऐसा 
सतोम भी होता है, अतः उसकी 
समानताके कारण [ जला इहकार 
है ]। अप्नि ईकार है । सम्पूर्ण 
आग्नेय साम “ में समाप्त होने- 
वाले है । अतः उस सदशताके 
कारण अग्नि इंकार है ॥ १॥ 


-~--"-2-2र2>7-~-~ 


आदित्य उकारो निहव एकारो विदे देवा ओ- 
होयिकारः प्रजपतिर्हिंकारः प्राणः खरोऽन्नं या वाग्वि 


राट्‌ ॥ २ ॥ 


आदित्य ऊकार है, निह एकार है, वि्लेदेव औहोपिकार हैं, 
प्रजापति हिंकार है तथा प्राण खर है, अन्न या है एवं विराट्‌ बाक्‌ £ ॥ २॥ 
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आदित्य उकक्रारः । उच्चेरूध्चे 





सन्तमादित्यं गायन्तीत्यूकारथायं 
स्तोभः । आदित्यदेबत्ये साधि 
स्तोभ ऊ इत्यादित्य उक्रारः | 
निहव इत्याह्ानमेकारः स्तोभः । 
एटीति चाहयन्तीति तत्सामा- 
न्यात्‌ । विश्वे देवा ओहोयिकारः | 
वैश्वदेव्ये साम्नि स्तोमख दश 
नात्‌ । प्रजापतिहि कारः । आनि- 
रुक्तयाड़िकारस चाव्यक्तत्वात्‌ | 

प्राणः खरः) खर इति 
स्तोभः । प्राणसख च खरहेतुत्- 
सामान्यात्‌ । अन्नं या | या 
इति स्तोभोऽन्नम्‌ । अन्नेन दीदं 
यातीत्यतस्तत्सामान्यात्‌ । वा- 
मिति स्तोभो विराडन्नं देवता- 
विशेषो घा । वराजे साम्नि स्तो 
भदशनात ॥ २॥ 





आदित्य ऊकार है; ऊँचा अर्थात्‌ 
ऊपरकी ओर स्थित आदित्यका ही 
[ उद्गाता लोग ] गान करते हैं, अतः 
ऊकार ही यह स्तोम है | आदित्य 
देवतासम्बन्धी साममं ऊ स्तोभ 
है, अतः आदित्य ऊकार है-- [ ऐसी 
उपासना करे ] | निहव आह्यानको 
कहते हैं; वह एकार स्तोम है, 
क्योंकि 'एहिंः ऐसा कहकर छोग 
पुकारा करते हैं, उस साटरद्यके 
कारण [ निहव एकार है ] | 
विश्वेदेव औहोयिकार हैं, क्योंकि 
वेश्वदेव्य साममें यह स्तोभ देखा 
जाता है । प्रजापति हिंकार है, 
क्योंकि उसका किसी प्रकार निवचन 
नहीं किया जा सकता तथा हिंकार 
भी अव्यक्त ही है | 

प्राण खर्‌ है; “'खर? यह एक 
प्रकारका स्तोम है | रका कारण 
होनेमे उससे प्रणकी सदशता 
होनेके कारण [ प्राण खर है] । 
अन या है | “या? यह स्तोम अन्न है, 
क्योंकि अनसे ही यह प्राणी यात्रा 
करता है अतः उसकी समानता 
होनेके कारण अन्न या है | 'वाकः 
यह स्तोभ ॒विराटू--अन अथवा 
देवताविशेष दहै, क्योंकि वैराज 
साममें वाक्‌ स्तोभ देखा जाता है ।२। 
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अनिरुक्तत्नयोद्शः स्तोभः संचरो हकारः ॥ ३ ! 
जिसका [ विशेषरूपसे ] निरूपण नहीं किया जाता और जो 
[ कायैरपसे ] संचार करनेत्राला है वह तेरहवाँ स्तोभ इङ्कार है ॥ ३॥ 
अनिरुक्तोऽन्यक्तत्वादिदं चे- | जो अन्यक्त होनेके कारण “यह 
दं चेति निक्त न॒ शक्यत ओर यह? इस रूपसे निरूपित नहीं 
संचरो ~ किया जा सकता, इसलिये अनिरुक्त 

इत्यतः संचरो विकरप्यमान- र से 
है ओर संचर अथात्‌ त्रिकल्प्यमान- 
खरप हत्यथेः। कोऽसौ १ इत्याह- | खर्प है, वह क्या है ? सो बतलते 
त्रयोदशः स्तोमो हकारः । है- बह तेरहवाँ स्तोभ इङ्कार है | वह 
है 'निरुकतपिशेष अव्यक्त ही है, अतः अनिरुक्तविशेष- 
अव्यक्तो द्ययमतो रूपसे ही उपासनीय है--यह 


एवोपा इत्यभिप्रायः ॥ ३ ॥ | इसका अमिप्राय है ॥ ३ ॥ 











त्तोभाक्चषरपतम्वन्धिनी उपासनाओंका फल 


स्तोमाक्षरापासनाफलमाह-- । अव्र स्तोमाक्षरोकी उपासनाका 
| फूल वतरते हैं--- 


दुग्धेपस्मे वाग्दोहं यो वाचो दोहो5न्नवानन्नादो 
भवति य एतामेवश्साम्नामुपनिषद वेदोपनिषदं वेद्‌ ॥४॥ 


जो इस प्रकार इस सामसम्वन्धिनी उपनिषद्को जानता है उसे 
वाणी, जो वाणीक्षा फल हैं उस फएठ्को देती है तथा वह अन्नवान्‌ ओर्‌ 
अन्न भक्षण करनेत्राला होता है ॥ ४ ॥ 
दग्धेऽस्पे वाग्दोहमित्यादयु- गधेऽसम वाग्दोहम्‌ः इत्यादि 
वायका अयं पहले (छा० १} ३। 
७ में ) कहा जा चुका हैं । जो 





क्ताथम। य एतामेव॑यथोक्त- 


१४८ छान्दोग्योपनिषद्‌ . [ अध्याय १ 


बटर ~ था 7 य धा ~ 0 ~ इ -  ] ~ क ~~ प थ ० 
लक्षणां साम्नां सामाबयवस्तो- रस्‌ उपयुक्त छक्षणविशिष्ट पामकीी 
सामावयवमभूत स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी 

माक्षरविषयायुपनिषदं दशनं वेद | उपनिषदृको जानता है, उसे 
तस्वेतदथोक्त॑ + ^ 6, यह पूर्वोक्त फल मिलता है-ऐसा 
तस्थेतद्थोक्त शरमित्यथः । इसका तात्पय है | (उपनिषदं 
वेद उपनिषदं वेदः यह पुनरुक्ति 
अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके 


सामावयवविषयोपासनाविशेषप्‌- | चये है | अथवा सामावयवविषयक 
' ` उपासनाविशेपकी समाप्ति वतानेके 


रिसमाप्त्यर्थो चेति ॥ ४ ॥ लिये है ॥ 9 ॥ 


“्अकैंनकिप्डकटोऔ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
त्रयोदशखण्डभाष्यं सम्पणेम्‌ ॥१३॥ 


हिरभ्यासो5ध्यायपरिसमाप्त्यथ:। 








इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यपरमहंसपस्रिजकाचार्य- 
्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतो अन्दोग्योपनिषद्विवरणे 


प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥ 





दलीय शस्य 











म क्ट 


रि ध ८ 


साधहशिसे मस्त सामोपासना 


ओमित्येतदक्षरमित्यादिना 
सामावयवविषयम्नपासनमनेकफ- 
लमुपदिष्टम । अनन्तरं च सतो- 
भाक्षरविषयमुपासनपुक्तम । सने- 
थापि सामेकदेशसम्बद्धमेव तदि- 
ति |. अथेदानीं समस्ते साप्नि 


समस्तसामविषयाप्युपासनानि 





व्ष्यामीत्यारमते श्रुति) । युक्त 
घैेकदेशोपासनानन्तरमेकदेशिवि- 
बयप्रपासनमुच्यत इति । 


[ प्रथम अध्यायमे स्थित ] “ओमि- 


त्येतदक्षरम? इत्यादि मन्त्रके द्वारा अनेक 


फल देनेवाली सामावयवसम्बन्धिनी 
उपासनाओंका उपदेश किया गया | 
उसके पश्चात्‌ सामके अवयवभूत 
स्तोभाक्षरत्रिपविणी उपासनाका 
निरूपण हुआ | वह मी सर्वया 
सामके एकदेशसे ही सम्बन्ध रखती 
है | इसके बाद अब में समस्त 
साममें होनेवाली अर्थात्‌ समस्त सामसे 
सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाओंका 
वर्णन करूँगी--इस आशमसे श्रुति 
आरम्भ करती है । एकदेश 
[ अर्थात्‌ भवयव ] से सम्बन्ध रखने- 
वाली उपासनाके अनन्तर एकदेशी 
( अवयवी ) से सम्बंद्द उपासनाका 


वर्णन किया जाता है--यह ठीक दी है| 


ॐ समस्तस्य खलु साम्र उपासनश्साधु यत्खलु 
साध तत्सामेत्याचक्षते यदसाध तदसामेति ॥ १ ॥ 


१५० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 
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ॐ समस्त सामकी उपासना साधु है | जो साधु होता है उसको 
साम कहते हैं ओर जो असाधु होता है वह असाम कहलाता है ॥ १ ॥ 


समस्तस्थ सवावयवविद्िष्टय 
पाश्वभक्तिकसय साप्रभक्तिकख 
चेतयर्थः | खल्विति वाक्यालंका- 
र्थः साम्न उपासनं साधु । 
समस्ते साम्नि साधुदृष्टिविधिपर- 
त्वान्न पूर्वोपासननिन्दाथंत्व॑ 
साधुश्चब्दसख | 

नलु पूर्वत्राविद्यमानं साधुत्व 


समस्ते साम्न्यमिधीयते, न; 
साधु सामेत्युपास्त इत्युपसंहा- 
रात्‌ । साधुशब्दः शोमनवाची 
कथमवगम्यते  इत्याह--यत्खल 
रोके साधु शोमनमनवच् प्रसिद्ध 
तत्सामेत्याचक्षते शकाः | यद- 


साधु विपरीतं तदसामेति ॥ १॥ 


समस्त अर्थात्‌ सम्पूणं अवयवोसे युक्त 
यानी पाञ्चमक्तिक और साप्तभक्तिक 
सामकी उपासना साधु है | 'खद्ुः 
यह निपात वाक्यकी शोभा बढ़ानेके 
लिये हे | समस्त साममें साधु- 
इष्टिका विधान करनेमे प्रदत्त होनेके 
कारण साधु शब्द पूवे उपासनाकी 
निन्दाके लिये नहीं है | 


यदि कहो कि पूर्व उपासनामें 
न रहनेवाली ही साधुता समस्त 
साममें बतलायी जाती है; तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं; क्योंकि [ पूर्वोक्त 
उपासनाका ] “साम साधु है इस प्रकार 
उपासना करे, ऐसा कहकर उपसंहार 
किया है | "साधु? शब्द शोभन अथेका 
बोधक है---यह कैसे जाना जाता 
है ? इसपर कहते हैं--लेकमें जौ 
वस्तु साधु-- शोभन अर्थात्‌ निर्दोष- 
रूपसे प्रसिद्ध है उसको निपुणजन 
सामः ऐसा कहकर पुकारे हैं | 
तथा जो अस्ाघु यानी विपरीत 
होती है, उसको असाम कहते हैं ।१। 


खण्ड १ | 


शाडरमभाधष्यार्थ 





९५१ 
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तदुताप्याहुः साम्नेनम्र॒पागादिति साधुनेनसुपागा- 


` दित्येव तदाहुरसाम्नेनमुपागादित्यसाधुनेनमुपागादित्येव 


तदाहुः ॥ २ ॥ 


इसी विषयमे कहते हैं--] जव कहा जाय कि अमुक पुरुप ] इस 
[ राजा आदि ] के पास सामद्रारा गया तो [ ऐसा कहकर ] छोग यही 
कहते हैं कि वह इसके पास साधुभावसे गया और [ जव यों फटा जाय 
कि ] वह इसके पास असामद्वारा गया तो [ इससे ] छोग यही कहते हैं 
कि वह इसके यहाँ असाधुभावसे प्राप्त हुआ॥ २॥ 


तत्त्रैव साध्वसाधुविवेक- 
करण उताप्याहुः । साम्नैनं 
राजानं सामन्तं चोपागादुपगत- 
घान्‌ । फोऽसौ १ यतोऽसाधुत्व- 
प्ाप्त्याशङ्ा स इत्यसिप्रायः । 
शोभनामिग्रायेण साधुनेनमुपा- 
गादित्येव तत्तत्राहुडोंकिका 
नन्धना्साधुकायेमपश्यन्तः । 
यत्र पुनर्विपयेयो बन्धनायसाधु- 
कायं प्रयन्ति तत्रासाम्नेनसुपा- 


गादित्यसाधुनेनयुपागादित्येव 
तदाहुः ॥ २॥ 













वहाँ--उस घाधु-असाधुका विवेक 
करनेमें ही कहते हैं कि [ जने यह 
कहा जाता है कि ] इस राजा 
अथवा सामन्तके पास सामस्प- 
से गया--कौन गया ? जिससे कि 
असाधुत्वकी प्राधिकी आशा थी 
वह---ऐसा इसका तातपये है---तो 
उसके बन्धन आदि असाधु कार्योके 
न देखनेवाले लोकिक पुरुष यही 
कहते हैं कि वह उस [ राजा या 
सामन्त ] के पास शोभन अमिप्राय- 
से---साधुभावसे गया ओर जहाँ 
इसके विपरीत वन्धन आदि अ्ताधु- 
कार्य देखते हैं वहाँ वे ऐसा दी 
कहते हैं कि वह इसके पत 
असाम---असाधुरूपसे गया ॥ २ ॥ 


१५२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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अथोताप्याहुः साम नो. बतेति यत्साधु भवति 
साधु बतेत्येव तदाहुरसाम नो बतेति यदसाधु भवत्य- 


साधु बतेत्येव तदाहुः ॥ ३ ॥ 

इसके अनन्तर ऐसा भी कहते है कि हमारा साम ( च्यम हुआ) । रात्‌ 
जब शुभ होता है तो "अहा ¡ बड़ा अच्छा हुआ? ऐसा कहते है; ओर ऐसा भी 
कहते है--हमारा असाम हुआ? अर्थात्‌ जब भशुम होता है तो “ओह । 
बुरा हुआ !? ऐसा कहते हैं ॥ २ ॥ | 


अथोताप्याहुः खसंवेधं साम | इसके अनन्तर ऐसा भी कहते हैं 


, | किं अहा ! वह खयं ही अनुभव 
नोऽसाकं बतेत्ययुकम्पयन्तः संबृ- करने योग्य साम हमें प्राप्त हो गया 


, , >  _ ~ | है| शतः इस निपातका आशय 
मित्याहुः । एतत्तरुक्तं भवति यह है कि वे अनुकम्पा करते हुए 


` सा कहते है | अर्थात्‌ उनके द्वारा यह 
यत्‌ साधु मवति साधु प्रतिपादित होता है कि जो साधु होता 


बतेत्येव तदाहुः । विपर्यये | है वही “अहा ! यह साधु है? ऐसा 


कहा जाता है तथा विपरीत होनेपर 

जातेऽसाम नो बतेति | यदसाधु | “ओह ! हमारे लिये यह असाम है? 
, ऐसा कहते हैं। जो असाधु होता 

मवत्यसाधु बतेत्येव तदाहु; । | है वही “ओह ! यह असाधु (बुरा ) 
है? ऐसा कहा जाता है । इससे साम 








तसात्सामसाधुश5 भ, © $ 
तसात्सामसाधुशब्दयोरेकाथत्व और साधु शब्दोकी एकाथंकता 
सिद्धम्‌ ॥ ३॥ सिद्ध होती है ॥ ३ ॥ 
--<*902<--- 


स य एतदेवं विद्वान्साधु सामेत्युपास्तेईभ्याशो ह 
यदेनश्साधवो धमो आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥ ४ ॥ 


इसे ऐसे जाननेवाख जो पुरुष "साम साधु है? इस प्रकार उपासना 
~~~ के ~¬ ~ > ९0 ॐ ~ = =^ ~ > ॐ नोः -धवयैः 


खण्ड १ | शाइरभाष्याथ १५६ 
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अतः स थः कथित्साधु| अतः वह जो कोई पुरुष साम 


सामेति साधुगुणवत्वामेत्युषास्ते ताथ है यानी साम साधुगुणविशिष्ट 


| ` | है-ऐसी उपासना करता है अर्थात्‌ 
समस्त साम सावुगुणव्दवास्त- | समस्त सामकरो साधु गुणवाल 


स्येतत्फरम्‌ अभ्याशो ह शिग्र ह, | जानता है उसे यह फर मिलता 


शेपणार्थम, एन- है, इस उपासकको जो श्रुति 
यदिति क्रियाविशेषणाथम्‌, एन स्पृतिसे अविरुद्ध शुम धर्म हैं, वे . 


मुपासक॑ साधष; शोभना धमो; | अभ्याश अर्थात्‌ शीघ्र ही प्राप्त हो 
भ्रतिस्त॒त्यविरुद्धा आ च गच्छे- | जाते हैं। यहाँ जो "यत्‌, पद है 


पुरागच्छेय वह क्रियाविशेषणके लिये है | केवल 
च्छेयुश्व । न केषलमागच्छे- प्राप्त ही नहीं होंते उसके प्रति 


युरुप च नमेयुरुपनमेयुश्व मोग्य- | विनम्र भी हो जाते हैं, अर्थात्‌ 
त्वेनोपतिष्ठेयुरित्यथं। || ४॥ | भोग्यरूपसे उपस्थित हो जाते हैं ।४। 

















इतिच्छान्दोग्योपनिषदि छितीयाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१॥ 





द्वितीय खण्ड 


लोकविषयक पाच ग्रकारकी सामोपासना 
करामि पनस्तानि साधुदृष्टि-| फिर वे साधुदृष्टिवेशिष्ट उपासना 


विशिष्टानि समस्तानि सामा ल्यु- करने योग्य समस्त साम कौन-से हैं ए 
< ऐसी आशङ्का होनेपर कहते है-वे 


पाखानि{इति,हमानि तान्युच्यन्ते | “लोके पञ्चविधम्‌ यादि मन्दार 
लोकेषु पश्वविधमित्यादीनि । । इस प्रकार बतलाये जाते हैं-- 

लोकेषु पञ्चविधश्सामोपासीत प्रथिवी, हिंकारः । 
अभ्निः प्रस्तावो ऽन्तरिक्षमदीथ आदित्यः प्रतिहारो चोनि- 


धनमित्यु्ध्ेषु ॥ १ ॥ 


ऊपरके लोकोंमें निम्नाड्लितरूपसे पाँच प्रकारके सामकीो उपासना 
करनी चाहिये । प्रथिवी हिंकार है, अधि प्रस्ताव है; अन्तरिश्च उद्बीय है, 














ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है ! 


न, साध्वर्थस्य लोकादिकार्येषु | समाधान-ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकि जिस प्रकार मृत्तिका आदि 
करप्लद्नतत्वा | अपने विकार घटादिमें अनुगत होते 


त्‌ मृदादिवदृष- | हैं उसी प्रकार [ सवका ] कारण- 


दादिविकारेषु । साधुशब्दवा- | भूत साधु पदार्थ छोकादि कार्यवगमे 
त्वथापि अनुगत है । साघुशब्दका वाच्यायं 
च्योऽर्थो धर्मो ब्रह्म वा स्वेथापि | धर्म अथवा ब्रहम सभी प्रकारसे लोकादि 


लोकादिकार्येष्चनुगतम्र । अतो | कार्यवर्गमें व्याप्त है अतः जिस 





विरोधपरिहारः 
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प्र स 5 भ रू = ~ ~ त - +. 
यथा यत्र॒ घटादिदृष्टिसृदादिद्- | प्रकार जहाँ धटादिषटि होती है वहं 
शयतुगतेव सा, तथा साधुदृष्टय- | वह एृत्तिकादिदृ्िसे अनुगत ही होती 


बुगतेव रोकादिदृष्टिः, ध्मा 
दिकायत्वाल्लोकादीनाम । यद्यपि 
कारणत्वमविशिष्टं ब्रह्मधमयों), 
तथापि धर्म एवं साधुशव्दवाच्य 
इति युक्तम्‌, साधुकारी साधुमव- 
तीति धमेषिषये साधुशन्द्‌- 
प्रयोगात्‌ ` 
नल लोकादिकार्येषु कारण- 
लोकादिषु इष्य- श्यानुगतत्वादथम्र- 
लशासनवैय्या- पतव तदृदृष्टिरिति 
गा (साधु सामेत्युपास्ते 
इति न चक्तन्यमर्‌ । 
न, शास्रगम्यत्वात्तद्‌ दृष्टेः । 
तन्षिसनम्‌ स॒वेत्र हि शास्रप्रा 


पिता एवं धमां 
उपासया न विद्यमाना अप्यशा- 


सखरीयाः । 

लोकेषु पृथिव्यादिषु पञ्च 
विधं पश्वभक्तिभेदेन पथ्चप्रकारं 
साधु समस्तं सामोपासीत । 
कथ॒म्‌ १ परथिवी र्हिकारः 
लोकेष्विति या सप्तमी तां प्रथ 








है, उसी प्रकार टोकादिटृष्टि भी 
साधुदष्टिसे अनुगत ही होती है 
क्योंकि ये छोकादि धर्मादिके कर्य 
ही होते हैं | यद्यपि ब्रह्म और धर्म- 
का प्रपञ्चकारणत्व तो समान है तो 
भी साधुः शब्दका वाच्य धर्म ही 
है--ऐसा मानना ठीक है; क्योंकि 
(साधु करनेवाख साधु होता है? इस 
प्रकार धमके विषयमे ही "साधुः 
शब्दका प्रयोग किया गया है | 

शंका-झछोकादि कार्योमें उनका 
कारण अनुगत होनेके कारण उसमें 
साधुदष्टि होना तो खतः तिद्ध है। 
ऐसी अवस्थामें 'साम साधु हे इस 
प्रकार उपासना करता है? यह नहीं 
कहना चाहिये था | 

समाधान-नहीं, क्योंकि वह दृष्टि 
शात्षसे ही ग्राप्त हो सकती है। 
सभी जगह शास्रविहित धर्म ही 
उपासनीय होते हैं, अशात्रीय धमं 
विधमान रहनेपर भी उपासनीय 
नहीं होते । 

पुथिवी आदि लोकोंमें पश्चत्रिघ- 
पाँच प्रकारकी भक्तिके भेदसे पच 
प्रकारके साधुगुणविगिष्ट समस्त 
सामकी उपासना करनी चाहिये | 
सो किस प्रकार ए [यह्‌ चतत ह) 
परथिवी हिंकार हे । "टके इस पदमे 
जो सप्तमी विभक्ति है उसे प्रथमा 
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मात्वेन विपरिणमय्य पृथिवीह- 
था हिंकारे पृथिवी हिंकार 
इत्युपासीत । व्यत्यय वा सप्त- 
मीश्रुतिं लोकविषयां हकारादिषु 


पृथिव्यादिदृष्टि छृत्वोपासीत । 
तत्र परथिवी हकारः, प्राथ 
म्यसामान्यात्‌ । अग्नि; प्रस्तावः, 
अभो हि कर्माणि प्रस्तूयन्ते; 
प्रसावश्र भक्तिः | अन्तरिक्षय- 
दवीयः, अन्तरिक्षं हि गगनम्‌, 
गकारविरिष्टशयोद्रीथः। आदित्यः 
प्रतिहारः, प्रतिप्राण्यमिमुख- 
त्वान्मां प्रति मां प्रतीति | थो- 
निधनप्रू, दिषि निधीयन्ते हीतो 





विभक्तिके रूपसे#परिणत कर हिंफारमे 
पृथिवी-दृश्द्वारा अथोत्‌शपुथिवी हिंकार 
है? इस प्रकार उपासना करे। अथवा 
'लेकेषु” इस पदकी सप्तमी-श्रुतिको 
हिंकारादिमें करके और वहाँकी कमे- 
विभक्ति खोक शब्दमें कर हिंकारादियें 
परथिवी आदि दृष्टि करके उपासना कर 


उनमें पथिवी हिंकार है १ क्याँकि 
उन दोनोंमें “प्रथमता” यह समान गुण 
है । अग्नि प्रस्ताव है, क्योंकि भम्मिमें 
ही कर्मोका प्रस्ताव किया जाता है ओर 
प्रस्ताव भी एक प्रकारकी सामभक्ति 
है । अन्तरिक्ष उद्बीय है । अन्तरि 
मगन (आकाश ) को कहते हैँ और 
उद्गीथ भी गकारविशिष्ट है [इसलिये उन 
दोनोंमें साइश्य है ]। आदित्य प्रतिहार 
है,क्योंकि वह प्रत्येक प्राणीके अमिमुख 
है| सब लोग यह अनुभव करते 
हैं कि वह “मां प्रति, माँ प्रति--मभेरे 
सम्मुख है, मेरे सम्मुख है |? तथा धो 
निधन है, क्योंकि यहाँसे [ मरकर ] 





#प्रथमान्तरूपसे परिणत करनेपर वास्यका खरूप यों होगा--५लोकाः 
पञ्चविधं सामेव्युपाखीत |? भाव यह कि पृथिवी आदि लोक पोच प्रकारके साम हैं? 
इस प्रकार उपासना करे | इसीलिये अगे प्पथिवी हिङ्कारः” इत्यादिमें एथिवी आदि 
शद सप्तमी विभक्तिका प्रयोग न करके प्रथमाका ही प्रयोग हुआ दे । 

{ अर्थात्‌ “लोकेषु पञ्चविधं खामोपासीतः इस वाक्यके अन्तर्गत "लोकेषु? 
इस पद्मे जो सप्तमी विभक्ति है उसे पञ्चविध साम एवं उसके द्वारा प्रतिपाद्य हिंकार 
आदिमे ले जाय ओर "पञ्चविधं सामः में जो द्वितीयां विभक्ति है उसे लोकपदमें 
ले जाय) इस दद्याम वाक्यका खरूप ऐसा होगा-“पग्चविघे सान्नि छोकम्‌ ( लोकि 
त्वा ) उपासीतः । इसीका फलितार्थ बतलाते हुए भाष्यकार लिखते हैं--४हिंकारादिषु 


प्रथिव्याटिर्राए कत्वोपासीत? । 
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गता हत्यूध्वेंपृष्यंगतेषु रोक- | जानेवाले रोग घुलेकमें रक्ते जति 
हैं | इस प्रकार उत्तरोत्तर ऊध्वेगत- 
ट्या सामोपासनम्‌ ॥ १॥ | उपरके लोकमि जोकटृष्टिसे की जाने- 
वाटी उपासना वतखायी गयी ॥१॥ 





आवत्तिकालिक यघोद्ख लोकोंगें पश्रापिध सामोपासना 


अथावृत्तेषु धोर्हिकार आदित्यः भरस्तावोऽन्तरिक्ष- 
मद्रीथोऽधिः भतिहारः परथिवी निधनम्‌ ॥ २ ॥ 


अव अधोमुख लेकीमें सामोपासनाका निरूपण किया जाता है- 
युलोक हकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्रीय है, अग्नि प्रतिहार 
है ओर परथिवी निधन है ॥ २॥ 


अथाइत्तेष्ववाड्मुखेषु॒ पश्च | अव आइत्त अर्थात्‌ पुनराइत्तिके 


विथयव्यते सामोपासनम समय अधोमुख सकाम पेच प्रकारकी 
विधमुच्यते सामोपासनम्‌ । सामोपासनाका निरूपण किया जाता 


गत्यागतिविशिष्टा हि लोकाः । | दै क्योकि ये छोक गमन ओर 
आगमन [ दोनों प्रकारकी इत्तियों ] से 
युक्त हैं गमन और आगमन-काहमें 
जिस प्रकार वे सित हैं उसी दृष्टिसे 
उनमें सामोीपासनाका विधान किया 















यथा ते, तथादृष्टयेव सामोपासन 
विधीयते यतः,अत आद््तेषु लोकेपु 


चौकारः प्राथम्यात्‌ । आदि- | जाता है, इसल्यि आगमनकालमे उन 
अधोमुख लेकोमे प्रथम होनेके कारण 


त्यः प्रस्तावः, उदिते श्चादित्ये | चुलोक हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव 
^~ है, क्योंकि सूयके उदित होनेपर ही 
असतयन्ते कमोगि प्राणिनाम प्राणियोके कमं प्रस्तुत होते है; त्या 


ह ९ पहलेहीके समान अन्तरिक्ष उद्रीय 
अन्तरि | अधि! | पलट स ` नावि 
शमुदयः पूेवत्‌ है; अग्नि प्रतिहार हैं, क्योंकि 


प्रतिहारः, प्राणिभिः प्रतिहरणा- प्राणियोंद्वारा उसका ग्रतिहरण ( एक 
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थ ~ ~ पट, ~ नये ~ ~क ~क ~ क 4 "्यॉर्टिि:2- 


दग्ने! पृथिवी निधनम्‌, तत | स्यानसे दूसरे स्थानपर ले जाना ) 
होता है और परथिवी निधन है, क्योंकि 


आगतानामिह निधनात्‌ ॥२॥ | वरसि आये इर प्राणियोंकी इसीमें 








रक्खा जाता है ॥ २॥ 





उपासनफलम्‌-- | उपासनाक्रा फल-- 
कस्पन्ते हास्मै रोका उध्वीश्वाबरत्ताश्च य एतदेवं 
विद्यॉल्लोकेषु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥ ३ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेत्राछा , पुरुष लोकोमें पञ्चविध सामकी 
उपासना करता है उसके प्रति उध्वं और अधोमुख छोक भोग्यरूपसे 
उपस्थित होते हैं ॥ ३ ॥ 


` कल्पन्ते समर्था भवन्ति हास्मे 





कल्प---समथं होते हैं (मोग्यरूप- 
का ठ । से प्राप्त होते हैं) अथात्‌ उसके प्रति 
का उध्वोधाइचाथ गत्या- | गमनागमन कार्की स्थितिसे युक्त 
ऊर्ध्वं एवं अधोमुख लोक मोग्यरूपसे 
उपस्थित होते हैँ । [ किसके प्रति £| 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 


विदवॉल्लोफेए. पञ्वविर्ध , | ब्लेकोंमें पाँच प्रकारका समस्त साम 
विद्वाल्काकेषु पश्चावैंध समस्त | साधु गुणत्रिशिष्ट है? इस प्रकार 


साधु सामेत्युपास्ते; इति सर्वत्र उपासना करता है | इसी प्रकार पश्च- 





गतिविशिष् भोग्यत्वेन व्यव- 





तिष्ठन्त इत्यथः । थ एतदेवं 


व्रिध और सप्तविध सामकी उपासनामें 
योजना पश्चविधे सप्तविधे | भी सर्वत्र इस वाक्यकी योजना करनी 
च।॥३॥ चाहिये ॥ ३ ॥ 





८, इतिच्छान्दोग्योपनिपदि छ्वितीयाध्याये 
द्वितीयखण्डभाप्यं सम्पूणेम्‌ ॥२॥ 


ॐ 


५.४ ॥ ९ ड़ 


९. 








लुतीयः खण्ड 





व्िषिषयक पाच भरकारकी सामोपात्तना 
वृष्टो पञ्चविधशसामोपासीत पुरोवातो हिंकारो मेघो 


जायते स भरस्तावो वषेति स उद्रीथो विद्योतते स्तनयति 


स प्रतिहारः ॥ १ ॥ 





दष्टमे पोच प्रकारके सामकी उपासना करे | पूर्वीय वायु हिंकार है, 
मेघ जो उत्पन होता है--वह प्रस्ताव है, जो बरसता है वह उद्रीय है, जो 
चमकता और गर्जना करता है वह प्रतिहार है ॥ १॥ 


वृष्टौ पश्चबिधं सामोपासीत; 


रोकसतेब्रु्टिनिमित्तत्वादानन्त- 


यम्‌ । पुरोवातो हिंकारः, पुरो 
घातादयुद्भहणान्ता हि इष्टिः; 
यथा साम हिकारादिनिधनान्तम्‌, 
अतः पुरोवातां हकारः प्राथ- 
म्यात्‌ । मेधो जायते स प्रस्तावः, 
प्राइपि मेघजनने इष्टेः प्रस्ताव 


(५ ५. ०९ ¢, (= 
इति हि प्रसिद्धिः | चषति स 


उठीथः श्रेष्ठात्‌ । विद्योतते 


बृष्टिमे पोच प्रकारके सामकी 
उपासना करे | छोकोंकी सिति 
वृष्टिके कारण होनेसे इस्तका लोक- 
सम्बन्धिनी उपासनके अनन्तर 
निखपण किया गया है | 
पूर्वाय वायु हिंकार है । पूर्वीय वायुसे 
लेकर जख्प्रहणपयन्त बृष्टि कही जाती 
है, जिस प्रकार कि हिकारसे लेकर 
निधनपर्यन्त साम कहा जाता है| 
अतः प्रथम होनेके कारण पूर्वीय 
वायु हिंकार है । मेष जो उत्पन्न होता है 
वह प्रस्ताव है, वर्षा ऋतुमे मेघके 
उत्पन्न होनेपर ही दृष्टि प्रस्तुत होती 
है--यह प्रसिद्ध ही है। मेष जो बरसता 
है वही श्रेष्टताके कारण उद्गीष हैं; 


तथा जो त्रिजली चमकती ओर कड़कती 


१६२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


< 7 र का वा र वा क ~ 7 ~ व -- 4 कर ^ वु ~," नए के: 
आयः सेतो व्याप्तु प्रस्तुताः । | वरसता है उसीको प्रस्ताव कहा 
जाता है, क्योंकि उसी समय जल- 
याः प्राच्यः खन्दन्ते स उद्रीथः, | का सर्वत्र प्रसार आरम्भ होता है । 
चि जो जख [ गङ्गादि नदि्यके रूपम | 
श्रष्ठयात्‌ । या; प्रतीच्यः स | पूरवकी ओर बहते है वे उत्कृष्ट होनेके 
कारण 'उद्रीय ओर जो प्रतीची 
(पश्चिम ) की ओर बहते हैं वे श्रतिः 
दाब्दर्मे समान होनेके कारण 
प्रतिहार कहे जाते हैं तथा समुद्र 
निधन है, क्योकि उसीमे जलका 
दपाम्‌ ॥ १ ॥ संचय होता है ॥ १ ॥ 


न हाप्स प्रेत्यप्सुमान्भवति य एतदेवं विद्वान्सवो- 
खप्पर पञ्चविधभ्सामोपास्ते ॥ २ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष सव प्रकारके जखमे पञ्चविध 
सामकी उपासना करता है वह जल्मे नहीं मरता और जरसे सम्पन्न 
होता है ॥ २॥ 


न॒ हाप्सु प्रेति, नेच्छति 


प्रतिहारः प्रतिशन्दसामान्यात्‌ । 


सुद्र निधनम्‌, - तन्निधनत्वा- 





यदि वह इच्छा न करे तो जलमें 
मृत्युको प्राप्त नहीं होता तथा वह 








चेत्‌ । अप्सुमानम्मान्मवति | अप्छुमान्‌ अथात्‌ [ इच्छुक ] 
जल्से सम्पन्न होता है--.- यह इस 
फलम्‌ ॥ २॥ ( उपासना ) का फल है ॥ २ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि छ्वितीयाध्याये 
चतुथखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥४॥ 





फएञ्चमः र्ण्डु 





9 को 9 यालव+ूकमजः+-+ 


ऋतुपिपयक पच प्रकारकी सामोपसना 
ऋतुपु पञ्चविधश्सामोपासीत वसन्तो हिंकारो 


ग्रीष्मः प्रस्तावो वषो उद्गीथः शरत्प्रतिहारो हेमन्तो 





निधनम्‌ ॥ १ ॥ 





ऋतुभमिं पोच प्रकारके सामकी उपासना करे | वक्षन्त हिंकार है, 


प्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है, शरत्‌ प्रतिहार है 


निधन है ॥ १ ॥ 
ऋतुषु पश्चविधं सामीपासीत । 


ऋतुव्यवसथाया यथोक्ताम्बुनि- 
मित्तत्वादानन्तयंमस । वसन्तो 
हिंकारः, प्राथम्यात्‌ । ग्रीष्मः 
प्रस्तावः, यवादिसग्रहः प्रस्तूयते 
हि प्रव्रडथेम्‌ । वपां उदरीः, 
प्राधान्यात्‌ । शरस्रतिहारः, 
रोगिणां मृतानां च प्रतिहरणात्‌ । 
हेमन्तो निधनम्‌, निवाते निध- 


नाखाणिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


ओर टैमन्त 


तुमि पाँच प्रकारके सामकी 
उपासना करे । ऋतुजंकी व्यवस्था 
पूर्वक्त जल्प निमित्तम ही होती 
हे, इस कारण यह ऋतुविपरयक सामो- 
पासना उसके वाद की गयी हे [उनमें] 
स॒त्रसे पहला होनेके कारण वसन्त 
हिंकार है | ग्रीप्म प्रस्ताव है, क्योंकि 
[इसी समय] वर्षाऋतुके लिये जी भादि 
अन्नोंके संग्रहका प्रस्ताव किया जाता 
है | प्रधानताके कारण चषां उद्रीय 
है। रोगी और मृत प्राणियोंका प्रतिहरण 
बरनेके कारण दारट्तु प्रतिहार (एकः 
जगहसे दूसरे स्थानपर ले जाना) तथा 
वायुके अमावमे प्राणिर्याक्ता निधन 
होनेके कारण हिमन्तश्नतु निधन 
है ॥ १॥ 


५ । प । 
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¢ । ~~ 4. व क. ~ का क ह ~ 0 7 ~ 
फलम्- | इस उपासनाका फर-- 


कल्पन्ते हासा ऋतव ऋतुमान्भवति य एतदेवं 
विद्वानतुषु प्चविधभ्सामोपास्ते ॥ २ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ऋतुआओमें पाँच प्रकारके 

सामकी उपासना करता है उसे ऋतुएँ अपने अनुरूप भोग देती हैं और 
वह ऋतुमान्‌ ८ ऋतुसम्बन्धी मोगोसे सम्पन्न ) होता है ॥ २॥ 

कल्पन्ते ह ऋतुव्यवखा- | इस उपासनाके लिये ऋतुएँ अपने 

५ कालकी व्यवस्थकि अनुरूप फल 

नुरूप॑ं भोग्यत्वेतासा उपा- पोग्य-रूपसे उपस्थित करनेमे समर्थ 


क्र 


सकायतवः । ऋतुमानातंबैर्मोगेश्व | होती है ओर वह ऋतमान्‌ होता है, 
अर्थात्‌ ऋतु-सम्बन्धी भोगोंसे सम्पन्न 
संपन्नो भवतीत्यथंः ॥ २॥ होता है॥ २॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
पश्चमसण्डभाष्यं सस्पूणेम्‌ ॥५॥ 


















रष कगड 





पशुविषयक पचि ग्रकारकी सामोपासना 
पशष पशत्चविधश्सामोपासीताजा हिकाचेऽवयः 





प्रस्तावों गाव उद्रीथोऽ्ाः भतिहारः पुरुषो निधनम्‌ ॥ १॥ 


पशुओं पोच प्रकारके सामकी उपासना करे | बकरे हिंकार हैं, 
मेड प्रस्ताव हैं, गदँ उद्रीय हैं, अश प्रतिहार हैं और पुरुष निधन है ॥ १॥ 


पशुषु पश्चमिधं सामोपासीत । 
सम्यजृत्तेष्वतुपु पशव्य/ काल 
इत्यानन्तयंम्‌ । अजा हिंकारः, 
प्राधान्यासराथम्यादवा; “अजः 
पशूनां प्रथमः" इति श्रुतेः ¦ 
अवयः प्रस्तावः, साहचयेदक्च- 
नादजावीनाम्‌, गाव उद्वोथः, 


रष्ठयात्‌ । अश्वाः प्रतिहारः; 











निधनम्‌, 
नाम ॥ १ ॥ 





पुरपाधयत्वात्यश्च 


प्रतिहरणास्परुषाणाम्‌ । पुरुषो 


पशुओमें पोच प्रकारके सामकी 
उपासना करे । ऋतुओंके ठीक-ठीक 
बरतनेसे पश्चुभोके लिये अनुकर 
समय रहता है इसलिये यह उपासना 
उसके पीछे कही गयी है | स्मे 
प्रधान होनेके कारण अयता “पश्चुओं- 
में सर्वप्रथम बकरा है?? इस श्रुतिके 
अनुसार सबसे पहले होनेके कारण 
बकरे कार हैं | बकरे और 
भेड़ोका साहचर्य देखा जानेसे मेड 
प्रस्ताव हैं। सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण 
गौएँ उद्रीय हैं | पुरुषषोका प्रतिहरण 
( बहन ) करनेके कारण घोड़े 
प्रतिहार हैं तथा पश्युबं पुरुषके 
आश्रित हैं, अतः पुरुष निधन 
है॥ १॥ 
६ 
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॥ ~ य 2 श - 7 -- + ह 2. क ~ प ~) क पिन: 2 4 क ~ 8 


एलम्‌-- | इस उपासनाका फञ-- 
भवन्ति हास्य परावः पशुमान्भवति य॒ एतदेवं 
विद्वान्पशुषु पञ्चविधश्सामोपास्ते ॥ २ ॥ 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाखा पुरुष पशुओमें पञ्चविध सामकी उपासना 
करता है उसे पञ्च प्रप्त होते हैं और वह पशुधनसे सम्पन्न होता है ॥ २॥ 
भवन्ति दाख पराव ,| उसे पश्य प्राप्त होते हैं और वह 


3 ~ | पशुमान्‌ होता है अर्थात्‌ वह 
पशुमान्मवति पशुफलेश मो पशुओंसे प्राप्त होनेवाले फल-भोग 


गत्यागादिभियुज्यत इत्यथे॥२॥ | एवं दानादिसे युक्त होता है ॥२॥ 


न्या 


इतिच्छन्दोग्योपनिषदि दितीयाध्याये 
षष्ठलण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥६॥ 








इयः रण्ड 


० कद 7 = अणः 


प्राणविषयक पचि प्रकारकी तामोपासना 
प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत प्राणो 
हिंकारो वाक्प्रस्तावशक्षुरुद्रीथः श्रोत्रं प्रतिहारो मनो निधनं 
परोवरीयाश्सि वा एतानि ॥ १ ॥ ू 


प्राणर्मि पाँच प्रकारके परोवरीय (उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ) गुणविशिष्ट सामकी 
उपासना करे | [ उनमें ] प्राण हिंकार है, वाक्‌ प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीय 
है, श्रो प्रतिहार है ओर मन निधन है | ये उपासनाएँ निश्चय ही 
परोवरीय ( उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ) हैं || १ ॥ 
प्राणेषु पश्चवि परोवरीयः | प्राणोंमें पॉच प्रकारके परोवरीय 
+ + सामकी उपासना करे अर्यात्‌ उत्त- 
सामोपासीत | परं परं बरीयस्व- | ^“ ~ त्‌ 
रोत्तर॒श्रेठलरगुणवान्‌ प्राणइश्युक्त 
गुणवत्माणदृष्टिविशिष्ट सामोपा- ¦ सामकी उपासना करे। उन उत्तरोत्तर 
, श्रेष्ठ ग्राणमे प्रथम होनेके कारण 
१ प्रण हिंकार 
सीतेत्यथः । प्राणो प्राण हकार प्राण--प्राणेन्द्रिय हिंकार है | बाणी 
उत्तरोत्ततरीयसां प्राथम्यात्‌ | प्रस्ताव है, क्योंकि वाणीसे दी 
~ सबका प्रस्ताव किया जाता हं | व्रा 
वाकपरसलावः, वाचा हि प्रस्तूयते पच भया त | पा 
_आणकी अपेक्षा उल्क है, [ क्योंकि | 
स्म्‌, वाग्वरीयसी प्राणात्‌, ` वाणीस अप्रा वस्तुका भी निरूपण 
अप्राप्तमप्युच्यते वाचा, प्राप्तस्यैव ( किया जाता हैं. और माण केवट प्रात 


करनेदाला न 


तु गन्ध ग्राहक प्राणः । हुए गन्धच्छ ही ग्रहण करना € | 











अधिक विषयको प्रकाशित करता 
विपय॑ प्रकाशयति चक्षत | है; अतः बह वाणीसे उत्कृष्ट है 


जे ओर उत्कृष्ट होनेके कारण ही उद्गीथ 
वरीयो वाचः, उद्रीथः श्रष्ठयात्‌। है । शन प्रतिहार है, क्योंकि वह 


श्रोत्रं प्रतिहारः, प्रतिहृतत्वात्‌ | प्रतिहृत है तथा सब ओरसे श्रवण 


6, । करनेके कारण वह नेत्रकी अपेक्षा 
वरीयशव्ुपः सवतः श्रवणात्‌ | | उक भी है । मन निधन है, 


मनो निधनम्‌, मनसि हि | क्योकि भोग्यरूपसे पुरुषकी सम्पूर्ण 


निधीयन्ते पुरुषय भोग्यत्वेन इन्द्रियोंद्ठार खये हुए विषय मनमें 
सर्वेरि विषयाः, बरी ही रक्खे जाते है, तथा 
न्द्रयाहता एना ` | इन्ियोके विषयो व्यापक होनेके 


यस्त्वं च श्रोत्रान्मनसः, सर्े- | कारण श्रोत्रकी अपेक्षा मनकी 
न्दरियविषयव्यापकत्वात्‌, अती- | उत्कृष्ता भी है । तात्पर्य यह है विः 


(~ जो पदार्थ अन्य इद्िरयोकी पहुँचसे 
ल्ट्रियविषयोधपे मनसो गोचर परे है वह भी मनका विषय तो है 


एवेति । यथोक्तहेतुभ्यः परोवरी- | ही ¦ उपयुक्त हेतुओंसे ये प्राणादि 
यांसि प्राणादीनि वा एतानि ॥ १॥ | उत्तरोत्तर उत्हष्ट हैं ॥ १ ॥ 


बा 7 2४ (“ला 


परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाज्ञ- 
यति य एतदेवं विद्वान प्राणेषु पश्चविधं परोवरीयः सामो- 
पास्त इति त॒ पञ्चविधस्य ॥ २ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाखा पुरुष प्राणो पाँच प्रकारके 
उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर सामकी उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर 


उत्कृष्ट होता जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर लोकोंको जीत 





खण्ड ७ | 


शाड रभाष्याथ 


१६९. 
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एतद्द्ष्टया विशिष्टं थः परो- 
वरीयः सामोपास्ते परोवरीयो 
हास्य जीवनं भवतीत्युक्ताथंमू | इति 








तु पश्वविधख साम्र उपासनयुक्त- 


भिति सप्तविधे वक्ष्यमाणविषये 





ुद्धिसमाधानार्थंम्‌ । निरपेक्षो 





हि पश्चविधे वक्ष्यमाणे बुद्धि 


समाधित्सति ॥ २॥ 


जो पुरुष इस प्राणदृष्टिसे युक्त 
उत्तरोत्तर उक्छरष्टतर सामकी उपासना 
करता है उसका जीवन निश्चय ही 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तर होता जाता है-- 
यह अथं पहले (१।९।२ में) कहा 
जा चुका है | इस प्रकार यह पाँच 
प्रकारके सामकी उपासना तो कह 
दी गयी;, यह बात श्रुतिने आगे 
कही जानेवारी सप्तविध सामो- 
पासनामे बुद्धिको समाहित करनेके 
लिये कही है, क्योंकि पत्चविध 


सामोपासनामें निरपेक्ष हुआ पुरुष 
ही आगे कही जानेवाली उपासनामें 


बुद्धिको समाहित करना चाहेगा ॥२॥ 


---> 3 52९४......क्‍ह0ह॥[ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि डितीयाष्याये 


सप्तमलण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥७॥ 








जमः ड 





वाणी षिषयक सप्तविध सामोपासना 
अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविधश्सामोपासीत 
यत्कि च वाचो हमिति स हिंकारों यस्मेति स प्रस्तावो. 
यदेति स आदिः ॥ १ ॥ 


अब सप्तविधं सामकी उपासनाका प्रकरण [आरम्भ किया जाता ] है- 
वाणीम सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये | वाणीम जो कुछ ष्टः 
ऐसा खरूप है बह हिंकार है, जो कुछ “प्र! ऐसा खरूप है वह प्रस्ताव 
है ओर जो कुछ आ, ऐसा खरूप है वह अदि है ॥ १ ॥ 


अथानन्तरं सप्तविधस्य सम-| अब इसके पश्चात्‌ यह सपतविध 


+ ~ समस्त सामकी साधु उपासना आरम्भ 
स्स सन्न उपासन सा ण्वर्‌ की जाती हे | श्रुतिमे ( वाचि इस पद- 


मारम्यते । वाचीति सप्तमी | की सप्तमी विभक्ति पूवेबत्‌ ( “लोकेषुः 
ति कमी आदि पदाकी सप्तमीके समान ) 
पूयवत्‌ । वार्दृष्टिविशिष्टं सप्तविध | समझनी चाहिये । इसका तात्पय यह 


¢ न है कि वाग्दशिविशिष्ट सप्तविध साम- 
सामोपासीतेत्यथं: । यत्किश्व की उपासना करनी चाहिये। जो कुछ 


“हुं? ऐसा विशेष- 

वाचः शव्द हुमिति थो वाणी अर्थात्‌ शब्दका "हु, ऐसा । 
रूप है वह हिंकार है, क्योंकि “हुं? और 
विशेषः च हकारो हकारसामा- | हिंकारमें हकारकी समानता है; जो 
~ कुछ प्र ऐसा खब्दखूप हे वह 

न्यात्‌ । यद्यांत क्योंकि 

च्‌ यर्माति शब्दरूप स प्रस्ताव है, क्योंकि उन दोनोमें ग्र 
प्रस्तावः असामान्यात्‌ । यत्‌ आ | शब्दका साद्स्य है | तथा जो कुछ 
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इति स आदिः, आकारसामा- | “आ? ऐसा शब्दरूप है वह आकार- 
में समता होनेके कारण आदि है | 








न्यात्‌ । आदिरित्योङ्कारः, | “आदिः यह ओ्कारका वाचक 
है, क्‍योंकि वही सबका आदि 
स्वादित्वात्‌ ॥ १॥ है ॥ १॥ 





यदुदिति स उद्वीथो यत्मतीति स प्रतिहारो यदु 
पेति स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम्‌ ॥ २ ॥ 


जो कुछ “उत्‌? ऐसा शब्दरूप है वह उद्गीथ है, जो कुछ प्रतिः 
ऐसा शब्द है वह प्रतिहार है, जो कुछ “उप? ऐसा शब्द है वह उपद्रवं 
है और जो कुछ “निः ऐसा शाब्दरूप है बह निधन है ॥ २ ॥ 





यटदिति स उद्धीथः, उत्पू-| जो कुछ उत्‌, ऐसा शब्दरूप 
है वह उद्गीथ है, क्योकि ८उद्रीथ 7 
वेत्वादृद्टीथस । अतीति स | श्दके आरम्ममं उत्‌, है; जो कुछ 
प्रतिः रेसा शब्दखरूप है वह 
प्रतिहार है, क्‍योंकि उनमें श्रतिः 
दाब्दका साद्य है; जो कुछ धपः 
ऐसा शब्दरूप है वह उपद्रव है, 
सदुपे ति स उपद्रव उपोपक्रम- क्योकि उपद्रव राष्टके आरम्भं 
“उप? शब्द है तथा जो कुछ “निः 
त्वादृपद्रवस । यज्नीति तन्नि-। ऐसा शब्दरूप है वह निधन है, 
क्योंकि “नि' और “निधन? में “नि' 

धनम्‌, निशब्दसासान्यात्‌ ॥२॥ | शब्दकी समानता है ॥२॥ 


प्रतिहारः, प्रतिसामान्याद्‌ । 
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दुग्धेऽस्मै बाग्दोह यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो 
भवति य एतदेवं विद्वान्वाचि सप्तविधध्सामोपास्ते ॥ ३ ॥ 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष वाणीम सप्तविधं सामकी 


उपासना करता है उसे बाणी, जो कुछ बाणीका दोह ( सार ) है उसे 
देती है तथा वह प्रचुर अन्नसे सम्पन्न और उसका मोक्ता होता है ॥ २ ॥ 


दुग्धेऽसा इत्यायुक्ताथम॥३॥ | ग्ेऽस्मैःश्यादि श्रुतिका अर्थ 
पहले ( १ ।३। ७ में ) कहा 
जाचुका है॥ ३ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 


अषप्टमखण्डभाष्यं खम्पृणेम्‌ ॥८॥ 





नकम कण्डु 








आदित्यविषधिणी सात प्रकारकी सामोपासना 


अथ खल्वमुमादित्यश्सप्तविधश्सामोपासीत सर्वदा 





समस्तेन साम मां प्रति 
साम १॥ 


मां प्रतीति सर्वेण समस्तेन 


अव उस आदित्यके रूपमें सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये । 
आदित्य सव॑दा सम है, इसलिये वह साम है । मेरे प्रति, मेरे प्रति ऐसा 
अनुमूत होनेका कारण बह सबके प्रति सम है, इसलिये साम है ॥ १ ॥ 


अवयनमत्रे साम्न्यादित्य- 
दृष्टिः पश्चविधेषुक्ता प्रथमे चा- 
ध्याये । अथेदानीं खल्वघ्मा- 
दित्यं समस्ते साम्न्यवयवविभा- 
गशो5ध्यय सप्तविधं सामो- 
पासीत । कथं पुनः सामत्व- 
मादित्यख ? इत्युच्यते- 

उद्रीथत्वे हेतुबदादित्यसख 


सामत्वे हेत; । कोऽसौ १ सवेदा 





समो ब्द्धिक्षयामावात्तेन हेतुना 


पञ्चत्रिध सामोपासनाअकि 
प्रसङ्गे तथा प्रथम अध्यायमें केवल 
अवयवमत्र साममे आदित्यदृष्टि बतल्ययी 
गयी है | उसके बाद अब यह बताया 
जाता है कि उस आदित्यको समस्त 
साममे उसके अवयवविभागके अनुसार 
आरोपित कर सप्तविध सामकी उपासना 
करे। तो फिर आदित्यकी सामरूपता 
किस प्रकार है ? यह वतलाया जाता है- 

आदित्यके उद्बीयरूप होनेमें 
जिस प्रकार हेतु है उसी प्रकार उसके 
सामरूप होनेमे भी है | वह हेतु 
क्या है £ चृद्धि ओर क्षयक्ा अभाव 
होनेके कारण आदित्य सव॑दा सम 


| है इसी कारणसे वह साम है | वह 
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तद्या बुद्धियुरपादयति; अतः | सबमें समान बुद्धि उत्पन्न करता है 

हा [ क्योंकि उसे सभी प्राणी अपने- 

स्वरेण समोऽतः साम समत्वा- | अपने सम्मुख देखते हैं | इसलिये 

वह सबके साथ समान है; अतः 

इस समताके कारण वह साम है| 

उदीथमक्तिसामान्यवचनादेव | उद्रीथमक्तिमे समानता बतलाने- 

से ही [ अथात्‌ उद्गीथके साथ 

आदित्यका उचध्वेत्वमें सादश्य है- 

लोकादिपृक्तसामान्थार्िकषारा- | ऐसा जो श्रुतिने कहा है उसके 

अनुसार ही ] खेकादिमे भी 

| [ समावयवके साथ ] सादृश्य 

दित्वं गम्यत इति हिंकारादित्वे | बतछाये जनेसे उनका हिंकारादि- 

रूप होना ज्ञात होता है---इसीसे 

[ श्रुतिमें आदित्यावयवोंके ] हिंका- 

कारण नोक्तम्‌ | सामत्वे पुन; | रादिरूप होनेमे कारण नहीं बतखया 

| गया था |# कितु आदित्यकी साम- 

| रूपतामे न बतछाया गया कारण 

| ुगमतासे नहीं जाना जा सकता 

| इसलिये उसके सम्बन्धमे समर्प 
मिति समत्वमुक्तम्‌ ।॥ १ ॥ कारण बतछाया गया है | २ | 


५ ८, 
दत्यथः | 


सवितुरनुक्त॑ कारणं न सुबोध- 











तस्िन्निमानि सवोणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्या- 
तस्य यत्पुरोदयात्स हिंकारस्तदस्य पशवोऽन्वायत्तास्तस्मात्ते 
हि कुबन्ति हिंकारभाजिनो ह्येतस्य सास्रः ॥ २ ॥ 
उस आदित्यम ये सम्पूणं मूत अनुगत हैं---ऐसा जने | जो उस 
आदित्यके उदयते पूवे है वह हिंकार है | उस सूर्यका जो हिंकाररूप है 
£ क्योकि छोकादिके हिंकारादिरूप होनेमे जो-जो कारण हैं; वे ही 


0, ^) ० श) + छ 
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उसके पशु अनुगत है, इससे वे हिंकार करते हैं | अतः वे ही इस 
आदित्यरूप सामके हिंकारभाजन हैं ॥ २ || 


तसिन्नादिव्येऽवयवषिभागक्ष | उस आदित्यम ये आगे बतलाये 
पे के „ | जानेवाडे समस्त भूत अवयव- 
इमानि चक्ष्यमाणानि सवाणि | विमागानुतार उसके उपजीव्यरूप- 


दि से अन्वायत्त--अनुगत है रेसा 
भूतान्यन्वायत्तस्यडमत्न्याद- < 

हु ४ हि जाने | थे किस प्रकार अनुगत हैं ! 

स्यमुपजीनव्यत्वेनेति विद्यात्‌ । | [ यह बतलाते हैं---] उस आदित्यका 


उदयसे पहले जो घमेरूप (धर्मानुष्ठानका 
कथम्‌ $ तखादत्यख यः रोद प्रेरक खर्प ) है वह हिंकारभक्ति है। 
याद्धमेरूपम्‌,स हकारो मक्तिस्तत्रेदं। उस धमरूपमे यही साद्य है कि वह 

उस ( आदित्यसंज्ञक साम ) का हिंकार- 
सामान्यं यत्तख हिकारभक्तिस्यम्‌। | सक्तिख्प है | 


तदस्यादित्यख साम्नः परवा | उस इस आदित्यरूप सामक 


स्व वगता गौ आदि पशु अन्वायत्त-अनुगत हैं; 
गवादयोऽन्वायत्ता अद्गतास अर्यात्‌ उस हिंकारभक्तिरूपसे उसके 
दवक्तिरुपयुपजीवन्तीस्यथं; । | उपजीवी हैं । क्योंकि ऐसा है 


यसादेव॑ तसाते हि कुर्पन्ति पशव; | इीस्यि वे पश्च सूर्योदयसे पूष 
_ _ हिंकार-शब्द करते हैं । अतः वे 
प्राशुदयात्‌ । तस्साद्विकारभाजिनो | इस आदित्यसंज्ञरक सामके हिंफार- 


हयतश्यादित्यास्यख साम्न; तदद्ध- | पात्र है । उस हिंकारभक्तिके सेवन- 
स्तिभजनशीलल्वारि , में तत्पर रहनेसे ही वे इस प्रकार 
रत्यद्वि त एवं | वर्त्र करते हैं [ अर्थात सूवोदयसे 
बतेन्ते ॥ २॥ पूवे हिंकार करते हैं ]॥ २॥ 
“००७ हि 2:६० 
अथं यत्यथमोद्ति स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या 
अन्वायत्तास्तस्मात्े प्रस्ठतिकामाः प्रशश्साकामाः प्रस्ताव- 


भाजिना द्येतथ्य साम्नः ॥ २ ॥ 

















१७६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


र ^ ~दह ~ +. ^ क ~, ब म ~ -, व य ~ व 2 १ 2 क्र 4 ए 
तया सूर्यके पहले-पहल उदित होनेपर जो रूप होता है वह प्रस्ताव 
है | उसके उस रूपके मनुष्य अनुगामी हैं, अतः वे प्रस्तुति [ प्रत्यक्षस्तुति ] 
और प्रशंसा [ परोक्षस्तुति ] की इच्छावाले हैं, क्योंकि वे इस सामकी 
प्रस्तावभक्तिका सेवन करनेवाले हैं || ३ | | 
अथ यस्रथमोदिते सवितू-| तथा सूर्यके पहले-पहल उदित 
होनेपर जो उसका रूप होता है 
वह इस आदित्यसंज्ञक सामका 
प्रस्तावस्तदसख  मनुष्या अना- प्रस्ताव है ] पर्ववत्‌ | अथात्‌ पश्चुओं- 
^ है के समान ] उसके उस रूपके 
यत्ताः पूववत्‌ | तख्ात्ते प्रस्तुति | मनुष्य अनुगामी हैं । इसीसे वे 
प्रस्तुति और प्रशंसाकी इच्छा करते 
हैं, क्योंकि वे इस सामके प्रस्ताव- 
वभाजिनो द्येतख साम्नः | ३ | का भजन करनेवाले हैँ ॥ २ ॥ 


रूप तदसखादित्याख्यख साम्नः 





प्रश॑सां कामयन्ते । यस्मात्मरस्ता- 


+ 








अथ यत्सङ्खववेकायारस आदिस्तदस्य वयाईसय- 
न्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तरिक्षेनारम्बणान्यादायात्मानं 
परिपतन्त्यादिभाजीनि द्येतय्य साग्रः ॥ ४ ॥ 
तत्परचात्‌ आदित्यका जो रूप सद्गववेढामे ८ सूर्योदयके तीन मुहूतं 
पदचात्‌ कालमें ) रहता है वह आदि है | उसके उस खूपके अनुगत 
पक्षिगण हैं; क्योंकि वे इस सामके आदिका भजन करनेवाले हैं, इसलिये वे 
अन्तरिक्षमे अपनेको निराधाररूपसे सत्र ओर ले जाते हैं || ४ ॥ 
अथ यस्सड्रबवेलायां गवां। तत्पश्चात्‌ सद्नववेलामें---जिस 


॥ , ~ , |वेखमे गो यानी सूर्यकिरणोंका सङ्गम 
रहमीनां सङ्गमनं सङ्गमो यां होता है अथवा जिसमें गौओंका 
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ववेला तसिन्काले यत्सावित्र॑ | कहते हैं, उस कामे सूर्यदेवका जो 
रूप स आदिमेक्तिविशेष ओ- | रूप होता है वह आदि--..भक्तिविशेष 
ङ्ारस्तदय वयांसि पक्षिणो- | ओङ्कार है । उसके उस रुपके 
ऽन्वायत्तानि | अनुगामी पक्षिगण है | 


यत एवं तस्त्तानि बर्या-। क्योकि ऐसा है इसलिये वे 


न्तस पक्षिगण आकाशमे अनारम्बण 
न्तरिक्षे+नारम्बणान्यनालम्व- 
बिना आश्रयके ही अपनेकी आ. 


नान्यात्मानमादायात्मानमेवाल- | छम्बनरूपसे ग्रहण कर सव ओर 


म्बनत्वेन ग्रहीत्वा परियतन्ति | जते दै । अतः [ “आदायात्मान 


गच्छन्त्यत आकारसामान्यादा- | परिपतन्ति इसके आरम्भे ] 
आकाररूप साद्य होनेके कारण 





दिभक्तिमाजीनि हतस | वे इस सामकी आदिसश्ञक भक्ति- 
साम्नः || ४॥ के भागी हैं || ४ ॥ 





अथ यत्सम्पति मध्यन्दिने स उद्दीथस्तदस्य देवा 
अन्वायत्तास्तस्माते सत्तमाः म्राजापत्यानामुद्रीथभाजिनो 
ह्येतस्य साम्नः ॥ ५॥ 


तथा अब जो मध्यदिवसमे आदित्यका रूप होता है वह उद्रीय है । 

इसके उस रूपके देवतालोग अयुगत हैं । इसीसे वे प्रजापतिसे उत्पन्न 

हुए प्राणियों सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस सामकी उद्गीयभक्तिके 
भागी हैं ॥ ५ ॥ 

अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिन | तथा अब जो सम्प्रति मध्यन्दिनमें 


~ ; । स अर्यात्‌ ठीक मध्याहमें [ आदित्यका 
यमव्यान्दन स" रूप होता ] है वह उद्रीथभक्ति है; 


उद्दीथमक्तिस्तदसस देवा अन्वा- । उसके उस रूपके अनुगामी देवता- 
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यत्ताः, धोतनातिशयात्तत्काले । | छोग हैं, क्योंकि उस समय वे अत्यन्त 
प्रकाशशील होते हैं | इसीसे वे प्राजा 


| पत्योमें---प्रजापतिके पुत्रोंमें सत्तम-- 
प्राआपत्याता भजापत्यपत्याना[- विविष्टतम होते हैं, क्योंकि वे इस 


युद्रीथभाजिनो तख साञ्नः॥ ५] | सामकी उद्रीथमक्तिके भागी हैं ॥५॥ 
---- “58७३८ 

अथ यदूर्ध्वं मध्यन्दिनात्यागपराह्नात्स प्रतिहारस्त- 

दुस्य गमौ अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रतिहृता नावपद्यन्ते प्रति- 
हारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ६ ॥ 

तथा आदित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात्‌ और अपराहके पूवे 

होता है वह प्रतिहार है | उसके उस रूपके अनुगामी गभ॑ हैं | इसीसे वे 

प्रतिहत ( ऊपरकी ओर आकृष्ट ) किये जानेपर नीचे नहीं गिरते, क्योंकि 
वे इस सामकी प्रतिहारमक्तिके पात्र हैं| ६ ॥ 


तसात्ते सत्तमा विशिश्टतमा; 


अथ यद्व मध्यन्दिनात्प्राग- | तया अआदित्यका जो रूप 
पराह्माद्रपं सवितुः स प्रतिहार- ह पश्चात्‌ ओर अपराहे पूवे 
होता है वह प्रतिहार है | उसके 

ग॒ 
सदस भ अन्याः । | उस रूपके भदगम ग हे । अत 
अतस्ते सवितुः प्रतिहारभक्ति- | वे सूर्यकी प्रतिहारमक्तिरूपसे ऊपर- 


रूपेणोर््वं प्रतिहताः सन्तो | की ओर प्रतिहत ( आङ ) होनेके 


^ कारण, पतनके द्वारपर रहते हुए 
नावपचन्ते नाधः पतन्ति तदद्‌ हेत 
९ र भी, अवधन्न नहीं होते- नीचे नहीं 


सस्यपीत्यथं 6 हार 
सत्यपीत्यथं; । यतः प्रतिहार- गिरते, क्योंकि गर्भ इस सामकी 
भाजिनो द्यतस्य साम्रो गभाः | ६| | प्रतिहारभक्तिके भागी हैं ॥६॥| 
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अथ यद्‌ ष्वेमपराह्वासागस्तमयात्स उपद्रवस्तद- 
स्यारण्या अन्वायत्तास्तसात्ते पुरुषं दृष्टा कक्षश्श्रश्नमित्यु- 
पद्रन्त्युपद्रवभाजिनो द्येतस्य साम्नः ॥ ७ ॥ 
तया आदित्यका जो रूप अपराहके पश्चात्‌ और सूर्यास्तसे पूर्व 
होता है बह उपद्रव है । उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पञ्यु हैं । इसीसे 


वे पुरुषको देखकर भयत्रश अरण्य अथवा गुहामे भाग जते है, क्योंकि 
वे इस सामकी उपद्वमक्तिके भागी हैं ॥ ७ || 





अथ यदृष्यमपराह्मात्मागस्त-| तथा आदित्यका जो रूप 
मयात्स  उपद्रवस्तदस्थारण्या। | अपराहके पश्चात्‌ और सूर्यास्तके 


५ क "| 
| „ , | पूवे होता है वह उपद्रव है | इसके 
परायोऽन्वायत्ताः । पसातते पुरुष उस ख्पके अनुगामी वन्य पशु हैं | 


दष भीताः कक्षमरण्यं श्वभ्रं | इसीसे वे पुरुषको देखकर भयभीत 
भयशुल्यमित्युपद्रवन्त्युपगच्छ- हो कक्ष--चनमे अथवा भपशुन्य 


नि, द्ोपद्राबणादपद्रवमाजिनो गुहामें भाग जाते हैँ | इस प्रकार 
च्त;थथ्च््ठापद्राः देखकर भागनेके कारण वे इस 


हयोतस्थ साम्नः ॥ ७॥ सामकी उपद्रवमक्तिके भागी हैं ॥ ५] 


व अ ~ 
अथ यलसरथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरोऽन्वा- 
यत्तारतस्माचान्निद्धति निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्न एवं 
खल्वममादित्यश्सप्तविधभ्सामोपास्ते ॥ ८ ॥ 
तथा आदित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूवे होता है वह निधन है । 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं; इसीसे [ श्राद्धकाल्मे ] उन्हें [ पिति. 
पितामह आदिरूपसे दपर ] स्थापित करते हैं, क्योंकि वे पितृगण निश्चय 
ही इस सामकी निवनमक्तिके पात्र है । उसी प्रकार इस आदित्यरूप सप्तविध 
सामकी उपासना करते हैं॥ ८ ॥ 
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अथ. यत्यथमास्तमिते5द्शन 
जिगमिषति सबितरि तन्निधनं 


तदस्य पितरोष्न्वायत्ताससा- 
तान्निदधति पितृपितामहग्रपिता- 
महरूपेण दर्भेषु निश्षिपन्ति 
तांस्तदथं पिण्डान्वा खापयन्ति । 
निधनसंवन्धानिधनभाजिनो शो- 
तख साञ्नः पितरः । एवमवय- 
पशः सप्तधा विभक्त खव्वयुमा- 
दित्यं सप्तविधं सामोपास्ते 


तथा सूर्यास्तसे पूर्य अर्थात्‌ सूर्य 
जब अद्य होना चाहता है उस समय 
उसका जो रूप है वह निधन है । 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं | 
इसीसे उन्हें निहित करते हैं अथात्‌ 
पिता, पितामह और प्रपितामहरूपसे 
उन्हे दर्मोपर स्थापित करते हैं 
अथवा उनके उद्देश्यसे पिण्ड रखते 
हैं। इस प्रकार निधनका सम्बन्ध 
होनेके कारण वे पितृगण इस 
सामकी निधनभक्तिके पात्र हैं | 
इस प्रकार अवयवरूपसे सात भागों 
में विभक्त हुए इस आदित्यरूप 
सप्तविध सामकी जो उपासना करता 
है उसे आदित्यरूपताकी प्राप्ति 


यस्तस्य तदापत्तिः फलमिति | झ्ञेनाहूप फल मिछता है-- 


वाक्यडोषः || ८ ॥| 


वाक्यरोष है ॥ ८ ॥ 


---+$9<)०८०नन्कूलटनए क 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दितीयाध्याये 
नवमखण्डभाण्यं सम्पुणैम्‌ ॥९॥ 
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"नर्क. 
मृत्युते अतीत सप्तविष सामकी उपातना 
मृत्युरादित्यः अहोरात्रादि- | दिवस और रात्रि आदि ,कालके 


हि ररा जगवका प्रमापयिता 
कारेन जगतः प्रमापयितृत्वा- | [ अर्यात्‌ बधकर्ता ] होनेके कारण 


तस्ातितरणायेदं सामोपासन- | आदित्य गरु है, उसे पार करनेके 
लिये इस सामोपासनाका उपदेश 


मुपदिस्यते-- . किया जाता है-- 
अथ खल्वात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविधश्सामो- 


पासीत हिङ्कार इति ज्यक्षरं प्रस्ताव इति न्यक्षरं 
तत्समस्‌ ॥ १ ॥ 


अब [ यह वतटाया जाता है कि ] समान अक्षरोवाले मृत्युसे 
अतीत सप्तविध सामकी उपासना करे । हिंकारः यह तीन अक्षरोंवराल् 
है तथा प्रस्तावः यह भी तीन अक्षरोवाला है, अतः उसके 
समान है ॥ १॥ 
अथं खल्वनन्तरमादित्य- | अब निश्चय ही आदित्यरूप मृत्यु- 
के विषयभूत सामकी उपासनाके 
मृत्युविषयसामोपासनस्थात्मस- | प श्वात्‌ आत्मसंमित--अपने अवयवो 
८ सामावयवों ) की तुल्यताद्वांरा 
परिमित अथवा परमात्मसद्शताके 
कारण ज्ञात, जो मृत्युकी जीतनेका 
हेतु होनेके कारण अतिमृत्यु है, 


मतिमृत्य सृत्युजयहेतुत्वात्‌ । | [ उस सप्तविध सामकी उपासना 


मितं खाबयवतुल्यतया गितं 


परमात्मतुस्यतया वा संमित 
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[ अध्याय २ 


यथा प्रथमेऽध्याय उद्वीथमक्ति- | करे- यह बतछाया जाता है ] । 


नामा्षराण्युद्रीथ इत्युपासत्वे- 
नोक्तानि, तथेह साम्नः सप्त 
निधमक्तिनामाक्षराणि समाहत्य 
त्रिभिखिभिः; समतया सामतं 
परिकरप्योपाखत्वेनोच्यन्ते | 
तदुपासनेन सत्युगोचराक्षर- 
सख्यासामान्येन तं मृत्यु प्राण्य 


तदतिरिक्ताक्षरेण 


मृत्योरतिक्रमणायेव 





तस्यादित्यस्य 
संक्रमण 
कल्पयति । अतिमृत्यु सप्रविधं 


सामोपासीत मृत्युमतिक्रान्त- 
मतिरिक्ताक्षरसंख्ययेत्यतिमृत्यु 
साम | तख प्रथममक्तिनामा- 


क्षराणि दिङ्कार इत्येतल्यक्षरं 


जिस प्रकार प्रथम अध्यायमें उद्रीथ- 
भक्तिके नामके अक्षर ५उद्बीय है? 
इस प्रकार उपास्यरूपसे बतलाये 
गये हैं, उसी प्रकार यहाँ सामकी 
सात प्रकारकी भक्तियकि नामकि 
अक्षरोंकी एकत्रित कर तीन-तीन 
अक्षरोद्वारा समत्व होनेके कारण 
उनके सामत्वकी कल्पना कर उन्हें 
लपास्यरूपसे वतलाया जाता है | 


मृत्युके विषयमूत अक्षरोंकी संख्या 
[ जो इक्कीस है उस ] की सद्ृशताके 
कारण उन अक्षरोंकी उपासना 


। करनेसे मृत्यु ( आदित्य ) को प्राप्त कर 


उनसे अतिरिक्त अक्षरद्रारा उस 
आदित्यरूप मृत्युके अतिक्रमणके 
लिये ही श्रुति [उपासकके | संक्रमणकी 
कल्पना करती है | # [ श्रुतिमें 
जो कहा है कि ] अतिमृत्यु सप्तविध 
सामकी उपासना करे सो अतिरिक्त 
अक्षरसंख्या ( बाईसवीं) के द्वारा मृत्यु- 
का अतिक्रमण करनेके कारण साम 
अतिमृत्यु है । उस सामकी प्रथम 
भक्तिके नामाक्षर “हिंकार? हैं यह 


मक्तिनाम । प्रस्ताव इति च्‌ | भक्तिनाम तीन अक्षरोंत्राला है; तथा 





7 भि = कि  _ _ के, कछ कक | ।. । 


गायिका 


7 च नः ऋ 
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ष ¢ 
भक्तरूयक्षरमेव नाम तसूर्वेण | श्रस्तावः यह प्रस्तावमक्तिका नाम 
भी तीन भक्षरोवाख ही है, अतः 





४ 





समम्‌ ॥ १ ॥ यह पहले नामके समान है ॥ १ ॥ 
आदिरिति “यक्षरं प्रतिहार इति चतरक्षरं तत 
इहेकं तत्समम्‌ ॥ २ ॥ 


'आदिः यह दो अक्षरोवाखा नाम है और प्रतिहारः यह चार 
अक्षरोंवाला नाम है | इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदिमे मिखानेसे वे 


समान हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
आदिरिति हृथक्षरं सप्तविध-| “आदिः यह दो अक्षरोवाखा है | 
। सात प्रकारके सामकी संख्याको 
ख साम्नः संख्यापूरण ओङ्कार | पर्ण करनेमे ओङ्कार आदिः 
आदिरिव्युच्यते ~, | इस नामसे कहा जाता है। तथा 
ठ प्रतिहार इति |. तिहार, चार अक्षरोंवाल नाम 


चतुरक्षरम्‌ । तत श्दैकमक्षरमव- | है । यहाँ उसमेंसे एक अक्षर 
निकालकर आदिके दो अक्षरोम मिला 
च्छिद्यायक्षरयोः अक्षिप्यते । | दिया जाता है। हते वह उसके 


तेन॒ तत्सममेव भवति ॥ २॥ | समान ही हो जाता है ॥ २ ॥ 








उद्बीथ इति च्यक्षरमुपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिमि- 
सखिभिः समं भवत्यक्षरमतिरिष्यते ज्यक्षरं तत्समम्‌॥ ३॥ 


(उद्रीथः यह तीन अक्षरोका ओर “उपद्रवः यह चार अक्षरोंका नाम 
है | ये दोनों तीन-तीन अक्षरोंमें तो समान हैं; किंतु एक अक्षर वच 
रहता है | अतः [ “अक्षरः होनेके कारण ] तीन अक्षरोंवाल्र होनेसे 
न += ~ ~ ~ नशे आयात 2) 2 || 
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उद्धीथ इति न्यक्षरमुपद्रव 
इतिं चतुरक्षरं त्रिभिख्िभिः समं 
भवत्यक्षरमतिशिष्यते5तिरिच्यते | 
तेन वेषम्ये प्रापे साञ्चः समत्व- 


करणायाह तदेकमपि सदक्षर- 
मिति श्यक्षरमेव भवति | अत- 


तत्समम्‌ ॥ ३ ॥ 


८उद्रीयः यह नाम तीन अक्षरों 
वाडा है ओर “उपद्रवः यह चार्‌ 
अक्षरोंवाल | तीन-तीन अक्षरंसे 
ये समान हैं, किंतु एक अक्षर 
बच रहता है यानी बढ़ता है । 
उसके कारण इनमें विषमता 
प्राप्त होनेपर सामका समत्व करनेके 
लिये श्रुति कहती है कि वह एकं 
होनेपर भी “अक्षर! है, इसलिये वह 
नाम भी तीन थक्षरोंवाल्ा ही है | 
अतः उनके समन है ॥ ३ ॥ 


निधनमिति न्यक्षरं तत्सममेव भवति तानि ह वा 
एतानि द्वाविश्शतिरक्षराणि ॥ ४ ॥ 
(निधनः यह नाम तीन अक्षरोका है, अतः यह उनके समान ही 


है| वे ही ये वाईस अक्षर हैं || 9॥ 
निधनमिति व्यक्षरं तत्सम- 


मेव भवति । एवं ज्यक्षरसमतया 
सामत्वं सपाद यथाग्राप्तान्येवा- 
क्षराणि संख्यायन्ते । तानि ह 
वा एतानि सप्तमक्तिनामाक्षराणि 


द्वार्विशति।! ॥ ४॥ 


(निधनः यह तीन अक्षरोवाख 
नाम है, अतः यह उनके समान ही 
है | इस प्रकार तीन अक्षरोमि 
समानता होनेके कारण उनका 
सामत्र सम्पादित कर इस प्रकार 
प्राप्त हुए अक्षरॉकी गणना की जाती 
है---निश्चय ही वे ये सात भक्तियोंके 
नामाक्षर वादस हैं ॥ 9 ॥ 


"~न ६५.5 :.ढ...- 
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- एकविश्शत्यादित्यमासोवत्येकविभ्यो वा इतोऽसा- 
वादित्यो ह्ाविश्शेन परमादित्याज्ययति तन्नाकं तदहि. 





रोकम्‌ ॥ ५ ॥ 


इक्कीस अक्षरोंद्रारा साधक आदित्यलोक प्राप्त करता है, क्योंकि 
इस लोकसे वह आदित्य निश्चय ही इक्कीसवो है । बाईसवें अक्षरद्दारा चह 
आदित्यसे परे उस दुःखहीन एवं शोकरहित छोकको जीत लेता है ॥५॥ 


तत्रैकर्िंशत्यक्षरसंख्ययादित्य- 
मामति सत्यम्‌ । यस्रादेकविंश 
इतोऽसा्लोकादसावादित्यः सं- 
ख्यया | “द्वादश मासाः पश्वतेव- 
खय इमे रोका असावादित्य 
कविभ्यः" इति श्चुतेः । अति- 
रिष्टेन दार्विंशेनाक्षरेण परं मृत्यो- 
रादित्याजयस्यामोतीत्यथः । थच 
तदादित्यार्परं किं तत्‌ १ नाकं 
कमिति सुखं तख प्रतिषेधोऽकं 
तन्न भवतीति नाकं कमेवेत्यथः, 
अमृत्युविषयत्वात्‌ विशोकं च 
तहिंगतशोक॑ मानसदुःखरदहित- 
मिर्यथंः । तदामोतीति ॥ ५॥ 








उक्तस्यैव पिण्डितार्थमाह- 





वहों वह इक्कीस अक्षर-संख्याके 
द्वारा तो आदित्यलोकरूप भृव्युक्रो 
प्राप्त करता है, क्योंकि इस छोककी 
अपेक्षा बह आदित्यलोक संद्यामें 
इ्कीसवाँ है। जैसा, किं “बारह 
महीने, पोच ऋतुएँ, तीन ये लोक 
ओर इक्कीसवाँ वहं आदित्यलोकः, 
इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है । बचे 
हुए बाईसवें अक्षरद्वारा वह मृत्यु यानी 
आदित्यलोकसे परे उत्कृष्ट छोकको 
जीत लेता यानी प्राप्त कर लेता है | 
उस आदित्यलोकसे जो परे है वह क्या 
है £ वह नाक है---क छुखको 
कहते हैं उसका प्रतिषेधक अक है, 
वह जिसमें न हो उसे नाक कहते 
है; अर्थात्‌ मृत्युका विषय न होनेके 
कारण वह क ( सुख ) ही है । तथा 
वह विशोक---शोकरहित अर्थात्‌ 
मानसिक दुःखसे हीन है | उसी 
(लोक ) को वह प्राप्त कर लेता है।५। 


श्रुति ऊपर कही हुई बातका ही 


नागत ददती > _ 
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आसति हादित्यस्य जयं परो हास्यादित्यजया- 
ज्यो भवति य एतदेवं विद्भानात्मसंमितमतिम्रत्य 
सप्तविधश्सामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६ ॥ 

[ वह पुरुष ] आदित्यलोककी जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्यविजयसे 
भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है, जो इस उपासनाको इस प्रकार जाननेवाख होकर 
आत्मसम्मित और मृत्युसे अतीत क्षप्तविध सामकी उपासना करता है- 
सामक उपासना करवा है || & ॥ 

एकर्वंशतिसंख्यःदेत्यख इकीसवीं अकषर-संख्याके द्वारा 
जयमाप्रोति . | परो हास्पैबॉि आदित्यलोककी जय प्राप्त करता है; 
जयमान्तात - । प्रा हास्यवराचद्‌ | अतः तात्पर्य यह है कि इस प्रकार 
जाननेवाले इस उपासकको बाईसवीं 
हे अक्षर-संख्याके द्वारा इस मृत्युगोचर 
जयो भवति द्वार्विशत्यक्षरसंस्य- | आदित्यजयकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट 
}; । य एतदेवं विद्वानित्या- | न होती है| भ्य एतदेवं विद्वान? 
त्यथः । य एतदेवं विद्वानित्या- | यदि बाक्यका अर्थ पहले कहा 
¢ कर क्त 
धुक्तार्थम्‌ । तस्येतद्यथोक्त॑ फल- | जा चुका है; उसे यह उपर्युक्त फठ 
~ प्राप्त होता है | “सामोपास्ते-सामो- 
मिति | दिरम्यासः साप्रविध्य- | पास्ते यह द्विरुक्ति उपासनाकी 
< सप्तविधताकी समाप्ति सूचित करनेके 
समाप्त्यथं, ॥ ६ ॥ लिये है || ६॥ 





आदित्यजयान्मृत्युगोचरात्परो 





इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ छ्वितीयाध्याये दशमखण्ड- 


भाष्यं सस्पूर्णण ॥ १० ॥ 


एकदश खण्ड 
"0 न्क ७ क-न 
गायत्रसामकी उपासना 
विना नामग्रहणं पञ्चविध | [ यहाँतक ] विना नाम लिये पश्च- 
सप्रविधस्य च साभ्न उपासन््म- | विध एवं सप्रविध सामकी उपायाद्‌ 
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क्तम्‌ | अथेदानीं मायत्रादिनामग्र- | वर्णन किया गथा । अव आगे "गायत्र 
हणपूवेक॑ विशिष्टफलानि सामोपा- आह नाम ठक विशिट फलवती अन्य 

सामोपासनाओंका उल्लेख किया जाता 

सनान्तरण्युच्यन्ते। यथाक्रमं गा- है । गायत्र आदि उपासनाओ्ोका 

उनके क्रमके अनुसार कमम प्रयोग 

यत्रादीनां कमणि प्रयोगसतथेव-- | किया जाता है; उसीके अनुसा-- 


मनो हकारो वाकप्रस्तावश्चक्षुरुद्दीथः श्रोत्रं प्रतिहारः 
प्राणो निधनमेतदायत्रं पराणेष्ठु प्रोतस्‌ ॥ १ ॥ 
मन हिंकार है, वाक्‌ प्रस्ताव है, चक्षु उद्रीष है, श्रोत्र प्रतिहार है और 
प्राण निधन है | यह गायत्रसङ्क साम प्राणेमिं प्रतिष्ठित है] १] 
मनो हिंकारो मनसः सर्वकर- | सम्पूर्ण इन्द्रियद॒तियोंमें मनकी 


पदृत्तीनां प्राथम्यात्‌ | तदानन्त- | ममता होनेके कारण मन हिंकार है 
यद्रावप्रलाश्ष्ठरद्रीथः श्रै उसका परचाद्वर्ती होनेसे वाक्‌ प्रस्ताव 
॥ * “| है, उत्कृष्ट होनेके कारण चक्षु उद्रीथ 


एयात्‌ । शरोत्रं प्रतिहारः प्रतिहृत- | है, प्रतिहत होनेके कारण श्रोत्र प्रतिहार 


त्वात्‌ । प्राणो निधनं यथोक्तानां | है तथाप्राण निधन है, क्योकि एुपुि- 
प्राणे निधनात्खापकाले | एत- | कामे पूवक सम्पण इच्धियवग प्राणम 
। गेष परोत लीन हो जाते हैँ | यह गायत्रसंज्ञक साम 
द्रायत्र सच आणूपु आंत माय प्राणोंमें प्रतिष्ठित है, क्योंकि गायत्रीका 
त्था; प्राणसंस्तुतत्वात्‌ । १ ॥ | प्राणङूपसे स्तवन किया गया है ॥१॥ 


सं य एवमेतद्वायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद पाणी भवति 
सवेमायुरेति अ्योग्जीवति महान्प्रजया पशुसिर्मवति 
महान्कीत्यौ महामनाः स्यात्तद्रतम्‌ ॥ २ ॥ 


वह जो इस प्रकार गायत्रसंज्ञक समको प्राणमिं प्रतिष्ठित जानता है, 
प्राणवान्‌ होता है, पूर्ण आयुका उपभोग करता है, प्रास्त जीवनलाभ करता 
है, प्रजा और पशुओंद्वारा महान्‌ होता है तथा कीर्तिके द्वारा भी महान्‌ होता 
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स॒ य एवचमेतद्वायत्र प्राणेषु 
प्रोतं वेद प्राणी भवति | अविकल- 
करणो भवतीत्येतत्‌ । सर्व॑मायु- 
रेति । “शतं वर्षाणि सर्वमायुः पु- 
रुषखः' इति श्रुतेः । ज्योगुज्ज्वल 
जीवति । महान्भवति प्रजादिभि- 


महां कीर्त्या । गायत्रोपासकस्यै- 
तद्रतं मवति यन्महामनस्त्वम्‌, अ- 
ुद्रचित्तः खादित्यथं; ॥ २॥ 


वह॒ जो इस प्रकार इस गायत्र- 
संज्ञक सामको प्रणमे प्रतिष्ठित 
जानता है, प्राणवान्‌ होता है अथोत्‌ 
अविक इन्द्रियवान्‌ होता है, वह 
पूणं आयुका उपभोग करता है | 
“पपुरुपकी पूणं आयु सौ वर्ष है?-- 
ऐसी श्रुति है । भ्योक्‌--उञ्ञ्वर 
जीवन प्रतीत करता है; प्रजादिके 
कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
कारण भी महान्‌ होता है | यह 
जो महामनस्त्र ( विशालहृदयता ) है, 
गायत्रोपासकका त्रत है अर्थात्‌ उसे 
उदारचित्त होना चाहिये | २ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये एकाद्शखण्ड- 
भाष्यं सम्पुणेम्‌ ॥ ११॥ 
पो) 0 9) ---- ~ -- । 0६००० 


दष्टशा खण्ड 





~> बि की किर 


रथन्तरसामकी उपासना 





अभिमन्थति स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावो 
ज्वलति स उद्रीथोऽङ्गारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति 





तन्निधनश्सरशाम्यति तन्निधनमेतद्रथन्तरमसौ प्रोतम॥ १॥ 


अमिमन्यन करता है---यह हिंकार है, धूम उत्पन्न होता टै- यह 
पस्ताव है, प्रज्ज्वल्ति होता है--यह उद्गबीय है, अद्वार होते हैं----यह प्रति- 
हार है तया शान्त होने ठगता है- यह निधन है और सर्वया शान्त हो 
जाता है--यह भी निधन है | रथन्तरसाम अनि प्रतिषठितदहे। १ ॥ 


खण्ड १२ | 


शाह रसाष्यार्थ 


१८९, 


री ~ वा - क - 232. 8 ~ ण 


अभिमन्थति स हकारः प्राथ- 


म्यात्‌ । अग्नेधूमो जायते स 





प्रस्ताव आनन्त्यात्‌ । ज्वरूति 
स॒ उद्धीथो हविःसंबन्धाच्ष्ठयं 


ज्वलनस । अज्रा भवन्ति स 





प्रतिहारोऽङ्खाराणां प्रतिहृतत्वात्‌ | 
उपश्चमः सावशेपत्वादगे। संशमो 


निःशेषोपशमः समाप्तिसाभान्या- 
ननिधनम्‌। एतद्रथन्तरमयौ प्रोतम्‌ 
मन्थने हग्नेगीयते ॥ १ ॥ 





[ अग्निका ] अमिमन्थन करता 
है--यह सर्वप्रथम होनेके कारण 
हिंकार है । अनिसे जो धुआँ उत्पन्न 
होता है वह इसका पश्चाद्वर्ती 
होनेके कारण प्रस्ताव है | अग्नि 
जलता है---यह उद्बीय है; हविका 
सम्बन्ध होनेके कारण अग्निके 
प्रज्वलित होनेकी श्रेष्ठता है | अङ्खार 
होते हैं-यह प्रतिहार है, क्योकि 
अड्जारोंका प्रतिहरण किया जता 
है | अग्निके वुझनेमें कसर रह जानेके 
कारण उपराम और उसका सर्वथा 
रान्तं हो जाना संशम रूप निधन 
हैं, क्योंकि उसके साथ समाप्तिमें इन- 
की समानता है | यह रथन्तरसाम अग्नि 
में अनुस्यूत है तथा यह अग्नि-मन्यन- 
काठमे गाया जाता है | १॥ 


"कणर 
स य एवमेतद्रथन्तरमथो भोतं वेद बह्यवचंस्यन्नादो 


भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पश्युभिभेवति 
महान्कीत्यी न प्रत्यडङभिमाचामेन्न निष्ठीवेत्तद्रतस्‌ ॥२॥ 


वह, जो पुरुष इस प्रकार इस रथन्तरसामको अग्निम अनुस्यूत 
जानता है वह ब्रह्मतेज:सम्पन्न और अनका मोक्ता होता है, पूणं जीवनका 
उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पञ्युओके 
कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके कारण महान्‌ होता हैं | अन्निकौ 
ओर मुख करके भक्षण न करे ओर न थूके ही--यह नत हैं ॥ २ ॥ 
स॒ य इत्यादि पूववत्‌ । ब्रह्म | _ स चः इत्यादि मन््रक्रा भं 
पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । ब्रह्मवर्चसी 


_ सदाचार ओर  खाध्यायके 


उसी घध्झमाध्यअभिाभत्त 


१९० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
र , -. क ^ र. णा ~ + ~ न्य20० ८ वकृ" ८ न्यॉपिय पक द; १ पल 
तेजो ब्रह्मवर्चसम्‌, तेजस्तु | निमित्तसे प्राप्त हुआ तेज 'अह्यवर्चस' 
केवलं त्विडमाव। । अन्नादो | कश्यः है, केवट तेज तो विड्‌ 
„ „ माव ( कान्ति) का नाम है | 
दीप्षात्रि!। न प्रत्यडडमेरमियुखो | “अन्नादः का अर्थ दीप्ताग्नि है ! 
नाचामेन्न मक्षयेत्किश्विन्न निष्ठी- | अग्निकी ओर मुख करके आचमन 


कि यानी कुछ भी भक्षण न करे और न 
वेच शकेष्मनिरसन चन कुया - निष्ठीवन---र्ेष्मा ( कफ ) का ही 


द्रुतम्‌ ॥ २॥ त्याग करे--यह त्त है ॥ २ ॥ 
सवयिः ^ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
द्वादशाखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥१२॥ 
न~ स - न्क 


घयपेदशः खण्ड 


+ 4 लक चलन 





वामदेव्यतामकी उपासना 
उपमन्त्रयते स हिंकारो ज्ञपयते स प्रस्तावः खिया सह 
रोते स उद्रीथः प्रति खीं सह शेते स प्रतिहारः काल गच्छति 


तन्निधनं पारं गच्छति तन्निधनमेतद्वामदेन्यं मिथुने प्रोतस्‌ १ 
पुरुष जो संकेत करता है, वह हिंकार है, जो तोष देता (प्रसन करनेके 
लिये मीठी बातें कहता ) है वह प्रस्ताव है; लीके साथ जो सोता है, वह उद्रीय 
है; अपनी अनेक पत्नियोंमेंसे प्रत्येकके साथ जो शयन ८ अनुकूछ बतीव ) 
करता है, बह प्रतिहार है, मिथुनद्वारा जो समय विताता है, वह निधन है 
मैथुन आदि क्रियाकी जो समाप्ति करता है, वह भी निधन ही है, यह वामदेन्य 
साम मिथुनमें ओत-प्रोत हे || १ ॥| 
उपमन्त्रयते सङ्केतं करोति प्राथ- | पुरुप जो उपमन्त्रण--संकेत 


ह „~ _ । करता है, वह प्रथम होनेसे हिंकार 
म्यात्स हिंकारः | ज्ञपयते तोपयति है। जो ज्ञापन करता---मीठी बातें 






स प्रस्तावः सहशयनमेकपर्यङ्कग- | कडकर्‌ तोप देता है, वह प्रस्ताव है । 
सी-पुरुपका जो साथ सोना--एक दाय्यापर 


मन स उद्राथः श्रवात्‌ । प्रति स्रीं | जाना है, वह उद्बीय है, क्योंकि (उत्तम 


खण्ड १३ | शाइरभाध्यार्थ १९१ 
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शयनं चियोऽभमिग्ुलीभावः स | सन्तानकी ग्रा्तिका हेतु होनेके कारण) 

वह उत्कृष्ट है अपनी अनेक पत्ियों- 
प्रतिहारः | काले गच्छति मेथनेन | मे प्रत्येकके साथ शयन करना--- 

सम्मुख या अनुकूल होना है, वह 
पारं समाप्ति गच्छति तन्निधनम्‌ । | प्रतिहार है | पुरुष मिथुनद्वारा जो समय 
बिताता है तथा मैथुनक्रियाकी जो 
समाप्ति करता है, वह निधन है| यह 


एतदामदेन्यं मिथुने प्रोतम्‌, वाय्व- वामदेव्य साम मिथुनमें ओतप्रोत है; 
_ |, क्योंकि वायु और जलके मिथुन 
म्वुमिथुनसबन्धात्‌ ॥ १॥ | ( जोड़े ) से इसका संबन्धं है ॥१॥ 


, स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने पोतं वेद्‌ मिथुनी भवति 
मिथुनान्मिथुनात्मजायते सबमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया 


पशुभिर्भवति महान्कीत्यौ न काञ्चन परिहरेत्तद्रतम ॥ २॥ 
जो पुरुष हस प्रकार इस वामदेध्य सामको मिधुनमे ओतप्रोत जानता 
है, वह मिथुनवान्‌ ८ दाम्पत्य-सुखसे सम्पन्न ) होता है प्रत्येक मैथुनसे 
सनन्‍्तानको जन्म देता है | सारी आयुका उपभोग करता है, उञ्ञर जीवन 
बिताता है | प्रजा और पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके 
कारण भी महान्‌ होता है । जिस उपासकके अनेक पत्निया हो, वह उनमेंसे 
किसीका भी परिताग न करे, यह ( वामदेव्योपास्तकका ) तत हैं ॥२॥ . 
स॒ य इत्यादि पूवेवत्‌ मिथुनी |  'स य. इत्यादि मन्त्रमागका अर्थ 
पूवचत्‌ है | मिथुनवान्‌ होता है अर्थात्‌ 
भवत्यविधुरों भवतीत्यर्थः । मिथुना-| कमी विधुर ( पीके सयोगछुखसे 
वञ्चित) नहीं होता है । मिथुन-मिथुन- 
न्मिथुन सुप्रजायत इत्यमोधरेतस्त्व- से सन्तानको जन्म देता है, श्स कथनके 
द्वारा उसक्री अमोधधीय॑ता वतायी जाती 
मुच्यते । न काश्चन फाश्चिदं पि | है । अपनी बहुत सी क्षियोमेसे जो कोई 
जब कभी समागमकी इच्छा लेकर अपनी 
लियं खात्मतल्पप्राप्तां न परिहरेत्स | शब्यापर आ जाय, उसका परित्याग न 





१९२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
क 0 १ ~ इ ~ 3, वा. ~." ` ~. कक नहर, = 4. 4 व २. धक, 
मागमाथिनीम्‌, वामदेव्यसामो- | करे; क्योंकि वामदेव्य सा सनम 
अङ्खरूपसे इसका विधान किया गया है | 
पासनाजलैन विधानात्‌ । एतसा- स्मृतियोके निषेध-वचन इस वामदेव्यो- 
दन्यत्र प्रतिषे धस्प्रतयः । वचनप्रा- | पासनासे अन्यत्र ही लमू होते है | श्रुति 
माण्याचच धर्मावगतेर्न प्रतिपेधशा- | के वचनोके प्रमाणसे ही धर्मका निश्चय 
होता है, अतः निषेधशाखके साथ इस 
ख्रेणाय्य विरोध! ॥ २॥ विधिका विरोध नहीं है।| २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
जयोदशखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥१३॥ 


© 
चतुदश खण्ड 
बरहत्सामकी उपान की उपासना 


उद्यन्हिकार उदितः भ्रस्तावो मध्यन्दिन उद्रीथो- 
ऽपराह्नः प्रतिहारोऽस्तं यन्निधनमेतद्‌ बृहदादित्ये प्रोतम्‌ ॥२॥ 
उदित होता हुआ सूर्य हिंकार है, उदित हुआ प्रस्ताव है, मध्याहकाटिकः 
सूये उद्रीथ है, मध्याहोत्तरकाटिक अरतिहार है और जो अस्तमित होनेवाला सूर्य 
है, वह निधन है | यह बृहत्साम सूर्यमे स्थित है ॥ १ ॥ 
उद्चन्सविता स॒ हिंकार; | उदित होता हुआ जो सूय है वह 
प्राथम्यादद्यनसख । उदितः | दिंकार है, क्योकि उसका देन सबसे 
बनदेतुतवात्‌ ९ | पहले होता है। उदित हुआ सूर्य कमेकि 
^ तवन हतत्वात्‌ कमणा | प्रसतवनका हेतु होनेके कारण प्रस्ताव 
मरू । मध्यन्दिन उद्वीथः ्रष्ठयात्‌ | | है । मध्याहकालीन सूय .उत्छष्ट होनेके 
अपराह्लः प्रतिहार $ पश्चादीन | कारण उद्रीथ है | पशु आ दिको 


र्‌ , | धररोकी ओर ले जानेके कारण अपराहसूयं 
गृहान्‌ प्राते हरणात्‌ । यदस्तं प्रतिहार है । तथा जो असकौ प्राप्त 


यंस्तननिधनं रात्रो गृहे निधान च्‌ | होनेवाल सूयं है बह रातमे सम्पूर्ण 
प्राणिनाम्‌ | एतदूघ्रहद्‌ादित्ये प्राणियांको अपने रे निहित करने- 
पोतं अहत >> वाठा होनेसे निधन है | यह बृहत्साम 
ति दहत ओआदत्यद्‌बत्य- सूयमे स्थित है, क्योकि बृहत्‌का सूर्य , 
तात्‌ ॥ १॥ ही देवता है 9 ॥ 
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~ य वा ~ ~ व ~ था - व: व ~ ~. हा ~. नाथ 


स य एवमेतद्‌ च्रहदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्व्यन्नादो 
मवति स्व॑मायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति 
महान्कीत्यो तपन्तं न निन्देत्तद्रतम्‌ ॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस ब्ृहत्सामको सूयमे स्थित 
जानता है, तेजखी ओर अनका मोग करनेवाला होता है । वह पूणं 
आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पड्ुअकि कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता 

है | तपते हुए सूर्यकी निन्दा न करे--यह नियम है || २ ॥ 
स॒ य इत्यादि पूर्ववत्‌ | तन्तं | "ख यः इत्यादि श्रुतिका अय 
पूर्ववत्‌ है । तपते हुए सूर्यकी 


न निन्देततद्रतम्‌ ॥ २॥ निन्दा न करे--यह [ बृहत्सामो- 
पासकके लिये ] नियम है ॥२॥ 











इतिच्छान्दोग्थोपनिषदि दितीयाध्याये 
चतुर्द॑शखण्डभाष्यं सम्पू्णंम्‌ ॥१४॥ 





 फञ्चदद्ः च 


वेरूपसामकी उपासना 
अभाणि संघ्ुबन्ते स हिंकारो मेघो जायते स 
प्रस्तावो वषंति स उद्धीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार 
उदगह्वाति तन्निधनमेतद्वेरूपं पजैन्ये प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 
बादल एकत्रित होते हैं--यह हिंकार है । मेव उत्पन्न होता है- 
यह प्रस्ताव हैं। जल वरसता दै--यह उद्रीथ है | बिजली चमकती 
और कड़कती हैं---यह प्रतिहार है तथा वृष्टिका .उपसंहार होता है---यह 
निधन है | यह वैरूप साम मेघमे ओतप्रोत है ॥ १॥ 


अश्राण्यव्भरणान्मेघ उदक-। जल्धारण करनेके कारण 
वादर्छोका नाम (अभः है तथा जल- 


¢ ५५ करनेवाले वे (मेघः 
सेक्तत्वात्‌ | उक्तार्थमन्यत्‌ | एतद्ध. | चन करनेवाले होनेसे वे शष 
कहलाते हैँ | शेप सबका अथं पहले 


रूपं साम पर्जन्ये ओतम्‌ । अनेक- | [ खण्ड २ मन्त्र १ मं] कहा 

जा चुका है | यह “वेखपः नामक 

ख्पत्वादभ्रादिभिः पजन्य | साम मेधमें अनुस्यूत है | अभ्रादि- 

हि रूपसे अनेकरूप होनेके कारण 

वरूप्यम्‌ ॥ < ॥ | पर्जन्यकी विविधरूपता है || १॥ 
~--*-->< €> 6 


खण्डं १५ ] शाइरभाष्याथ १९५ 
~ 7 ~~ ~ क ~. य ~. द ५. व. वा ~ ~ 


स य एवमेतदधेरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद्‌ विरूपा 
सुरूपाश्थ पशूनवरुन्धे सवेमायरेति अ्योग्जीवति महान्‌ 
प्रजया पशुमिमेवति महान्कीत्यो वर्षन्त न निन्देत्तद्‌- 
रतम्‌ ॥ २ ॥ 


वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वैरूप सामको पजन्यरमे अनुस्यूत 
जानता है वह विरूप और सुरूप पशुओंका अबरोध करता है, पूर्ण 
आयुको प्राप्त होता हैं, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पञ्ुअओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण महान्‌ होता हैं । 
बरसते हुए मेघकी निन्दा न करे--यह तत है ॥ २॥ 
विरूपां सुरुपांथाजञावि-। वह वकरी ओर भेड़ आदि 
विरूप एवं छुरूप पश्चुओंका अवरोध 
प्रभृतीन्‌ पशनवरुन्धे प्राप्तोती- | करता है , अर्थात्‌ उन्हें प्राप्त करता 
हे । बरसते हुए मेघकी निन्दा न 
करे--यह [ बैरूपसामोपासकके 
तम्‌ ॥ २॥ व्यि] नियम है॥ २॥ 











त्यर्थः । वर्षन्तं न नन्दतत 





इतिच्छान्दोग्योपनिपदि द्वितीयाध्याये 
पञ्चदश्लण्डभाण्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१५॥ 


१३९ 
२ ४ पै 


न {९ ¢ ह. 
| कप टन, 
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प्फेहुश खण्ड 








वेराजसामकी उपासना 


वसन्तो हिकारों ग्रीष्मः प्रस्तावो वषी उद्रीथः 

रारत्मतिहारो हेमन्तो निधनमेतद्वेराजम्रतुषु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 

वसन्त हिंकार हैं, भ्रीप्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्बीथ है, शरद्‌ 

ऋतु प्रतिहार है, हेमन्त निधन है--यह वैराज साम ऋतुमिं 
अनुस्यूत है ॥ १ ॥ 

पसन्तो हिंकारः प्राथम्यात्‌ || सर्वप्रथम होनेके कारण वसन्त 

हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है इत्यादि 

्ीप्मःप्रताब इत्यादि पूंवत्‌॥॥१॥ | अर्थ पूववत्‌ समझना चाहिये ॥१॥ 





स॒ य एवमेतद्वेराजमतुषु प्रोतं वेद्‌ विराजति 
प्रजया पशुभिरह्यवचंसेन सवैमायुरेति ज्योग्जीवति 
महान्म्रजया पशुभिरभवति महान्कीत्य॑तून्न निन्देत्त- 
द्रतम्‌ ॥ *९ ॥ 


वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वैराज समको ऋतुओर्म अनुस्यूत 
जानता है, प्रजा पञ्च और ब्रह्मतेजके कारण गमित होता है, वह 


खण्ड १६] शाइरभाप्यार्थ १९७ 


५” ब क = ०4. न भट, ण बईपे:22, क = १ <. व. । ०. 4. न्क 


पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा ओर 
करण महान्‌ होता है तथा कीतिके कारण भी महान्‌ होता 

है| अती निन्दा न करे- यह त्रत है ॥२॥ 
रे प्रोतं | उस वैराज सामको जो ऋतुओमि 
विराजति 6 ९ | अनु्वूत जानता है वह ऋतुओंके 
वरजति ऋतुवद्यथर्तव आरत. समान विराजता है । जिस प्रकार 
3 6९, प्रजादिमि ऋतुएँ ऋतुसम्बन्धी धमो कारण 
पंध॑मेचिराजन्त जन प्रनादेमि- शोभाको प्राप्त होती है उसी प्रकार 


विंदानित्युक्तमन्यद निद्वानू प्रजा आदिके कारण 
¶दानिलक्तमनय „ । ऋतूल्न उुदोभित होता है | और सब 
ह अयं कहा जा चुका है । ऋतुओंकी 
निन्देत्तद्रतम ॥ २ ॥ निन्दा न करे--यह [ वैराजसामो- 


पासकके डिये ] नियम है ॥२॥ 
ती = ~~ ~ + 9 पा 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि हितीयाध्याये 
पोडशखण्डसाप्य सम्पूणम्‌ ॥१६॥ 





स्क्द्श कम्ड 


अक्करीसामकी उपासना 


पृथिवी हिकायोऽन्तरिक्षं प्रस्तावों द्ोर्द्रीथो दिशः 


प्रतिहारः समदो निधनमेताः शक्कर्यों लोकेषु प्रोताः ॥१॥ 
परथिवी हिंकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, दोक उद्गीथ है, दिशाएँ 
प्रतिहार हैं ओर समुद्र निधन है-- यह राक्रीसाम रोकोमं अनुस्यूत है ।१। 
पृथिवी हिंकार इत्यादि पूव- | पृथिवी हिंकारः? इत्यादि श्रुति- 


बत्‌ । शक्कर्य इति नित्यं बहु- | का अं पूर्वतत्‌ है। “वायः? इस 
वचनम्‌ पदके समान “शक्कय:? यह पद सवदा 
/ रेवत्य इव्‌ | लोकेष बहुचचनान्त है | [ यह शदरी- 


-ओताः ॥ १॥ साम ] छोकॉमें अनुस्यूत है ॥१॥ 


"कि @ क्न 


स य एवमेताः शक्कर्यों छोकेषु प्रोता वेद्‌ लछोकी 
मवति सवैमायुरेति अयोग्जीवति महन्प्रजया पशुभि- 


भेवति महान्कीत्यी रोकान्न निन्देत्तद्रतम्‌ ॥ २ ॥ 

वह पुरुप, जो इस प्रकार इस शक्ररीसामको लोकमि अनुस्यूत जानता 
है, लोकवान्‌ होता है, वह सम्पूर्ण आयुको प्राप्त होता है | उञ्ञ्वछ जीवन 
व्यतीत करता है | प्रजा ओर पद्यु्कि कारण महान्‌ होता है तथा 


कीतिके कारण भी महान्‌ होता है | छोकोंकी निन्दा न करे---यह ब्रत है ।२। 


लोकी भवति लोकफलेन युज्यत | टेोकी क हैं अर्थात्‌ हज 
¢ 
त्यर्थः निन्देतत- | सम्बन्धी फलसे सम्पन्न होता है | 
त्यथः । लोकान्न निन्देत लोकोंकी निन्दा न करे-यह [ शारी 
सामोपास्तकके लिये] नियम है॥२॥ 




















<+ 6छंशए कण्डं 


4 
रेवतीसामकी उपासना 


अजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्रीथोऽश्ाः 


मतिहारः परुषो निधनमेता रेवत्यः पशुषु भोताः ॥ १ ॥ 
बकरी हिंकार है, भेड़ प्रस्ताव हैं, गोएँ उद्रीय हैं, घोडे प्रतिहार 

हैं और पुरुष निधन है--यह रेबतीसाम पश्चुओंमें अनुस्यूत है ॥ १ ॥ 
अजा हिंकार इत्यादि पूववत्‌ । | “अजा हिंकारः? इत्यादि मन्त्रका 
अर्थं॒पूवेवत्‌ है | यह [ रेवती. 
पश्ुषु प्रोता; ॥ १॥ साम ] पञ्यअमिं अनुस्यूत दहै ॥१॥ 

ष +> कठः 

स य एवमेता रेवत्यः पशुषु पोता षेद पशुमान्‌ 

भवति सबंमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमि- 


भ॑वति महान्कीत्यो पशूत्न निन्देत्तद्रतम्‌ ॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रवतीसामको पश्चुओमें 
अनुस्यूत जानता है, पशुमान्‌ होता है, वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है | 
उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है| प्रजा और पञ्युओंके कारण मान्‌ 
होता है तथा कीतिके कारण भी महान्‌ होता है । पद्युभांकी निन्दान 
करे, यह नियम है | २ ॥ 


पशुन्न निन्देत्तद्रतम्‌ ।॥ २॥ | पशुओंकी निन्दा न करे-- 
यह [ रेवतीसामोपासकके लिये ] 


नियम है॥| २॥ 





प १ क "गधों 


दतिर्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
„५ - अष्टादशखण्डभाष्यं समस्पूणेम्‌ ॥१८॥ 





एकोनकिशः खण्ड 


बा 4»... म 





यज्ञायज्ञीयसामकी उपासना... 
लोम हिकारस्त्ववप्रस्तावो माशसमुद्धीथोऽयि प्रति- 


हारो मज्जा निधनमेतयज्ञायज्ञीयमड़ेषु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मांस, उद्रीय है, अयि ग्रतिद्वार है 


और मन्ना निधन है | यह यज्ञायज्ञीय साम अङ्घोमे अनुस्यूत है ॥१॥ 
लोम॒ हिंकारो देहावयवा- | देहके अवयवोंमें सर्वप्रथम होनेके 
नां प्राथम्यात्‌ । त्वक्परस्ताव | कारण लोम हिंकार है ठोमोके 


। > | अनन्तर होनेके कारण त्वचा 
आनन्तयोद्‌ । सांसथुद्रीथः श्रे- ने त होनेके कारण मांस 


एयात्‌ । अखि प्रतिहारः भ्रति- | उद्गीथ है । प्रतिहत होनेके कारण 


हृतत्वात्‌ । मज़ा निधन- अस प्रतिहार है तथा सबके अन्तमं 


का १ स्थित होनेके कारण मजा निधन है | 
१। प्ठवन्चायहष्य ना यह यज्ञायज्ञीयनामक साम देहके 


साम देहावयवेषु ग्रोतस्‌ ॥ १ ॥ | अवयवोंमें अनुस्यूत है ॥१॥ 











"~" 


स य एवमेतचज्ञायज्ञीयमड़ेषु प्रोत॑ वेदाङ्गी भवति 
नाड्रेन विहछेति सर्व॑मायरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया 
पशुभिमवति महान्कीत्यौ संवत्सरं मज्ज्ञो नारनीयान्तद्रतं 
मज्ज्ञो नादनीयादिति वा ॥ २ ॥ 





[  । 


खण्ड १९ | 


शाइरसभाष्याथ 


२२०९१ 


॥ =" न र ५ वा पट "क ~ ^ ~ व ण + ~ ए ~ ~ णा ~र ८ . 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस यज्ञायज्ञीय सामको अङ्कं अनुस्यूत 
जानता है; अद्घवान्‌ होता है । वह अङ्गके कारण कुठिल नहीं होता, 
पूणे आयुको प्राप्त होता है, उञ्ञ जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पञ्चुअकि कारण महान्‌ होता है तथा कीतिकि कारण मी महान्‌ होता 
है | एक वर्षतक मांसमक्षण न करे---यह त्रत है, अथवा [ सव॑दा ही ] 
मांसभक्षण न करे--ऐसा नियम है | २॥ 


अङ्खी भवति समग्राड़ो भव- 
तीत्यर्था नाङ्खन रस्तपादादिना 
विहृति न कुटिली मवति पङ्कः 
कुणी वेत्यथ; । संवत्सरं संब 
त्सरमात्रं मञ्ज मांसानि नाश्नी- 
यान्न भक्षयेत्‌ । वहुवचनं 
मत्योपरक्षणाथेम्‌ । मज्ज्ञो 
नाद्नीयात्सवेदेव नादनीयादिति 
वा तद्रतम्र्‌ ॥ २॥ 








ङ्गी होता है अर्थात्‌ पूर्णा 
होता है । अङ्क अथात्‌ हाध-पौव 
आदिके द्वारा कुटिल यानी छेगडा या 
श्मश्चरहित नहीं होता। संव्रत्सरपर्यन्त 
अर्थात्‌ केवल एक साल मांसमक्षण 
न करे | 'मञ्ज्ञःः इस पदमे बहु- 
वचनं मछलियोको उपलक्षित करानेके 
लिये है [ अथात्‌ मांस णवं 
मत्स्यादि न खाय ] । अथवा भमज्ज्ञो 
नाद्नीयात्‌-- सवैदा ही मांस-मछली 
न खाय---ऐसा नियम है ॥ २॥ 


८44“ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाच्याये एकोन- 
विशखण्डभाण्यं सम्पुणेम्‌ ॥ १९ ॥ 








राजनसामकी उपासना 


अभिहिं कारो वायुः प्रस्ताव आदिंत्य उद्बीथो 








नक्षत्राणि प्रतिहारश्रन्द्रमा निधनमेतद्राजनं देवतास 


प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


अग्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्बीय है, नक्षत्र प्रति- 
हार हैं, चन्द्रमा निधन है---यह राजनसाम देवताओंमें अनुस्यूत है ॥ १॥ , 
 अभ्निहि कारः भ्रथमसयानत्वात्‌ । | अग्नि हिंकार है, क्योंकि उसका 


चायु ¦ प्रस्ताव आनन्तयंसामा- 
तुल्यता होनेके कारण वायु प्रस्ताव 


न्यात्‌ । आदित्य उद्वीथः श्रे- | है। उत्कृष्ट होनेके कारण आदित्य 


एयात्‌ । नक्षत्राणि प्रतिहारः | उद्गीय है | प्रतिहत होनेके कारण 


रिह्ात्‌ ~ , | नक्षत्र प्रतिहार हैं तथा चन्द्रमा 
प्रतिहृतत्वातू चन्द्रमा निधनं | धन है, क्योंकि उसीमें कर्म 


कर्मिणां तन्निधनात्‌ । एतद्राजनं | काण्डियोंका {५ ग है | यह 
प्रोतं देवतानां राजनसाम | अयुस्यूत 
देवता तं देवतानां दीति है, क्योंकि देवगण दीप्तिमान्‌ 





मत्तात ॥ १ ॥ होते हैं ॥ १ ॥ 
विदढत्फरुम्‌- इस उपासनाके विद्रान्‌को प्राप्त 
होनेवाय फल---- 


न 


स॒ य एवमेतद्राजनं देवतासु श्रोत॑ वेदेतासामेव 
दवताना५ सलोकता सार्धिता सायज्यं गच्छति सवै- 
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मायुरेति भ्योग्जीवति महान्‌ परजया पशमिभेवति महान्‌ 


कीत्यो ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्तम्‌ ॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस राजनसामको देवताओर्मि अनुस्यूत 
जानता है, उन्हीं देवताओंके सालोक्य, सार्टित्त ८ तुल्य ऐश्वर्य ) और 
सायुज्यको प्राप्त हो जाता है | वह पूर्ण आयुको ग्राप्त होता है, उज्ज्बल जीवन 
व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके द्वारा महान्‌ होता है तथा 
कीतिके द्वारा भी महान्‌ होता है | ब्राह्म्णाकी निन्दा न करे---यह 


व्रत है ॥ २॥ , | 
एतासामेवाग्न्यादीनां देवता- 


नां सलोकतां समानलोकतां 
-सा्टितां समानद्धित्व॑ सायुज्यं 
सयुग्भावमेकदेहदेहित्वमित्येतत्‌ । 
वारब्दोऽत्र द्रो द्रष्व्यः| 
सरोकतां वेत्यादि । भावना- 
विदोषतः फरुविशेषोपपत्तेः । 
गच्छति प्रामोति । सम्ुच्यालुप- 
पत्तेथ | त्राह्मणान्न निन्देत्तद्रतम्‌। 
“पते वे देवाः प्रत्यक्षं यद्राह्मणाः" 
इति शरुतेतराहमणनिन्दा देवता- 
निन्देवेति ॥ २॥ 





इन अग्नि आदि देधतार्ओकी ही 
सलेकता--- समानलेकता, स्टिता 
--समान रेश्र्य, सायुञ्य- 
परस्पर मि जानेके भावको अर्थात 
एक ही देहके देहिल्रको प्राप्त हो 
जाता है | यहाँ वाः शब्द टुत 
समझना चाहिये | अतः मसखोर्कतां 
वाः इत्यादि पाठ जानना चाहिये । 
क्योकि सावनाविरोपसे फरलविदोष- 
की उत्पत्ति होती है और इन सवे 
फलका समुचय होना [ अर्यात्‌ एक 
ही उपासकको इन सब फर्छकां 
प्राप्त होना ] भी सम्भव नहीं है । 
ब्राह्णॉकी निन्दा न करे-- प्रह 
इस प्रकारके उपासकके लिये 
नियम है | “ये जो ब्राह्मण हैं प्रत्यक्ष 
देवता ही हैं? ऐसी श्रुति होनेसे 


 ब्रा्णनिन्दा देवनिन्दा ही है ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
विशखण्डमाष्यं सम्पुणेम्‌ ॥२०॥ 





बी 
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त्वातमतिहारत्वम्‌ । सर्पादीनां | और धकारमे समानता होनेके 


धकारसामान्यान्निधनतम्‌ । 
एतत्साम नामविशेषाभावा- 





त्सामसमुदाय। सामशब्द) से 
सिन्प्रोतम्‌ । त्रयीविदधादि हि 


सवम्‌ । त्रग्रीविद्यादिच्टया 
हिकारादिसामभक्तय उपाखाः । 
अतीतेष्वपि सामोपासनेषु येषु 
प्रोतं यत्साम तदुदृष्टया तदु- 
पास्यमिति । कफमाङ्धानां दृष्टि- 
विशेषेणाज्यस्यैव संस्कायेतवात्‌ 
॥ १॥ 


सवेविषयसामविदः फरम्‌- 


कारण सर्पादिका निधनत्व वतलया 
गया है [* 

यह साम--किसी नामविशेष- 
का भमाव होनेके कारण यह 
सामसमुदाय अथात्‌ (सामः शब्द 
सवे अनुस्यूत है | त्रयीविधा 
आदि ही सब छुछ हैं; तथा त्रयी- 
विधया आदि इष्टिसे ही हिंकार भादि 
सामभक्तियांकी उपासना करनी 
चाहिये | पीछे बतछायी हुई सामो. 
पासनाओंमे भी जिन-जिनमें जो- 
जो साम अनुस्यूत है इन त्रयीबिद्ा 
आदिकी दृष्टिसे ही उनकी उपासना 
करनी चाहिये । [ 'पल्यावेक्षित- 
माज्यं सवति! इस ॒शक्यके अनुसार 
पत्नीकी दृष्टि पड़नेसे ] जैसे आज्य 
संस्कारयुक्त होता है, उसी प्रकार 


सभी कर्माह़ इृश्टिविशेष्से ही संस्कार 
किये जाने योग्य हैं | १॥ 


सवैपिषयक सामके विद्वानको 
मिलनेवाला फड-- 


सथ एवमेतत्साम सर्वस्मिन्पोतं वेद सवे ह 


भवति ॥ २॥ 


१ यहाँ “सप? शब्दका पयाय “विषधर "फणधर, आदि कोई घकारविशिष्ट 
शब्द लेना चाहिये; जैसा कि २।२। १ के माष्यमे माष्यकारने अन्तरिक्षको उद्रीय 
बतलाते हुए अन्तरिक्षके पर्यायभूत गकारविशिष्ट गगन” शब्दका अदण किया है | 


थक 
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वह, जो इस प्रकार स्मे अनुस्यूत इस सामको जानता है सबे- 


रूप हो जाता है ॥ २ ॥. 
सर्वं ह भवति सर्वेश्वरो भव- | सर्वे हो जाता है अर्थात्‌ सर्वेश्र 


तीत्यर्थः । निरुपचरितसर्वभाव | दो जाता दै; क्योंकि सर्वेभावका - 
उपचार हुए बिना सम्पूणं दिशाओं 
हि दिक्स्थेभ्यो बलिग्राप्त्यनुप- | में स्थित पुरुषोंसे वलि प्राप्त होना 
पत्तिः ॥ २॥ सम्भव नदीं है ॥ २॥ 


न्नश 


सर्व विषयक साकी उपासनाका उत्कषं 
तदेष इलोको यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो 


न ज्यायः परमन्यदस्ति ॥ ३ ॥ 
इसी विपये यह मन्त्रं भी है---जो पोच प्रकारके तीन-तीन 
बतलाये गये हैं, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है ॥२॥ 
तदेतसिन्नथं एप श्लोको | इसी अर्थमें यह इछोक यानी मन्त 
मस्त्रोऽप्यस्ति । यानि पश्चवा | भी है | हिंकारादि-विभागद्वारा 
पञ्चप्रकारेण हिंकारादिविभागे! | जो पाँच प्रकारसे बतलाये हुए तीन- 
प्रोक्तानि त्रीणि त्रीणि अयी- | तीन है यानी त्रवीविधा आदि हैं, 
विद्यादीनि तेभ्य १ पश्च व्रिकेभ्यो उन पाँच त्रिकोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट- 
ज्यायो महत्तरं परं च व्यति- | मदान्‌ और उनसे मित्र कोई दूसरी 
रिक्तमन्यद्स्ववनन्तरं नास्ति न "| वस्त नहीं है---यह इसका ताय 
विद्यत इत्यर्थः । तत्रैव हि सर्व- | है । अयात्‌ उन्दीमिं सम्पूर्ण वस्तुओं- 
खान्तमावः ॥ ३ ॥ का अन्तर्भाव हो जाता है॥ ३॥ 


~= 
` यस्तद्वेद स वेद्‌ सर्व॑ ` सवी दिशों बलिमस्मै हरन्ति 
सवेमस्मीत्यपासीत ततं ततम ॥ ४) 
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२०७ 


जो उसे जानता है वह सब कुछ जानता है | उसे सभी दिशाएँ 
बलि समर्पित करती हैं । “मैं सव कुछ हूँ? इस प्रकार उपासना करे--. 


यह नियम है, यह नियम है ॥ ¢ 
य्तद्यथोक्तं सवोत्मक॑साम 


वेद स॒ वेद स्वं स सवज्ञो भव- 
तीत्यथेः | सर्वा दिशः सर्वदि- 
क्था असा एवंविदे बलिं भोगं 
हरन्ति प्रापयन्तीत्यर्थः । सर्व- 
मसि भवामीत्येवमेतत्सामोपा- 
सीत तस्येतदेव वतम्‌ । रुक्तिः 


सामोपासनसमाप्त्यथां || ४॥ 


॥ 


जो पुरुष इस पूर्वोक्त सर्वात्मक 
सामको जानता है, वह सबको 
जानता है; अर्थात्‌ वह सर्वन्ञ हो 
जाता हे । सम्पूर्ण दिशाएँ--..सम्पूर्ण 
दिशाओंमें स्थित पुरुष इस प्रकार 
जाननेवाले इस उपासकके प्रति 
बलि धानी भोग उपस्थित करते हैं, 
अर्थात्‌ उसे भोगोंकी प्रापि कराते 
है| की सन कुछ हैँ? इसी प्रकार 
इस सामकी उपासना करे---उस् 
उपासकके लिये यही नियम है । 
यहाँ जो हिरुक्ति हे वह सामो- 
पासमाकी समाप्तिके लिये है।| 9 || 


*>-9०«:404 2: 


दतिच्छान्दोग्योयतिषदि दितीयाध्याये 
एकविशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥२१॥ 
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स्तवनके समय ध्यानका अकार 


अग्रतत्वं देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्खधां पितृभ्य 
आकरां मनुष्येभ्यस्तृणोदकं पशुभ्यः खर्ग लोकं यजमाना- 
यान्नमात्मन आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्तः 
स्तुवीत ॥ २॥ 
में देवताओंके लिये अमृतत्वका आगान ८ साधन ) करूँ--इस 
प्रकार चिन्तन करते हुए आगान करे | पितृगणके व्यि खधा, मनुष्षोंके 
लिये आशा ( उनकी इष्ट वस्तुओ ), पंशुओंके लिये तृण और जट, 
यजमानके लिये खगेलोक और अपने लिये अनका आगान करूँ--इस 
प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए प्रमादरहित होकर स्तुति करे ॥ २॥ 





अमृतत्वं देवेभ्य आगायानि 
साधयानि । खधां पिव्रम्य आ- 
गायान्याशां मनुष्येभ्य आशां 
प्राथितमित्येतत्‌ । ठणोदकं 
पशुभ्यः खगं लोकं यजमाना- 
यान्नमात्मने मह्यमागायानीत्ये- 
तानि मनसा चिन्तयन्ध्यायन्न- 


में देवताओंके लिये अगृतत्वका 
आगान--साधन करूँ; पितृगणके 
लिये खधाका आगान करूं; 
मनुष्योके लिये आशा यानी प्रार्थित 
वस्तुका [ साधन करूँ ]। पञ्चभि 
लिये तृण ओर जर, यजमानके लिये 
खगेलोक और अपने लिये अनका 
आगान कंरू-इस प्रकार इन 
बातोंका मनसे ध्यान-चिन्तन करते 





प्रमत्तः खरोष्मन्यज्ञनादिभ्यः | ° खर, उम्म ओर व्यज्ननादिके 
उच्चारणमे प्रमादरदित होकर स्तुति 
स्तुवीत ॥ २॥ करे ॥ २ ॥ 
~> द) 


स्वरादि वर्णोकरी देवात्मकता 
थ्‌ 
सवे खरा इन्द्रस्यात्मनः सवे ऊष्माणः प्रजापते- 
रात्मानः सर्वे स्पशो गरत्योरात्मानस्तं यदि खरेषूपार- 
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भेतेन्द्र« शरणं भपन्नोऽभूवं स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येनं 
व्रयात्‌ ॥ २ ॥ 





सम्पूणं खर इन्द्रके आत्मा हैं, समस्त ऊप्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा 
हैं, समस्त स्पशवर्ण मृत्युके आत्मा हैँ । [ इस प्रकार जाननेवले ] उम्र 
उद्बाताको यदि कोई पुरुष खरोंके उच्चारणमे दोप प्रदर्शित करे तो वह 
उससे कहे कि में इन्द्रके शरणागत हूँ, वही तुझे इसका उत्तर देगा ॥ ३ ॥| 


सर्वे खरा अकारादय इन्द्रस्य 
बरुकमंणः प्राणस्यात्मानो देहा- 
वयवखानीयाः । सवं उष्माणः 
सषसहादयः प्रजापतेर्विरालः 
कर्यपसख बचात्मानः । सर्वे 
स्पशः कादयो व्यञ्जनानि 
मृत्यारात्मानः । 

तमेषंविदयुद्धातारं यदि 
कथित्खरेषपालभेत खरस्त्वया 
दष्टः प्रयुक्त इत्येबमुपालब्ध 
इन्द्र प्राणमीधवर॑ शरणमाश्रय॑ 
प्रपन्नोऽभूचं खरान्प्रमुज्नानो5ह 
स॒ हन्द्रो यत्तव वक्तव्यं त्वा तां 
प्रति वक्ष्यति स॒ एव देव ऽन्तर 
दाखतीत्येनं ब्रूयात्‌ ॥ रे ॥ 











अकारादि सम्पूर्ण खर, वर ही. 
जिसका कर्म है उस इन्द यानी 
प्राणके आत्मा अर्थात्‌ देहावयव- 
स्थानीय है | शष स ह आदि 
समस्त ऊप्मत्रर्ण प्रजापतिके अर्थात्‌ 
विराट या कश्यपके आत्मा हैं।क 
आदि ( कवगंसे लेकर पवग तक ) 
सम्पूर्ण स्पशवर्ण यानी व्यज्ञन मृत्युके 
आत्मा हैं | 

इस प्रकार जाननेवाले उद्राताको 
यदि कोई पुरुष खरोंमें उपाल्म्म 
दे---“ठुने दोपयुक्त खरका प्रयोग 
किया है'-इस प्रकार उपाल्म्म 
दिये जानेपर वह उसे यह उत्तर दे 
कि खरोंका प्रयोग करते समय 
मै इन्द्र अर्थात्‌ प्राणख्प खरक 
दारणागत- आश्रित था; अतः 
तुझे जो कुछ उत्तर देना होगा, वह 
इन्द्रदेव ही देगा ॥ ३ ॥ 


पि 9 ~ 9 | 24 -- ८... 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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अथ यदयेनमुष्मसूपारुमेत प्रजापति शरणं प्रप- 
न्नोईभूव॑ स त्वा प्रति पेक्ष्यतीत्येनं बृयाद्थ यद्येनशरपशें- 
पूपालभेत मृत्यु शरणं भरपन्नोऽभूवं स त्वा प्रति धक्ष्य- 


तीत्येनं चयात्‌ ॥ ४ ॥ 





और यदि कोई इसे ऊम्मवणेकि उच्चारणमे दोष ग्रदर्शित करे तो 
उससे कहे कि भै प्रजापतिके शरणागत था, वही तेरा मर्दन करेगा ।? 
और यदि कोई इसे स्पशकि उच्चारणमें उछाहना दे तो उससे कहे कि 
कं मृत्युकी शरणको प्राप्त था, वही तुझे दग्ध करेगा? ॥ 9 ॥ 


अथ यचयेनमूष्मसु तथेवोपा- 
लमेत प्रजापतिं सरणं प्रयन्नो- 


ऽभूवं स त्वा त्वां प्रति पक्ष्यति 
संचृणयिष्यतीत्येनं ब्रूयात्‌ । अथ 
यद्येनं स्पर्शेषुपारमेत मरदयु 





शरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वात्वां 


ओर यदि उसी प्रकार को 
पुरुष इसे ऊष्मवणेकि उच्चारणे 
दोप प्रदरित करे तो वह उससे 
कहे कि «मैं प्रजापतिकी शरणको 
प्राप्त था, वही तुझे पीसेगा अर्थात्‌ 
[ तेरे मदको ] अच्छी तरह चूं 
करेगा |! और यदि कीई इसे 
स्पराकि उच्चारणमे उलाहना दे तो 
उससे कहे कि भमै मृत्युके शरणागत 


प्रति धक्ष्यति भमसीकरिष्यतीत्येन था, वही तुझे दग्ध यानी मलीमूत 
नयात्‌ ॥ ४ ॥ करेगा? || ४ ॥ 
>^ 4<€+--- << 


वर्णोके उचारणकालमें चिन्तनीयं 











सर्वे खरा घोषवन्तो बरबन्तो वक्तव्या इन्द्रे बल 
ददानीति सवे उष्माणोऽग्रस्ता अनिरस्ता विव्रता वक्तव्याः 
प्रजापतेरात्मात्मानं परिददानीति सर्वे सदी 
निहिता वक्तव्या सत्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५ ॥ 





नमि 





सम्पूणं खर घोषयुक्त और बल्युक्त उच्चारण किये जाने चाहिये; 


यप. | जनय रना ~ ~~~] बच ~ 6 
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ऐसा [ चिन्तन करना चाहिये ] | सारे ऊष्मवरण अग्रसत, अनिरस्त एवं 
विवृतरूपसे उचारण किये जाने हैं [ अतः उन्हें बोलते समथ ऐसा चिन्तनं 
करना चाहिये कि ] «मैं प्रजापतिको आत्मदान करूँ? | समस्त स्पशवर्णों- 
को एक-दूसरेसे तनिक भी मिलाये बिना ही बोछना चाहिये और ऽस 
समय “मेँ मृत्युसे अपना परिहार करूँ? [ ऐसा चिन्तन करना चाहिये ] ॥५॥ 
यत इन्द्रा्यात्मानः खराद-| क्योंकि ये खरादि इन्द्रादिरूप 

, ~ हैं, अतः सम्पूणं खर घोपयुक्त ओर 
योऽतः सर्वे खरा घोषवन्तो धि बलयुक्तं वोले जाने चाहिये ¡ तया 
वन्तो वक्तव्याः । तथाहमिन्द्रे | [ उस समय ] 'मैं इन्द्रमें बलका 
+ „~ ~ , | आधान करूं? ऐसा [ चिन्तन करना 
चले वदानि चरमादधानीति । चाहिये इसी प्रकार समसत ऊम्- 
तथा सवे ऊष्माणोऽग्रस्ता | वर्ण अग्रस्त--भीतर विना प्रवेश 
अन्तरम्रवेशिता अनिरस्ता बहि- | कराये हए, अनिरस्त--वाहर बिना 
निकाले हुए और ब्रिद्ृत--विशृत 
, सप्रक्षिप्ता विवृता विद्वतप्रयत्नोपे- | प्रयत्नसे युक्त उच्चारण किये जाने 
। + ~ _ ^~. | चाहिये और [ उनका उच्चारण करते 

ताः प्रजापतेरात्मानं परिददानि समय] मैं परजापतिको आत्मदान कहूँ! 


प्रयच्छानीति । सर्वे स्पशं लेशेन | ऐसा [चिन्तन करना चाहिये] । तया 
शनकैरनभिनिहिता अनमिनि- | भी अनमिनिहित--परत्पर वरना मिले 

वक्तव्याः भत्योरात्मानं | इ बोलने चाहिये ओर [उत्त समय यह 
क्षिप्ता वक्तव्याः मृत्योरात्मानं | चिन्तन काना चाहिये कि) जिस प्रकार 


, चभ | लोग धीरे-धीरे वालकोंको जल आदि- 
बालानिव शनकेः परिहरक्धिस से बचाते हैं उसी प्रकार में अपनेको 


त्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५ ॥ | धीरे-धीरे गृत्युसे हठऊँ ॥ ५॥ 


“>> <१०९४. किला २०९१-६० 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
द्वाविशषण्डभाष्यं सम्पुणेम्‌ ॥२२॥ 








१. वणेकि स्पष्ट ईषत्त्पष्टः विदत ओर सहइत ये चार प्रयत्न होते ह । 
इनमें लर और ऊष्मोंका विज्वतः स्पर्शोका स्पृष्ठः अन्तःर्योका इपत्छषए और 
अ ननी सतत रथात लित जे । 


जनयोः ककिक्षः ण्डु 





तीन धमंस्कन्ध 

ओङ्क{रस्योपासनविध्यथं त्रयो | ओङ्कारोपासनाका विधान करने- 

। | « , | के लिये श्रयो धर्मस्कन्धाः, इत्यादि 
धर्मस्कन्धा इत्याघारभ्यते । नब | प्रकरणका आरम्भ किया जाता है । 
ऐसा नहीं मानना चाहिये कि एक- 
| । मात्र सामके अवयवभूत उद्रीथादि- 
द्रीथादिरक्षणसखीङ्रसोपास- | खूप ओङ्कारकी ही उपासनाते 
त फलकी प्राप्ति होती है | तो फिर 
क्या बात है ? [ ऐसा प्रस्न होनेपर 
यत्सर्वे पि सामोपासन । कमे- कहते है] जो सभी सामोपासनाभां 
| और कमेंसे भी अप्राप्य है, वह 
मिशप्राप्यं तत्फरूममृतत्वं केव- | अमृतत्वहूप फल केवल ओड्ारो- 
लादोझ्ारोपासनात्माप्यत इति | | पासनासे ही प्रा हो जाता है । 


7 ॥ अतः उसकी स्तुतिके लिये सामो- 
पत्स्तत्यथ सामप्रकरण तहु- | पासनाके प्रकरणे उसका उल्लेख 


पृन्यास--- किया जाता है-- 


मन्तव्यं सामावयघमभूतस्येबो- 


नात्फल प्राप्यत इति | कि तर्हि ( 


त्रयो धमंस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथम- 
स्तप॒ एव दहितीयो ब्रह्मचायोचायकुलबासी तृतीयो-' 
ऽत्यन्तमात्मानमाचाय॑कुटेऽवसादयन्त्वं . एते पुण्यलोका 
भवन्ति ब्रह्मसश्खोऽतत्वमेति ॥ १ ॥ 
धर्मक तीन स्वन्ध ( आधारस्तमम ) है- यज्ञ, अध्ययन और दान- 


> । (+ | ह {~ छत प बवान अुकषय्यो- यू हु (~) हु ्य्फ्छृंग्फा न ककियक्रगयण्कीकते द कययर के; शि च ~ 4 न कल ¢ भ्म क ^ 9 आणथाक 
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शाइरसभाष्याथ 
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ब्रहचारी जो आचार्यकुलमें अपने शरीरको अत्यन्त क्षीण कर देता है, 
तीसरा स्कन्ध है । ये समी पुण्यटोकके भागी होते हैं | वरहे सम्यक्‌ 
प्रकारसे स्थित [ चतुर्थाश्रमी संन्यासी ] अमृतल्को प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


त्रयखिसंख्याका 
स्कन्धा धमेस्कन्धा धर्मप्रविभागा 
इत्यथः । के ते १ इत्याह- 
यज्ञोऽभरिहात्रादिः । अध्ययन 
सनियमसय ऋगादेरभ्यासः । 
दनं वहिवेदि यथाशक्तिद्रव्य- 
संविभागो भिक्षमाणेभ्यः । इत्येप 
प्रथमो धर्मस्कन्धः । ग्रहस्म- 
समवेतत्वात्तन्निवेतेकेन गृहस्थेन 
निर्दिश्यते प्रथम एक इत्यर्थो 
दितीयदतीयश्रवणाननाचयाथंः । 

तप॒ एषं द्वितीयस्तप इति 
कृच्छचान्द्रायणादि तद्वांस्तापसः 
परिव्राड्‌ वा म ब्रह्मसंख आश्नम- 
धर्ममत्रसं्यो अहयसंखयसख त्व- 
भृतत्वश्रमरणात्‌ । द्वितीयो धमं- 
सन्धः । 





धर्मस्य 


धमेस्कन्व---धमके स्कन्ध यानी 
धर्मके विभाग त्रयः अर्थात्‌ तीन 
संख्यावाले हैं | वे कौन-से हैं ! 
इसपर कहते हैं,यज्ञ--अग्निहोत्रादि, 
अध्ययन-नियमपृतैक ऋग्वेदादिका 
अभ्यास ओर दान---वेदीके बाहर 
भिक्षा मोगनेवार्खीको यथाशक्ति धन 
देना-इस प्रकार यह पहला धमे- 
स्कन्ध है । यह धर्म गृहस्थधर्मसम्बन्धी 
होनेके कारण उसके साधक गृहस्थ- 
रूपसे उसका निर्देश किया जाता 
है | यहाँ प्रथम” शब्दका अथं 
एक है, श्रुतिमें “द्वितीय, तृतीय! 
शब्द होनेसे इसका प्रयोग अआ 
अर्थम नहीं किया गया | 


तप ही दूसरा धमेस्कन्ध है । 
(तपः इस राच्दसे कृच्छचान्द्रायणादि 
समझने चाहिये, उनसे युक्त 
तपली या परितराजक, ब्रह्मनिष्ठ नहीं 
बल्कि जो केबल आश्रमधमेमे ही 
स्थित है; क्‍योंकि श्रुतिने अद्मनिष्टके 
लिये तो अमृतत्रकी प्राप्ति चतटायी 
है। यह दूसरा धर्मस्कन्ध है । 
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वस्तु 
शीरुमस्वेत्याचायङृङ्वास्ी । 
अत्यन्तं यावज्ञीवपात्मानं निय- 


ब्रह्मचायाचार्यकुले 


मैराचायकुलेजबसादयन्ध्ष पयन्देहं 
ततीयो धमेस्कन्धः । अत्यन्त- 





'मित्यादिविशेषणान्नेष्ठिक इति 
गम्यते । उपकुबाणय खाध्या- 
-यग्रहणाथेतवान् 





पृण्यलोकत्व 
ब्रह्मचर्येण | 

सवं एते त्रयोऽप्याभ्रमिणो 
यथोक्तेधमें; पुण्यलोका भवन्ति । 
पण्यो रोको येषां त इसे पुण्य- 


लोका आश्रमिणो भवन्ति | 





अवशिष्टस्त्वनुक्तः परिव्राड्‌ ब्रह 
संस्थो बरह्मणि सम्यक्धितः सोऽ- 
मृतत्वं पण्यलोकविरक्षणममरण- 
भावमात्यन्तिकमेति नापेधिकं 
देवादयगरतत्ववत्‌ 
प्रथगमतत्वस्य विभागक्छरणात । 


पण्यलोकात्‌ | 


जिसका खभाव आचार्यकुलमें 
निवास करनेका है, वह आचायेकुछ- 
वासी ब्रह्मचारी, जो कि अत्यन्त 
अर्थात्‌ यावलीवन अपनेको नियमों 
द्वारा आचायकुलमें ही अवस्तन्न करता 
रहता है, यानी अपने देहको क्षीण 
करता रहता है, तीसरा धम्मस्कन्ध 
है | “अत्यन्तम? इत्यादि विशेषणोंसे 
यह जाना जाता है कि यहाँ नैष्ठिक 
ब्रह्मचाी अभिग्रेत है, क्योंकि 
उपकुर्वाण ब्रह्मचारीका ब्रह्मचयं 
खाध्यायके लिये होनेसे उसके द्वारा 
पुण्यलोककी प्राप्ति नहीं हो सकती | 

ये सभी अर्थात्‌ तीनो आश्रमों- 
वाले उपयुक्त धर्मोके कारण पुण्य 
खोककि भागी होते हैं । जिन्हें 
पुण्यछोक प्राप्त हो ऐसे ये आश्रमी 
पुण्यलोक कहलाते हैं | इनसे बचा 
हुआ, जिसका यहाँ उल्लेंख नहीं 
किया गया, वह चतुथं पश्निजर्व 
ब्रहमसंस्य ब्रह्ममें सम्पक्‌ प्रकारसे स्थित 
होकर अमृतत्नको---पुण्यछोकोसे 
मिन्न आत्यन्तिक अमरणमावकों प्राप्त 
हो जाता है, देवादिकोंके अमरत्वके 
समान उसका अमृतत्व आपेक्षिक 
नहीं होता, क्योंकि यहाँ पुण्यलोकसे 
अम्ृतत्वका प्रथक विभाग किया 
गया हे । 
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यदि च पृण्यलोकातिशय- 
मात्रमगतत्रमभविष्यत्ततः पुण्य- 


लोकत्वादविभक्तं नावक्ष्यत्‌ । 
विमक्तोपदेशाचात्यन्तिकमपृत- 





त्वमिति गम्यते । 

अन्न चाश्रसधमेफलोषन्यासः 
प्रणवसेवास्तुत्यथे न ॒तत्फठषि- 
ध्यथंम । स्तुतये च प्रणवसेवाया 
आश्रमधमेफ़लविधये वेत्ति हि 
भिचेत वाक्यम्‌ । तसात्स्मृति- 





` सिद्धाश्रमफ़लासुवादेन प्रणवसे- 
वाफलमप्रतत्वं श्वन्प्रणवसेवां 
स्तौति । यथा पूणंवमेणः सेवा 


भक्तपरिधानमात्रफला राजवमे- 





णस्त॒ सेवा राज्यतुल्यफलेति 


तद्त्‌ । 
प्रणवश्च तत्सत्यं परं ब्रह्म 
तत्पतीकत्वात्‌ । ““पतद्रयेवा्षरं 


यदि पुण्यटोकका अतिशयमात्र 
(अधिकता) ही अमृतत्र होता तो 
पुण्यलोकरूप ही होनेके कारण इस- 
का उससे पृथक्‌ वणन न किया जाता। 
भतः पृथक्‌ उपदेश किया जानेके 
कारण यहाँ आत्यन्तिक अमृतत्व ही 
अभिप्रेत है-ऐसा जाना जाता है | 


यहाँ जो आश्रमधर्मोंके एलका 
उल्लेख किया है, वह प्रण्रोपासना- 
की स्तुतिके लिये ही है, उनके 
फरलोका विधान करनेके लिये नहीं 
है। परंतु यदि यह कहा जाय कि 
“यह वाक्य प्रणत्रसेवाकी स्तुतिके लिये 
और आश्रमधर्मके फलका विधान 
करनेके लिये भी है? तो वाक्यभेद 
हो जायगा । अत- यह मन्त्र स्मृति. 
प्रतिपादित आश्रमफलके अनुवाद- 
द्वारा अणवसेवाका फल अगतत है! 
यह बतलाता हुआ प्रणवोपासनाकी 
ही स्तुति करता है । जिस प्रकार 
[ कोई कहे कि ] पूर्णनर्माक्ती सेवा 
मोजन-वमात्र फल देनेवाटी है 
ओर राजवर्माकी सेवा राज्यके 
समान फल ठेनेवाटी है । उसी 
प्रकार यहाँ समझना चाहिये । 

प्रणव ही वह सत्य परब्रह्म है. 
क्योंकि यह उसका प्रतीक हैं. । 
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त्रह्म, एतद्धेयवाक्षरं परम्‌” ( क० | कठोपनिषदूमं “यह अक्षर ही ब्र 
उ० १ ।२। १६ ) इत्याद्या- | है" यह अक्षर ही पर है” इत्यादि 


„ `, ` | श्रुतिं होनेसे उसकी सेवाद्वारा 
म्नायात्काठके युक्तं तत्सेवातोः | जगतलकी प्राति होना उचित 


सतत | ही है| 


अत्राहुः केचिच्रतु्णामाश्रमि- | यहाँ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 
णामविरोपेण खकर्मा- | इस मन्त्रे “ये समी पुण्यकोकके भागी 


परमतोष- = ना ण्यलोकतेहो होते हैं? इस वाक्यद्रारा ज्ञानरहित 
खनात्पुण्यलकतहा- | चारों ही आश्रमियोंकों समानरूपसे 


त्ता ज्ञानव्जितानां अपने-अपने धर्मोका पालन करनेसे 
पुण्यलोककी प्राप्ति बतलायी गयी है | 


" इनमे परिजकको भी छोड़ा नहीं 
नात्र परित्राइवशपितः । परि | है। परि्रिजकके भी ज्ञान, यम और 


व्राजकस्थापि ज्ञानं यमा नियमाश्च | नियम---ये तप ही हैं, अतः “तप दी 


~ दूसरा धर्मस्कन्ध है? इस वाक्यम 
तप एवैति (तप एव + ज 
त एव द्वितीय “तप? शब्दसे परिजक ओर वान- 


इत्यत्र तपःशब्देन परि प्रय दोनोंका ग्रहण किया गया है । 


ब्रादतापसो गृहीतौ । अतस्तेषा- | अतः उन चारोंहमें जो ब्रहनिष्ठ 


५ प्रणवोपासक होता है, वही अमृतत्वको 
मेव चतुणां यो व्रह्मसंखः प्रणव- प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इन 


सेवकः सोअ्मृतत्वमेतीति; चतु- | चारोंका ही अधिकार समान है और 


ग्यात्ञः 


सवं एते पुण्यलोका भवन्तीति । 





खायां साम्ये कमेवि अनुष्ठानसे अवकाश मिठने- 
" ह्मतस्यताया ` | पर॒ सभीको ब्रह्ममें स्थित होनेका 
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ने चं यवपराहादिशब्दवह- 
हसंखशब्द; परिताजके रूढः, 
ब्रह्मणि संखितिनिमित्तघुपादाथ 
प्रवृत्तत्वात्‌ । न॒हि रुदिश्चब्दा 
निमित्तयुपाददते । सर्वेषां च 
बरह्मणि खितिरुपपचते । यत्र 





यत्रं निमित्तमस्ति बरह्मणि संखि- 
तिलस्य तस्य निमित्तवतो वाचकं 
सन्तं ब्ह्मसखशब्दं परिवाडेक- 
पिषये संकोचे कारणाभावान्नि- 
रोदुधुमयुक्तप्‌ । न च पारिताज्या- 
भरमधमेमात्रेणागरतत्वम्‌, ज्ञाना- 





नथक्यप्रसङ्कात्‌ । 
पारिवाज्यधमयुक्तमेव ज्ञान 
ममृतत्वसाधनमिति चेन; 


आश्रमधमेत्वाविशेषात्‌ । धर्मो 


वा ज्ञामविरिषटोऽसृत्तत- 


साधनमित्येतदपि सचाभ्रमधमी- ¦ 


इसके सिवा “यवः और भ्वराह? 
भादि शब्दोंके समान ब्रह्मसंस्थः 
शब्द प्निजकर्म ही रूट 
मी नहीं है, क्योकि यह तो 
ब्रह्ममे सितिरूप निमित्तको लेकर 
ही प्रवृत्त हुआ है | रूढ शब्द 
किसी निर्मितको खीकार नहीं 
करते । और ब्रह्ममें समीकी स्थिति 
होनी सम्भव है | अतः जहाँ-जहाँ 
मी ब्रह्ममें स्ितिरूप निमित्त है 
उसी-उसी निमित्तवानका वाचकं 
होनेसे ब्रह्मसंस्थ शब्द केवल परि 
व्राटका ही वाचक है---ऐसे संकोच- 
का कोई कारण न होनेसे उसे उसी 
अर्थम निरुद्ध करना उचित नहीं 
है | इसके सिवा पालिज्य ( संन्यास ) 
आश्रमघममात्रसे भी अमृतका प्राप्त 
होना सम्भव नहीं है, क्योंकि इससे 
ज्ञानकी निरथ॑कताका प्रसङ्ग उप- 
स्थित हो जाता है | 

यदि कहो कि पछिस्यधर्स- 
सहित ही ज्ञान अमृतत्वका साधन 
है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि आश्रमघमंतत्तमें अन्य आश्रमों- 
के धर्मोेसे उसमें कोई विशेषता 
नहीं है | अथवा यदि यों कहो कि 
ज्ञानतिशिष्ट धमं दही भगभृततलका 
साधन हैं तो यह नियम भी समस्त 


२०२० 


छन्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 


बऑॉफ्डिट्रेड "न < ~व थ (१ क ' क, ~ {श र" न्कर्रिय ११७ ~ 


णामविशिष्टम्‌ । नच वचनमस्ति 


परिाजक्स्येव ब्रह्मस्य 


मोक्षो नान्येषामिति । ज्ञानान्मोक्ष 
दति च सर्वोपनिषदां सिद्धान्तः । 
तसाद् एव ब्रह्मस्य; खाश्रम- 
विहितकमेवतां सोऽग्रतत्वमेतीति। 


न; कर्मनिमिचविद्या्रत्यय- 


योर्विरोधात्‌ । कत्रा 
दिकारकक्रियाफल- 
भेदपत्ययवच्त॑ हि 
निमित्तधुपादायेदं कुविंद॑ मा 
कार्थीरिति कमेविधयः प्रवृत्ताः । 
तच निमित्त न शास्रकृषतम, 
सर्वप्राणिषु दशनात्‌ । “सद्‌ " 
एकमेवाद्वितीयम्‌" ( छा० उ० 
६ ।२। १) “आ्तवेदं स्व! 
८ छा० 35० ७।२५।२) “ब्रह्ने- 
वेदं सबंस!” ( मृसिंहो° उ० ७ ) 
इति शाद्धजन्य प्रत्ययो विद्या- 
स्यः खामाविक क्रियाकारक- 
नतक कककषक ह 


ूरवोपन्यस्त 
मत्तनिराकरणम्‌ 


= 00 क (न 


आश्रमधर्मोके लिये एक-सा है | ऐसा 
कोई शास्रवाक्य भी नहीं है कि 
एकमात्र ब्रह्मनिष्ठ सन्यासीको ही 
मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ओरोंको 
नहीं । ज्ञानसे मोक्ष होता है यही 
सम्पूणं उपनिषदोंका 'सिद्धान्त है | 
अतः अपने-अपने आश्रमधमका 
पालन करनेवाखमे जो कोई भी 
ब्रह्मनिष्ठ होगा वही अमृतत्को प्राप्त 
होगा | 

शिदान्ती-रेसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि केके निमित्तभूत प्रत्यय 
ओर ज्ञानोत्मादक प्रत्ययोमे परस्पर 
विरोध है | कर्ता आदि कारक, क्रिया 
ओर फलके भेदसे युक्त होनारूप 
निमित्तको लेकर ही भ्यह करोः और 
“यह मत करो? इस ग्रकारकी कर्म- 
विधियाँ प्रदत्त होती हैँ | और वह 
निमित्त शात्रका किया हुआ नहीं है, 
क्योंकि वह सभी प्राणिमि देखा 
जाता है | “एक ही अद्वितीय षत्‌ 
है १ “यह सब आत्मा ही है! 9 
“यह सव जह्य दही है? यह 
जो दाख्जनित विदयारूप 
प्रत्यय है, वह कर्मविधिनिमित्तक 
खामाविक क्रिया. कारक और फल- 


द = क्रमे,  _ क्या नह (न | 
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मनुपसच न जायते भेदाभेद- 
प्रत्ययोविरोधात्‌ न हि तेमि- 
रिकद्विचन्द्रादि मेद मरस्ययमनुष- 

मृद्य तिमिरापगमे चन्द्राधेकत्व- 
प्रत्यय उपजायते, विद्याविद्या- 






प्रत्यययोर्विरोधाद्‌ । 
` तत्रैवं सति यं भेदप्रस्ययग्ुपा- 
दाय कर्मविधयः 
परित्राज एव 
ब्रह्म तखत स 
पमर्दिंतः “ सद्‌" ° 
एकमेवाद्वितीयम्‌?” ( छा० 3० 
६।२। १ ) “तत्सत्यम्‌” ( छा० 
उ० ६! ८। ७) “'विकारसे 
दोडनृतम” इत्येतदाक्यप्रमाण- 
जनितेनेकत्वप्रत्ययेन उ सचे- 
कमस्यी निवृत्तो निमित्तनिवृत्ते: 
स॒ च निवृत्तकमां ब्रह्मसंख 
उच्यते स च परिवाडेवान्यखा- 
संमवात्‌ । 


अन्यो 


सोऽन्यत्पर्यञ्मुण्बस्मन्वानो वि- 





ह्यनिवृत्तमेदप्रत्ययः 





जानननिदं इत्वेद्‌ं प्राप्लुयामिति 


द | न, = "हे... व 3, कन्ये 


प्रवृत्ताः स थसो- 


उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि भेद 
ओर्‌ अभेदं प्रत्ययोंमें परस्पर विरोध 
है । तिमिररोगको न्ट होनेपर तिमिर- 
रोगजनित ह्विचन्द्रदरशनादि भेद- 
प्रत्ययका नाश हुए विना चन्द्रादिके 
एकलको प्रतीति भी नहीं होती, 
क्योंकि ज्ञान ओर अज्ञानकी 
प्रतीतिर्योमे परस्पर विरोध है | 
ऐसी अवस्यामे, जिस भेद- 
प्रतीतिको खीकार कर कर्मविधियाँ 
प्रवृत्त हुई हैं, वह भेदग्रतीति जिसकी 
४एक ही अद्वितीय सत्‌ है?” 
“वही सत्य है? “विकाररूप भेद 
मिथ्या हैः, इत्यादि बक्यप्रमाण- 
जनिते एकवप्रतीतिके द्वारा नष्ट हो 
गयी है, वही कमत्रिधिके निमित्तकी 
निवृत्ति हो जानेसे सम्पूर्ण कमोसे 
निषत्त हो जाता है, वह कर्मोसे 
निवृत्त हुआ पुरुष ही ब्रह्मसंस्थ 
कहा जाता है और वह पस्िनक 
ही हो सकता है, क्योंकि दूसरेके 
लिये ऐसा होना असम्भव है | 


उससे मिन्न जिसकी भेदग्रतीति 
निदत्त नहीं हुई है, वह अन्य 
पदार्थोकी देखता, सुनता, मानता 
और जानता हुआ “ऐसा करके इसे 


प्राप्त करूँगा? यह मानता है | ऐसा 
"+ ~~~ [न ~र न 
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त्रह्ममंखता । वाचारम्भणमात्र- 
विकारानृतामिसंधिग्रत्ययव्वा- 
त्‌ । न चासत्यमित्युपमर्दिते 
मेदप्रस्यये सत्यमिदमनेन कतं 
व्यं मयेति प्रमाणप्रमेयवुद्धिरूप- 
पद्यते । । आकाश इव तलमल- 
वुद्धिरविवेकिंनः | 

-. उपमर्दितेऽपि मेदभ्रत्यये कम 
भ्यो न निवतेते चेस्रागिव भेद- 
प्रत्ययोपमदनादेकत्वग्रत्ययविधा- 
यकं वाक्यमप्रमाणीकृत खात्‌ । 
अमक्ष्यमक्षणादिग्रतिपेधवाक्या- 


नां ग्रामण्यवश्क्तमेकत्ववाक्य-. 


स्यापि प्रामाण्यम्‌; सर्वोपनिषदां 
तत्परत्वात्‌ । 


कमेविधीनामप्रामा- 


कम विधिनाम- प्यप्रसद् ति 
प्रामाण्यनिरसनम्‌ दत चत्‌ 


ने; अचुपमर्दिंतमेदप्रत्ययव- 


त्पुरुपविपये प्रामाण्योपपत्तेः, ख- 


छान्दाग्योपनिषद्‌ 
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नहीं हो सकती, क्योंकि वह वाचा- 
रम्भणमात्र विकारमे मिथ्यामिनिवेश- 
रूप प्रतीति करनेवाला होता है | यह 
असत्य है-इस प्रकार मेदप्रतीतिके 
बाधित हो जानेपर उसमें “यह सत्य 
है, इससे मुझे यह करतन्य है? ऐसी 
प्रमाण-प्रमेयरूप बुद्धि होनी सम्भव 
नहीं है, जिस प्रकार कि विवेकी पुरुष- 
को आकाशमें तलमलबुद्धि होनी | 

यदि भेदप्रतीतिके नष्ट हो 
जानेपर भी बोधवान्‌ पुरुष भेदज्ञान- 
की निदृत्ति होनेसे पूषके समान 
कर्मोसे निदत्त नहीं होता तो वह 
मानो एकत्वत्रिधायक वाक्यांको 
अप्रामाणिक सिद्ध करता है | अमक्ष्य- 
भक्षणका प्रतिषेध करनेवाले वाक्या - 
की प्रामाणिकताके समान एकत्व-पति- 
पादक वाक्यकी प्रामाणिकता भी 
उचित ही है; क्‍योंकि सम्पूर्ण 
उपनिषदः उसीका प्रतिपादन 


`| करनेमें तत्पर हैं | ` 


पूर्व ०-इस प्रकार तो कमविधियों- " 
की अप्रामाणिकताका प्रसंग उपस्थित 
हो जायगा | ' 

पिद्धान्ती-नहीं, जिस पुरुपका 
भेदज्ञान निदत्त नहीं हुआ है उसके 
सम्बन्धर्मे उनकी प्रामाणिकता हो 
सकती हैं, जिस प्रकार कि जागनेसे 
प्च॑खप्नादिका ज्ञान प्रामाणिक 
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शाइरसभाष्याथे 


श्र 


` विवेकिनामकरणात्कमेविधि- 
प्रामाण्योच्छेद इति चेत्‌ ९ 


पूवं -र्वितु विवेकिर्योके 2 ॥ 
करनेसे तो कर्मत्रिधिकी ग्रमाणताका 
उच्छेद मानना ही होगा। . : 


न, काम्यविध्यनुच्छेददरेनात्‌| विद्धान्ती-नहीं, क्योंकि काम्य- 





न हि कामात्मता न ग्रशस्तेत्येव॑ 
विज्ञानवद्धिः काम्यानि कमोणि 


नानुष्ठीयन्त इति काम्यकमेबिधय 
उच्छिवन्तेष्नुष्टीयन्त एष कामि- 


भिरिति । तथा अह्मसंस्पै्नह्मवि- 
द्विनाचुष्ठीयन्ते कर्माणीति न 


तदिधय उच्छिचन्तेष्त्रह्मविद्धिर- 





सुष्ठीयन्त एवैति । 


परिराजकानां भिक्षाचरणा- 





दिवदुत्पन्नेकत्वप्रत्ययानामपि गृ- 


हस्थादीनामपिहो बिक दिकमोनिद 


हस्थादीनामप्िहोत्रादिकमोनिव- 


त्तिरिति चेत्‌ १ 
न; प्रामाण्यचिन्तायां पुरुष- 









शवत्तररछात्तत्वात | न हि 





विधिका उच्छेद होता देखा नहीं 
गया | 'सकामता अच्छी नहीं हैः 
ऐसा जिन्हें ज्ञान हो गया है उन 
पुरुषाद्रारा काम्यकं नहीं किये 
जाते, अतः काम्यकर्मोंकी विधियोंका 
उच्छेद हो गया हो--ऐसी बात 
देखनेमें नहीं आती; वल्कि [ उस 
समय भी ] सकाम पुरुषोंद्वारा 
उनका अनुष्ठान किया ही जाता है | 
इसी प्रकार यदि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ताओं- 
द्वारा कर्मोका अनुष्ठान नहीं किया 
जाता तो इससे उनकी विधिका ही 
उच्छेद नहीं हो जाता | जो ब्रह्म- 
वेत्ता नहीं हैं उनके द्वारा उनका 
अनुष्ठान किया ही जाता है | 

पूर्व ०-जिस प्रकार संन्‍्यासीछोग 
भिक्षाटन करते हैं उसी प्रकार जिन्हें 
एकलज्ञान उत्पन्न हो गया है उन 
गहस्थोके भी अग्निहोत्रादि कर्मोकी 
निवत्ति नहीं होनी चाहिये यदि 
ऐसी शह्टा हो तो 

पिद्धन्ती-नहों, क्योंकि प्रमाणता- 
का विचार वरनेमें पुरुपषकी प्रदत्त 
दृष्टन्तखूप नहीं हो सकती | 
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नाभिचरेदिति भ्रतिषिद्धमप्यमि- 
चरणं कथिव्कुबेन्द््ट इति शत्रौ 
देपरहितेनापि विवेकिनामि- 
चरणं क्रियते । न च कमेविधि- 
प्रवृत्तिनिमित्त भेदप्रत्यये बाधि- 
तेउप्रिहोत्रादों प्रवतंकं निमित्त 
मस्ति । परित्राजकस्येव भिक्षा 
चरणादो बुभ्ुक्षादि प्रबतेकम्‌ । 


इहाप्यकरणे प्रत्यधायमयं 
प्रवतेकमिति चेत्‌ १ 


न, भेदप्रत्ययवतोऽधिकत- 


त्वात्‌ । मेदप्रत्ययवासुपमर्दित- 


मेदबुद्धिर्विचया यः स कर्मण्य 
धिङृत इत्यवोचाम | यो द्यधि- 


कृतः कमणि तस तदकरणे 


(अभिचार न करे? इस प्रकार प्रति- 
षिद्ध होनेपर भी किसीको अभिचार 
करते देखा है-इतनेदीसे जिसका 
दात्रके प्रति देषभाव भी नहीं है 
वह विवेकी पुरुष--भी अभिचार 
करने छगे--यह सम्मब नहीं है | 
इसी प्रकार कमंषिधिकी प्रवृत्तिके 
निमित्तमूत भेदप्रत्ययका बाध हो 
जानेपर बोधवान्‌ पुरुषको अग्नि. 
होत्रादि कर्ममें प्रवृत्त करनेवाला कोई 
निमित्त नहीं है, जिस प्रकार कि 
संन्यासीको भिक्षाटनादिमें प्रवृत्त 
करनेवाला क्षुधादिखूप निमित्त है | 


पूवं०-यहाँ भी नित्यकमं न 
करनेपर प्रत्यवाय होनेका भय ही 


| प्रवृत्त करनेवाद है--यदि ऐसा 


मानें तो ? 


सिद्धान्ती-न हीं, क्योंकि कर्मा- 
युष्ठानका अधिकारी भेदज्ञानी ही है । 
जिसकी भेदबुद्धि ज्ञानसे नष्ट नहीं 
हुई है वह भेदज्ञानी ही कमका 
अधिकारी हे-ऐसा हम पहले कह 
चुके हैं | इस प्रकार जो कंका 
अधिकारी है उसे ही उसके न 
करनेपर प्रत्यवाय हो सकता है । 
जो उसके अधिकारसे वाहर है उसे 


प्रत्ययायो न निचृत्ताधिकारस्यः । प्रत्यवाय नहीं हो सकता, जिस 
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ग म्द (द न्ग न्वत नद १, >, अ «५ ॥ _ <9 2" १ न 
गृहस्यस्येव ब्रह्मचारिणो विशेष- | अकार कि बद्यचारीके विशेष वर्मक 
अनुष्ठाने न करनेपर गरहस्थको 


प्रत्यवाय नहीं हो सकता । 


पूर्व ०-इस प्रकार तब नो जिसे 
एकत्वका ज्ञान हो गया हैं वह कोर 
भी पुरुष अपने आश्रममें रहता हुआ 
ही परिजक हो सकता है ४ 





न; खलामित्यमेदघुद्धथनि- | पविद्धान्ती-नहीं, क्योकि उनकी 
| खस्वामित्वहूप भेदयुद्धि निद्च 
ब्त ; [( कमा थत्वाच्वेतराश्रमा- नहीं होती, क्योंकि अन्य आश्रम 
य कमानुष्ठानके ही लिये हैं; जैसा कि 
णाय; (८ ¢ कुरवीय”! । 

१ अथ कमं डे (० | ५ [ स्री-पुत्रादिकी प्राप्तिके | अनन्तर 
मे कमं करूँगा” इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है | अनः खलामिमावका अमाव 
तसात्खखामित्वामावाद्धिक्षरेक | हो जानेसे एकमात्र भिश्च ही पसखादू 
हि हो सकता हैं, गृहस्थादि अन्य 

"एव परिव्राट; न गृहश्चादिः । | आश्रमावलम्बी नहीं हो सकता | 





3० १। ४। १७) इति श्वुतेः | 


एकत्वग्रत्ययविधिजनितेन प्र-! १ब०-एकधकी प्रतीति करान 

| वाले विधिवाक्यसे उत्पन्न हुए हान- 

स्थयेन विधिनिमिचभेदपत्यय- | द्वारा कर्मविधिनिमित्तक भेदज्ञानके 
| नित्त ह्यो जानेसे तो संनन्‍्यासीको 

सोपमदिततःं पाधमनियपाद्यतुप- | यन-नियमादिका पाचन करना भी 
सम्भव नहीं है [अतः उसका स्वेच्छा- 

पिः प्रित्राजकस्येति चेत्‌ १ चारी हो जाना बहुत सम्भव हैं } | 
7:75: जूक न | ऐसे अन्विति सथिकसल्प | 
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न; बुशुक्षादिनेकतवप्रत्ययात्‌ पिद्धान्वी-ऐसी वात नहीं हैं, 
क्यो 


प्रच्यावितद्योपपत्तनिधृत्यथेत्वात्‌। | 


न च प्रतिपिद्धसेवाप्राप्ति$; 
एकत्वप्रत्ययोत्पत्ते: प्रागेव प्रति- 
पिड्ितात्‌ । न हि रात्री कृपे 
कण्ठके वा पतित उदितेऽपि 
सवितरि पतति तसिन्नेव । 
तसात्सिद्धं मिवृत्तकमां भिक्षुक 
एव ब्रह्मसंस्थ इति | 


यत्पुनरुक्तं सर्वेषां ज्ञानवनि- 
तप.ख््दन तानां पुण्यलोकते- 
परिनादयश्णसख ति, सत्यमेत त 
त्यास्यानम्‌ यज्चोक्तं तपःशब्देन 
परिवाडप्युक्त इति, एतदसत्‌; 
कात्‌ ! परिाजकस्येवं ब्रह्म- 
संखतासंभवात्‌ । स एव ह्मव- 


कि क्षुधा आदिद्रारा एकल- 
प्रत्ययसे च्युत कर दिये जानेपर 
उसके द्वारा अनुचित कर्मासि निवृत्ति- 
के लिये उनका पालन किया जाना 
सम्भव है । इसके सिवा उसके 
द्वारा प्रतिषिद्ध कर्मोंका सेवन किया 
जाना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि 
उनका प्रतिषेध तो वह एकल ज्ञानकी 
उत्पत्तिसे पूवे दी कर चुकता है । 
रात्रिक समय कुएँ या किमे गिर 
जानेबाला पुरुष सूर्योदय होनेपर भी 


'उन्हींमें नहीं गिर जाता | अतः सिद्ध 


होता है कि क्मोसे निवृत्त हुआ 
मिक्षुक ही ब्रह्मनि हो सकता है । 
तथा यह जो कहा कि सम्पूर्ण ज्ञान- 
रहित पुरुषोंकों परण्यकोककी प्राति 
होती हैं सो ठीक ही है; परंतु ऐसा 
जो कहा कि “तपः” गब्दसे संन्यासी- 
का भी कथन हैं सो ठीक नहीं । 
ऐसा क्यो हैं. ? क्योंकि पर्निजककी 
ही ब्रह्मनिष्ठता होनी सम्भव हैं | और 
वही [ पुण्यलोको प्राप्त होनेवालों- 
मसे ] वच रहा हँ---ऐसा हम 


शापत इत्यचीचाम । एकत्ववि- | पहले कह चुके हैं; क्योंकि एकत्व 


# | 


| विज्ञानवान्‌का तो अग्निहोत्रादिके 
ज्ञानयताऽग्नि - ^ 
ज्ञानचताऽग्निदात्रादिवत्तपोनिध्र | समान तप भी निद्ृत्त हो ही जाता 
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¢ £ 
कतन्यता खात्‌ । एतेन कम 


च्छिद्रे वब्रहमसंखतातामथ्यंम्‌, 


अप्रतिषेध प्रत्युक्तः । तथा 
ज्ञानवानेव निवृत्तकमों परिबा- 
डिति ज्ञानवेयथ्यं प्रत्युक्तम्‌ । 


यत्पुनरुक्तं यववराहादिशब्द- 
परिजाजके बह्म- बृत्परिव्राजके न 
सस्थशब्दस्या- इटो ब्रह्मसयश्चन्द 
रूदत्वनिरास्त. ईति तत्पारहतम । 
तस्यव नंहससतासभवात्तातन्य- 
स्येति । 


यत्पुनरुक्तं रूटशब्दा निमित्त 
“निमित्त नो- नीपाददत इति, 
तन्न, गृह्थतक्ष- 
यस्वानित्यत्वम्‌ परित्राजकादिशव्दू- 
दशनात्‌ । ग्रृहस्थितिपारित्राज्य- 
तक्षणादिनिमित्तोपादाना अपि 
गृहस्थपरित्राजकावाश्रमिविशेषे 


पादत्ते! इति न्या- 








करतंन्यता भी रह सकती है । इससे 
अन्य आश्रमवारलोकी भी कमसे 
अबकाश मिलनेपर ब्रह्मश्लितिक 
सामथ्येका तथा उनके लिये ब्रहम 
निष्ठाके अप्रतिपघका भी निपेध 
कर दिया गया | तथा ज्ञानी ही 
निदृत्तकमा पिट्‌ हो सकता 
है--इससे ज्ञानकी निरर्थकताका 
भी खण्डन कर दिया गया | 

तथा ऐसा जो कहा कि भ्यव 
ओर "वराहः आदि झब्दोंके समान 
ध्रह्मसंस्थ! शब्द परिराजकर्म छड 
नहीं हैं उसका भी परिहार कर 
दिया गया, क्योंकि उसीकी ब्रह्मनिष्ठ 
होनी सम्भव है, ओर किसकी नहीं | 

इसके सिवा वादीने जो कहा 
कि रूढ शब्द ॒निपित्तको सीकार 
नहीं करता, सो ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि गृहस्य, तक्षा ओर परि 
ब्राजकादि शब्द देखे जाते हैं । गृहम 
रहना, पाछिच्य सव दुछ त्याग कर 
चला जाना और तक्षण का9-छेदन 
आदि निमित्तोंकी स्वीकार करत 


| हुए भी "गृहस्य" और 'पत्रिजक! 


विशिष्टजातिमति च तनेति रूढा | आश्रमिविशेषाम और “तक्ता 


गब्द जातिविशेषम रूट देख जात जात तं 


= ह ॥ {न्न 


लिमिसानि तन तन वे निमित्त हैं चहींझही प्रृते 
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्वन्ते; प्रसिद्धयमावात्‌ । तथे- | नहीं होते, क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि 


प बह्यसस्थशब्दा तिव्त्तसव- | नहीं है । इसी प्रकार यहाँ भी 
| + ब्रह्मसंस्थः शब्दकी वृत्ति सम्पूणं कर्म 


कमेतत्साधनपरित्राडेकविपये- 


ऽत्याश्रयिणि परमहंसाख्ये इतत 


इह भवितुमर्हति, झुख्यामृतत्व- 


फलश्रवणात्‌ । 
अतश्चेदमेवेकं वेदोक्तं पारि- 
व्राज्यम्‌ । न यज्ञोपवीतत्रिदण्ड- 
कमण्डल्वादिपरिग्रह इति । 
“भुष्डोऽपरिगरहः” ( जावा० उ० 
५ ) “असछ्भ४” इति च श्रुतिः, 
“अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रम्‌” 
( सवै उ० ६ । २१ ) इत्यादि 
च उेताश्वतरीये । “निःस्तुति- 
निनेमस्कारः  इत्यादिस्म॒ति- 
भ्यथ । “तस्ात्कमं न छुबेन्ति 





यतयः पारदशिनः । तसख्रादरिद्खो 





ओर उनके साधनोंसे निदत्त इए 
एकमात्र अत्याश्रमी परमहंस परि 
व्राजकम ही होनी उचित है, क्योंकि 
उन्हींकी मुख्य अश्ृतत्वर्प फलकी 
प्राप्ति सुनी गयी है | 


अतः एकमात्र यही वेदोक्त पारि- 
व्राज्य है | यज्ञोपवीत, त्रिदण्ड या 
कमण्डडु आदिका ग्रहण करना 
मुख्य पारिज्य नहीं है । इस 
विषयमे “मुण्डित अपरिग्रही” और 
“असड्ड” ऐसी श्रुति है; तथा 
“अत्याश्रमियोंकी परम पत्रित्र [ ज्ञान- 
का उपदेश किया ]” इस खेता- 
श्वतरीय श्रुतेसि और ०“निःस्तुति- 
निनमस्कार:” इत्यादि स्मृतियोसे एवं 
“अत: पारदर्शी यतिगण कम नहीं 
करते, इसलिये अछिद्ठ धर्मज्ञ और 
अव्यक्तलिड्ड [ होकर विचरे ]; 


धर्मज्ञ ऽच्यक्ताखद्धः'' ईइत्यार्दि- | सत्यादि स्मृतियेसे भी यही बात 





जी {~ £ +=) {> ह॥ 
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यत्त सांख्यैः कमेत्यागोऽभ्यु- ! क्रिया, कारक और फलरूप मेः- 


संख्यवीद्धाश- पगम्यते, क्रिया- 
करठककम॑त्या- फीरकेफल भेदचुद्धे। 
गख भिव्यालम्‌ संत्यत्वाभ्युपगमात/ 


तन्पृषा । यत्च बोद्धेः शूस्यता- 
ग्युपगमादकरत्वमम्युपगम्यते, 

तदप्यसत्‌, तद्भ्युपगन्तु; 
सस्वाभ्युपगमात्‌ । यचाज्ञेरलस- 
तयाकतेत्वाम्युपगमः सोऽप्य- 
सत्कारकबुद्धेरनिवर्तितत्वात्ममा- 
णेन । तस्ादेदान्तप्रमाणजनिते- 
कत्वम्रत्ययवत एव कसंनिशृत्ति 
लक्षणं पारित्राज्य॑ ब्रह्मसंखत्वे 
चेति सिद्धम्‌ । एतेन गस्थस्य 
कत्वनिज्ञाने सति पारिव्राज्यम- 





थेसिद्धम्‌ । 
नन्वग्न्युत्सादनदोपभाक्खा- 


व्परित्रजन, "वीरहा वा एष 


दैवासां यो5गिमुंहासयते”” इति 





वुद्धिका सत्यव खीकार करनेके 
कारण सांख्यवादी जो कर्मत्यागकों 
खीकार करते हैं, वह ठीक नहीं 
है | तथा वौद्धोंने जो भ्न्यताको 
खीकार करनेके कारण अकनवेलक्ो 
खीकार किया है वह्‌ भी ठीक नहीं 
है १ क्योंकि उन्हें, उसका अकतल 
खीकार करनेवालेकी भी सत्ता माननी 
होगी [ और बोद्ध लोग आत्माकी सत्ता 
खीकार नहीं करते ]। तथा अजञानी 
लोग जो आहल्सवशा अक्त 
खीकार कर लेते हैं वह भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि प्रमाणद्वारा उनकी 
कारक बुद्धिकी निवृत्ति नहीं होती । 
अतः बेदान्तप्रमाणजनित एकत्व 
ज्ञानवानको ही कमनिदृत्तिरूप 
पाख़िज्य और ब्रह्मनिषएटल हो सकते 
हैं-->यह सिद्ध होता है। इससे 
गृहस्थको भी एकत्न-विज्ञान हो 
जानेपर पालिज्य अत सिद्ध 
हो जाता है | 

यदि कहो नि; परि्राजक होनेसे 
तो वह अग्रनिपरित्यागरूप दोपका 
भागी होगा; जेसा कि "भ्लौ 
अधिका त्याग करता है वह 
देवताओोंका पुत्रन्न होता है”' श्त 


। श्रुतिसि सिद्ध होता ई---तो ऐसा 


श्रुतेः; न देबोत्सादिखाटुत्सन्न । कहना ठीक नहीं. क्योकि विधाता- 
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एव हि स एकत्वदशने जाते | | द्वारा उच्छिन्न कर दिया जानेके 
कारण वह अग्नि एकत्वदशन होनेपर 


(“अपागादग्नेरग्निसवम्‌" इति | खतः ही व्यक्त हो जाता है, जैसा 
कि “अधिका अग्नित्र निदत्त हो 


श्रतेः । अतो न दोषभाग्शृहस्थः | गया” ऐसी श्रुतिसे सिद्ध होता हं । 
अतः पत्निजक होनेसे गृहस्थ 


परित्रजन्निति ॥ १॥ दोषका भागी नहीं होता ॥ १॥ 
"वथः 2 धशकक>-- 
त्रयीविधा और व्याह्यतियांकी उत्पत्ति 


यत्स॑खोऽग्रततमेति तन्नि-, जिसमे स्थित हुआ पुरुष अमृतत्व 
प्राप्त कर लेता है उसका निरूपण 


रूपणाथेमाह-- . | करनेके लिये श्रुति कहती है-- 
प्रजापतिखंकानभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्चयी विद्या 
सप्रास्रवत्तामम्यतपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि 


संप्राख्नवन्त भूवः खरिति ॥ २ ॥ 
प्रजापतिने छोकोके उद्देश्यसे ध्यानरूप तप किया | उन अमितप् 
लोकोंसे त्रयी विधाकी उत्पत्ति हुईं तथा उस अमितप्त त्रयी विद्यासे भूः; 

मुवः और खः ये अक्षर उत्पन्न हुए ॥ २ ॥ 
प्रजापतिविराद कश्यपो वा, प्रजापति अर्थात विराट्‌ या 


लोका सदिश्य तेष । कश्यपजीने नोेकोके उद्देश्यसे-- 
चदि लिश | मत चार ण केकी इच्छासे 
यम्थतेपदमितापं कृतवान्ध्यानं | अभिताप किया; अर्थात्‌ ध्यानरूप 
त्प, कृतवानित्यथं १] तेम्यो- तप किय [| कि कल अमितप्त 
| हुए उन भूतोंसे उनकी सारभूता 
संग्राल्नवत्प्रजापतेमनसि प्रत्यभा- ' कि प्रजापतिके मनमें त्रयीव्रियाका 
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दिस्यथेः | तामभ्यतपत्‌; पूर्वेवत्‌ | प्रतिमान हुआ । प्रजापतिने पूर्ववत्‌ 


तसा अभितप्ताया एतान्यक्षराणि | उपक उदसयसे भी नप किया । 
उस अभिनत त्रयीत्रिवासे भूः) मुवः 


$ क © ५ | है 
सम्रासतवन्त सूयवः खरिति | और चः ये व्याहतिरूप अक्षर 
वग्याहृतयई ॥ २ ॥ । उत्प हुए ॥ > | 
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ओह्वारकी उत्पत्ति 


तान्यम्यतपत्तेम्यो ऽभितप्तेम्य >“कारः संप्रावत्त- 
यथा शङ्कना सर्वाणि पणोनि संतृण्णान्येवमोङ्कारेण सवां 
वाक्संवृण्णोङ्ार एवेद सवैमोङकार एवेद सवम्‌ ॥ ३ ॥ 
[ फिर प्रजापतिने ] उन अक्षरांका आलोचन किया । उन आलोचित 
अक्षरोंसे ओङ्कार उत्पन्न हुआ । जिस प्रकार श्कुओं ८ नसो ) द्वारा 
सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओद्कारसे मम्पूर्ण वाक्‌ व्याप्त दै । 
ओड्डवार ही यह सब कुछ है---ओद्भार दही यह सव कुछ हं ॥ ३ || 
तान्यक्षरण्यभ्यतपत्तेभ्यो- , [{ फिर उसने ] उन अक्षरोंकी 
ऽमितप्तेभ्य ॐकारः संप्राखवत्त- । आयेचना की । उन आरोचन 
शकना पर्णनालेन सर्वाणि पर्णा- | १ । = करू । १५ कत £ | 
~ पन्रावयवजातानि संदृण्णानि | इसपर श्रुति कहती ह-जिस प्रतेण 
ह पव व्याप्ानीत्पर् | राड -पततेकी नसोमे सम्पूर्ण पत्त -- 
दधानि > ; । एव- | पत्ोके अवयवसमृह अनुविद्ध अर्थाठ 
¶ङ्कारण ब्रक्षणा परमात्मनः; | व्याप्त रहते है, इसी प्रकार परम्त्मादेः 
प्तीकमूतेम सवा वाक्ब्दजातं | प्रतीकमूत ओङ्भाररूप . ऋद्यद्वारा 
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संतृण्णा । “अकारो चै सां | सम्पूर्ण वाक्‌--शब्दसमूह व्याप्त है, 
' दि जैसा कि “अकार ही सम्पूर्ण वाक्‌ 

वाक इत्यादिश्तेः । है? इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। 
परमात्मविकारथ नामधेय- | जितना नामधेयमात्न है सब 


^ लि ५ | परमात्माका ही वरकारं है| अतः 
| ञकार एवेद* 
१ ष्व रे यह सब ओङ्कार दही है | द्विरुक्ति 
सवेमिति । दिरभ्यास आद्राथ; । आदरके लिये है | तथा लोकादिको 


लोकादिनिष्पादनकथनमोझार- | प्र प्ति कराना आदि जो कहा गया 
स्तुत्यमिति ॥ ३ ॥ है बह भोकारकी स्तुतिके लिये है ।३। 





` दरतिच्छान्दोग्योपलिषदि दितीयाध्याये 
लयोत्रिराखण्डभाष्यं  सम्पूणेम्‌ ॥२३॥ 





~~ = 
कक्तिः ण्ड 


सामोपासनप्रसड़ेन क्म॑यण- | सामोपासनाविः प्रसद्गसे कर्मका 
गुणभूत ( भट्ट ) हो जानेके कारण 


भूतत्वा्निषत्योङ्कारं परमात्म- | भन ओक्कारको [ उपासनाकाण्डसे | 
निवृत्त कर वह परमात्माका प्रतीक 
प्रतीकत्वादसतत्वहेतुत्वेन मही- होनेके कारण अमृतत्वका साधन हैं-- 


कृत्य श्रटतस्यैव यज्ञयाडु- | शस प्रकार उसे महान्‌ बताकर 
प्रकरणप्राप्त यज्ञके ही अद्भूत 


भूतानि सामहोममन्तोत्थाना- साम, हीम 9 मन्त ओर उत्धानोंका 
उपदेश करनेकी इच्छासे श्रुति 
न्युपदिदिषनाह-- कहती है-- 


सवनोंके अधिकारी देवता 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वसूनां पातःसवन रुद्राणां 
मान्यन्दिनि सवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां 


तृतीयसवनम्‌ ॥ ₹ ॥ 

ब्रह्मवादी कहते है विः प्रातःसवन व्ुर्ओका है, मध्यहसब॒न 

रुका है तथा तृतीय सवन आदिय ओर विश्लेदेवोका ह ॥ १ ॥ 
ब्रह्मयाहिनो वदन्ति यत्प्रातः- | प्रष्यवादी डाग कहते = दि 
 । प्रात सवन प्रसिद्ध £ कद धुल 
सवत प्रसिद्ध तह घ्रूलाम्‌ । ते | का हैं | उन प्षवनवे, अवीखरोंद्रार 
प्रातःसवनसंवद्धो5यं लोको वशी- भ पात-संबनसम्बन्धी ॥ं गन 
वर्गीभूत किया हुआ £ | तय] 


कृत; सबनेशाने! | तथा रुद्रः मध्याहसवनधे. अधीखर रहोदार। 








! 9 


¶ 


का 


"5४ छान्‍्दाीग्यापाचिषद्‌ ॥ अध्याय २ 


॥ ~ १ ~ वि, ^. ~ ~ "श ~र, -- ~ ~ क ~, ग ~ ^ य. ^ 


मोष्यन्दिनिसवनेशामैरन्तरिश्च- । अन्तरिक्षोक और तृतीय सबन- 
~ दित्मैथ विद के खामी आदित्यो एवं विशवे. 
लाक। | आदत्यथ विश्वेदवेश्च देवोहारा तृतीय लोक अपने 
दतीयसवनेश्षानेस्वतीयो लोको | अधीन किया हुआ है | इस प्रकार 
वशीकृतः । इति यजमानख यजमानके लिये इनके अधिकारसे 

वचा हुआ कोई दूसरा लोक नहीं 
लोकोऽन्यः परिशिष्टो न विघते।१।| है ॥ १ | 


=° "ब @ कक 


ताम आदिको जाननेवाला ही यज्ञ कर तकता है 
कं तहि यजमानस्य छोक इति स यरत॑ न 


विद्यात्कथं कुयौदथ विद्वान्कुयौत्‌ ॥ २ ॥ 


तो फिर यजमानका लेक कहाँ है £ जो यजमान उस लोको 


नहीं जानता वह किंस प्रकार यज्ञानुष्ठान करेगा ? अत: उसे जाननेवाखा 
ही यन्न करेगा | २॥ 


अतः फ तहिं यजमानस्य | अतः यजमानका वह ठोक कहाँ 
लोको यदर्थं यजते | न क्चि- | है जिसके स्यि वह यज्ञानुष्ठान 


ष ०५ ६ गे बह कि त्‌ 
ल्लाकोऽस्तीत्यमिप्राय ¦ | “लोकाय करता है £ तात्पर्य गह द .. श 
चि हैं लोक कहीं नहीं है । किंतु “जो भी 
वे यजते यो यजते” इति श्रुतेः = 


यज्ञ करता हैं वह पृण्यलोक्के ही 
लाकाभात्रे च स यो यजमानस्तं | लिये करता है” ऐसी श्रुति होनेके 


लोकखीकरणोपाय॑ सामहोम- | कारण जो यजमान छोकका अभाव 


~ | | होनेसे सलाम, होम, मन्त्र ओर 
मस्वत्थनिदश्चण न्‌ विधान । उत्थानद्य न्मेकखीक्ृतिक्र उपायकों। 


विजानीयात्साऽज्नः कथं कुर्या- | नहीं जानता वह अज्ञानी किस प्रका 
यक्त ! तस कर्तत्व- पालन कए सकता है ? तात्प 
र ` ने कथन्वन तख कचेत्व- यह हैं कि उसका कर्वत्व किसी 


पपद्यत इत्यर्थः । प्रकार सम्भव नहीं है | 











खण्ड २४ | 


पामादिविज्ञानस्तु तिपरत्वा- 
त्ञाविदृष: करत्वं कर्ममात्रविदः 
प्रतिषिष्यते | स्ततये च सामा- 
दिविज्ञानसाविह्वत्कते त्वश्रति- 


पेधाय चेति हि भिद्येत वाक्यम्‌ | 
आधे चौपस्त्ये काण्डेऽबिदुपोऽपि 
कमोरतीति हेतुमबोचाम । अधे 





शाहरभाष्याथ 
0 ए च -- ह. ^ व ~ ७ ०4७ व < ५. क न्यू वक. ~ पः /- ~ 


२३५ 


[ यह वाक्य ] सामादिविज्ञान- 
की स्तुति करनेवान्य हैं, अत 
इसके द्वारा केबल कर्ममान्रके आता 
अज्ञानीके कर्ता प्रतिषेध नहीं 
किया जाता | | यह वाक्य ¡ 
सामादिविक्ञानकी स्तुतिके लिये है 
ओर अविद्राचूके कर्म-कर्तत्का 
प्रतिषेध करनेके लिये भी है? यहि 
ऐसा माना जाय तो वाक्य-मेद हो 
जायगा; क्योकि प्रथम अध्यायके 
औषस्त्यकाण्डमें टकम खण्डमे ) 
कर्म अविद्रानके भी लिये है-रेसा 
हमने [ कर्मानुष्ठानमें ] हेतु बतलाया 


तदक्ष्यमाणं सामाश्लुपायं विद्वान | है| अतः आगे वतलाये जानेवाले 


कुयोत्‌ ॥ २ ॥| 


सामादि उपार्योकोी जाननेवाला 


होकर ही कम करे [| > ॥ 





प्रातःसवने वेध॒देषतासम्बन्धी सामगान 


कि तद्वयम्‌ ? हृत्याह-- 


वह उसका शीतब्य काम कती 


। है ? सो श्रुति बतलाती है-- 


पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाज्जघनेन गाहपत्यस्या- 
दद्युख उपविश्य स वासवेः सामाभिगायति ॥ ३ ॥ 


प्रातरतुवाकका आरम्भ करनेसे पूषे वह ( यजमान ) गाहपत्यापिये, 
पीछेकी ` ओ = उत्तराधिपुख बेसर असुदेवतासम्बन्धी सामका गांद 


करता है ॥ ३ ॥ 


२३४ छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
9. ~ व, २. वा र - थ. 7 
पुरा पूवं प्रातरुवाकेख | प्रातरनुवाकसे पूर्व अथात्‌ प्रातः- 
शख्स प्रारम्भाञ्धघनेन गाह- | काठमे पढे जाने योग्य (रास, नामक# 
पत्यस्थ॒पथ्मादुदब्याखः सन्तुप- | सोता पते गाहफ्याप्निके पीछेकी 
= + ओर उत्तरासिमुख बैठकर वह 
बिश्य॒ स वासवं वशुदेवत्यं | यजमान वासव--वसुदेवतासम्बन्धी 
सामाभिगायति ॥ ३ ॥ सामका गान करता है ॥ ३ ॥ 


नि =, ४, ऋ 


लो ३ कद्वारमपावा ३ णू ३३ पदयेम ल्वा वयश्रा 
३३३३ ३ह्‌२म्‌आ३३अ्या३यो२े आर २ १ १ १इति॥ 8॥ 


[ है अने | ] तुम इस छोकका द्वार खोल दो; जिससे कि हम 
राण्यप्रा्तिके च्ि तुम्हारा दशान कर ले || 9 || 
लोकदारमसख प्थिवीलोकस | है अगने ¡ तुम छोकद्वार--इस 
प्राप्तये द्वारमपाइणु हेऽग्ने तेन | पथिवीटोककी प्राप्तिके लिये, इसका 
दारेण पश्येम त्वा त्वां राज्या- | द्वार खोर दो | उस द्वारसे हम राज्य- 
येति ॥ ४ ॥ प्राप्तिके लिये तुम्हारा दशेन करं ॥॥ 


अथ जुहोति नमोऽग्नये पृथिवीक्षिते छोकक्षिते खोक 
मे यजमानाय चिन्दैष वै यजमानस्य खोक एतास्मि॥५॥ 


तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्दारा ] हवन करता है----पृथिवीमे 
7हनेवाले इहलछोकनिवासी अग्निदेवको नमस्कार द | मुझ ग्रजमानको तुम 
| प्ृथित्री च्ेककी प्राप्ति करज । यह निश्चय ही यजमानका छोक हैं; 
मैं इसे ग्राप्त करनेवाल हैँ ॥ ५ ॥ 








पषण म अ 8 आ 27 व की जी कल का कल जम नाक क मिनी वकाः ~~ ~ - ~~ + 
# जिन ऋक्‌-मन्त्रोंका गान नहीं किया जाता उन्हें दस्रः कदते हैं और 
जिन गर्छ्रीका प्रात+काल पाठ किया जाता है उनश् नाम धप्रातरमवाक? है] 





खण्ड २४ ] शाइरसाध्याथ २३७ 
0 2 क 8 "१ ~ ड ~ ~ जस्टिस, -- व, त, अ „व. ¬ रेल 


अथानन्तरं जुहोत्यनेन मन्त्रेण | उसके पश्चात्‌ वह इस मन्त्रद्राग 
नमोऽग्नये प्रह्वीभूतास्तु्यं चर्य | हवन करता है--अग्निदेवको 
पथिवीक्षिते पृथिवीनिवासाय | नमसकार हैं | हम प्रथ्वीमे रहनेवाले 
लोकक्षिते | थिवीलोकनिवासा- | और पृथ्वीलोकनिवासी तुम्हारे प्रति 
येत्यथ; । रोकं मे मद्यं यजमा- | विनम्र होते है | मुझ यजमानको तुम 
नाय विन्द्‌ लभख । एप वे मम | पुण्यक्षोककी प्राति कराओ । यह 
यजमानसय लोक एता गनत्ता- | निश्चय ही यजमानका लोक हैं, पै 
सि ॥ ५॥। इसे प्राप्त फरनेवाल हैं ॥ ५ ॥ 








अन्न यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिधमि- 
त्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्मै | वसवः भातःसवन\ संयच्छन्ति ॥६॥ 


इस खेकमे यजमान “में आयु समाप्त होनेके अनन्तर [ पुण्यलोक- 
को प्राप्त होऊँगा | खाहा--रेसा कहकर हवन करता हैँ, ओर "परिघ 
( अर्गखा---अङगे ) को नष्ट करो? ऐसा कहकर उत्यान करता हैं | 
वघ्ुगण उसे प्रातःसवन प्रदान करते हैं| ६ ॥ 


अन्नाद्मिस्लोके यजमानोऽह- !  यहॉ--इस छोकम यजमान 

_ | 'मैं आयु समाप्त होनेपर--आयुके 

मायुषः परस्तादृष्य तः साग्न्‌- | पीछे अर्थात्‌ मरनेपर [ पुण्यलेकः 
त्यर्थः; स्वाहेति जुहोति। अप- | प्रा करूंगा ] सवाहा" ऐसा कहकर 
का «| हवन करता हे | “तुम परि यानी 

जह्ययनय परिषं लोकद्वारागल- | छोकद्वारक्ती अर्गलकों दूर करो" 
मित्येते मन्त्रश॒क्त्वोत्तिष्ठति । | इस मन्त्रको कहकर उ्यान करता 
एवमे सपनसंबद्ध है | इस प्रकार इन [ साम) मन्त्र, 
एवमेतेपे सस्य, आंत सवनसंबद्धो होम ओर उत्यान ] के द्वारा वु 


रोको निष्कीतः सयाततस्ते 






से ग्रातःसवनसे सम्बद्ध लोक मोल 





२३८ छन्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


=> क ०१ (क य. र वा ~, क प ~ ष त र, क- 
प्रातःसवनं वसवो यजमानाय | ले लिया जाता है| तव वे बछुगण 

यजमनिको प्रातःसवन प्रदान 
सम्प्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥ करते हैं || ६ | 





मध्याहतवनमें रुद्रसम्बन्धी सामगान 
पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाज्जघनेनाग्नीधी- 
यस्योदब््रख उपविदय स रोद्रश्सामाभिगायति ॥ ७ ॥ 


मध्याहसवनका आरम्म करनेसे पूवं यजमान दक्षिणाग्निके पीछे 
उत्तरामिमुख बेठकर रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान करता हैं ॥ ७ ॥ 


तथाग्नीध्रीययय दक्षिणाग्नेज-| तथा आग्नीध्रीय यानी दक्षिणाप्नि 
धनेनो (~ के पीछेकी ओर उत्तराभिमुख बैठकर 
धनेनोदखख उपविश्य स रोद्र 
| ‰ यजमान वैराञ्यपदकी प्राप्िके लिये 
समानमयात यजमाना रुद्र- | सद्रदेवतासुम्बन्धी सामका गान 


देवत्य वेराज्याय ॥ ७ ॥ करता है || ७ ॥ 





लो १कटद्ठारमपाबा३१ णू ३३ पर्येम त्वा बयं वैरा 
२३३६६ हु३ म्‌आ ३३ ज्यार्यो ३आ३२१११ 
इति॥ ८ ॥ 
[ हे वायो ! ] तुम अन्तरिक्षलोकका द्वार खोल दो, ' जिससे कि 
वेराज्यपदरकी ग्राप्तिके लिये हम तुम्हारा दशन कर सकें ॥ ८ ॥ 
अथ जुहोति नमो वायबे(न्तरिक्षक्षिते छोकक्षिते 


लाक मे यजमानाय -विन्देष वे यजमानस्य - छोक 
वज्ञासित । 6७ ४) 


खण्ड २४ ] शाइरभाष्याथे २३०, 
बिक: 8 ^ ०रपिन 0 पक चाट व वा मॉल ना र क „व 7, ~ 4 3 

तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रहरारा"] हवन करता है--अन्तरिक्ष- 
मे रहनेवाछे अन्तरिक्षरोकनिवासी बायुदेवको नमस्कार हैं | मुझ 
यजमानको तुम [ अन्तरिक्ष ] छोककी प्राप्ति कराओ | यह निश्चय ही 
यजमानका छोक हैं; मे इसे प्रपत करनेवाला हूँ ॥ ९ ॥ 


अन्न यजमानः परस्तादायुषः स्वाह्यपजहि परिघ- 
मित्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्मे रुद्रा माध्यन्दिनि<सवनश्सस्पर- 
यच्छन्ति ॥ १० ॥ 


यहो यजमान; “में आयु समाप्त होनेपर [ अन्तरिक्षखोक प्राप्त 
करूँगा ] खाहाः ऐसा कहकर हवन करता है ओर “लेकद्वारकी अगैला- 
को दूर करो? ऐसा कहकर उत्थान करता है । रुद्रगण उसे मध्याहुसवन 
प्रदान करते है ॥ १० ॥ 
अन्तरिक्षक्षित इत्यादि समा-|  “अन्तरिक्षक्षिते! इत्यादि मन्त्रोंका 
अथं [ पाँचवें ओर छठे मन्त्रके ] 
नम्‌ ॥ ८-१० ॥ समान है [| ८-१० ॥ 
९6 *---- 
तृतीय सवनम आदित्य और 'विश्वेदेव-सम्बन्धी सामका यान 
पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाजघनेनाहवनीयस्यो- 
दडमुख उपविश्य स आदित्य स॒वेश्वदेवर सामाभि- 
गायति ॥ ११ ॥ 
तृतीय सवनका आरम्भ करनेसे पूवं यजमान आहवनीयाग्निके पीछे 
उत्तराभिमुख बेठकर आदित्य और विखेदेवसम्बन्धी सामका गान करता है ११ 
तथाहवनीयस्थयोदद्यख उप- | तया आहवनीयाग्निके पीछे 
विश्य से आदित्यदे चत्यमाद- उत्तराभिमुख बैठकर वह ॒स्याराञ्य 
त्यं॑वेश्वदेवं च सामाभिगा- | और साम्राज्यप्रात्तिके लिये ऋमश 
थति क्रमेण खाराल्याय | आदित्यदेवतासम्बन्धी तथा 9 
साम्राज्याय । १९ ॥ सम्वन्धी सामका गन करता हैं॥ १ १॥ 


न्को 

















चारा २३३३२ हुश्म्‌ आ ३३ ज्यारेयों रे आ 
२२१११ इति॥ १२॥ आदित्यमथ वैश्वदेवं ला- 





इति ॥ १२ ॥ 


लोकका द्वार खोल दो, जिससे इम स्वाराभ्य प्राप्तिक लिये तुम्हार! 
दर्शन कर सके । यह आ दिस्यसम्बन्धी साम है; अब विश्वेदेव- 





परस्तादायुषः खाहापहत परिधमित्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥ १ ५॥ 


यह निश्चय दही यजमानका लोक है; मै इसे प्रप्त करनेवाख ह । यहां 


यजमान “आय समाप्त होनेपर [ मै इसे प्राप्त करूगा | साहः --एसा 
कहकर हवन करता है ओर “लोकद्वारकी अर्गलको "दूर करो?--ऐैसा 


च "क पर, तानः 
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दिविशिद्भ्य इत्येवमादि | ५दिविक्षिद्भ्य:ः ह्यारि मेप 
सव॒ अथं पहलेके ही समान है | 
समानमन्यत्‌ । विन्दतापहतेति | "विन्दत, अपहतः इन क्रियाओंम 
| वि वहुतरचन होना ही पूर्वकी अपेक्षा 
वहुवचनमात्र पिशेष। । याज- | शेप है । ये मन्त्र यजमान-सम्बन्धी 
हैं, क्योंकि भ यजमान इस छोकको 
प्राप्त करनेवाय हः इत्यादि लिड्ल्‍मे 
इत्यादिलिङ्गात्‌ ॥ १४-१५ यह स्पष्ट होता हैं || १४.-१५॥ 


न्निकान् तीका 


तसा आदित्याश्च विशे च देवास्तृतीयसवन *सम्पयच्छ- 


त्येष ह वे यन्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेदं य एवं बेद॥ १ ६॥ 
उस ( यजमान ) को आदित्य और विख्ेदेव तृतीय सवन प्रदान 

करते हैं | जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है वह 
निश्चय ही यज्ञकी मात्रा ( यज्ञके यथार्थ खरूप ) को जानता है ॥१६॥ 
एप ह थे यजमान एवंविद | एवंवित--इस प्रकार पूर्वोक्त 
यथोक्तय सामादेरविंद्वान्यज्ञयय | सा मादिको जाननेत्राद्य यह यजमान 


| वेद यथोक्तम्‌ । निश्चय ही यज्ञकी मात्रा--यज्ञके 
मातरा यज्ञयाधात्स्य द्‌ यथाक्तस्‌ पूर्तोक्त यथार्थ खहूपको जानता है | 


य॒ एवं वेद्‌ य एवं वेदेति द्वि- | «थ एवं वेद य एवं वेइ? यह विरि 
रुक्तिरष्यायपरिसमाप्त्यर्था (१६। | अध्यायकी समापिके लिये है॥ १६ ॥ 


र ्रत---पुकक-०००कनक--क 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ द्वितीयाध्याये 
चतुर्विशखण्डभाष्यं सम्पृणेम्‌ ॥२४॥ 


मानं त्वेतत्‌] एतास्म्यत्र यजमान 

















इति श्रीगोविन्दभगतरतूज्यपादशिष्यस्य परमष्टंसपसिजकाचायं- 
श्रीमच्छंकरभगवतः छतो छान्दोग्यविदरणे 
दितीयोऽष्यायः सम्पूर्ण. ॥ २ ॥ 


तालीव काया 








प्रथमः सखण्ड 


~ @ (3७ 


मधुविद्या 


ॐ असौ वा आदित्य इत्या- 
यथ्यायारम्भे सम्ब- 


प्रकरण. 
न्धः । अतीतानन्त- 


सम्बन्ध: 

राध्यायान्त उक्तं यज्ञ्य मात्रां 
वेदेति यज्ञविषयाणि च साम 
होममन्त्रोत्थानानि विशिष्टफल- 
प्राप्तये यज्ञाङ्गभूतान्युपदिशानि । 
सवेथज्ञानां च कायंनिद्ेत्तिरूपः 
सविता महत्या श्रिया दीप्यते | 
स॒ एप सवंप्राणिकर्मफलमूतः 
प्रत्यक्षं सर्वेरूपजीव्यते । अतो 


यज्ञव्यपदेशानन्तरं तत्कारयभूत- 


८3» असौ वा अदित्यः › इत्यादि 
अध्यायके आरम्भमे पूर्वात्तर ग्रन्थका 
सम्बन्ध [ बतलाया जाता है ] | 
अव्यवहितपूवं अध्यायके अन्तम यह 
बतलाया गया है कि ५्वह यज्ञवे 
यथार्थं खरूपको जान जाता है | 
तथा उसी अध्यायमे विशिष्ट फलकोी 
प्राप्तेकि लिये यज्ञके अड्गमूत यज्ञ- 
सम्बन्धी साम, होम, मन्त्र ओर 
उत्यार्नोका भी उपदेश किया गया 
है | [ इनके द्वारा ] सम्पूर्ण यज्ञों- 
का कार्यनिष्पत्तिरूप [ अथात्‌ 
सम्पूणं यज्ञसाधनोंका फलखरूप ] 
सूयं महती श्रीसे दीप्तयो जाता है । 
वह यह सूर्यदेव सम्पूणं प्राणियकि 
कर्मोका फलखरूप है; अतः समस्त 
जीव प्रत्यक्ष ही इसके आश्रयसे 
जीवन धारण करते है । अतः अब 
यज्ञका निरूपण करनेके पश्चात्‌ में 


सबितुतिषयप्रुपासन॑ सबंपुरुषा- | उसके फललरूप सूर्यकी उपासना: 
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भ्यः श्रेष्ठठटमफल विधास्थामी- | का, जो सम्पूर्ण पुरुषायेसि श्रेष्ठनम 


त्येवमारभते श्रुतिः-- 


फलवाली है, विधान क्ूँगी--इस 
उद्देश्यसे श्रुति आरम्म करती है- 


आदित्यादिमें मधु आदि-ह्ाए 
५९७ कप ०५ के 
ॐ असो वा आदित्यो देवमधु तस्य योरेव 
तिरधीनवश्शोऽन्तरिक्षमपूपो मरीचयः पुत्राः ॥ १ ॥ 


ॐ यह आदित्य निश्चय ही देवताओंका मधु है । चुलोक ही 
उसका तिरछा बॉस है [ जिसपर कि वह लठका हुआ है ), अन्तरिक्ष 
छत्ता है और किरणें [ उसमे रहनेवाले ] मक्खियोके वच्चे हैं ॥ १ ॥ 


असो वा आदित्यो देवम- 
ध्वित्यादि । देवानां मोदना- 
स्मध्िव मध्वसावादित्यः । 


वखादीनां च मोदनहेतुत्व॑ 
वक्ष्यति सवेयज्ञफररूपत्वादादि- 
त्य । 


कथं मधुतम्‌ ९ इत्याद-तख | 


मधुनो द्यौरेव भ्रामरस्येव मधु- 





श्रीनवंश हद परगतेव १) १ अर 
¦ | तिथेग्गतेव हि यार- ` क्वा र 
' देता हैं तया अन्तरिक्ष मघ॒का खरा 


ध्यते । अन्तरिक्षं च मध्वपू्षों ¦ 





'शस्वेति तिर- 
नस्तिस्थीनथासी वं तिर- | 


अती वा आदित्यो देवमधु 
इत्यादि | देवताभाको प्रसन करने 
वाला होनेसे बह आदित्य मधुके 
समान मानो मधु हैं। बसु आदि- 
को प्रसन्न करनेमें उसकी हेतुताका 
श्रुति आगे (३ । ६ । १ में) 
प्रतिपादन करेगी, क्योंकि बह 
आदित्य सम्पूणं यज्ञोका फल 
खर्प है । 

इसका मधुत्व किस प्रकार है? 
यह श्रुति बतलाती हैं---मधुकरके 
मधुके समान इस मधुका दुटोकः ही 
तिरहा बॉस है । जो तिरस्चीन (तिरहा) 
हो ओर वंश ( बोस ) हो उसे 
तिरश्ीनवंश (तिरछा बोस) क्डते ६ 
क्योंकि चुलेक तिरछा ही दिखायी 


है, वड बुलेकरूप बोस टगर 





युवसे उग्रः ससछेम्बत इषातो | मानो लट्कता हैं, अतः मुके छने 
समान होनेके कारण तथा मधुप 


सर्यका आश्रय होनेसे भी अन्तरिक्ष- 
पूय मधुनः सवितुरभ्रयत्वा्च | | लेक ही मधुका छत्ता है | 


मच्चपृपसाप्तान्यादन्तारक्ष सच्य- 


मरीचयो रस्पयो रश्मिया | मरीचि-किरणे अर्थात्‌ सूर्याया 
खींचा हुआ उसकी किरणीम स्थित 


आपो मोमा; सिन्राहृष्ट ‡ “एता | पार्थिव जल---जिसका कि “खराट 


॥ | ( खर्यप्रकाश सूर्य ) की जो किरण 
वा आपः खराजो यन्मरीचय हैं वे निश्चय ही जल हैं? इस श्रुतिद्वारा 


ज्ञान होता है, वह अन्तरिक्षरूप 
शहदके छत्तेमं स्थित किरणेकि 


रिषमध्वपूपस्यरदम्यन्तर्मतत्वा- | अन्तर्गत होनेके कारण मधुकरोंके 

। _ | बीजभूत पुत्रों ( मधुमक्खियेकि 
दृमरमएनीजभूताः पत्रा इव हिता बच्चों के समान उनमें निहित 
लक्ष्यन्त इति पुत्रा इव॒ पुत्रा | दिखायी देता है | अतः वह सूर्य- 


९ ८०. । रश्मिस्थ जर ) श्रमरपुत्रोकि समान 
मध्वपूपनाव्यन्तगंता हि अमर- = 
 पुत्ररूप है, क्योंकि छत्तेके धिम 


पत्राः ॥ १॥ ही मरपुत्र रहा करते हैं| १ ॥ 


इति हि विज्ञायन्ते । ता अन्त- 





आदित्यकी पूवदिकूसम्बन्धिनी किरणो सधुनाञ्यार-द 

तस्य ये पराञ्चो रदमयस्ता एवास्य प्राच्यो मधु- 
नाञ्यः । ऋच एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पं ता अमृता 
आपस्ता वा एता ऋचः॥ २ ॥ एतम्रग्वेद्मम्यतपशस्तस्या- 
भितत्तस्य यरास्तेज इन्दियं वीर्थमन्नाथश्रसो 


(शमि हि 8 | > # & 
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नि ०९७७०. अ ७९-29, पा वका कट: क ग्ट मो स किक 

उक्त आदित्यकी जो पूरदिशाकी किरण हैं, वे ही इस ( अन्तरिकष- 
रूप छत्ते ) के पूर्वदिशावरतीं चरि । ऋक्‌ ही मर्मर हैं, ऋगेद ही 
पुष्प हैं, वे सोम आदि अमृत दी जरे हैं | उन इन शक्‌ [स्प 
मधुकरों ] ने ही इस ऋग्वेदका अमिताप किया । उसे अभितप्त 
ऋग्वेदसे यदा, तेज, इन्द्रिय, वीर्य ओर अन्नाधरूप रस उत्पन्न हुआ ॥२-३॥ 


तसथ सबितुमेध्वाश्रयसख मधु- 
नो ये प्राचः; प्राच्यां दिक्च गता 
रदमयस्ता एवा प्राच्यः प्रा- 
गश्चनान्मधुनो नाल्यो मधुनाव्य 

च्छद्राणीत्यथ 

इव्‌ सध्वाधारच्छिद्र । 

तत्र ऋच एव मधुकृतो लो- 
हितरूपं सवित्राश्रयं मधु इषं 
न्तीति मधुकृतो भ्रमरा इव । यतो 
रसानादाय मधु इवेन्ति तत्पुष्प- 
मिव पुष्पगृग्वेद एव । 

तत्र ऋग्वाह्मणसमुदायस्थग्वें- 








दार्यत्वाच्छब्दमात्राच भोग्य- 
रूपरसनिस्रावासंभवादग्वेदश्न्दे- 
नात्र ऋग्वेदविहितं कमं ततो 


हि कमंफलमूतमधुरसनिस्ाव- 
संमषात्‌ । मधुकरेरिव पुष्प- 





मधुके आश्रयभूत उस सूर्यरूप 
मधुकी जो पूप्रडिशागत किरर्णे हैं 
वे ही पूवकी ओर जानेके कारण 
इसकी पूवं मधुनाडियों हैं । मधुकी 
नाडियक्रि समान मधघुनाडियाँ हैं 
अर्थात्‌ वे मधुके आधारभूत दिद्व हैं | 

तहों ऋचाएँ ही मधुकर हैं, वे 
सुयमे रहनेवाला छोहितरूप मधु 
उत्पन करती हैं, अतः श्रमरकि 
समान वे ही मधुकर हैं. । निससे 
रसोंकोी ग्रहण करके षे मधु करती 
हैं वह ऋग्वेद ही पुष्पके समान 
पुष्प है । ' 

किंतु यहाँ ऋग्राह्मणसमुदायदा 
ही नाम ऋग्वेद है और केवल शब्दसे 
ही भोग्यद्यप रसका निकलना 
अप्म्मव है; अतः ऋग्वेद! गव्दसे 
यहाँ ऋग्गेदविहिंत कमे अमिप्रेत 
है 9 क्योंकि उसीसे कर्ममलभृत 
मधुरूप रसका निकलना सम्मद 


है। मधुकरोंके समान उस पृष्ता- 
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खानीयादग्बेदविितात्कमेण अप 
आदाय ऋभ्िर्मधु निवत्यंते | 

कास्ता आपः ९ इत्याह ताः 
कर्मणि प्रयुक्ताः सोमाज्यपयो- 
रूपा अग्न प्रक्षिप्तास्तत्पाकामि- 
निर्त्ता अमृता अमृताथत्वा- 
दत्यन्तरसवत्य आपो भवन्ति । 
तद्रसानादाय ता वा एता ऋच। 
पुष्पेभ्यो रसमाददाना इव भ्रमरा 
ऋचः एतसृभेदमवेदविदितं कर्म 
पष्पसानीयम्‌ अभ्यतपन्नमितापं 
कृतवत्य इवेता ऋच ; कमणि 
प्रयुक्ताः । 

ऋभ्िरि भन्त्रेः शस्रायड़- 
मावयुपगतैः क्रियमाणं कम 
मधुनिवर्तक॑ रस मुआतीत्युप- 
पद्यते पुष्पाणीव अमरेराचृष्यमा- 
णानि । तदेतदाह -तख््बेद- 


स्थानीय ऋग्वेद विहित कंसे ही रस 
ग्रहण करके ऋचाओंद्वारा मधु 
तैयार किया जाता है । 

वे रस क्‍या हैँ? सो श्रुति 
बतछाती है--वे कर्मभि प्रयुक्त 
अर्यात्‌ अम्निमें डाले हुए सोम, धृत 
एवं दुग्धरूप रस अप्निपाकसे निष्पन 
हुए अमृत होते हैं अथात्‌ अमृतत् 
(मोक्ष ) के हेतु होनेके कारण वे 
[ अग्रृतसज्ञक ] जठ अत्यन्त 
रसमय होते हैँ । उन रसोंको ही 
ग्रहण करके इन छचाओनि--पुष्पा- 
से रस अहण करनेवाले श्रमरोके 
समान इन ऋचाओंने इस 
ऋग्वेदको---पुष्पस्थानीय.. ऋग्वेद- 
विहित कमेको अभितप्त किया 
अर्थात्‌ कममे प्रयुक्त हुई इन 
ऋचाओंने मानो उनका अभिताप 
किया | 


दाख्रादि यज्ञाङ्कमावको प्राप्त हुए 
ऋगादि मन्त्रोंद्ारा ही किया हुआ 
कम श्रमरोंसे चूसे जाते हुए 
पुष्पकि समान भघु बनानेत्राला 
रसं छोड़ता है--यह कथन 
ठीक ही है । इसी बातको यह 
श्रुति बतछाती है----उस अभि- 


सासितप्रण कोते ++ 0 ~ | ~ आओ „___ ॐ. ~ 
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ऋटसधुकराभितापनिःसृत इृत्यु- | है? जो ऋभूप मघुकरके अभिनापसे 


च्यते । 


ष 


यक्षो विश्वुतत्य तेजो देहगता 
दीधिरिन्द्रियं समथ्येपितैरिन््र- 

बेकल्यं वीयं सामथ्यं वल- 
मित्यथंः, अन्नावमन्नं च^तदायं 
च येनोपयुजञ्यमानेनाहन्यहनि 
देवानां सितति खात्तदन्ना्मेष 
रसोऽजायत 
कमेणः || २-३ ॥ 


~ ८. 


हट 


निकला हुआ है---ऐसा 
जाता हैं | 


वादा 


उस यागादिरूप कर्म॑से च~ 
ब्रिस्याति, तेज--देहगत दीमि, 
इन्द्रिय -- सामध्य॑युक्त॒ इन्द्रियेकि 
कारण अविकल्ता, वीर्य---सामर्थ्य 
यानी बल और अनाध---जो अन 
हो ओर आव (मद्य) भी हो, 
जिसका प्रतिदिन उपयोग किये 
जानेपर देवताओंकी स्थिति हो उसे 


यागादिलक्षणात्‌ | अन्ना कहते है--ऐ सा रस उत्पन्न 


हुआ ॥ २-३ ॥ 


ननन 


तद्ध-यक्षस्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तदरा 


एतयदेतदा- 


दित्यस्य रोहितभरूपम्‌ ॥ ४ ॥ 
चह ( यर आदि रस ) विगेषरूपसे गया । उसने [ जाकर ] आदित्य- 
के [ पूर्व ] मागमे आश्रय लिया । यह जो आदित्यका रोहित ( टाट ) 


रूप है वही यह ( रस ) है॥ ४ ॥ 


यशआद्यन्नाद्यपयन्त॑ तदय- 
क्षरद्विशेषेणाक्षरदगमत्‌ । गत्ता 
च तदादित्यममित; पातः पूर्च- 
भागं सवित्॒र्रयदाश्रितवदि- 
च प्मिन्नादित्ये १९ संचितं न 
त्यथः । अमुष्मिन्नादित्ये संचितं 





यशसे लेकर अनाधपयन्त बह 
रस भव्यक्षरत! विशेषख्पतसे गया । 
उसने जाकर सूर्यको पाश्च॑तः-सूर्वरे 
पूचेभागककी अशितं किया, रदा 
इसका तात्य है । हम इस 


| भे । व ~) श ॥ | 
अआरत्यम सीचत दए कमरनदसड्‌ य) 
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कर्मफलाख्यं मधु भोक्ष्यामह | मधुको मेगेगे-इस प्रकार यश आदि 


ह्येव रूप फलकी ग्राप्तिके लिये मनुष्योंद्वारा 
ह्येवं हि. यशआदिलक्षणफूल- कम किये जाते है, जैसे किं कृषक- 


प्राप्तये कमोणि क्रियन्ते मनुष्ये | छोग [ धान्यादिकी प्राप्तिके लिये ] 


०५, , | क्यारियाँ बनाते हैँ । श्रद्धाकी उत्पत्ति- ~ 
केदारनिष्पादनमिवं कषकः । के लिये अव उसे प्रत्यक्ष प्रदरित 


तत्प्रत्यक्षं प्रदश्यते श्रद्धाहेतोस्तद्ठा | किया जाता है--वह निश्चय यह 
है | वहू क्या है १ यह जो उदित 
होते हुए सूयैका रोहित ८ छाल ) 
तो इश्यते रोहितं रूपम्‌ ॥|४॥ | रूप देखा जाता है ॥ ४ ॥ 


एतत्‌ । कि तत्‌ १ यदेतदादित्यखो- 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दतीयाध्याये 
प्रथमसखण्ड भाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ १ ॥ 





ददिः कण्डू 


आदित्यकी दक्षिणदिक्तन्वन्धिनी किरणोगि मधुनाव्याशि-दटि 





अथ येऽस्य दक्षिणा रदमयस्ता एवास्य दक्षिणा 
मधुनाञ्यो यजूरष्येब मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पं ता 
अस्ता अपः॥ १॥ 





तथा इसकी जो दक्षिण दिशाकी किरणे हैं वे ही इसकी दक्षिण 
दिशाव्तिनी मधुनाडियाँ है, यजुःश्रुतियों ही मधुकर है, यजुर्वेंद क्षी पुप्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १॥ 


जय येऽख दक्षिणा रश्मय "अय येऽस्य दक्षिणा रध्मयः 
इत्यादि समानम्‌ । यजूष्येव मधु- | छयादि श्रुतिका अर्थ पूववत्‌ है । 


देदवििति करमणि परय यजुःश्ुतिर्यो ही मधुकर हैं अर्थात्‌ 
कृतो यज्ञवेदविहिते कमणि भयु यजुर्वेद विहित कर्मेर्मे प्रयुक्त यजुमन्त्र 


क्तानि । पूेवन्मधुङृत शव । | ही पूर्ववत्‌ मधुकरोंके समान हैं। 


यजुर्वेद विहितं कमे पुष्पसानीयं यजुर्वेद विहितं कमे ही प॒प्पस्थानीय 
होनेके कारण प्पुष्प है' ऐसा कहा 


पुष्पमित्युच्यते | ता एव सोमाचा जाता है । तया वे सोम आदि अमृत 
अमृता आप१॥ १॥| ही आप हैं ॥ १ ॥ 
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॥ २ ॥ तद्चक्षरत्तदादित्यमभितोशश्रयत्तद्रा एतयदेतदा- 


दित्यस्य शुक्लूश्रूपम ॥ ३ ॥ 
उन इन यजु:श्रुतियोंने इस यजुर्वेदका अभिताप किया | उस 
अभितप्त यजुर्वेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वीयं और अन्नाथरूप रस उत्पन्न 
हुआ | उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके निकट [ दक्षिण] 
भागमें आश्रय लिया | यह जो आदित्यका ग॒क्ल रूप है यह वही है ॥२-३॥ 
तानि वा एतानि यजूंष्येतं।| उन यजुशश्रुतियोंने ही इस 


यज्ेदमभ्यतपन्नित्येवमादि सर्व | की अभितप्त क्रिया--श््यादि 
प्रकारसे यह सव अथं पूववत्‌ है | 


समानम्‌ । मध्वेतदादित्यख | यह जो आदित्यका झ॒क्लरूप दिखायी 
दश्यते शुक्ं रूपम्‌ ॥ २-३ ॥ | देता है मधु है ॥ २-३॥ ` 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि वतीयाध्याये 
द्वितीयलण्डभाष्यं सस्पूणैम्‌ ॥ २ ॥ 





ह्त्तीय कण्डु 


~ -- न्ने ८ ----+ 
आरित्यकी पथ्चिमारिक्तम्बन्धिनी किरणो मधघुनाव्यारि-दणि 
अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रदमयस्ता एवास्य प्रतीच्यो 
भयुनज््यः सामान्येव मधुद्धतः सामवेद एत पुप्प ता 
अमृता आप ॥ १ ॥ 
तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रक्षि हैं वे ही इसकी पश्चिमीय 
मघुनाडियों हैं । सामश्रुतियों ही मधुकर हैं, सामवेदविषहित कम ही पुष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १॥ 
तानि वा एतानि सामान्येतश्सामवेद्मभ्यतप*स्त- 


स्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीय॑मनज्नाय*रसोउजायत २ 

उन इन सामश्रुतियोंने ही इस सामवेदविहित कर्मेका अमिताप 
किया | उस अभितप्त सामवेदसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीये और 
अन्नाथरूप रस उत्पन्न हुआ ॥ २ ॥ 


तद्रक्षर्तदादित्यममितोश्रयत्तहा एतयदेतदा- 


दित्यस्य कृष्णश्रूपस ॥ ३ ॥ 
उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके समीप [ पश्चिम ] 
भागमें आश्रय लिया | यह जो आदित्यका कृष्ण तेज हैं यह वहीं हैँ ॥३॥| 


अथ येऽख प्रत्यश्वो रक्मय | “अय येऽस्य प्रत्यञ्चो रसमय." श्वः ए 
इत्यादि समानम्‌ । तथा साभ्रां | शतियाका भय पचत्‌ हैं । तथा 
मधु । एतदादित्यख कृष्णं | सामश्रुतियोंका जो मधु हैं वही यः 
रूपम्‌ ॥ ९-३ ॥। | आदित्यका कृष्ण तेज ह ॥१ 


८ ध्यान 


एतिच्छान्दोग्योपनिषदि दतीयाध्याये 
ठतीयखण्डभाष्यं सम्पुणम्‌ ॥६॥ 
व ५ “` 











क्तये शण्ड 


च 








आत्यकी उत्तरदिक्तम्बन्धिनी किरणोंगें मधुनाज्यादि-हाष्ट 


अथ येऽस्योद्च्चो रदमयस्ता एवास्योदीच्यो मधु- 


नाड्यो ऽथवाङ्गिरस एवं मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पं ता 
अग्रता आपः ॥ १॥ 


तथा इसको जो उत्तरदिशाकी किरणे हैं वे ही इसकी उत्तरदिश्चाकी 
मधुनाडियाँ हैं | अरथर्वाज्विसस श्रुतियाँ ही मधुकर हैं, इतिहास-पुराण ही 
पुष्प है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १॥ 


ते वा एतेःथवोड्िरस एतदितिहासपराणमभ्य- 
तपरस्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं.. वीय॑मन्ना- 
यश्रसोऽजायत ॥ २ ॥ 
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अथ येऽखोदश्ो रश्मय 
इत्यादि समानम्‌ । अथवोद्धि- 
रसोऽथवणाङ्धिरसा च दृष्टा मन्त्रा 
अथवाद्धिरसः कमणि प्रयुक्ता 
मधुकृतः | इतिहास पुराण पुष्पम्‌ | 
तयोश्वेतिहासपएराणयोरधमेधे पा- 
रिप्ठयासु रात्रिषु कमा्गत्वेन 
विनियोगः सिद्धः । मध्वेतदा- 
दित्यख परं कृष्णं रूपमतिशयेन 
दृष्णमित्यथः | १-३ ॥ 





अयं येऽस्योदश्चो रमयः, 
इत्यादि मन्त्रोका भयं पूर्ववत्‌ है ¦ 
अथवाद्विरसः-- अर्वा और अद्भिर 
ऋषियोंके प्रत्यक्ष किये हुए मन्त्र 
अथवाड्गिसस कहलाते हैं; कममे 
प्रयुक्त हुए वे ही मन्त्र मधुकर हैं। 
इतिहास-पुराण ही पुष्प हैँ | उन 
इतिहास और पुराणोंका अश्वमेव यज्ञ 
में पारिषवा रात्रियोमि+ कमाद्ररूपसे 
विनियोग प्रसिद्ध ही हं । इस आदित्य- 
का जो परम कृष्ण अर्यात्‌ अतिशय 
कृष्ण रूप है वही मधु है ॥ १-३ ॥ 


~ 0 ~ इक 


इतिच्छान्योग्योपनिपदि दतीयाध्याय 
चतुर्थलण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ ४ ॥ 






90 (2 






£, 
(१2 
के 
रा ८ & 
६१ ^ 
१ का 
५ 





न 


च 
१२३ है. 
~ ८ 


५ 
न 
जि (४४ | 






----___--- ८६55 77 कद ३ उर्फ जनने खुराः 
# अश्वसेघयस बहुत दिनीम इमप्ति होता हे व प 
बैठे-बैंठे यशकर्ताओंकी आलस्य जाने लगता है | उसकी निशशिक लि हा 


श्रवणका दिघान 
रातजिके समय इतिहास-पुराणादिभवणका न 
नादिके खमुदायका नाम भ्पारिष्वः हे; सिन राश्रियेनिं उनके 


है वे पपारिष्ठवा रानिर्यो कत्यती है} 





किया ६ । विविधं 


अद्य दिधघान 


चव्य" ९८ 


२५६ छा 4ग्योपनिषद्‌ | अध्याय ३ 
छ. „भवा ८ ष्वा 4 १ य + 7 ~ 7 - क ~ । 


तथाम्रतानामग्रतानि वेदा मरता; | तथा ये अग्रतकि भी अमृत है, क्योंकि 
न तेषामेतानि रोहिता वेद ही - नित्य होनेके कारण अमृत 
नित्यत्वात्‌) तेषामेतानि रोहिता- है उनके भी ये रे हितादि रूप 
अमृत हैं । "रसानां रसाः” ( रसेकि 
रस ) इत्यादि वाक्य कमकी स्तुति है; 
रसा इत्यादि कमस्तुतिरेषा- | अर्थात्‌ इस वाक्‍्यका ऐसा तात्पर्य है 
कि जिस रसरूप कमके ऐसे अमृत- 
रूप फल हैं [ उसके माहात्म्यका 





दीनि रूपाण्यम्ृतानि । रसानां 


यस्यैवंविरि्टन्यमृतानि फल- 


मिति ॥ ४ ॥ कहाँतक वर्णन किया जाय  ] ॥ ५॥ 


"नगक 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ततीयाध्याये 
पञ्चमखण्डभाष्यं सस्पुणेम्‌ ॥ ५ ॥ 


/ 


५225 


ध्मा 





कुट ऋण्डु 
+-.७०००-.< 
वयुओआके जीवनाश्रययत प्रथम अधनी उपासना 
तद्यत्मथमम्रतं तद्वसव उपजीबन्त्ययिना मुखन 
न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं ष्टा तृप्यन्ति ॥ १॥ 
इनमे जो पहला अभृत है, उससे षसुगण अप्रधान होकर जीवन 


धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं और न पीते ही ह, वे इस 
अशरूतको देखकर ही तृप्त हो जते है| २ 


तत्तत्र यत्मथममम्तं रोहित-| वो इनमे जो गेहितरूपवाल 


रूपलक्षणं तदसवः प्रातःसबने- | १९ अग्रत हैं उसके उपनी 
लाना उपजीवन्त्यमिना म़खेना- प्रातःसवनाधिकारी वषुगण हैं | त 
` < अत्निमुखसे--प्रधानभूत अगि 


भिना प्रधानभूतेनाचिग्रधानाः | अर्थात्‌ अग्निप्रधान होकर इसके 


सन्त उपजीवन्तीत्यर्थः । अन्नाध॑ | उपजीवी होते हैं। “अन्नायरूप नस 
गे5जायतैति उत्पन्न हुआ? इस वाक्यम सिद्ध होता 
रसो$जायतेतिवचनात्कवलग्राह- | है ( वे उसे एक-एक म्रास लेकर 


मश्नन्तीति प्राप्तम्‌, तत्मतिपिध्यते | खाते हैं | इसीका ' देवगण न नौ 


र पवन्तीति खाते हैं और न पीने ही ६'-इ्स 
न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्तीति ! वाक्यद्वारा प्रतिपेय तिया जाता हे | 


भ ४० आफ. त पि | 
कय तु पजीवन्तिइत्युच्यते-] तो फिर वे किस प्रकार उसके 
उपजीवी होते हैं ? र्ता प्रश्न होने- 
५ रोहि , । पर काद्दा जाता है--> इस उर 
एतदेव हि यथोक्तमसृतं रोहित अमृत अर्थात्‌ रेहितरूएकी देकः 
॑ “उपलब्ध कर पाना सन हन्य 
५ । ५ | 

रूप टष्टोपरभ्य सवेकरणेरसुभूय | इसका अनुभय कर चृ ध = 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्यायं ३ 


र, १ व 9 नयी, बॉ: कर व न ० 8. र = व्याि 


तृप्यन्ति, दसः सबेकरणद्वारोप- 
लब्ध्यथत्वात्‌ । 

नदु रोहितं सूयं दष्रयुक्त्‌, 
कथमन्येन्द्रियविषयत्वं रूपस्येति! 
न; यशआदीनां श्रोत्रादिगम्य- 
त्वात्‌ । ्रोत्रग्राहयं य्लः । तेजो- 
रूप चाक्षुषम्‌ । इन्द्रियं विपय- 
ग्रहणकायोनुमेयं करणसामध्यं्‌। 
बीं बलं देहगत उत्साहः प्राण- 
वत्ता । अन्नाय प्रत्यहधुपजीव्य- 
मानं शरीरखितिकरं यद्भवति । 
रसो ह्ोवमात्मकः सर्वः यं दृष्टा 
तृप्यन्ति सर्वे । देषा दष्ट तृप्य- 
न्तीत्येतत्सवं खकरणेरनुभूय 
तप्यन्तीत्यथंः। आदित्यसंश्रयाः 
सन्तो वेगन्ध्यादिदेहकरणदोष- 
रहिताथ ॥ १ ॥ 


है, क्योंकि ध्टग्‌? धातु समस्त 
इन्द्रियोद्रारा उपलब्धि ८ ज्ञान ) 
होने अर्थम प्रयुक्त होनवास है | 
कितु यहाँ तो कहा गया हैं 
कि रोहितरूपको देखकर [ अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे उसका अनुभव करं | 
फिर रूप अन्य इन्द्रियोंका विषय 
केसे हो सकता है : [ इसपर 
कहते है-] ऐसी बात नहीं हैं, 
क्योंकि श्रोत्रादि अन्य इन्द्रियोंके 
विषय तो यश आदि हैं | यश 
श्रोत्नग्राह्म है, चक्षु इन्द्रियका विषय 
तेजोरूप है | विपयग्रहणरूप कार्यसे 
अनुमित होनेवाले करणोंके सामर्यका 
नाम (इन्द्रियः हे, “वीयःका अर्थ हैं 
बल---देहगत उत्साह यानी ग्राणवत्ता। 
तथा (अन्नाद्यः जिसके आश्रित होकर 
प्राणादि प्रतिदिन जीवित रहते है 
ओर जो शरीरकी स्थिति करनेवाला 
है, वह है | इस प्रकार यह सब 
कुछ रस है, जिसे देखकर सब 
देवता तृप्त होते हैं । देवगण देखकर 
तृप्त होते है--; इसका आशय यह 
है कि इन सबका अपनी इन्दियोसे 
अनुभव करके वे वप्त हो जाते हैं | 
तथा आदित्यके आश्रित होनेसे वे 
दुगेन्ध आदि देह और इष्द्रियोंके 
दोषोंसे रहित भी हैं ॥ १ ॥ ' 


“७००९ कट ०००३० 
९, क्योंकि भाष्ये “इद्ञा) चानक्रू तैवा ही 96 +, ^+ 9 | 


खण्ड ६ | शाइरसाप्याथ २५०, 
क -- 4 र बम ~ अ. का < 3: ७ ८ टीन 2. नम > ५ 


कि ते निरुद्यमा अमृतयुप-, नो क्या वे उथमहीन रहकर हीं 
¦ स्म॒ अमृतर्के उपजीयबी हनि ह ? 
जीवन्ति ? नः कथं तहिं ? नहीं,तो फिर किस प्रकार होने हैं ? - 


त एतदेव रूपससिसंत्रिशन्त्येतस्माद्रपादुचन्ति ॥ २॥ 
ने ठेवा ण इस रूपकी लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं. और 

फिर इसीसे उत्साहित होते हैं || २ ॥ 
एतदेव रूपममिरक्ष्याधुना | उस रूपको ही टक्षित कर अयात 
भोगावसरो नासाकमिति बुद्ध्वा | अ भी हमारे भोगका अवसर नही 


५ | हैं---ऐसा जानकर वे उदासीन हो 
मिसंविशन्त्युदासते । यदा थे | जाते है | और जब उस अग्रत 


तस्तामृतस्य भोगावसरा भवेत्त- | भोगका अवसर उपस्थित होता हैं 
देतसादसतभोगनिमित्तमिस्यर्थ ॥ | तच उस अवसे अर्थात्‌ इस अनृते 
दरपाद्ययस्ट्युस्साहवन्तों भ भोगक्ते लिये इस ख्पमे ही उन्घाह 
पतल = युक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो 
वन्तीद्यथंः । न हनुत्साहवता- अनुत्साही, अनुषठानतीन ओ 
मननुतिष्ठतामलसानां भोगपग्राप्ति- | आल्सी है, उन्हे लोकमें मोगोंकी 
लेकि दृष्टा ॥ २॥ प्राप्ति होती नहीं देखी जाती ॥ २ ॥ 
-----<=~2*%“~~>- 
स॒ य एतदेवममृतं वेद वसूलामेवेको भूत्वाभिनेव 
पखेनैतदेवागतं दृट्टा वप्यति स॒ एतदव रूपमभिसंवि- 
शत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ २ ॥ 


वह, जो इस प्रकार इस अग्रतको जानता है यह वहुञनिरे ट 
कोई एक होकर अम्मिकी ही प्रधानतासे इसे देखकर तृप्त हो जाता हैं । 
बह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदान होता है और इस रूपमे ह 
उत्साहित होता है ॥ ३ ॥ 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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व ८० ९ बक . ^ ~र अ ˆ ~, ब्वप लटक „१. 7 थ ^ क "= १. क 4 "क =. व मिड: 


स॒ यः कथिदेतदेवं यथोदितः 
मृ्धधुकरतापरससक्षरणमृग्वेद- 
विहितकमेपृष्पात्तरय चादित्य- 
संश्रयणं रोहितरूपत्व चामृतख 
प्राचीदिग्गतरश्मिनाडीसंखतां 
वसुदेवभोग्यतां तद्विद वसुभिः 
सहेकतां गत्वाभनिना युखेनोप- 
जीवनं दशनमात्रेण ठृप्तिं खमो- 
गावसर उद्यमनं तत्कालापाये च 
संवेशनं वेद सोऽपि बसुबत्सव 


तथेवानुभवति ॥ ३ ॥ 


जो कोई पुरुष इस यथोक्त 
अमृतको इस प्रकार [ जानता हैं. | 
अर्थात्‌ ऋग्वेदबिहित कर्मरूप पुष्प- 
से ऋक-थुतिरूप मधुकरोक अभि- 
तापद्वारा इसका संक्षरण दोना; 
उसका आदित्यके आश्रित होना, 
रोहितरूप होना, अम्रतका पूव 
दिग्वतिनी रश्मिनाडियोंमें स्थित होना, 
वस्ुनामक देवोंका भोग्य होना, उसे 
जाननेवालोंका वसुगणके.. साथ 
एकताको प्राप्त होकर अभ्निग्रधानता- 
से उसके आश्रित जीवन धारण 
करना, उसके दरोनमात्रसे उनका 
( उसे जाननेवालोंका ) तृप्त होना, 
अपने भोगके समय उनका उससे 
उत्साहित होना और भोगावसरकी 
समाप्तिपर उदासीन हो जाना 
जानता हैं वह भी वसुओके समान 


इन सब वातोका उसी प्रकार 


अनुभव करता है || ३ ॥ 


मा 2:7८: ५ आ- अवाा 


कियन्तं काल विद्वांस्तदमृत- 


मुपजीवति १ इत्युच्यते-- 





विद्वान कितने समयतक उस 


अम्रतके आश्रित होकर जीवन धारण 
करता है, यह बतलाया जाता है-+- 


स यावदादित्यः पुरस्ताढुदेता पश्चादस्तमेता वसू: 
नामेव तावदाधिपत्यश्खाराञ्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 


जवतक आदित्य पूर्व दिशासे उदित होता है और पश्चिम दिशामें 
अस्त होता है तवतक वह [ विद्वान्‌ ] बछ्ुओंके आधिपत्य और 


-नागासान लला = = +, ^ ३६ 


खण्ड ६ ] शादहूरभाष्याथ २६१ 
भि - =. ~ व= ~ अः ~ -. वक, ~ अ  - अ 7 4 
से विद्वान्यावदादित्य/ पुर-। जवतक आदित्य पूर्वक 

। ओर--पृर्वदिशामें उदित होना 
ततात्राच्यां दिश्युदेता पश्रात्य- | और पश्चिमकी ओर अस्त द्वोता 


वीच्यामस्तमेता तवद्यां भोग्‌- ६ तवतक वमुर्जंका भोगकाग्े 
है ; वेह विदान्‌ उतने ही समयत 


कारस्तावन्तमेव काल बद्नामा- | वुकि आधिपत्य और खाराज्य- 


„ |को पर्येता सवर ओरमे प्राप्त 
धिपत्य खाराज्यं पयता परितो होता हे--ऐसा इसका भावार्थ ६ | 


गन्ता भवतीत्यर्थः | न यथा | जिस प्रकार चन्द्रमण्डलमें स्थित 

केत्रल कमपरायण पुरुष देवताओंका 
चन्द्रमण्डलखः केवलकर्मी पर- | मण्य होकर परतन्त्र रहता है उस 
प्रकार यह नहीं रहता | तो पिर 
किस प्रकार रहता है ? [ इसपर 
अयमाधिपत्य॑ खराड- कहते है--] यह्‌ तो आपधिपत्य 
कि तदवि १ स लड्‌ ओर खार्‌भ्य--ख राइ्भातरको प्राप्त 


भावं चाधिगच्छति ॥ ४७॥ (हो जाता है ॥ ४ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ततीयाध्याये 
प्ठसण्डभाष्यं सम्पूणम ॥ ६ ॥ 


तन्त्रो देवानामननभूतः । 





खम चण्ड ` 


नगम 


रुद्रोंके जीवनाश्रयभूत द्वितीय अमृतकी उपासना , 
अथ  यद्द्वितीयमम्नतं तहुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण 
मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवास्रतं दृ 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥. 


| अब, जो दूसरा अमृत हैं, रुद्रगण इन्द्रप्रधान होकर उसके 
आश्रित जीक्न धारण करते हैं |' देवगण'न तो खाते हैं ओर न पीते 
हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृक हो जाते है ॥ १ ॥ 


त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्पादुचन्ति॥ २॥ 


ने इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और इसीसे 
उद्यमशील होते हैं | २ ॥ 


स य एतदेबमयतं वेदं रुद्राणामेबैकों भूल्वेन्द्रेणेब 
मुखेनेतदेवाभ्रतं दृष्टा तृप्यति स॒ एतदेव रूपमभिसंवि- 
शत्येतस्माद्पादुदेति ॥ ३ ॥ 


वह, जो इस प्रकार इस अभृतको जानता है, रुद्रोंमेंसे ही कोई एव 
होकर इन्द्रकी ही प्रधानतासे इस अभरृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है| 
वह इस रूपसे ही उदासीन हो जाता है और इस, खूपते ही उच्चमशीछ 
होता है ॥ ३ ॥ 


अथ यद्द्वितीयमम्नतें तद्द्र | अथ यदुद्धितीयमगूृतं तहुद्रा उप- 
जीवन्ति, इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ 
उपजीवन्तीत्यादिसमानम्‌।।१-३।॥ पूर्ववत्‌ है॥ १-३ ॥ 


“*छडलप्र्य 
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स॒ यावदादित्यः पुरस्ताददेता पश्वादस्तमेता हि. 
स्तावदकषिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणामेव तावदाधि- 
पत्य खाराज्यं पेता ॥ ४ ॥ 


जबतक आदित्य पवसे उदित होता और पश्चिममें अस्त होता 

है उससे दुगुने समयतक वह दक्षिणसे उदित होता हैं और उत्तरमें 

अस्त होता है | इतने समयपर्यन्त वह रुद्रोंके ही आधिपत्य ण्व खाराज्य- 

की प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 

स॒ यावदादित्यः पुरस्तादु- | वह आदित्य जबतक पूर्वमे उदित 

देता पश्चादस्तमेता हिस्तावत्ततो होता और पश्चिममे अस्त होता दं 

उससे दूने समयतक दक्षिणसे उदितं 

हिगुण काल दक्षिणत उदेतोत्त- होता और उत्तरम अस्त होता रद्दता 

है | इतना समय रुद्रोंका भोगकाल 

है [ अर्थात्‌ बछुओंकी अपेक्षा रद्र 
कारः ॥ ४ ॥ का भोगकाल दूना है ] ॥ ५ ॥ 








रतोऽस्तमेता रुद्राणां तावद्धभोग- 





~ > 4 च ~~ 


इतिच्छान्दीग्योपनिषदि दती याध्यायें 
सप्तमखण्डसाप्यं सम्पृणेम ॥ ७ ॥ 





अयः खड्‌ 


न = शा बॉडि--बु- 


| आदित्योंके जीवनाश्रयभूत तृतीय अगम्नतकी उपात्तना 


अथ यत्ततीयममृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन 
मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्टा 
तप्यन्ति ॥ १ ॥ 


' तदनन्तर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुणप्रधान होकर 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैँ | देवगण न तो खाते है ओर न 
पीते हैं; वे इस अगृतको देखकर ही तृप्त हो जते है ॥ १॥ 

` त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्ाद्रपादुयन्ति ॥२॥ 


वे इस रूपको ही लक्षित करके उदासीन होते है और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं || २ ॥| 


स॒ य एतदेवमभृतं वेदादित्यानामेवेको भूत्वा 
वरुणेनैव खुखेनेतदेवामृतं दृष्टा तृप्यति स एतदेव रूप- 
मभिसंविशत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 
बह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, आदित्योंमेसे ही कोई एक 
होकर वरुणकी ही प्रधानतासे इस अगृतको देखकर तृप्त हो जाता हे | वह 
इस रूपसे ही उदासीन होता है और इसीसे उयोगी हो जाता है ॥ ३ ॥ 
स॒थावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता 
हिस्तावत्पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेतादित्यानामेव तावदाधि- 
पृत्यश्खाराज्यं प्यंता ॥ ४ ॥ 
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बह आदित्य जितने समयतक टक्षिणमे उदित होता ओर उक्तम 

अस्त होता है उससे दूने समयतकः पश्चिममे उदित होना और पूषमें अस्त 

होता रहता है } इतने समयतक वरह आिर््योक दी आपिपत्य और खागस्य- 


को ग्राप्त होता है || ४॥ 


तथा पशादुत्तरत छउध्य॑शृदेता | इसी प्रकार पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा 
विय उत्तरोत्तर दूने समयतवा पश्चिम, उत्तर 

सतेत्त येणास्तमेता । | ओर ऊपरकी ओर म उदित होता 
दिगुणकालात्यये पूवं सात्पूचेसाद्‌ द्ि- हैं और इनसे विपरीत दियार्ओमं अस्त 
मक्षः शुणोत्तरोत्तरेण का- | होता दें | किंतु यह तो पुराणइंटि- 
के विरुद्ध है; क्योंकि पीराणिकनि 
लेनेत्यपोराणं दनम्‌ । सवितु- | चारों दिशाओंमें इन्द्र, यम, वरुण 
श्रतुर्दिशमिन्द्रयमवरुणसोमपुरी- | और सोमकी पुरियोमि सूर्यके उदय 
पृ , » और अस्तके काल समान ही बतन्गये 
दयास्तमयकारूस तुल्यल ह | ह, कारण चिः मानसोत्तर पवन; 
पौराणिकेरुक्तम्‌ | मानसात्तरस्स | लिग्वरपर जे सूर्यका सुमेरुके चारें 


मूधनि मेरो १ प्रदक्षिणावत्तेस्तुल्य- भोः भुमनका मार्ग ८ उ सेतत 
(~ समान ६। 
त्वादिति | 
2. 


अत्रोक्तः परिहार आचर्थेः |¦ यहाँ आचायेने (अ्रीद्रविशवार्थ- 


बत्यादीनां ' ने ) श्स ग्रकार इस ( जानप्‌ ) द 
उपप अमरावत्य। ुुा ' हि पे ह बस | < 
। परिल तिपि स~ लमगात्रर। 


निरमनम्‌ रीणां हठिशुणानरो-' ~ ~ 
र्णा युत्त , आदि भीयाफा उत्तरोत्तर दूल 


तरेण कलिनाहामः स्यात । । सभयम्‌ उदास (नाथ ) लेना ८ ; 
। उने बृरियकिः निवासिणेफी याम 
| आना दी सूथ्का उदय है आर 
3नकी. टृष्िने छिपे जाना हैं 
दस्यथश्वास्तमनं न॒ परमार्थत | मका अस्त ट] वरतः सद 


उदयश्च नाम सवितुस्तनिवासि- 


नां प्राणिनां चक्षु्गोचरापत्तिन्त- 


२६६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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उदयास्तमने स्तः । तन्निवासिनां | उदय ओर अस्त हैं ही नहीं | उन 


ततव पुरियोगे निवास करनेवाले प्राणिर्यो- 
च ग्राणिनामभावे तान्प्रति तेनेव का अमाव हो जनिपर उनके ल्यि 


गच्छन्नपि नेवोंदेता ना- सूर्यदेव उसी मार्गसे जते इए भी 
मागे गच्छन्नपि ' ना न तो उदित होते हैँ ओर न अस्त ही 


स्तमेतेति चक्ुर्गोचरापत्तेसतदस्य- होते हैं, क्योंकि उस समय सूर्यका 
किसीकी दृष्टिका विषय होना अथवा 


यस्य चाभावात्‌ । न होना समाप्त हो जाता है । 
तथामरावत्या; सकाशाद्‌ &- | तथा अमरावती पुरीकी अपेक्षा 


| 
कालं संयमनी ` | दूने समय संयमनी पुरी रहती है | 
युणं कारु संयमनी पुरी च्व अतः उसमें रहनेवाले प्राणियकिः 


तस्तन्निवासिनः प्राणिनः प्रति | लि सूर्य मानो दक्षिणकी ओरसे 


दक्षिणत इवोदेत्युत्तरतोऽस्तमेती- उदित होता है ओर उत्तरम अस्त 


त्युच्यते हो जाता है--यह बात हमलोगे- 
5सदूबुद्धि चापेह्य; तथी- | की दषठिको लेकर कही गयी है। 


तराखपि पुरीषु योजना । सर्वेषां | इसी प्रकार आगोकी अन्य पुरियोमे 
भी योजना कर लेनी चाहिये। तथा 


च मेरुरुत्तरतो भवति । मेरु इन सभीके उत्तरकी ओर है । 


यदामरावत्यां मध्याह्वगतः | जिस समय अमरावती परीमे 


सूयं मध्याह्ममें स्थित होता है उस 
सविता तदा संयमन्यायु घच्‌ सुमय संयमनी पुरीम वह उदित 


होता देखा जाता है, और बहॉपर 
मध्याह्मे स्थित होनेपर वरुणकी 


मुधन्चव्यते, तथोत्तरस्याम् ; प्रद- | परीमे उदित होता दिखायी देता 
है । इसी प्रकार उत्तरदिशावर्तिनी 


क्षिणावत्तेस्तुल्यत्वात्‌ | इलाबृत- | एरीके विषयमे समझना चाहिये; 
५ ० क्योंकि उसकी प्रदक्षिणाका चक्र 
बासिनां सपेतः परमतप्राकारति- | सर्वत्र समान है । संर्यरश्मियोके 





इश्यते, तत्र मध्याह्मगतो वारुण्या- 
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वारितादित्यरथ्मीनां सवितो £ १ कटे 
वारितादित्यरश्मीनां सवितोध्य | सब ओरमे पर्बतरूप परक्ोटेहाग गेंक 
लिये जानेके कारण इलावृतखण्डम 
हनोदेताघागस्तमेता दश्यते | 


गहनेवालोंकों वह मानो ऊपरी 
पवतो ध्वेच्छिद्र 
प्रवेशात्सविठ प्रका- 






ओर उदित होता ओर नीचेकी 
ओर अस्त होता दिखायी देता द, 
क्योंकि वहाँ सूर्यका प्रकाश पर्ति 


शख | 9 | 
ऊपरी छिद्रद्वारा ही प्रवेश करता हैं | 
तथगायम्रतोपजीविनामग्रता- | इस प्रकार ऋगादि अगमृतवेः 


आश्रित जीवन व्यतीत करनेवाले 
नां च दिगुणी न 
चदि तरोततरवीयंबत्व ठेवताओंके पराक्रमी उत्तरोत्तर 


मनुमीयते भोगकालद्वेगुण्यलि- द्विगुणताका उनके मोगकाल+ 
ड्रेन । उद्यमनसंघेशनादि देवानां | दिसणलरूप लिज्लने अनुमान किया 


जाता हैं । रुद्रादि देवताओं भीर 
रदीना विदुपक समानम्‌ विद्वानपि, उच्चसनन और नतेन 


|| १- ॥। समान ही ८ [| ” *॥ 
| ९-०की 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दृतीयाध्याये 
भएमखण्डभाष्यं सम्पणेम ॥ ८ ॥ 


ष्णि मिमय आाक-.००० हे 
ए र~ 








री द 

१, + 

५८, 
६. 9. 


न 


॥ 








तकम कण्डु 
~^ ¬ + 
मरद्रणके जीवनाश्चयभूत चतुर्थ अमृतकी उपासना 


अथ यज्चत॒र्थमम्ृतं तनन्‍्मरुत उपजीवन्ति सोमेन 
मुखेन न वे देवा अदनन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्टा 
तप्यन्ति ॥ १ ॥ 


तथा जो चौथा अमृत है, मरुद्रण सोमकी प्रधानतासे उसके 
आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं ओर न पीते हैं, 


वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 











त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रपाद यन्ति ॥२॥ 


वे इस रूपको रक्षित करके ही उदासीन दोते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं | २ ॥ 


स य एतदेवममृतं वेद मरुतामेवेको भूत्वा सोमे- 
नेव खसेनेतदेवागरतं दृटा तृप्यति स एतदेव रूपमभि- 
संविशत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 


बह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, मरुतोंमेंसे ही कोई एक होकर 
सोमकी प्रधानतासे ही इस अमृतको देखकर ठप्त ही जाता है। वह 
इस रूपसे ही उदासीन होता है ओर इस रूपसे ही उत्साहित होता है ॥ ३॥ 


१. 


॥ , 
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स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्ता- 
वदुत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव तावदाधि- 
पत्यश्खाराज्यं पथेता ॥ ४ ॥ 


वह आदित्य जितने समयतक पश्चिमसे उदित होता और पूतम अस्त 
होता है उससे दूने कार्तक उत्तरसे उदित होता और दक्षिणम अस्त होता 
रहता है | इतने कार्तक बह मरुद्रणके द्वी आधिपत्य और खाराज्यकों प्राप 
होता है ॥ 9 ॥ 


"नक 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दृतीयाध्याय 
नवमखण्डः सस्पुणेः ॥ ९ ॥ 








दछ्ाय खण्ड 


साध्योंके जीवनाश्रयभूत पएश्चम अमृतकी उपासना 


अथ यत्पश्चममम्रत॑ तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्म- 
णा सुखेन न वै देवा अनन्त न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्टा 


तृप्यन्ति ॥ १॥ 
तथा जो पॉचवॉ अमृत है, साध्यणण ब्रह्माकी प्रधानतासे उसके 
आश्रित जीवन धारण करते है | देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, 
ने इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते है ॥ १ ॥ 
त एतदेव रूपमभिसंविश्न्त्येतस्माद्रपादुय 4४२ ॥२॥ 
वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते इसीसे 
लबमशील हो जते हैं ॥ २॥ 
ष्य 
स य॒ एतदेवमपृतं वेद्‌ साध्यानामेवेको भूत्वा 
बह्मणेव मुखेनैतदेवामृतं दृष्टा तृप्यति स॒ एतदेव रूप- 
मभिसंविशत्येतस्मादभपादु देति ॥ ३ ॥ 
बह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, साध्यगणमेंसे ही कोई एक 
होकर ब्रह्माकी दी प्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है | 


वह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है ओर इस खूपसे ही 
उत्साहित हो जाता है || २॥ 





क्वा जब शि + 
- है पा 


क), 


ण्ण 


|, \॥॥ । 
न्क पना 
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स॒ यावदादित्य उन्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता 
दिस्ताबद्ध्वं उदेतावोङस्तमेता साध्यानामेव ताबदाधि- 
4 कि 
पत्यश्खाराज्यं पयता ॥ 8 ॥ 


वह आदित्य जबतक उत्तरसे उदित होता हैँ और दक्षिणसें 
अस्त होता है उससे दूने समयतक ऊपरकी ओर उदित होता है ओर 
नीचेकी ओर अस्त होता है । इतने कालतक वह साध्योंके ही आधिपत्य 
ओर खाराज्यको प्राप्त होता है ॥| ४ ॥| 


9. ~ ५, सी दा 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ततीयध्याय 
दषामखण्डः सम्पणेः ॥ १०॥ 








एकादशः खण्ड 


मोगक्षयके अनन्तर सवका उपसंहार 'हों जानेपर आदित्यरूप 
त्रद्मकी स्वस्वरूपमें स्थितिं 
कृत्वेबमुद्यास्तमनेन प्राणिनां | इस प्रकार उदय ओर अस्तके 
~ ~ त योक्षो अपने-अपने कम- 
खकर्मफरमोगनिमि्तमसग्रहं त- | धर. भरा णि का अपनपन करम 
ब निश्राणि फल्भोगके लिये अनुगृहीत कर, उनके 
त्करमरुलोपमोगक्षये तानि प्राणि- | कर्मफर्मोगका क्षय होनेपर उन 


जातान्यात्मनि संहत्य-- प्राणियोंका अपनेमें उपसंहार कर-- 








अथ तत ऊध्व उदेत्य नेवोदेता नास्तमेतेकर एव 
मध्ये खाता तदेष इलोकः ॥ २ ॥ 


फिर उसके पश्चात्‌ वह ऊध्बेगत होकर उदित होनेपर फिर न तो 
उदित होगा ओर न अस्त ही होगा; बल्कि अकेला ही मध्यमे स्थित 
रहेगा | उसके विषयमे यह श्छोक है || १ ॥ 


अथ ततस्तञझ्ादनन्तरं प्रा-| फिर उसके पश्चात्‌----प्राणियो- 
॥ पर अनुग्रह करनेके काठके अनन्तर 
ज्यन्ुगअहकालादृध्च; सन्नात्मन्यु ऊर्ष्चगत हो---अपनेमें उदित हो 
अथात्‌ जिन ग्राणियॉपर असुग्रहं 
करनेके लिये उदित होता है उन 
प्राणिनामभावात्खात्मथो भेवो- | प्राणियोंका अमाव हो जानेके कारण 
अप॑नेहीमें स्थित हो वह न तो उदित 
देता नास्तमेतेकलोऽद्वितीयो- ही होगा ओर न अस्त ही होगा; 
ऽनवयवो मध्ये खात्मन्येव | बल्कि अकेला--अद्वितीय अर्थात्‌ 
निरवयव होकर मध्यमें---अपनेमें 

सत | ही स्थित रहेगा | 


देत्योद्रम्य यान्प्रत्युदेति तेषां 
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तत्र कथ्रिद्विद्ान्वखादिसमा- 





नचरणो रोहिताधमतभोगभागी 


यथोक्तक्रमेण खात्मानं सवितार- 





मात्मत्वेनोपेत्य समाहितः सन्नेतं 


मन्तरं शष्टोत्थितोऽन्यस्मै पृष्टवते 


जगद | यतस्खमागतो ब्रह्मठो- 





कार्किं तत्राप्यहोरात्राभ्यां परि 
वतमानः सविता प्राणिनामायुः 
क्षपयति यथेहासाकमित्येव पृष्टः 
प्रत्याद-- तत्तत्र यथाएष्टे यथोक्ते 
चार्थे एप शोफो भवति तेनोक्तो 
योगिनेति श्रुतेवंचनमिदस ॥१॥ 


शाह रभाप्याथे 
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वहाँ [ क्रममुकतिमे | जिसका 
आचरण वघ आठिके समान है और 
जो रोहितादि अमृतभोगका भाजन 
है ऐसे किसी विद्वानने उपर्युक्त ऋमसे 
आत्मभूत सूर्यको आत्मरूपसे उपलब्ध 
करते हुए समाहितचित्त हो इस 
मन्त्रक्रा साक्षात्कार कर च्युत्ध।न 
होनेपर अपनेसे प्रइन करनेवाले णक 
दूसरे व्यक्तिसे इस प्रकार कहा था | 
उससे जव यह पूछा गया कि “तुम 
ब्रह्मणेकसे आये हो | अतः वताओो 
तो] क्या वहाँ भी सूर्य दिन-रात 
विचरता हुआ प्राणियॉंकी भायुकी 
क्षीण करता है जिस प्रकार कि वह 
यहाँ हमारी आयुका क्षय करता है £: 
--तव उसने निम्नाड्ित उत्तर 
दिया । “इस प्रकार पूछे हुए उपयुक्त 
परमके विषयमे उस योगीद्वारा कहा 
हुआ यह इटोक है |' यह श्रुतिका 
वाक्य हैं ॥ १॥ 


~---~ ~<= >^ 
ब्रद्मलेकके विषयमे विद्वानक यदधभव 
न त्रे तत्र न निम्खोच नोदियाय कदाचन ¦ देवा- 
स्तेनाहश्सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥ २ ॥ 


वहाँ निश्चय ही ऐसा नहीं होता । वहाँ [ सूयंका ] न कमी अस्त 
होता है और न उदय होता है । हे देवगण ! इस सत्यके द्वारा म व्रह्मसे 


२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याप रे 
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न वे तत्र यतोऽहं ब्रह्मलोका- 
दागतस्तसखिन्न थे तत्रेतदस्ति 
यत्पृच्छसि । न हि तत्र निम्लो- 
चास्तमममत्छविता न चोदिया- 
योहतः इतथित्कदाचन कर्सि- 
थिदपि काल इति | | 

उदयास्तमयवर्जितो ब्रह्मलोक 
इत्यसुपपन्न मित्युक्तः शपथमिव 
प्रतिपेदे । हे देवाः साक्षिणो ययं 
शृणुत यथा मयोक्तं सत्यं वच- 
स्तेन सत्येनाहं ब्रह्मणा ब्रह्मख- 
रूपेण मा विराधिषि मा विरुध्ये 
यमप्रापषितरह्यणो मम मा भू 
दत्यथः ॥ २ ॥॥ 


जहाँसे---जिस ब्रह्मलोकसे में 
आया हूँ-वहाँ उसमें निश्चय ही यह 
तुम जो कुछ पूछते हो नहीं है | 
वहाँ न॒तो सूर्यास्त होता है और 
न कभी--किसी भी समय सूयं 
कीति उदित होता है | 

ब्रह्मखीक सू्यके उदय और 
अस्ते रहित है--यह बात तो 
असङ्गत है-इस प्रकार कहे जानेपर 
वह मानो शपथ करता है--हे 
देवगण ! तुम साक्षी हो, सुनो--- 
मने जो सत्य वचन कहा है उस 
सत्यके द्वारा मै ब्रह्मसे--ब्रह्मके 
खरूपसे विरुद्ध न होऊँ; अर्थात्‌ 
मुझे त्रह्मकी अप्राप्ति न हो ॥ २॥ 


“““रैम्डेफी€४४.क्‍2.क्‍त2हक्‍ुक्‍हु 


मधुविद्याका फल 


सत्यं तेनोक्तमित्याह श्ुतिः- 


नह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृद्दिवा 


उसने सत्य ही कहा है--यहं 
बात श्रुति बतलाती है-- 





हैवास्मै मवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद्‌ ॥ ३ ॥ 
जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिषद्‌ ( वेदरहस्य ) को जानता है उसके 
लिये न तो सूर्यका उदय होता है और न अस्त होता है | उसके लिये सर्वदा 


दिन ही रहता है || ३॥ 
न ह वा अस्मे सथोक्तन्रह्म- 


विदे नोदेति न निम्लोचति 








इसके अर्थात्‌ उपयुक्त ब्रह्मपेत्ताके 
लिये न तो सूयं उदित होता है 


ओर न अस्तमित ही होता है | 
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नास्तमेति किन्तु वरह्मविदेऽस्तै वत्किश्स हवेते लिये 'स॒कृदिवाः 
-सवंदा दिन ही बना रहता है, 
क्योंकि वह खयं प्रकाशखरूप होता 
खयज्योतिषटरत्‌ । य एतां । ६ [दसा किसके विवि होता है 
ऐसा प्रर्न होनेपर कहते दै] 

क्ता ब्रह्मोपनिषदं वेदगुदयं वेद्‌ । | जो इस उपयुक्त ब्रह्मोपनिषद्‌ बेद- 
रहस्यको जानता है; अर्थात जो 
शाल्नद्वारा बंशादित्रय, प्रत्येक अमृत- 
मृतसम्बन्धं च यचान्यदवोचा- | के साथ बसु आदिका सम्बन्ध तथा 
९. ९ ओर भी जो कुछ हमने कहा है उसे 
मव जानातीत्यथेः । विद्वानुद- | उसी प्रकार ` जानता है | तात्पर्य 
| रिच्छेध॑ नित्य यह है कि वह बिद्वान्‌ उदय ओर 
* समयकरलप्‌(रच नत्व अस्तरूप कारसे अपरिच्छेध नित्य 
मजं ब्रह्म भवतीत्यथेः || ३ ॥ | अजन्मा ब्रह ही हो जाता है | ३॥ 

~----< ~+ 2.“ => 
सम्प्रदायपरमयरा 


तडेतदूबह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः 
जाभ्यस्तददेतदुदाखकायारणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता व्रह्म 
वाच ॥ 8 ॥ 


वहं यह मधुज्ञान ब्रह्मने विराट्‌ प्रजावतिसे कहा था, प्रजापतिने मनुसे 

ह और मजुने प्रजावर्गके प्रति कहा | तया अपने ज्येष्ट पुत्र अरुणनन्दन 
ठकको उसके पिताने इस ब्रह्मविज्ञाकका उपदेश दिया था ॥ ¢ || 

तदधेतन्मधुज्ञानं ब्रह्मा हिरण्य- | व यह मधुज्ञान बरहा-हिरण 

| गभने विराट्‌ प्रजापतिको छुनाया था | 

 विराजे प्रजापतय उवाच । ' उसने भी इसे मनुको सुनाया और 

१. १ तिसश्लीनवश, मध्वपूप और मघुनाओ पत्र उतरी ओर मघुनाडी--इन तीनोंको । सि 


सङृदिवा दैव सदैवाहर्भवति 


, „ , , ॥ 
एवं तन्त्रेण वंशादित्रय॑ प्रत्य- 
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सोऽपि भनवे । मनुरिक्ष्वक्राचया- 
भ्युः प्रजाभ्यः प्रोवाचेति विद्यां 


स्तीति 
तेति | कि च तद्भेतन्मधुज्ञानमु- 


' ब्रह्मादिविशिष्क्रमाग- 


) 
दालकायारुणये पिता ब्रह्मविज्ञानं 


ज्येष्टाय पुत्राय प्रोवाच ॥ ४ ॥ 


मुने इष्कु आदि प्रजवं 
( अपनी संतान ) को सुनाया-- 
इस प्रकार “यह विदा ब्रह्मादि- 
विशिष्ट परम्परासे आयी है? ऐसा 
कहकर श्रुति इस विद्याकी स्तुति 
करती है | यही नहीं, यह मधघुज्ञान 
अरुणपुत्र उदाल्कको अर्थात्‌ यह 
ब्रह्मविज्ञान पिताने अपने अयेष्ठ पुत्रको 
सुनाया था ॥| 9 ॥ | 





इदं वाव तज्ज्येष्टाय पुत्राय पिता ब्रह्म भरनूयात्‌ 





प्रणाय्याय वान्तेवासिने ॥ ५ ॥ 
अतः इस ब्रह्मविज्ञानकां पिता अपने येष पुत्रको अथवा सुयोग्य 


शिष्यको उपदेश करे || ५ | 
ददं वाव तथथोक्तमन्यो5पि 
ज्येष्ठाय पुत्राय सवं प्रियार्हाय बह् 


अतः कोई दूसरा विद्वान भी यह 
उपयुक्त ब्रह्मविज्ञान सबसे प्रिय 


वस्तुक पात्र अपने ज्येष्ठ पुत्रको ही 


प्रत्रयात्‌ । प्रणाय्याय वा योग्या- | बावे, अयना जो शिष्य सुयोग्य 
यन्तेवासिने शिष्याय ॥ ५॥ हो उससे कहे ॥ ५॥ 








नान्यस्मै कस्मेचन यद्यप्यस्मा इमामद्विः परि- 


गहीतां' धनस्य पूर्णां दद्यादेतदेव ततो भूय इत्येतदेव 


ततो भूय इति ॥ ६ ॥ 
किसी दूसरेको नहीं 


(निव (किष चे = = पे 


बतल्यवे, यथपि इस आचार्यको यह समुद 


५ ऋ ए च | ऋ । ऋ ए 7 जगा 
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दूसरेको इस बिधाका उपदेश न करे, क्योंकि ] उससे यही बढ़कर है, 
यही बढ़कर है ॥ ६ ॥ 
नान्यस्मै कस्मैचन प्रत्रूयात्ती-। किसी ओरको इसका उपदेश 


५ । न करे--ऐसा कहकर श्रुतिने 
ंदयमनुज्ञातमनेकेषां आताना आचाये ( त्रिया देकर विया सीखने- 


तीथानामाचार्यादीनाम्‌ | कस्मा- वले ) आदि अनेक तीर्यो ( विद्या- 
वपनलीर्धसंकोच्न॑ थि दानके पारो) मंसे केषर दो तीयं 
नस पिच्चीया। | ( ज्येष्ठ पुत्र और योग्य शिष्य ) के 


कृतम्‌ इत्याह -- यचप्यसा लिये ही आज्ञा दी है | कितु इस 
` | यवी विद्याके पात्रोंका सकोच क्यों किया 
आचायाय इमां कशथ्रित्यृथिदी- | गया है! इसपर श्रुति कहती है--- 


मद्धिः परिगृहीतां समृद्रपरि- | यदि इ विद्याका बदला चुकानेके 
» लिये कोई पुरुष इस आचायको 
वेष्टितां समस्तामपि दद्यात्‌, यखा | जख्ते परिगृहीत अर्थात्‌ समुद्रे 


विद्याया निष्कयांम्‌, आचार्याय | धित इई ओर धनमे परिपूर्ण यानी 


पूणं पन्ता भोभं भोगकी सामग्रियों मे सम्पन्न यह सारी 
न्त्य हा सस्ता भरमि्कर्‌- पथित्री भी दे तो भी बह इसका वदा 


णेः; नासावस्य निष्क्रयः, यसा- , नहीं हो सकता ! क्योंकि उस 
ष्‌ ~ मधुविद्याका दान 
तोऽपि दानादेवदेव यन्मधुवि-| दानसे भी यट मु दी 


| „ ^ | वङा---अधिक पल्राटा है, ऐसा 
चादानं भूयो बहुतरफकमिः्यर्थः। | इसका तासर्व है । द्विक विधाके 
ह्विम्पास आदराथः ॥ & ॥ । आदरके छिये है ॥ ६॥ 
02२०००००० जा? +) ,.....२००-०५७ 


इतिउ्छान्दोग्योपनिषदि दतीयाध्याये 
एकाद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥११॥ 


३ ० 20७ 3 ५३ --~ 





दादश खण्ड 


॥ ---। 





गायत्री द्वारा व्रद्मकी उपासना 


थत एवमतिशयफलेपा ब्रक्मन-| क्योकि इस प्रकार अह्मविदा 
अतिशय फल्वती है इसलिये उसका 
अन्य प्रकारसे भी वर्णन करना 


वक्तव्येति गायत्री वा इत्याद्या- | चाहिये; इसीसे “गायत्री वा? इत्यादि 
रे मन्त्रका आरम्म किया जाता है | 

रभ्यते । गायत्रीद्वारेण चोच्यते, गायत्रीद्वारा भी ब्रह्मका ही निरूपण 
ब्रह्मणः सर्थविशेषरहितसख नेति | किया जाता है, क्योंकि (नेति नेतिः 
इत्यादि प्रकारसे विशेषोंके प्रतिपेध- 
ल्‍ द्वारा अनुभूत होनेवाला सर्वविरोष- 
दुर्षोधत्वात । सरखनेकेषुच्छन्द सु | रहित ब्रह्म] कठिनतासे समझमें आने- 
वाला है | अनेकों छन्दोके रहते 
| इए भी प्रधानतके कारण गायत्रीका 
दानं प्राधान्यात्‌ । सोमाहरणादित- | दी त्रहज्ञानके द्वाररूपसे ` महण 
किया जाता है | सोमाहरण करनलेसे 


रच्छन्दोऽकषराहरणेनेतरच्छन्दो- | अन्य छन्दोके अक्षरको क नेसे, 


१. एक वार सोमामिलाषी देवताओने सोम छानेके लिये गायत्री, त्रिष्टुप्‌ ओर 
जगती-इन तीन छन्दको नियुक्त किया; परंतु असमर्थ होनेके कारण जगती 
ओर त्रष्टुप्‌-ये दो छन्द तो मार्गमेंसे ही लौट आये, केवर एक गायत्री छन्द ही 
सोमके पास जा सका और वही लोमके रक्षकोंकी परास्त कर उसे देवताओंके पा 
लाया | यह कथा एेतरेय ब्राह्मणे "सोमो वे राजामुष्मिछोक आसीत्‌” इस प्रसङ्ग 
में आयी है । 


२. गायत्रीके सिवा जो ओर छन्द सोम लानेके लिये गये थे वे मार्गमें ही 
यक जानेके कारण अपने कुछ अक्षर छोड़ आये थे। जगतीके तीन अक्षर और 
त्रिष्ठपका एक अक्षर--ये मार्गमें रह गये थे । इन्हें छाकर गायत्रीने उनकी 
पूर्ति की | 


विद्यातः ' सा प्रकारान्तरेणापि 


 नेतीत्यादिविरोपप्रतिपेधगम्यसख 


गायत्र्या एवं ब्रह्मज्ञानद्वारतयोपा- 
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~ बा पके, ~ ~. व ~~ ^ नरमी पि >> फल नाई “सन 
व्याप्त्याच सवंसवनव्यापकरतवाच् | श्तर छन्दोम व्याप्त रहनेसे और 
५ सभी सत्रनोिं व्यापक होनेसे यज्ञम 
आधान्य गायन्या। | गाय- 

हे यज्वा: । गाय | गायत्रीकी प्रधानता है । क्योंकि 
त्रीसारत्वाच्च त्राह्णणस, मातर्‌- | ब्राह्मणका सार गायत्री ही है, 
भिव हिता र तरां गायत्री इसलिये उपयुक्त नरह भी माताके 
गोबन्यद्गरुवर तिप्त समान गुरुतरां गायत्रीको छोड़कर 
त्ताऽन्यदुगुरुतर न प्रतिपद्यते उससे उत्कृष्टरर किसी अन्य 
यथोक्तं ब्रह्मापीति | तस्थामत्य- | गाटम्बनक्तो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 
न्तगौरवस्थ प्रसिद्धः उसमें लेकका अत्यन्त गोर प्रसिद्ध 
चस स ह वात्‌ । अतो ही है| अतः गायत्रीके द्वारा ही 
गायत्रीमु ब्रह्मोच्यते-- | ब्रह्मका निरूपण किया जाता है-- 
गायत्री वा इदः सर्व भूत॑ यदिदं कि च बाग्वे 
गायत्री वाग्वा इद्‌ सब भूतं गायति च त्रायते च॥ १ ॥ 
गायत्री ही ये सब मूत-प्राणिवर्ग हैं | जो कुछ भी ये स्थावर-जंगम 
प्राणी हैं वे गायत्री ही है। वाक्‌ ही गायत्री है और वाक्‌ ही ये सब प्राणी 
हैं, क्योंकि यही गायत्री उनका गान ( नामोचारण ) करती और उनकी 

[ मथ आदिसे ] रक्षा करती है ॥ १ ॥ $ 
गायत्री वा इत्यवधारणार्थौ | “गायत्री वै इस पदमे वै" गन्द 


वैशब्दः । इदं सर्व भूतं प्राणि | निशवयाथक द । १ समस्त मूत 
„^+ , (अर्थाद्‌ ये जो कुछ स्थावर-जड्डम 
जातं यत्कि च खावर जङ्गमवा | प्राणी है वे सव गायत्री ही है। 


तत्स्व गायन्येव | तखाश्छन्दो- | बह ( गायत्री ) तो केवट छन्दमान 


१. उष्णिक्‌ ओर अनुष्टुप्‌ आदि अन्य छन्दो प्रत्येक पादमें क्रमशः ७ ओर 
८ आदि अक्षर होते हैं और गायत्रीके एक पादम ६ अक्षर होने हैं; इतलिये यह उन 
छन्दोमिं भी व्याप्त है? क्योंकि अधिक सख्याकी सत्ता न्यून संख्याके बिना नहीं हो सऊदी | 

२. प्रात्तसवन गायत्रं है मध्याहतवन भैष्टुभ है और तृतीय सवन जायत 
है। अर्थात्‌ गायत्री त्रिष्टुप्‌ ओर जगती ये क्रमशः उनके छन्द हैं । गायत्र त्रिष्टुप्‌ 
ओर जगतीमें व्याप्त है; इसलिये वह उन सवनं भी व्यापक है ! 
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छन्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय *ै 





स 4 व्यय :28 व "~ ¬, नप्जिय- ~. व, ~ व मिनियेधन सटे 


मात्रायाः सवेभूतत्वमदुपपन्नमिति 


गायत्रीकारणं वाचं श्रब्दरूपा- 


मापादयति गायत्रीम्‌, वाग 
गायत्रीति | 


चाग्बा इदं सवं भूतम्‌ । 
यस्माद्ाक्शन्दरूपा सती सवं 
भूतं. गायति शब्दयत्यसो गोर 


सावश्च इति च, त्रायते च रक्षत्य- 


मुष्मान्मा भैषीः) कि ते भयमु- 
स्थितम्‌, इत्यादिना सर्वतो मया- 
्िवत्य॑मानो वाचा त्रातः खात्‌ । 
यद्वाम्भूतं गायति च त्रायते च 
गायत्येव तद्वायति च त्रायते च 


नाचोऽनन्यत्वादरायत्याः । गाना- 


लाणाच्च गायत्र्या गायत्रीत्वम्‌ 


) १॥ 


है, उसका सर्वभूतरूप होना तो 
सम्भव नहीं है; अतः ध्वागबे गायत्रः 
ऐसा कहकर श्रुति गायत्रीकी कारण- 
भूत शब्दरूप वाको ही गायत्री 
कहती है | 


वाक्‌ ही यह सब भूतसमुदाय 
है; क्योंकि शब्दरूप हुई वाक्‌ ही 
समस्त भूतोंका गान---शब्द यानी 
नामोल्लेख करती है; जैसे “यह गो हैः 
"यह अश्च है? इत्यादि; तथा यही 
त्राण--रक्षा करती है; जैसे “इससे 
मत इरः तुझे क्या भय उत्पन्न हुआ 
है ? इत्यादि वाक्योंसे सब ओरसे 
भयसे निवृत्त किये जानेपर वाणीके 
ही द्वारा मनुष्यकी रक्षा की जाती 
है | इस प्रकार बाणी जो प्राणिरयोक्ता 
गान और त्राण करती है वह 
गान और त्राण गायत्रीके द्वारा ही 
किया जाता है, क्योंकि गायत्री वाणी- 
से भिन्न नहीं है | गान ओर त्राण 
करनेके कारण ही मायत्रीका 
गायत्रीज है || १॥ 


बा दि = /ध पी 


यावे सा गायत्रीयं वाब सा येयं परथिव्यस्यार 
हीद< स्वे भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिरीयते ॥ २ ॥ 


जैक २६९ | शाइरभाष्याथे 
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क क कि न्द 22. ह 0 + १ _ ~ ५ अ. 4. य, ~, ध ~ = 
जो वह गायत्री है वह यही है, जो कि यह परथिवी है; क्योंकि 
सीमे ये सव भूत स्थित हैं ओर इसीका त्रे कमी अतिक्रमण नहीँ 


रते ॥ २ ॥ 


या पे सेवंरक्षणा सर्वभृतरूपा 
गायत्री; श्यं वाब सा येयं 
थिवी । कथं पुनरियं पृथिवी 
यत्रीति १ उच्यते-सव॑भृतसंब- 
धात्‌ । कथं सवेभूतसंयन्धः ! 
स्यां एथिव्यां हि यसरत्सवं 
धावरं जङ्गमं च भूतं प्रतिष्ठितम्‌, 
तामेव परथिवी नातिशीयत्ते 
तिबतेत इत्येतत्‌ । 

यथा गानत्राणाभ्यां भूत- 
[अन्धो गायन्याः, एवं मूतग्रति- 
नाद्धतसवद्धा पृथिवी; अता 
त्री पृथिवी || २॥ 





जो वह ऐसे बक्ष्ोत्राली 
सवंभूतरूप गायत्री है वह यही है, जो 
कि यह परथिवी है। किंतु यह पृथिवी 
गायत्री किस प्रकार है? सो बतलाया 
जाता है--सम्पूणं प्राणियोसे इसका 
सम्बन्ध होनेके कारण यह गायत्री 
है । इसका समस्त प्राणियोंसे किस 
प्रकार सम्बन्ध है ? क्‍योंकि इस 
पृथिवीम दी समस्त स्थावर तथा जङ्गम 
प्राणी सित हैं ओर वे इस पृथिवी. 
का ही अतिक्रमण अर्थात्‌ अतिततंन 
कभी नहीं करते | 

जिस प्रकार गान और त्राणके 
कारण गायत्रीका प्राणियोंसे सम्बन्ध है 
उसी प्रकार भूतोंकी प्रतिष्ठा होनेके 
कारण प्रथित्री भूतषे सम्बद्ध है 
अतः प्रथित्री गायत्री है ॥ २॥ 





या वे सा प्रथिवीयं वाव सा यदिदमस्सिन्पुरुषे 
शरीरमस्मिन्हीमे पराणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥३॥ 


जो भी यह प्थिव्री है वह यदी है जो कि इस पुरुषमें शरीर हैं; 
क्योकि इसीमें ये प्राण दित हैं और इसीको वे कभी नहीं 


छोड़ते ॥ ३ ॥ 


= किम पालमाशी #एफीप 
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४९%. < (4७. - ~ ध ६९. ६२22... ०६२२७... ६६%. च "६२२७... 62. 
या वे सा पृथित्री गायत्री, इयं॑ | जो भी वह प्रथिवीरूप गायत्री 
वाव सेदमेव; तत्किम्‌ १ यदिदम- | दै वह यह निश्चय यही है; यही कौन : 


- कार्यकरणसंघाते जी- | जो इ परपमे-मूत और इन््ियेक 
सिन्पुरुषे 4? कायकरणसवाते ज सजीव सघातमे शरीर है, क्योकि 
वृति शरीरं पाथिवत्वाच्छरीरख । | शरीर प्रथिवीका ही विकार है | 


कथ शरीरश्य गायत्रील- शरीरका गायत्रीत्व किस प्रकार 
मिति ? 'उच्यते--असिन्हीमें | है £ सो बतछाया जाता है; क्योंकि 
प्राणा भूतशब्दवाच्याः ग्रतिष्ठि- | इ्ीमे (भूतः शब्दवाच्य प्राण 
ताः । अत; | थिबीवद्‌ भूतशव्द- प्रतिष्ठित हें । अतः पथिवी के समान 
बाच्यप्राणप्रतष्ठानाच्छरीरं गा- | & "< । माणोका अधिष्ठान 


, | होनेके कारण शरीर गायत्री है, 
यत्र; एतदेव यस्माच्छरीर | क्योकि प्राण इस शरीरका ही 


नातिशीयन्ते प्राणाः । ३॥ | अतिक्रमण नहीं करते ॥ ३॥ 


१ 
रि 8 ७ 


यहे तत्पुरुषे रारीरपनिदं, वाव तयदिदमस्मिन्नन्तः- 
पुरुषे हृदयमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशी- 
यन्ते ॥ ४ ॥ 

जो भी इस पुरुषमे शरीर है वह यही है जो कि इस अन्तःपुरष- 

में हृदय है; क्योकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित है ओर इसीका अतिक्रमण 
नहीं करते ॥ 9 ॥ | 

यदे तत्पुरुषे शरीरं गायत्रीदं | जो भी इस पुरुषमें शरीररूप 

"क ईय गायत्री है वह यही है, जो कि इस 

वाव तत्‌ । यादिदभासिशन्तमध्ये |... ऋ्यवती पुरुषों 

पुरुषे हृदय पुण्डरीकार्यमेतद्वा- | पुण्डरीकसंश्क हृदय है| बह गायत्री 

यत्री कथम्‌ १ इत्याह-अखिन्हीमे है । किस प्रकार? सो बतलाते है-- 
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प्राणाः प्रतिष्ठिताः अतः शरीरः | क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित हैं | 
वट्रायत्री हृदयम्‌ । एतदेव च | अतः रारीरके समाम हृदय 
६ नातिकषीयन्ते प्राणाः । शश्राणो ह | गयत्री है, क्योंकि आण इसका भी" 
पिता प्राणो माता ।? ८ छा० | अतिक्रमण नहीं करते । “प्राण 
उ० ७ | १५। १) “अहिंस- | पिता है, प्राण माता है? “सम्पूणं 
न्सवेभूतानि !! ( छा० उ० ८ | | प्राणियोकी हिंसा न करते हुए” 
१५ । १ ) इति च श्रुते, भूत- | इत्यादि श्रुतियाँ होनेके कारण प्राण 
शब्दवाच्याः प्राणाः ॥ ४ ॥ । भूतः शब्दवाच्य हं ॥ ४ ॥ 


"दक 


+ 2 ~ 


| ~~ 





सेषा चतुष्पदा षड़विधा गायत्री तदेतदचाभ्य- 


नूक्तम्‌ ॥ ५॥ 
वह यह गायत्री चार चरर्णोवाटी और छः प्रकारकी है | बह यह 
[ गायत्रयाख्य ब्रह्म ] मन्त्रोंद्वारा प्रकाशित किया गया है ॥ ५ ॥ 
सैपा चतुष्पदा पडक्षरपदा वह यह चार पर्दोत्राटी और 


„ छः-छः अक्षरोंके पर्दोच्राली है तथा 
छन्दोरूपा सती मवति गायत्री € 
~ वाक्‌» भूत, पृथिवी; शरीर, दृदय 
पड्विधा बाम्भूतषथिनीरारीरहदय | और प्राणरूपा होनेसे वह पड़विधा- 
प्राणरूया सती पड़विधा भवति | | छः प्रकारक हे । तरक और प्राण- 
वाक्प्राणयोरन्यार्थनिर्दिष्टयोरपि । का यद्यपि अन्य अर्मे निर्देश किया 
॥ वड प्रकार 


* ~ से खीङेत किये जाते हैं; अन्यथा 
बिधसंख्यापूरणादुपपततेः । तदे- | `" ये हु है हु | 
> + । गायत्रीके छः प्रकारोंकी संख्या 
तसिन्नथं एतद्गायन्यारूय हय | पूर्णं नहीं हो सकती । इसी अर्मे 


उ्ाशयदयतरत शाय्द्रीमखेत्नोक्त- | यह गायत्रीसंत्ञक ब्रह्म, जो गायद्रीका 
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१. व ~ क र क -- ह ~ 2 7 4 7 7 
मृचापि मन्त्रेणाम्यनूक्त॑ प्रका- | अदुगत और गायरीदरारा ही प्रति- 
पादित है, ऋचा यानी मन्त्रसे भी 
प्रकाशित किया गया है ॥ ५ || 


..धितम्‌ ॥ ५॥ 
/ 


कायनद्य और शुद्ध वह्यका मेद 


तावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्थ्र पूरुष:। पादो- 
ऽस्य सबो भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति ॥ ६ ॥ 

[ ऊपर जो कुछ कहा गया है ] उतनी ही इस ( गाय्रयाख्य 
ब्रह्म की महिमा है; तथा [ निर्विकार ] पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है | 
सम्पूर्ण मृत इसका एक पाद हैं और इसका [ पुरुषसंज्ञक ] त्रिपाद्‌ अधृत 
प्रकाशमय स्वात्मामें स्थित है || ६ | 


तावानय गायन्याख्यसख 
ब्रह्मणः समस्तस्य महिमा विभूति- 
विस्तारः । यावांशतुष्पात्पड वि- 
धथ बरह्मणो विकारः पादो गाय- 
त्रीति व्याख्यातः । अतस्तसा- 
दिकाररकणाद्वायत्रयाख्याद्राचा- 
रम्मणमात्रात्ततोी ज्यायान्महत्त- 
रथ परमाथसत्यरूपो5विकारः 
पूरुपः पुरुपः सवप्रणास्परि 
शयनाच्च । 





इस गायत्रीसज्ञक समस्त ( पाद 
व्रिमागत्रिरिष्ठ ) ब्रह्मकी उतनी ही 
महिभा--विमूतिविस्तार है, जितना 
कि चार पादवाढा ओर छः प्रकार 
का ब्रह्मका विकारमूत (एक 
पाद गायत्री है; ऐसा कहकर 
निरूपण किया गया है | अतः उस 
विकारभूत वाचारम्भणमात्र 
गायत्रीसंज्ञक ब्रह्मे परमार्थं सत्यखढूप 
निर्विकार पुरुष उत्कृष्ट महत्त है; 
जो सबको पूरित करने तया श्र 
रूप पुरमें शयन करनेके कारण 
पर्प कहलाता ह । 
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तस्या पादः सवां सर्वाणि | तेज, अन्न और अप्‌ आदि सम्पूर्ण 
भूतानि तेनोऽबन्नादीनि सख्थावर- | आाषरःजङ्गम पराणी उस इस पुर्पका 


दि एक पाद हैं | तथा वह त्रिपात--- 
जड़माने । तरिषाल्रयः पादा जिसके तीन पाद हों उसे श्रिपात्‌, 


अख सोऽयं त्रिपात्‌ । त्रिपादमृतं | कहते है- समस्त गायत्रीरूप पुरुष- 


पुरुषाख्यं समस्तस गयत्या- | का उ०पंज्ञक त्रिपाद्‌ अत दिदि 
न हि --युतिमानमे यानी प्रकाशलरूप 
त्मनो दिवि चोतनवति खात्म- | ख़ात्मामें स्थित है--ऐसा इसका 


न्यवखितमित्यथ शति (| ६ ॥ | तात्पर्यं है ॥ ६॥ 
कोष । । 4 कै०००० 


भूताकाश, देहाकाश और हदयाकाश्रका अभेद 


यदव तह़ह्ोतीदं चाव तथोपयं बहिधों पुरुषादाका- 
शो यो वै स हिध पुरुषादाकाशः ॥ ७ ॥ अयं वाव 
स॒ योऽयमन्तः पुरुष आकारो यो वे सोऽन्तः पुरूष 
आकाशः ॥ ८ ॥ अयं वाव स योऽयमन्तर्हृदय आका- 
शस्तदेतत्पूर्णमप्रवर्ति पूणोमप्रवर्तिनी९ धियं खमते य 
एवं षेद ॥ ९ ॥ 
जो भी वह [ त्रिपाद्‌ अमृतरूप ] ब्रहम है वह यही है, जो कि यह 
पुरुषसे बाहर आकाश है; ओर जो भी यह पुरुषसे कहर आकाश है | 
वह यही है जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश है; तया जो भी यह 
पुरुषके भीतर आकाश है | वह यहीं है जो कि हृदयके अन्तर्गत 
आकारा है । वह यह हृदयाकाश पूर्ण और कहीं भी प्रदत्त न होनेवाला 
है | जो पुरुष ऐसा जानता है वह पूर्ण ओर कहीं प्रदत्त न होनेदाली 
सम्पत्ति प्राप्त करता है || ७-५ ॥ 


२८६ 
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यद्र तल्व्रिपादसतं गायत्री- 
प्रवेनोक्तं ब्ह्मेतीद॑ वाव तदि- 
दमेव तद्योऽयं प्रसिद्धो बहिधा 
बहिः परुपादाकाशो भोतिको यो 
वे स वरिधी पुरुषादाकाश 
उक्तः| ७॥ अयं घाव स योऽय- 
मन्तः पुरुषे शरीर आकाशः । 
थो वै सोऽन्तःपएुरूष आका- 
शचः ॥८॥ अयं वाव स योऽयमन्त- 


हदये हृदयपुण्डरीक आकाशः । 
 कथमेकसय सत॒ आकाशस् 
त्रिधा मेद इति १ उच्यते- 
बादयन्द्रिमविषये जागरितस्थाने 
नमसि दु ग्र हल्यं इश्यते । 
ततोऽन्तःशरीरे खम्खानमूते 
मन्दतरं दुखं भवति खम्मान 
पर्यतः । हृदयस्थे पुननेभसि न 
कश्चन कामं कामयते न कश्चन 
खप्न॑ पश्यति | अतः सवेदुःख- 
निवृत्तिरूपमाकाशं सुषुप्रथानप्र । 


जो भी गायत्रीके दारा कहा हुआ 
वह्‌ त्रिपाद्‌ अमृत ब्रह्म है वह यही है 
-- चह निश्चय यही है जो कि यह 
बाहरकी ओर-पुरुषसे बाहर प्रसिद्ध 
भोतिक आकाश है | तथा जो भी 
यह पुरुषसे बाहर आकारा वतलया 
गया है |७॥ वह यही हैं जो पुरुष 
अर्थात्‌ शरीरके भीतर आकाश है | 

जो भी वह पुरुषके भीतर 


आकाश है ॥ ८ ॥ वह यही है जो 
यह हृदयके भीतर अथात्‌ हृदय- 
पुण्डरीकमे आकाश है | 


एक होनेपर भी आकाशका 
तीन प्रकारका भेद क्‍यों है ? ऐसा 
प्रश्न होनेपर कहा जाता है-जो बाह्य 
इन्द्रियोॉंका विषय है और जिसकी 
जाग्रत्‌ अवस्थामें उपलब्धि होती है 
ऐसे इस आकारामे दुःखकी बहर्ता 
देखी जाती है । उसकी अपेक्षा, 
खप्तमें उपलब्ध होनेवाले शरीरान्तगंत 
आकाशमें खप्त देखनेवाले पुरुषको 
मन्दतर दुःख होता है । किंतु 
हृदयस्थ आकाशमें जीव न तो किसी 
भोगकी इच्छा करता हैं और न 
कोई खप्र ही देखता है; ,अतः 
सुषृप्तिमें उपलब्ध होनेवाछा आकाश 
सम्पूणं दुःखोंका निदृत्तिर्प दै । 
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अतो युक्तमेकलयापि त्रिधा मेदा- | इसलिये एक ही कायक तीन 
स्वाख्यानम्‌ । भेदोंका कथन उचित ही हैं | 








बहिधो परुपादारभयाकाशस पुरुषके वहिं,स्वित आकाशसे 
लेकर जो हृदयदेशमें आकाशका 

हदये संकोचकरणं चेतःसमा- | संकोच किया गया है वह चित्तकी 
एकाग्रताके स्थानकी स्तुतिके लिये 

धानस्थानस्तुतये यथा शश्रयाणा- | दिये जिस प्रकार [ स्थानकी स्तुतिके 
लिये ही ऐसा कहा जाता हैं--..] 
"तीनां छोकोमें कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट है 
तथा [ द्िंदल धान्यके समान ] 
अर्धतस्तु कुरुक्षेत्रमधेत्तस्तु पृथूद- | आधेमें कुरुक्षेत्र है और अधमे 
'प्रथूदक'है””उसी प्रकार [ यहाँ हदया- 


१ 
भपि रोकानां कुरुक्षेत्र विशिष्यते | 


कम्‌ इति तद्वत्‌ । 
तदेतद्धा्दकाश्चख्यं ब्रह्म 


काराकी स्तुति समञ्ननी चाहिये ] | 

वह यह हृदयाकाझसंज्ञक म्रह्म 
ूर्ण-- स्वगत है; वह केवल हृदय- 
मात्रमें ही परिच्छिन है---ऐसा नहीं 
मानना चाहिये; यद्यपि चित्त केब्नल 
हृदयाकारमं ही समाहित किया 
जाता है | वह अप्रवर्ति अर्यात्‌ 
अविनाशी खमभाववाला है-- जिसका 
कभी कहीं प्रदत्त होनेका खभात्र न हो 
उसे अप्रवतिं कहते हैं । जिस प्रकार 
अन्य परिच्छिन भूत उच्छित्ति(विनाथ) 
धमदठे हैं उसी प्रकार हृदयाकाश 
नाशवान्‌ नहीं है । जो पुरुष इस 
तथा हाद नभः । पूर्णामप्रवर्तिनी- | प्रकार उपर्युक्त पूर्ण औौर जबिनाशी 


पूर्ण स्वंगत न हृदयमात्रपरि- 
च्छिनिमिति मन्तव्यम्‌, यद्यपि 
हृदयाकाशे चेतः समाधीयते । 
अप्रबतिं न कुतथ्रित्कचिटवतितु 
शीरुमस्येत्यप्रवतिं तद चच्छित्ति- 
धरमकप्‌ । यथान्यानि भूतानि 


परिच्छिनान्यच्छित्तिधमंकाणि न 


२८८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


रा ~ < कु. ~, +. क ५ व" ~ ~ न्यर्पि टिक 4 8 १ क ~ नरक. 


मनुच्छेदात्मिकां भियं विभूतिं | यणविरिष्ट ब्रह्मको जानता है वह 
गुणफले लभते दृष्टम्‌; य एवं पूणं ओर अप्रवर्तिनी-कभी नष्ट न 
होनेवाली श्री--विभूति इस दष्ट 
गोण फलको प्राप्त करता है। अर्थात्‌ 
वेद .जानातीहेष जीवंस्तद्भाव॑ | इसी छोकमे यानी जीवित रहते हुए 
प्रतिपद्यत इत्यथः ॥ ९ ॥ ही तद्रुपताको प्राप्त हो जाता है ॥९॥ 
पं नम 

. इतिच्छान्दोम्योपनिषदि ठ॒तीयाध्याये 


द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥१२॥ 





यथोक्तं पूणांग्रवतिंगुणं ब्रह्म 





। || 





छ्यःहष्टुः कण्डु 


हृदयान्तर्गत पएूवसुषिभूत प्राणकी उपासना 
तत्व ह वा एतस्य हृदयस्य पञ्च देवघुषय ¦ स 
योऽस्य पराङ्‌ सुषिः स प्राणस्तच्चक्षुः स॒ आदित्यस्तदेत- 
तेजोऽच्ाद्यमित्युपासीत तेजस्व्यन्नादो मवति य एवं 


वेद्‌ ॥ १ ॥ 


उस इस प्रसिद्ध हृदयके पाँच देवसुषि हैं | इसका जो पूर्वदिगा- 

वर्ती सुषि (छिद्र) है वह प्राण है; वह चक्षु है, वह आदित्य है, वी 

यह तेज और अन्नाथ है--इस प्रकार उपासना करे | जो इस प्रकार 

जानता है [ अथात्‌ इस प्रकार इनकी उपासना करता है ] वह तेनखी 
ओर अन्नका भोक्ता होता है || १ ॥ 

त्ख ह वा इत्यादिना| इस प्तत्व ह वा? इत्यारिं खण्ड- 

द्वारा गायत्रीसंज्ञक बरह्मकी उपासनाके 

गायन्याख्यद्य ब्रहमण उपात्त अड्ररूपसे द्ारपालदि गर्गोका 

नाङ्गत्वेन विधान करमेके लिये यह उत्तर 

ग्रन्य ] आरम्भ किया जाता है। 

विधानाथमारभ्यते । यथा रोके | क्योंकि जिस प्रकार लेके राजाके 

द्वारा उपासनासे ( भेंट जादि 

द्वारपाला राज्ञ॒ उपासनेन वशी- | देकर ) अपने अधीन कर ल्य 

जानेपर राज़ासे भेंट करनेमे उण्योगी 

होते हैं उसी प्रकार यहों भी [ इन 

तथेहापीति । । उपासनाब्लोंका उपयोग होता है ] । 








द्वारपालादिशुण- 





कृता राजप्राप्त्यथो भवन्ति 


"अह +, अनन को + ॥ «| व्रा 
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तस्येति प्रकृतस्स हदयस्येत्य- | 


थ; । एतस्थानन्तरनिर्दिष्टस पश्च 
पञ्चसंस्याका देवानां सुषयो 
देवसुषयः खगलोकम्राप्तिद्ार- 
च्छिद्राणि, देवै; प्राणादित्यादि- 
भी रक्ष्यमाणानीत्यतो देवसु- 
षयः । तख खगलोकमवनस्थ 
हृदयस्यास्य यः प्रा सुषिः 
पूर्वाभिमुखस्य॒प्राग्गतं॑ यच्छिद्रं 
द्वारं प्राणः, तत्खस्तेन द्वारेण 
यः संचरति वायुविशेषः स प्राग- 
नितीति प्राणः | 

तेनैव संबद्धमव्यतिरिक्त 
तध्व, तथेव स आदित्यः “आ- 
दित्यो ह थे बाह्यः प्राणः" ( प्र° 





उ० ३। ८) इति श्रुतेश्रक्षूरूप- 
पतिष्ठाक्रमेण हृदि खितः “स 
आदित्यः कखिन्प्रतिष्ठित इति 
चक्षुषि" ( च° उ०२।९। 


| + (मिक शिण ॥ च ॥ 


(तस्यः अर्थात्‌ उस प्रकृत हृदयके, 
एतस्य--जिसका अन्यवहित पूर्वमे 
ही वणेन किया गया है, पाँच-पॉच 
संख्यावाठे देवसुषि-- देवताअकिं 
सुषि अथात्‌ खर्गलोककी प्राप्तिके 
दारभूत पोच छिद्र हैं। वे प्राण और 
आदित्य आदि देवताओंसे सुरक्षित 
हैं इसलिये देवसुषि कहलाते हैं । 
खगलेकके भवनरूप उस इस हृदय- 
का जो प्रादूसुषिं है--.पूर्वामिमुख 
हृदयका जो पूर्वेदिशावर्ती छिद्र यानी 
द्वार है वह प्राण है | जो उस हृदयमें 
ही स्थित है ओर उसीके द्वारा 
संचार करता है वह वायुविशेष 
प्राकू अनितिः इस ब्युत्पत्तिके 
अनुसार प्राण कहलाता है | 





उस ( प्राण ) हीसे सम्बद्ध ओर 
अमिन्न चक्षु है | इसी प्रकार 
वह आदित्य भी है, जैसा कि 
“आदित्य निश्चय ही बाह्य प्राण है?” 
इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है। वह 
चक्षु ओर रूपके प्रतिष्ठाक्रमसे 
हृदयमें स्थित है | “वह आदित्य 
किसमें स्थित हे ? चक्षुमें? याहि 


। च ए "ऋ १ १ ऋऋ. 
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प्राणवायुदेवतेव देका चश्चरादि- 
त्यश्च सदाश्रयेण । चक्ष्यति च- 
प्राणाय खाहेति हतं दधिः स्व 
मेतत्तपयतीति । 

तदेतसणास्यं खगलोक- 
द्वारपाललाह खगेरोकं प्रति- 
पित्सुस्तेजश्चेतचश्षुरादित्यखरू- 
पेणानादताब सवितुस्तेजोऽना- 
यमित्याभ्यां गुणाभ्यामुपासीत । 
ततस्तेजस्व्यन्नादथामयाविंस्वर- 
हितो भवति य एवं वेद तस्येत- 
हुणफलम्‌ । उपासनेन वशीक्ृतो 


कर्णक 


वायुरूप एक ही देवता एक ही 
आश्रयमें स्थित होनेके कारण चक्ष 
ओर आदित्य नामसे कहे जाते हैं। 
प्राणाय खाह्य! ऐसा कहकर दिया 
हुआ हत्रि चक्षुरादि सम्पूणं इन्द्र्यो 
की तृप्ति करता है---ऐसा आगे 
कहेंगे भी | 

वह यह प्राणाय ब्रह्म खर्लेक- 
का द्वारपार है अतः ख्प्राप्तिकी 
इच्छावाला पुरुष, यह चक्षु और 
आदित्यरूपसे तथा अन्नाधरूपते 
सत्रिताकां तेज और अन्ना हैं 
--इस प्रकार इन दो गुर्णेत्रि इसकी 
उपासना करे । इससे वह तेजस्वी 
और अन्नाद अर्थात्‌ रुग्णवचादिसे 
रहित होता है । जो ऐसा जानता 


| > उसे यह गौण न्‍ 
| हैं उसे यह गोण फल प्राप्त होता है; 


किंतु मुख्य फल तो यही है कि 
उपासनाद्वाशर अपने अधीन किया 


खगलोकग्राप्तिहेत॒भेवतीति (५ £ क 
दारषः स लो कग्राप्तिहेतुभंवतीति हुआ वह द्वारपाल खं गडोकप्राप्तिका 
मुख्य च फरम्‌ ॥ १॥ कारण होता है ॥ १ ॥ 
पि स पीं 


हृदयान्तयत दाक्षिणसुिथूत व्यानकी उफ्तना 


अथ योऽस्य दक्षिणः 








मवति यण्वंवेद।॥ २] 


 चन्द्रमास्तदेद॑च्छीश्च यशब्चेत्युपासीत 





सुषिः स व्यानस्तच्छोत्र शस 
भ्रीमान्यराखी 


२९२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ३ 


र ~. €से22७ ~व ~, "वा -- ~ 4 8 8 बाईप५िटे नई: नर, 

तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह व्यान है, वह श्रोत्र है, वह 
चन्द्रमा है और वही यह श्री एवं यश है--इस प्रकार उसकी उपासना 
करे | जो ऐसा जानता है वह श्रीमान्‌ और यश्चखी होता है ॥ २ ॥ 


अथ योऽख दक्षिण: सुपिसि- 
स्स्थो वायुविशेषः स वीर्थषत्कमं 
कुवन्विगृद्य वा प्राणापानों नाना 
वानितीति व्यानसतत्संबद्धमेव 
च तच्छोत्रमिन्द्रियं तथा स 
चन्द्रमा।-“श्रोत्रेण युटा दिशश 
चन्द्रमाश्च"? इति श्ुतेः | सहाश्रयों 
पूववत्‌ । 

तदेतच्छरीश्च विभूतिः श्रोत्र- 
चन्द्रमपोक्ञनः भहेतुत्वम्म अतस्ता- 
भ्यां श्रीत्वम्‌। ज्ञानान्नवतथ यश; 
र्यातिभेवतीति यशोहेतुत्वाद- 
शस्त्वम्‌, अतस्ताभ्यां गुणाभ्या- 


मुपासीतेत्यादि समानम्‌ ॥ २॥ 


तथा इसका जो दक्षिण चखिद्र है 
उसमें स्थित जो वायुष्रिरोष है वह 
वीर्यवान्‌ कर्म करता हुआ गमन 
करता है या ग्राण और अपानसे 
विरोध करके अथवा नाना 
प्रकारसे गमन करता है, इस 
कारण “व्यानः कहलाता है | उससे 
सम्बद्ध जो श्रोत्र है बह इन्द्रिय है | 
तथा उसीसे सम्बद्ध वह चन्द्रमा 
है, जेसा कि “| विराद्के ] श्रोत्र 
द्वारा दिशा और चन्द्रमा स्चे गये 
है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। 
पूववत्‌ ( चक्षु और आदित्यके समान ) 
ये भी एक ही आश्रयवाले हैं | 

वह यह [| व्यानसंज्ञक ब्रह्म ] 
श्री यानी विभूति है | श्रोत्र और 
चन्द्रमा ऋमश: ज्ञान और अन्नके 
हेतु हैं; इसलिये उनके द्वारा व्यान- 
का श्रीत्त माना गया है | ज्ञान- 
वान्‌ और अन्नवानूका यश अर्थात्‌ 
प्रसिद्धि होती है; अतः यशका हेतु 
होनेसे उसकी यशःस्व्ररूपता है | 
अतः उन दो गणांसे युक्त उसकी 
उपासना करे---इत्यादि शेष अर्थं 
पूर्ववत्‌ है ॥ २॥ 
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हृदयान्तगत पश्चिमतुपियृत अपानकी उपासना 


अथ योऽस्य भत्यङ घुषिः सोऽपानः सा बाक्सो- 
ऽधिस्तदेतद्रद्यवर्चसमन्ना्यमित्युपासीत वब्ह्यवचैस्यचादो 


भवति य एवं बेद ॥ ३ ॥ 


तथा इसका जो पश्चिम चि है वह अपान है, वह वाक्‌ है, वह 
अग्रि है और वही वह ब्रह्मतेज एवं अन्नाय है---इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । जो ऐसा जानता है वह ब्रह्मतेजखी और अन्नका भोक्ता 


होता है ॥ ३ ॥ 

अथ योऽलख प्रत्यड सुपिः 
पथिमल्तत्यो बायुबिरेषः स 
भूत्रपुरीपाद्यपनयन्नधोऽनितीत्य- 


पनः सा तथा वाक्‌; तत्संब- 
न्धात्‌, तथाभिः। तदेतद्रह्मषचैसं 
वृत्तखाण्यायनिमित्तं तेजी ब्रह्म- 
घचेषम्‌; अभिसंबन्धाद्‌ इत्तखा- 


ध्याय । अन्नग्मसनहैतत्याद- 


पानखान्माद्यतम्‌ । समानमन्यत्‌ 


॥ २॥ 


तथा इसका जो प्रत्यद्‌ सुपि- 
प्रत्यङ्‌ यानी पश्चिम उसमें छित 
जो बायुविशेष है चह मट- 
मूत्रादिको दूर करता हुआ 
नीचेकी ओर ॐ जाता है । इसलिये 
धअपानः कहलाता हैं | तथा वही 
वाक्‌ और अम्नि है, क्योंकि इनका 
उस ( समश्ि-अपान ) से सम्बन्धे 
है | वह यह तब्रह्मतेज है--सदाचार 
और खाध्यायके कारण होनेचाले 
तेजका नाम ब्रह्मचंस हैं, क्‍योंकि 
सदाचार और खाध्याय अग्निने 
सम्बद्ध हैं । अन निगननेमें 
हेतु होनेके कारण अपानका अन्न- 
मक्त खीकृत क्रिया गया हैं | 
शेष अर्थ पूत्ैवत्‌ है ॥ ३ ॥ 


व १ र षणि 
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हृद्यान्तर्गत उत्तरघुपिभूत समानकी उक्षसना 
अथ योऽस्योदङ्‌ सुषिः स समानस्तन्मनः स पजं- 
न्यस्तदेतत्कीतिश्च व्युष्टिदेचेत्युपासीत कीर्तिमान्व्युष्टिमान्‌ ` 
भवति य एवं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 


तथा इसका जो उत्तरीय छिद्र है वह समान है, वह मन है, वह 
मेध है ओर वही यह कीतिं ओर ब्युष्टि ( देहका खवण्य ) है---श्स 
प्रकार उसकी उपासना करे | जो इस प्रकार , जानता है वह फीर्तिमान्‌ 
ओर व्युष्टिमान्‌ होता है ॥ 9॥ 


अथ योऽखोदल्‌ सुपिरुद- | तथा इसका जो उदङ्‌ छुषि--- 


| उत्तरी छिद्र है, उसमें स्थित हुआ 
ग्गतः सुपित्तत्स्यो वायुविशेषः | जो वायुविशेष है वह खाये-पिये 


सोऽदितपीते सम॑ नयतीति | अन्-जल्को समानरूपसे [ सम्पूण 
ठि रारीरमे ] ले जाता है, इसलिये 


समाच; । तत्वबद्ध मनोऽन्त *- | (समानः है | उसीसे सम्बन्ध रखने- 


करणं ख॒ पर्जन्यो व्ष्टथात्मको | बाख मन--अन्तःकरण और वह 
पजन्य यानी ब्रष्टिहप देव है, 


देवः पजन्यनिमितताथाप इति, | क्योंकि ५५ विर्‌ पुरुषके ] मनरे 

(“मनसा यष्टा आपश्च बरूणश्च) | अप्‌ और वरुण रचे गये हैं? इस 

इति श्वतेः । श्रुतिके अनुसार अप्‌ ( जछ ) मेष- 
हीसे होनेवाले है । 

तदेतत्कीतिथ, मनसो च्ञान- | तथा यह ८ समाननामकं ब्रहम) 

ही कीर्ति है, क्योंकि मन यानी ज्ञान 


स कोर्तिहेतुत्वात; आत्मपरोक्ष॑ं | दी कीर्तिका हेतु है। अपने पीछे 
जो विख्यात होती है उसे कीतिं 


तनक, अर | 


का "० 
हि 


“ ६.० “प की .?{* ~।। 


9१ । क 7 


¢ हे 8, 
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संवेद्यं विशवुतत्वम्‌ । व्युष्टिः का- | इन्द्रियेसि गृहीत की जा सकती है 
नितर्देहग्त उसे यश कहते हैं | व्युष्टि---कान्ति 
न्तिदेहग्त रावण्यम्‌ । ततश्च | यानी देहगत सुन्दरताको कहते हैं | 


कीर्तिसंमवात्वी्िस्वेति | समा- उससे भी कौर्तिकी उत्पत्ति होती है 
अतः वह भी कीर्ति ही है। शेप 
अथं पूर्ववत्‌ है ॥ ४ ॥ 






नमन्यत्‌ ॥ ४॥ 





हदयान्तगत अर््वसुषिभूत उदानकी उपासना 
अथ योऽस्योध्वैः सुषिः स उदानः स वायुः स 
आकाशस्तदेतदीजश् मह्चेत्युपासीतोजखी महस््ान्भवति 


य एवं षेद ॥ ५॥ 

तथा इसका जो उर्ध्वं छिद्र है बह उदान है, वह वायु है, वह 
आकारा है ओर वही यह ओज और महः है- इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है वह ओजखी ( चच्चान्‌ ) और 

महखान्‌ ( तेजखी ) होता है ॥ ५॥ 
अथ योऽखोरष्वः सुषिः स तथा इसका जो ऊर्ष्वखिद्र है 
पादतरादासम्पोर्ण वह उदान है | पैरके तद्रे 
उदनि जा ने” | लेकर ऊपर की ओर उत्करमण करनेके 


ुत्कमणादुतवर्षाथं च कर्म कुर्व- | कारण ओर उत्कर्षके लिये कम 
करता हुआ चेष्टा करता हँ-इसलिये 
-न्ननितीत्युदानः स वायुस्तदाधा- | वह “उदान! है | वही वायु और 
उसका भाधारभूत आकाश भी है । 

रथाकाशः । तदेतद्‌ वाय्वाका- वायु और आकाश भोजके हेतु हैं 
गेहेतुलादोजो बलं अतः यह ( उदानसंजञक ब्रह्य ) ही 

शयारोन रू ट ओज--बछ है और मदत्ताके कारण 
त्वाच्च मह इति समानमन्यत्‌ ॥५।॥| महः भी है। शेष अयं पूवेवद्‌ है ॥५५॥ 
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ते वा एते पच्च ब्रह्यपुरुषाः खगस्य लोकस्य द्वार- 
पाः स य एतानेवं पच्च ब्रह्मपुरुषान्खगेस्य छोकस्य द्वार- 
पान्वेदास्य कुरे वीरो जायते प्रतिपद्यते खगं लोक य 
एतानेवं पञ्च जह्यपुरुषान्खगस्य खोकस्य द्वारपान्वेद ॥६॥ 


वे ये पाँच ब्रह्मपुरुप खगलोकके द्वारपा हैं | वह जो कोई भी 
खगेलोकके द्वारपाऊ इन पाँच ब्रह्मपुरुषोंको जानता है उसके कुछमें वीर 
उत्पन्न होता है | जो इस प्रकार खर्गलेकके द्वारपाल इन पाँच पुरुर्षोको 
जानता है वह खगंलोकको प्राप्त होता है || ६ ॥ 


ते वा एते यथोक्ताः पश्च-| वे ही ये, जैसे कि ऊपर बतलाये 
सुषिसंबन्धात्पश्च ब्रह्मणो हादंख | गये हैं, पाँच सुषियोंके , सम्बन्धके 
पुरुषा राजपुरुषा इव द्वारखाः | कारण हृदयसस्‍्थ ब्रह्मके पाँच पुरुष ` 
खमख हार्दख लोकस हैं; अर्थात्‌ द्वारस्थ राजपुरुषोंके 
त समान हृदयस्थ स्वगलोकरके द्वारपाल 
दासा इा्पाङा; । एत | है । चक्षु, श्रोत्र, वार्‌, मन और 
चक्षुश्रोत्रवाद्यन।प्राणैब हिमुंख- | प्राणोंके द्वारा वाहरकी ओर प्रवृत्त 
प्रवृत्तेत्रेह्णो हादस्य प्रापि- | 5५% इन्दीके द्वारा हृदयस्थित ब्रह्मकी 
द्वाराणि निरुद्धानि। प्रत्यक्षं ह्ेतद- तकि द्वार स्के हुए है। यह 
हि बात प्रत्यक्ष ही है कि अजितेन्द्रियता- 

जितकरणतया वाह्मविषया- | के कारण वाह्य विषयोंकी आसक्ति- 
सड्भानृतप्ररूटत्वान्न हादे बरह्मणि | | रूप अनृतसे व्याप्त रहनेके कारण 


मनस्तिष्ठति । तसात्सत्यमुक्तमेते | लत ब्रह्ममें स्थित नहीं 
होता | अतः यह ठीक ही कडा है 
प्च _अक्मपुरुषाः खगस्य लोकस | कि ये पोच ब्रह्मपुरुष स्वर्गलोकके 


नङ श्यति | । बट, 
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अतः स य एतानेवं यथीक्त- 
गुणविशिष्टाच्‌ स्वगंख लोकस 
द्वारपान्‌ वेद उपास्त उपासनया 
वशीकरोति स राजदारपारनि- 
बोपासनेन वशीक्षत्य तेरनि- 
वारितः प्रतिपद्यते खगं रोकं 
राजानमिव हादं ब्रह्म । 

कि चाख विदुषः कुले वीरः 
पत्रो जायते वीरपुरुपसेवनात्‌ । 
तस्य चणापाकरणेन ब्रह्मोपासन- 
प्रवृत्तिहेतुत्म्‌। ततश्च स्वगे- 
लोकप्रतिपत्तये पारम्पर्येण भव- 
तीति खगंरोकप्रतिपत्तिरेवेकं 


फलम्‌ ॥ & ॥ 





अथ यदसौ विदान्खगं लोकं 
घीरपुरुषसेवनासतिपयते, यचोक्त 
(त्रिपादयासृतं दिषि इतिं 


तदिदं लिट्टेन च्ुःश्रत्रेन्दरिय 


अतण जो कोई इन उपयुक्त 
गुणविशिष्ट खगलोकके द्वारपालेंको 
इस प्रकार जानता हँ---उपासना 
करता हैं अर्थात्‌ उपासनाद्वारा 
अपने अधीन करता है, वह राजाके 
दारपाटक्रि समान इन्हें उपासना- 
द्वारा वशीमूत कर इनसे निवारित 
न होता हुआ राजाको प्राप्त होनेके 
समान खगलोक यानी हृदयस्थित 
ब्रह्मको ग्राप्त होता है | 


तथा वीर पुरुषका सेवन करनेके 
कारण इस विद्वानके कुमे वीर पुत्र 
उत्पन्न होता है | वह पुत्र पितृ-ऋण- 
की निवृत्ति करे उसे ब्रह्मकी 
उपासनामें प्रत्त करनेका हेतु होता 
है | अतः वह परम्परासे उसकी 
खर्गलेकगप्राप्तिका भी कारण होता हैं; 
इसलिये खगेलोककी प्राप्ति ही इसका 
एकमात्र फल है | ६ ॥ 


तथा यह विदान्‌ वीर परुषका 


सेवन करनेसे जिस खगडोकको 


प्राप्त होता है ओर जिस खर्गका 
४इसका तीन पादरूप अमृत चुलेक- 
में है? इस प्रकार वर्णन किया गण 
है उस्तीको अब अनुमापक्त लिल्वद्वारा 
चक्षु और श्रोत्रेन्द्रियं विषय 
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गोचरमापादयितव्यम्‌, यथा- | वनाना है जिस प्रकार कि धूमादि 
चिङ्कसे अग्नि आदिकी प्रतीति करायी 
गन्यादि धूमादिलिद्ञेन । तथा | जाती है | ऐसा होनेपर ही उपर्युक्त 











इसी प्रकार उसका अभेदरूपसे 
निश्चय भी हो सकता है । इसीलिये 


निश्चय इति । अत आह- श्रुति कहती है-- 


प्रतीतिः स्यात्‌ । अनन्यत्वेन च 


हृदयच्यित मुख्य वह्यकी उपासना 


अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः 
पृष्ठेषु सवेतः एृष्ठेष्वनुत्तमेषुत्तमेषु रोकेष्विदं वाव तद्यदि- 
दमसिन्नन्तः पुरुषे अ्योतिः ॥ ७ ॥ 


तथा इस चुलोकसे परे जो परम ज्योति विश्वके पृष्ठपर यानी सबके 
ऊपर, जिनसे उत्तम कोई दूसरा छोक नहीं है ऐसे उत्तम ल्रेकॉर्मे प्रकाशित 
दो रही है वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुषके भीतर ज्योति है॥७॥ 


यदतोथ्मृष्मादिवों झुलोकात, 











परः परमिति लिङ्गव्यत्ययेन | में बदलकर “परम? समझना चाहिये- 


नि जो ज्योति दीप्त है; नित्य प्रकाशमान 
ज्योतिदीप्यते, खयंग्रम॑ सदा- होनेसे वह ज्योति खर्यप्रकारा है, 








"ऊ ९ | शाइरसभाष्याथे २०९, 
2 "= 4 वा 4, अ, .. 8 0 व्यापक व्यापक व्यर्थ:  ,८ 4 सकता < व७. 
विश्वतः पृष्टेष्विव्येतख व्या- | विश्वतः पृष्ठेषु" इसीकी व्याख्या 
ख्यानं स्वतः पृष्ठेषिति, संसा- | 'सर्वतः प्रष्टु ये पद हैं; अर्यात्‌ 
रादुपरीत्यथंः संसार एवं हि सा ऊपर, क्योंकि सा ध 
¢ & क ५ 8 
सवः; असंसारि एकत्वान्नि- | ज स , भलत ष ् 
भदत्वाच्च । असुत्तमेपु, तत्पुरुपस-| पदमे [ जो उत्तम न हो-ऐसा भ्य 
मासाशझ्ञानिवृत्तय आह, उत्तमेषु | करके होनेवाटी ] तत्पुरुपसमासकी 
लोकेष्विति, सत्यरोकादिषु हिर- | शङ्काको निदृत्त करनेके लिये “उत्तमेषु 
प्यगभोदिकायरूपस्थ प्रस्यशवर- | यकेषु ऐसा कहा है। सत्ययेकािम । 


हिर € 
यासन्नत्वादुच्यते उत्तमेष | हिरण्गमादि कार्यरूप बह समीप 
- रहता है, इसलिये उनके श्रिपयम 


ोकेभिति । (उत्तमेषु छोकेपृ? ऐसा कहा गया है | 

इदं वावेदमेव तद्यदिदमसिन्‌ | वह निश्चय यही है जो कि यह 

„~ | इस पुरुषके भीतर ज्योति है, जो 

रुपऽन्तमेष्ये ज्योतिथष्ुःरोव- | क्रमशः चक्षु और श्रोत्रसे प्रहण किये 

~ जाने योग्य उष्णता ओर शब्दरूप 
येण लिङ्गनोष््ना शब्देन टिद्धसे जानी जाती हे ¡ त्वचाद्वारा ' 
स्पर्शरूपसे जिसका ग्रहण किया * 

जाता है उस वस्तुका मानो चक्षुसे 

यते तच्चश्ुषैवः दृढप्रतीतिकर- | दी रहण होता है, क्योकि त्वचा ते 

केवल उसकी दृढ़ प्रतीति करानेवाली 

्लचः, अविनाभूतत्वाच्च है, तथा रूप ओर स्यं ये एक- 

स्पशेयोः ॥ ७ ॥ दूसरेके विना रह नहीं सकते ॥७॥ 


कि धन दुताम्पाेकान गा (मु नभा-पआपा-प्मानकलनाकक कक 


वगम्यते । यक्तचा स्पशेरूपेण 





| 


हृदय स्थित परमज्योतिका अचुमापक दिदं 


कथं पुनस्स ज्योतिषो | कितु उस अ्योतिका अनुमापक 
~ । लिड्ड लगिन्द्रियकी विषयताकों कित 
६ लग्दृष्टगोचरत्वमापथते १ | प्रकार प्रात होता है! इस विषयमे 


ह- । श्रुति कहती है-- 





| मा ट 





दसिञ्छरीरे सशस्पशेनोष्णि- 
मानं विजानाति तस्यैषा श्रुतिर्यत्रेतत्कणोवपिग्रह्य निनद- 
मिव नद्थुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपश्रणोति तदेतद्दृष्टं चं 
श्रतं चेत्युपासीत चल्लुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद्‌ य 
एवं वेद्‌ ॥ ८ ॥ 





उस इस ८ हृदयस्थित पुरुष ) का यही दरोनोपाय है जब कि [ मनुष्य ] 
इस शरीरम स्पार उष्णताकौ जानता है तथा यही उसका श्रवणोपाय 
है जब कि यह कार्नोको मूँदकर निनद ( रथके घोष ); नदथु ( वैख्वे 
डकराने ) और जठ्ते हुए अग्निके शब्दके समान श्रवण करता है, वह 
यह ज्योति दृष्ट , ओर श्रुत है--इस प्रकार इसकी उपासना करे | जो 
उपासक ऐसा जानता है [ इस प्रकार उपासना करता है ] वह दर्शनीय 


और विश्रुत ८ विख्यात ) होता है ॥ ८ ॥ 
यत्र॒ यखिन्काङे, एतदिति | 'यत्रः- जिस समय, (एतत्‌? 





रूपसहभाविनयुष्णस्पशचे भावं साथ रहनेवाटी उष्णताको जानता 
~ छात ४ है; वह उष्णिमा ही नामरूपका 


जानाति, स ह्ुष्णिमा नामरूप- | विभाग करनेके लिये देहमें अलु- 


प्रविष्ट हुए चैतन्यात्मञ्योतिका 
व्याकरणाय देदमनुप्रविष्टस्य चे- 
देहमलुभ्वष्सख्य च अनुमान करानेवाला लिट्ठ है, क्योंकि 


तन्यात्मज्योतिषो लिङ्गमन्यमि- उसका कभी न्यमिचार नहीं होता | 
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मुष्णिमा व्यभिचरति । “उष्ण 
एव जीविष्यज्शीतो मरिष्यन्‌) इति 
हि षिज्ञायते । मरणकाले च 
तेजः परस्यां देवतायामिति परे 
णाविभागस्वोपगमात्‌ । अतो- 
ऽसाधारणं लिङ्गमोष्ण्यमग्नेखि 
धूमः । अतस्तख परस्येषा दृष्टिः 





साक्षादिव दर्शन॑ दशनोपाय 
इत्यथः | 

तथा तस्यं ज्योतिष एषा 
श्रुतिः श्रवणं श्रवणोपायोऽप्यु- 
स्यमानः । यत्र यदा पुरुषो 
ञ्तोतिषो लिङं शुभ्रूषति तदै. 
तत्कर्णावपिगृदयेतच्छ्दः क्रिया- 
विशोषणम्‌ । अपिगद्यापिधायेत्य- 
थोऽङगुक्िम्यां ओ्रोणुत्य निनद- 
मिव रथस्येव धोषो निनदस्त- 


| 


त्यागती | जीवित रहनेवाडा उष्ण 
दी होता है ओर मेवा 
शीत होता दै- रसा दी जाना 
जाता है । मरण-कालमें तेज पर 
देवतामें लीन हो जाता हैं, क्योंकि 
उस समय पर देवताके साथ उसका 
अभेद हो जाता हैं| अतः धूम 
जिस प्रकार अप्निका अनुमापक हैं 
उसी प्रकार उष्णता जीवनका 
असाधारण लिद्ग है | इसलिये उस 
पर देवताकी यह दृष्टि यानी साक्षात्‌ 
दर्शनके समान उसके दशोनका 
साधन है---ऐसा इसका तात्पयं है । 


तथा यह उस ज्योतिकी श्रुति--- 
श्रवण यनी चुननेका आगे कहा 
जानेबराला उपाय है । जहो- 
जिस समय पुरुष इस तिके 
लिठ्कोी सुनना चाहता ह उस 
समय, (एतत्‌ कणावपिगृ्ः यहाँ 
"एतत्‌ शब्द “अपिगृद्य' क्रियाका 
विशेषण है, अर्थात्‌ कानोंको इस 
प्रकार मूँदकर---भड्डुलियोसि दंदकर 
निददके समान-रयके धोपको 


। ॥ निनद ' छत 2. उतर इमाम शब्द 


कतितरिव श्ब्से यथा चाम्नेर्व- | के समान और जिस प्रकार यर 
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हिज्येछत एवं शब्दमन्त+शरीर | जछते हुए अग्निका शब्द होता है 


उपश्रृणोति । 
यदेतज्ज्योतिच्टश्चुतलिङ्खत्वाद्‌ 


दष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत । 





यथोपासनाच्चश्ुष्यो दशनीयः 
रुतो विश्रुतश्च । यत्स्पश्ेगुणो- 
पासननिमित्तं फर तद्रूपे संपा- 
दयति चह्षुष्य इति, रूपस्पश- 
योः सहभावित्वात्‌; इष्टत्वाच 
दशंनीयतायाः । एवं च विद्या- 
याः फलयुपपन्न खान तु खदु- 
त्वादिस्पशवच्त्वे य एवं यथो- 
क्तौ गुणौ वेद । खगंरोकम्रति- 
पत्तिस्तृक्तमदृष्टं फरम्‌ । दिर- 
भ्यास आद्रार्थः ॥ ८ ॥ 





उस प्रकारके शब्दका अपने शरीर- 
के भीतर श्रवण करता है | 

इस प्रकार यह ज्योति दृष्ट ओर 
श्रत लिट्युक्त होनेसे दृष्ट और श्रुत 
है-- इस तरह इसकी उपासना 
करे | इस प्रकार उपासना करनेसे 
वह उपासक चक्षुष्य--दरनीय 
ओर श्रुत-- विल्यात हो जाता है | 
स्परोगुणसम्बन्धिनी उपासनासे जो 
फल होता है उसीको श्रुति “चल्लुष्य' 
ऐसा कहकर रूपमें सम्पादन 
करती है, क्योंकि रूप ओर स्पशे 
ये दोनों साथ-साथ रहनेवाले हैं 
और दशंनीयता सबको इष्ट भी है | 
इस प्रकार [ दशनीयताके मिलनेसे ] 
ही इस विधाका दृष्ट फल उपपन हो 
सकता है, मृदुत्वादि स्परायुक्त होने- 
से नहीं | इस प्रकार जो इन दोनों 
गु्णोकी जानता है | उसे इस 
फलकी प्राप्ति होती है ] । खगलेक- 
की प्राप्ति ते इसका अदृष्ट फल 
बतलाया गया है | “य एवं वेद----य एवं 
वेद? यह द्विरुक्ति आदरके लिये है॥८॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
नयोद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१३॥ 





चलुदुश रण्ड 


०७००... 
शापण्डिल्यविद्या 
तवद बद्मोपातना 
पुनसतस्येव त्रिपादमृतख ब्रह्य- | अव फ़िर उसी त्रिपादमृत, 


णो वतोऽनन्तशक्तरनेक अनन्तगुणवान्‌, अनन्तगक्ति और 
अनन्तयुणचत्ता-च्‌ ` | अनेक प्रकारसे उपासनीय ब्रह्यकी 


मेदोपाखसख  विशिष्गुणशक्ति- विरिष्टगुणयुक्त ओर शक्तिमान्‌ 
रूपसे उपासनाका त्रिधान करनेकी 

मत्वेनोपासन विधित्सन्नाह-- | इच्छसे श्रुति कहती है--- 
सवं खल्विद ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत । 
अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिंल्छोके पुरुषों 

भवति तथेतः परेत्य भवति सक्तुं कुर्बीत ॥ १ ॥ 
यह सारा जगत्‌ निश्चय ब्रह्म दी है, यह उसीसे उत्पन ोनेवाख, 
उसीमें लीन होनेवाला और उसीमे चेटा करनेवाल है-- इस प्रकार शन्त 
[ रागदरेपरहित ) होकर उपासना करे, क्योकि पुरुष निश्चय ही क्रतुमय-- 
निश्चयात्मक है; इस खोकमे पुरुष जैसे निखयवास होता ह वैसा ही यमि 
मरकर जानेपर होता है | अतः उस पुरुषको निश्चय करना चाहिये ॥ १ ॥ 
सर्व समस्तं खल्विति वाक्या- ¦ सर्वे--समस्त खद्‌ यह निपात 
वाक्यकी शोभा बढानेके लिये हैं । 
रङ्काराथो निपातः । इदं जग- यह अथात्‌ नाम-रूपमय विकारकी 
लङ्काराथा निपातः । इद प्राप्त होनेवास और प्रत्थक्षादि 
|, _ „ , | प्रमार्णोका विषयभूत जगत्‌ अल्म-- 
न्नासरूपविकृते प्रत्यक्ादचवतच | कारणस्य ही है । दृद्धतम [ सबसे 
वड़ा ] होनेके कारण चह [ जगत्‌- 
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| अध्याय दे 
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कथं सवेख ब्रह्मत्वम्‌ ? इत्यत 
आह-तज्ञकानिति; तसाह- 
हणो जातं तेजोऽवन्नादिक्रमेण 
सर्वम्‌, अतस्तजम्‌; तथा तेनेव 
जननक्रमेण प्रतिरोमतया तसि- 
म्नेव ब्रह्मणि रीयते तदात्मतया 
शिकष्यत इति तरसम्‌, तथा 
तसिन्नेव, सितिकालेऽनिति प्रा 
णिति चेष्टत इति । एवं ब्रह्मा- 
त्मतया त्रिषु कालेष्वविशिष्ट 
तद्वयतिरेकेणाग्रहणात्‌ । अत- 
सदेवेदं जगत्‌ । यथा चेदं तदे- 
वेकमद्वितीयं तथा षष्ठे वि- 
स्तरेण वक्ष्यामः | 
यसाच सवमिदं ब्रह्म, अतः 
` शान्तो रागदेपादिदोपरहितः 
संयतः सन्यत्तत्स्व त्रह्म तदृक्ष्य- 
मणेगुणेरूपासीत । 


कथमुपासीत १ क्तं कुर्वीत 





बज लए 5) एनान न 


यह सब तब्रह्मख्प किस प्रकार 
है: ऐसा प्रन होनेपर श्रुति कहती 
है---.“तज्जलछानिति? | तेज, अप्‌ और 
अन्नादि क्रमसे सारा जगत्‌ उस 
ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये यह 
(तज्जः है तथा उसी जननक्रमके 
विपरीत क्रमसे उस ब्रह्ममें ही छीन 
होता है अर्थात्‌ तादात्म्यहूपसे उस- 
में मिल जाता है, इसलिये "तलः है 
ओर अपनी स्थितिके समय उसीमें 
अनन-प्राणन यानी चेश करता है, 
इसलिये (तदनः है | इस प्रकार 
त्रह्मात्महपसे वह तीनों काटमि 
समान रहता है, क्योंकि उसका 
उस ( ब्रह्म ) के बिना ग्रहण नहीं 
किया जाता; अतः वह ( ब्रह्म ) ही 
यह सारा जगत्‌ है। जिस प्रकार 
यह जगत्‌ “वह एकमात्र अद्वितीय 
ब्रह्म ही है? उसका हम छठे अध्याय- 
में विस्तारपूर्वक निरूपण करेंगे | 

क्योंकि यह सब ब्रह्म है, अतः 
शान्त॒ यानी राग-इपसे रहित--- 
संयतेन्धिय होकर वह जो सब ब्रह्म 
है उसकी आगे कहे जानेवाले गुणों 
द्वारा उपासना करे | 


उसकी किस प्रकार उपासना 
करे ? [ सो बतलते हैं--- ] क्रतं 


---> „~= {~ कार ~ग. 
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नान्थेत्यविचलः प्रत्यथस्तं क्रतं | को कहते हैं अर्थात्‌ यह ऐसा ही है, 
| इससे अन्य प्रकारका नही है- 
कवी तोपासीत्यनेन व्यवहितेन | ऐसी जो अविचल प्रतीति है कही 
„ | क्रतु हैं, उस क्रतुको करे--इस 
सबन्धः । कि पुनः क्रतुकरणेन प्रकार इसका व्यवधानयुक्त 
| (उपासीतः इस क्रियासे सम्बन्ध 
है । किंतु उस कऋतुके करनेसे 
बतः कर्तव्य: ! करतकरणं चा- क्या प्रयोजन सिद्ध करना हैं 
अथवा किस प्रकार वह क्रतु करना 
भिग्रेताथेसिद्धिसाधन॑ कथम्‌ ? | चाहिये तथा वह क्रतु करना किंस 
प्रकार 
इत्यस्थार्थस्य प्रतिपादनाथंमयेत्या- साधन हे हे न स 
| प्रतिपादन करनेके लिये ही “अयः 
इत्यादि आगेका मन्थ है | 
अथ खल्विति हेत्वथेः । यसात्‌ | (अय खद" यह पदसमूह हेतुके 
क्रतुमयः क्रतुपरायोऽध्यवसाया- | लिये है । क्योकि ` पुरुष यानी 
त्मकः पुरुषो जीवः; यथाक्रतु- ना ताय अवात्‌ 
| अध्यवसायत्मक है, इसलिये इस 
योरक्षः करतुरस्य सोऽयं यथा- | छोकमे जीवित रहता हुआ यह पुरुष 
करतर्यथाभ्यवसायो यादृडनिश- | यथाक्रतु--जिस प्रकारके कऋतुवाला 
ऽसि्लकि जीवन्न होता हैं अर्यात्‌ जिस प्रकार 
योऽस्मिरछोके जीवन्निह पूरुषो | अष्यवसाययाल जैसे निशया 
भवति, तथेतोऽसादेहात्परत्य | होता है, वैसा ही यहोंसे-इस देहसे 
मृत्वा भवति, क्रत्वनुरूपफला- | श्रत्य,-मरकर होता है । तात्पर्य यह 
प भवतीत्यर्थः । एवं होत- हैँ कि वह अपने निश्चके असार 
समको भवतीत्यथः । एवं होत- | फठ्वाटा होता है | शारूसे भी यह 


च्छाख़तो दृष्टमू--“यं यं वापि | बात ऐसी ही देखी गयी है-*पजिस- 





कतेव्यं प्रयोजनम्‌ ? कथं वा 






दिग्रन्थ 
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सरन्भावं त्यजत्यन्ते फलेचरम्‌' | जिंस भावको स्मरण करता हुआ 


नी न 


नि अन्तमे शरीर त्यागता - है ।. उसी- 


क का... "न्क भा क 


(गीता ८ "। ६ ) इत्यादि । यत | उसी भावको पराह होता है |” क्योंकि 


2 |“ + 


६ 
& ~ | क > 


एवं. व्यवसा शाद्वद्टातः स | रेसी.-.दयवरथा- -राखुभ्रतिपादित ; है, 
अतः इस प्रकार जाननेवाा वह 

एवं ' जानंन्केतुं वीतः यीद्शच | पुरुष करतु करे--जिसः प्रकारका क्रतु 
इक ` ^“ ` ˆ | हम बतलाते है, वैसा ही क्रतु फरे | 
क्योकि" इस अकार' शात्नरप्रामाण्यसे 
निश्चके अनुरूप ही फल, मिलना 
__ सिद्ध होता हैं, इस उसे वह 

फरुमू्‌,अतः स क्तव्यः क्रतु;॥ १ | निश्चय करना त्राह ॥ १ ॥- -> 


करतुं षक्ष्यामस्तम्‌ । यत एव शाख्र- 


नयी 





"~ 4 ॥ #४१ ~^ पा, कं [~ # 


प्रामाण्यादुपपद्मते . , , ऋत्वनुरूप 





चकानः ५ । ^+ + 
(हि + „क 
& 3. 


बटर कया 
श ~ ~ हि ¶ । „ना ॥ "विपि मं ह्‌ 


१ | नौ न न ॥ ध * > 


॥ ॥ 


१ १ (स्‌ | ल्‍ 
॥ > {ˆ +` 
समम ब्रह्मे आरोपित युण 
0-94-4 ?,६५- ~ 2 ९५ <= ५८०८९१० 
 , “5>कथम्‌ ¢ [7५ | ।*~ | किस रकार निश्चय करना 
का “ 3 
2 

(^. १ ९7) ~ । { १ चाहिये 


ध, > ¢ ¢ + ( | कै 


५ “#भनोमेयः प्राणंशंरीरी भारूपः , सत्यसंकल्प आ 
काशांत्मां- संवेकमो सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सवे- 


१ $ /| ५; ९ ~+ ०» ४ 7 


मिद्मभ्यात्तोऽवाक्यनाद्रः.॥ रे ॥ ` "` 


' ^ [बह ब्रह्म | ' मनोमय; प्राणशरीरः" प्रकाशस्वरूप, सत्यसंकह्प; 
`आकादाशरीर;` सवकर्म; सर्वकाम, सर्वगन्ध) स्वरसं; इस सम्पूर्ण " जगत्‌, 
को सब/ओरसे' व्याप्त करनेवाला, वाक्रहितः, ओर सम्भमञनून्य है ।-२-॥ 


= ॥ 
कैः कक (छिंचमा कष्य ॥ ^ भन्न है कक 


“-प्नोमथों ग = वेऽ” / 
“मनोमयो ` मनुं- |. ,-मनोमय---मृन प्राय;.... जिसके 
+ ~ फट `> | द्वारा ओव मनन करता ह उसे मन 


तेच्तेजेति पाध्यक्मस्कमाधदड़ात .>ोह. | ते = अं - "गी, लिना 








ॐ ५ 


प 


। ॥ र 
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येषु प्रवृत्तं मवति, तेन मनसा | विवरयोमि प्रत हआ करता द | 
' उस मनक कारण वह मनोपय ह; 
तस्ययः; तथा प्रचत्त द तत्प्र अतः पुरुष मरनःप्राय होकर मनक 


यो निषत इव च | यत्त एवं । पर होनेपर प्रवृत्त सा होता हैं 
और निवृत्त होनेपर निन्नत्त-सा हो 
लिज्ञासा | जाता है। इसीलिये वह प्राणशरीर 


विज्ञानक्रियाशक्तिहयसंमूछित); | 2 “ जो प्राण है वही प्रज्ञा हैं और 


का जो प्रत्ना हैं वह प्राण हैं" इस 
या वे ब्रणः सा शज्ञा या वा | अतिक्रे अनुसार विज्ञान और क्रिया 


प्रज्ञा प्राणः" ( कौ० उ०३। | सन दो रक्तियोसि मिलकर बना हुआ 


शरीर लिङ्गशरीर ही प्राण हैं; बह प्राण 
३ ) इति श्रुत) । स शरीरं थख जिसका शरीर हैं उसे ग्राणशरीर 


स॒ प्राणशरीर), “मनोमयः प्राण- | कहते है; जैसा कि “आत्मा मनोमय 
ओर प्राणरूप अरीरको [ अन्य देह- 
॥ ¢ «© ~ व है 
शरीरनेता” ( मु० 3० २।२।|; ] छे जानेधाला है” इस अन्य 
७ ) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । ' श्रुतिसे सिद्ध होता है | 
भारूपः, भा दीपिश्चेतन्य- | भारूप--भा--#ीप्ति अर्यात्‌ 
| चैतन्य ही जिसका रूप है उसे 
लक्षण रूप यद से भारूप। | | 
सत्यसंकल्पः, सत्या अवितथा 


प्राणक्षरीरः प्राणो 





भारूप कहते हे । सव्यसंक्रन्प-- 
जिसके संकल्प स्त्य यानी अमिध्या 





संकरपा यख सोऽयं सत्यसं- | ह॑वह यह ब्रह्म सत्यसंकन्य हैं | 


। तात्यय यह है कि संवार पुस्पके 
कल्पः; । ने यथा संसारंण इवा- ; समान इंश्वरका सकल्‍प अनैकान्तिऋ 


| ( कभी हो, कर्मा न हो ऐसे ) फलनाला 
नहीं हैं। संसारी जीवका संक्ृन्प 
स्येत्यथेः । अनृतेन मिथ्याफल- | अचरत अर्वत्‌ मिध्या फलरूप हेतुमे 
स्हेतुना . प्रत्युदवत्वात्संकल्प्स ¦ ्र्यू-दृष्ट को प्राप्त होने के कारण 
पे ना त्वन मिध्या फलचाला होता हं | भवं 
सथ्याफलवस्‌ । चक्ष्यात 


अनृतसे प्रत्यूदह हैं! ऐसा आर 
'अनतेन हि प्रत्यटाः इति। | चलकर श्रुति करेगी भी | 





नेकान्तिकफलः संकल्प उश्वर 
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आकाशात्मा, आकाश इचा- 
त्मा खरूपं यख स आकाशः 
स्मा । सर्वेगतत्व॑ सक्ष्मत्व॑ रूपा- 
दिहीनत्य॑ं चाकाशतुल्यतेश्वरस् । 
स्वेकर्मा, सं विश्वं तेनेश्वरेण 
क्रियत इति जगत्सवं कमीख स 
सर्वेफर्मा; “स हि सर्वे कताः 
( च० उ० ४। 9 । १२, 
इति श्रुतेः । सवकामः, सरवे 
कामा दोषरदिता अस्येति सब- 


कामः; ““धमौषिरुद्धो भूतेषु 
कामोऽखि'' ( गीता ७।११ ) 
इति स्मृतेः । 

ननु कामोऽसीति वचनादिह 
बहुत्रीहिन॑ संभवति सर्वकाम 
इति । 


नः कामस कतेन्यत्वा- 


च्छब्दादिवत्पाराथ्यपरसङ्काच दे- 


आकाशात्मा---जिसका आत्मा 
यानी खरूप आकाशके समान हो 
उसे “आकाशात्मा? कहते हैं ¦ 
सवत्र व्यापक, सूक्ष्म तथा रूप आदिसे 
रहित होना ही इंश्चवरका आकाशक 
समान होना है। सैकमा-उस ईश्वर- 
के द्वारा सवे यानी विश्वका निर्माण किया 
जाता है--इसलिये यह सारा जगत्‌ 
उसका कमं है; अतः वह देथर सवे- 
कर्मा है, जैसा कफि “वही सबका 
कर्ता है?” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
है । सबवेकाम--सम्पूर्ण दोषरहित 
काम उस परमात्माके ही है इसलिये 
वह सवेकाम हैँ; जेसा कि “में 
प्राणियोंमि धर्मसे अविरुद्ध काम हूँ” 
इस स्मृतिसे प्रमाणित होता हैं । 

ग़द्डा-कितु (कामोऽस्मि ( मैं 
काम हैँ ) ऐसा वचन होनेके कारण 
(सवकामः इस पदमे बहुत्रीहिसमास 
नहीं हो सकता : 

समाधान-नहीं, क्योकि कामका 
कायत्व खीकृत किया गया हेज; इस- 
लिये शब्दादिके समान भगवान्‌की भी 


'शफ'फम्यणगालाजरपहुक्माकपाफपअह*गलाएफ रा चइलक*गादादाह भाप पका ककया आपाइुगमागह पे पड एक नह पए१० एम हद एमभ३१३० गायन ॒न्‍9 पारा मपमम ने मा पा सइभाभाक पा इुडग कम भय ए- पान मूड यान गाग यह पहूए--ग न फिनमूहफाा पर 'व कक मपावी कप भा पुकन्‍ पवार कपल्‍क भक मूक" ९०३०० पृ वाहगाएग>'परमक पाप १दुकरम्गम क्या गकमाए० ० पाक पक़न्‍्मप का एक 


# अतः यदि बहुत्रीहि न मानकर कर्मघारय मानें तो समस्त काम 
( कायं ) ओर ब्रह्म एकरूप सिद्ध होगे, ऐसी दक्षामे जसे कार्य अनादि नहीं 
है उसी प्रकार ब्रह्य मी अनादि नहीं माना जा सकेगा | इसके अतिरिक्त जेसे 
सभी कायं किसी चेतन कर्ताके अधीन होते हैं उसी तरह ब्रह्ममें मी पराधीनता- 
का दोष उपस्थित होगा। इतना ही नहीं, शब्दादिके समान काम भी पराथ 
है अतः काम ओर ब्रह्मकी एकता माननेपर ब्रह्ममें भी परार्थताकी आपत्ति: होने 
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वसय | तसादथेह सवंकाम इति 


बहुत्रीरिस्तथा फामोऽसीतिं 


स्मृत्यर्थो गाच्यः | 

 स्वेगन्धः, सर्वे गन्धाः सुख- 
करा अख सोऽयं स्वेगन्धः | 
(“पुण्यो गन्धः परथिन्यापू्‌” (गीता 
७।९) इति स्मृतेः । तथा 
रसा अपि विज्ञेया अपुण्यगन्ध्‌- 
रसम्रहणद्य पाप्मसम्बन्धनिमि- 
तत्वश्रवणात्‌ । “तस्मात्तेनोमय॑ 
जिघधति सुरमि च दुगेन्धि च | 
पाप्मना होष विद्धः ( छा० उ० 
१।२।२) इति श्रुते!।। न च 
पाप्ससंसग ईश्वरस्य; अविद्यादि- 








दोषस्ासुपपत्तेः । 
सर्पमिदं जगदभ्यात्तो5मि- 
व्याप्त | अतते्याप्त्यथेख 


कतरि निष्ठा तथावाङी, उच्यते- 








पराथताका प्रसद् उपस्थित होगा | 
अतः जिस प्रकार यहाँ "सवकम": 
पदमे वहरीहिसमाप किया गया है 
उसी प्रकार “कामो$स्मिः इस 
स्मृतिका अथं करना चाहिये ।* 

सवेगन्ध-- समस्त घुखकर्‌ गन्ध 
उसीके है इसलिये वह ‹सर्वगन्धः 
ट; जैसा कि “पृथिदीमें में पुण्यगन्ध 
हः) इस स्मृतिसे सिद्ध ता ६ | 
इसी प्रकार पुण्यस्स भी उसीके 
समझने चाहिये । क्योंकि श्रुतिने 
अपुण्पगन्ध और रसका ग्रहग ते 
पापसम्बन्धके निमित्तसे बतटाया 
है; जैसा कि ““इसीसे उस (प्राणन्द्रिय) 
के द्वारा छुगन्ध और दुर्गन्ध दोनों- 
को ही सूँघता है, क्योंकि यह पापसे 
विद्ध है?! इस श्रतिद्वारा प्रमाणित 
होता है । र्वि ईखरका पापमे 
सगं नहीं दै, क्योंकि उसमे 
अविवादि दोष होने सम्भ 
नही हं | 

उसे सभ्पूणे जगतको ब्‌ सत्र ॐ 
ग्याप्त किये दए है। नयापि जत्रा 
अत्‌, घातुसे कला अपमे निष्ठा * ऊ ) 
अत्यय होनेसे "अत्त ` पट सिर हान 
€ | इसी ग्रकार ग्ह अयाकी मी ^, 
जिसके द्वारा वोट जाता ह इसे "रम्‌. 


॥ | त मम ॥ ^ 


क 
नु | 


श तात्पर्य यट कि उक्त गीताके "पामोऽस्मि* एन पदो पनम ^ ऐसा ६.५ 


न करके ‹कामवाला हूँ! यट अथ॑ समझना चाहिये | 
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9 ~> व्व च - 23% -- ~ व - ~ का ~~ श. "८ 22७ 4. न". +. ५. 


ऽनयेति बके; वागेव 'वाकेः"। यदा 
| ` ४ ५8 + ८ 7, 


वचेघेजन्तस्थ | करणे, वाकः । स 


{१ ^ | ! | | ह 


यस्य विद्यते ,स,वाकी न बाक्रो 


अवाकी । बाक्प्रतिषेधात्रोपलक्ष- 


णाथें; | गेन्धरसाोदिभरवणादीश्व- 
(| [* पी, ४४- 
श्य प्राप्ानिः प्राणादीनि कर- 


7, | ;५॥ म 


) 224; 


'णानि गन्धादिग्रहणाय -। -अतो 


१ {१ !। / 


'वाकप्रतिषेघ्रेन `. .भरतिषिशय 
तानि ` । “अपाणिपादो "जवनो 
ग्रहीता पयंत्यचक्वः से शृणो 


१ | ॥॥ | 


'त्यकणं3” ( ऽषे ० ०.३ | १९ ) 





| | 


इत्यादिमन्त्रवणोत्‌ । ; . । 
अनादरोऽसंश्रमः ,|- अप्राप्त 
प्राप्तो हि ` संभ्रमः खादनाक्षका- 


मख । न त्वाप्कामत्वा नित्य- 


कृतेः है, “वाक्‌? : ही,, पवाक ¦ है [ 


| अथवा वच” धातुसे करण अर्थमे 'वञः 


प्रत्यय करनेसे "वाकः शब्द निष्पन्न 
होता है | वह. ( वाक.) जिस- 
में हो उसे धवाकी? कहते हैं, 

वाकी न हो ` वही “अंवांकी? कहलाता 
है | यहाँ जो वार्कूका प्रतिषेध किया 


| गया है. वह ,अन्य-'इन्द्रियॉका. भी 
| उपलक्षण, करनेके लिये है । श्रुतिमें 


गन्ध और रसादिका प्रसंग होनेसे 
उन गन्धादिका ग्रहणं करनेके लिये 
ईश्वरे प्रोणादि 'इन्द्रियाँ' होनी" सिद्ध 
होती हैं; अतः वाकके : प्रतिषेषद्वारा 
"उन सवका भी प्रतिषेध किया प्रया 
है; जैसा कि “बिना हाथ-पॉवका ही 
बह वेगवान्‌ ओर ग्रहण कर 
है तथा बिना ` नेत्नरका होकर॑ भी 
देखता ,और'”बिना कर्णक ;होकर 
मी सुनता है? इत्यादि मन्त्रवणेसे 
सिद्ध होता है । | 
अनादर ` अर्थात्‌ असम्श्रम 
( आग्रहरहित ) है । जो आप्तकाम 
नहीं है उसे ही अप्राप्त वस्तुकी 


प्राप्तिक लिये आग्रह हो सकता है । 


दष्सस्येश्वरय संभ्रमोषस्ति क्चित्‌ | आप्तकाम  होनेके कारणं नित्यतृप् 


॥ २॥ ˆ ` 


| ५ <£ | ॥ 





दश्वरको कहीं भी सम्भ्रम नहीं है ॥ २॥ 


{[ । 7) 








खण्ड १४ ] शाइरभाष्याथ ३११ 
मी ~ क -- ^. १ ~ या. १, - -. ~. पक _ ~ ~ 8 ~ 3 "+ ~ ^ १५८. 


नद्मय छोटेसे छोटा और, बडेसे बढ़ा है 


एष म॒ आत्मान्तहदयेऽणीयान्त्रीहेनी यवाद्वा स्प 
पावा श्यामाकाह्ठा श्यामाकतण्डुराह्वैष म आत्मान्तर्हदये 


ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाञ्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो 
केभ्यः ॥ ३ ॥ ` 


` हृदयकमठके भीतर "यह मेरा आत्मा धानसे, यवसे, सरसोंसे, 
श्यामाकसे अथवा श्यामाकतण्डुलसे भी सूक्ष्म है तथा -हृदयकमल्के भीतर 
यह मेरा आत्मा प्रथित्री,, अन्तरिक्ष, दुखोक अथवा इन सव लेकोकी 
अपेक्षा भी बडा है ॥ ३,॥ 


' एष यथोक्तगुणो मे ममात्मान्त- यह उपर्युक्त गुणविशिष्ट मेरा 


हदये -हृंदयपष् पण्डरीकस्यास्तर्म आत्मा अन्तहेंदय--दृदयकमल्वे 
दये -हृद यपुण्डरीकसान्तमेध्ये- अन्त:---भीतर ओहि ( धान ) से, 


ऽणीयानणुतरो व्रीहेवा यवाहे- | अणा यवादिसे भी अणीयान्‌-सूह्म- 

दना तर है, यह कथन आत्माकी अत्यन्त 
` रयाद्यत्यन्तष्ष्मत्व प्रदशनाथेम्‌ | | सूक्ष्मता प्रदर्शित करनेके लिये ६ । 
वह श्यामाक और श्यामाकनण्डुरूमे 
भी सूक्ष्म हे---इस प्रकार परिच्िन्न 


परिच्छिन्मपरिमाणादणीयानित्यु- | पिमाणसे स्म॒ बतछानेपर उसका 


~ पी अणुपरिमाणत प्राप्त होता ४--ऐसली 
क्तणुपरिसाणत्व 
प यपार्नपत्य जापयाउक | आगट्ठला कर अब उसका प्रदिः 


अतस्तत््रतिषेधायारमते--एप म | करनेके लिये (एप म सवमा स्थाय 
आत्मान्तहंदये ज्यायान्प्रथिव्या | न्ृधिव्या इत्यादि शक्यने नि 


आरम्भ करती टै | इस प्रकार 
इत्यादिना । ज्यायःपरिमाणाच्च ; स्थूलतर पदाोकी अपेक्षा भी उसी 


ज्यायस्त्वं दशयन्ननन्तपरिभा- महता प्रदर्शित कर श्रुति "मनोमय * 





व्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डलादेति 


३१२ ान्वोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


 -- ~ कर 4००2. ,- ~ ता -- ~. ण रपये बाबर 4६20, (4. "^ वा. क = त = १. 
णसं दर्शंयति मनोमय हत्यादि-। यहाँसे लेकर “्यायानेभ्यो छोकैम्य: 
ना ज्यायानेभ्यो लोकेभ्य इत्य- | यहाँतकके ग्रन्थद्वारा उसका अनन्त- 
न्तेन ॥ ३॥ ` परिमाणत्व. प्रदर्शित करती है ॥३॥ 


व्ण 9 णण 








हृद्यस्थित बह्म अर परनक्षकी एकता 


सर्वैकमो सवकामः सवेगन्धः सर्वरसः सवमिद- 
मभ्यात्तोऽवाक्यनादर एष म आत्मान्तहंदय एतद्‌ब्रह्येत- 
मितः प्रेत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न. विचिकि- 


त्सास्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः ॥ 9 ॥ 


जो सवकमा, सर्वकाम, सवेगन्ध, सु्वैरस, इस सबको सब ओरसे 
न्यपत करनेवाल; वाकूरहित और सम्भ्रमदयून्य है वह मेरा आत्मा 
हृदयकमलके मध्यमे स्थित है | यही ब्रह्म है, इस शरीरसे मरकर जानेपर 
मैं इसीको प्राप्त. होऊँगा रेखा जिसका निश्चय है और जिसे इस विषय- 
में कोई संदेह भी नहीं है [ उसे ईश्वरभावकी ही प्रपि होती है ] रेत 
शाण्हल्यने कहा है, शाण्डिल्यने कहा है || 9 ॥ 





यथोक्तगुणलक्षण इश्वरो | पूर्वोक्त गुणोंसे रक्षित होनेवाले 


ईइवरका ही ध्यान करना चाहिये, 
न येयो न ठ तग | उन गुणोंसे युक्तका नहीं; जिस प्रकार 
प्रेत न निर्॑ण- विशिष्ट एव । यथा | । राजपुरूषको अथवा चित्नयुको खनीः 
मिनि स्थापनम राजपुरुषमानय चि- | ऐसा कहे जानेपर उनके विरोषण 


, ५ (८ रजा अथवा चित्र-विचित्रे गाय ) 
मशु व्यक्तं न विशेषणस्थाष्या- कौ छानेकी चेश नहीं की जाती 


नयने व्याप्रियते तह॒दिहापि | उसी प्रकार यहाँ भी निगुण नही 
| [ उपास्यरूपसे ] प्राप्त होता था; 


प्राप्तमतस्तन्निवृत्यथ सवेकर्मेत्यादि अतः उसकी निवृत्तिके लिये “स्व 
' १, जिसकी गाय चित्र-विच्निन्न स्ंशक्ती हो उसे (धिता) छाखने के । हि 





| 
| 
| 


खण्ड १४ | 





शाड रभाष्यार्थ 





३१३ 
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पुनवचनम्‌ | तख्ान्मनो- | कर्माः 
पयत्वादिथुणविश्चिष्ट ण्वेश्वरो 
ध्येय; । 


अत एत पहष्ठसप्तमयोरिव 
“तत्वमसि” (छा० 3० ६।८। 
१६ ) “आस्मेषेदं सवम्‌” (छा० 
3०७।२५।२ ) इति नेह खाराज्ये- 
उम्रिपिश्वति, एष मे आत्मे- 
तड़ड्मेतमितः प्रेत्यामिसंभविता- 
सीति लिङ्गात्‌; न त्वात्मशब्देन 
प्रत्यगात्मेवोच्यते, ममेति पष्ठयाः 
संषन्धाथप्रत्यायफ़त्वात्‌, एतम्‌ 


अभिसंभमितासीति च कमेकते- | 





इत्यादि विनेपेोंकी पुन. 


कहा गया है । इसलिये मनोमयल्वादि 


गुणंसि युक्त इश्वर्का ही ध्यान 
करना चाहिये | 

इसी छठे और सानवे अध्याया- 
म॒श्रुतिने जिस प्रकार “तत्तमसि"! 
[ त वह है ] और “आक्तितेद सर्वम 
[ यह सब आत्मा ही हैँ] इन 
वाक्योद्रारा साधकको खाराज्यप 
अभिषिक्ि किया दै उस प्रकार 
वह यहाँ नहीं करती; ५ण्ट 
मेरा आत्मा ह" प्यह ब्रह्म है, में 
यहाँसे भरकर जानेपर इसे प्राप्त 
होगा? इत्यादि वाक्य इस 
विष्यम चङ्क € | यहा “आत्मा 
शन्दसे प्रत्यगाव्माका €ा चिर्‌पण 
नहीं किया जाता, क्योंकि "ममः 
यह प्र उसके सम्नन्‍्धार्थकी प्रतीति 
वरानेवाली हैं | तथा भी ?से प्राम 


। छोऊँगा! इन अरब्दोद्यास अम और 
। आस्मकिः कमल ओः 
| निर्देश क्रिया गए ७ । 
नलु पष्ठेऽप्यथ संपत्ख इति | ५६० वितते 
संपत्स्ये, ; देदत्याग्ते, 


व्वनिदेशाद । 


ट, , 
४१5८५, 


जय सेफ 
भी 'अथ 

| अनेन्तर सत्सरूप ही जाउँगा | 
काला- | अति न 
, इस वचनमे भतिन ल्ट नेः 


नेपः स्तुरितत्वं दशेयति । | काल्का न्यत्धान तो दिखाया ही ६ ¦ 


११४ 
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| अध्याय.३ 


नी क थ 0 3 ए -<६*%२३०.. 


, न, आरन्धसंस्काररैषसित्य- 
' उक्ताक्षेप-, 
निरास. 


परलात्‌, ` , ;न 
कालान्तरितथता;, 
लमल 
माधप्रसङ्गात्‌ । यद्यप्यात्मशन्टख 
खल्विद 
ह्यति च प्रकृतम, एप म आत्मा- 
न्तहंदय एतड़क्ेल्युच्यते; तथा- 
प्यन्तधोनभीषदपर्यज्यैवैतमा- 
समानमितोऽसाचछरीरालेत्य मि 








अन्यथा 
¦ ^} ' 





परत्यगथेत्वं , सवं, 


संभबितासीतयुक्तमू । 
 यंथाक्रतुरूपलयत्मनः ' प्रति- 
पत्तासीति यस्यंवं विदः सावे 


दद्धा सत्यमेवं सयामहं प्रेत्येवं न 


 ~विदधन्ती-रेसी बात नहीं, है, 
क्योंकि यह वचन प्रारन्धकम॑- 
जनित संस्कारोकी संमासतिपर्यन्त 
ही जीवकी स्थिति बतलानेके , लिये 
है, इसका तात्पर्य कालका व्यवधान 
प्रदरित करनेमे नहीं हे; नहीं 
(तू वह: है? 'इस' वाक्यके/ अर्थके 
वाघ होनेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा । 
यथपि यहाँ “आत्मा शब्द प्रत्यगात्मा 
का बोधक है, और “यह सब 
निश्चय ब्रह्म दी है? इस वाक्यसे 
ब्रह्मका" भी: प्रकरण है. तथ्रा “यह 
मेरा आत्मा हृदयके भीतर है---यह 
ब्रह्म है? ऐसा भी कहा गया है; तथापि 
थोड़ा-सां 'भी ' व्यवधोंन +न छोड़कर 
मै मरनेपर इस  शरीरसे, जाकर इसे 
ग्राप्त होऊँगाः--ऐसा साधकका निश्चय 
बताया गया है ॥। / हल सजी 








$ 7 3 


इस प्रकार जाननेव्राले:जिस 
विद्रान्‌को “मे अपने निश्चयके अनु 
रूप सगुण परमात्माको प्राप्त होने 
वाला हैँ, में अवश्य वैसा ही हो 





/» # इसमें ब्रह्म और ,आत्माके अभेदका वर्तमानकालिफ क्रियापदसे 
प्रतिपादन किया गया. है; अतः कान्भेद स्वीकार करनेसे इसके ' अभिप्रायसे 


विरोध उपस्थित होगा। - 


ज "भ मी नकरः ॐ कर्क 
[चै 
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सामिति न च विचिक्रित्सास्ति, | जाऊँगा" ऐसा निश्चय है; और जिमे 

रे ऐसा नहीं होगा ऐसी अपने 
। निश्वयके फलके सम्बन्धमें शद्धा नहीं 
तथवेश्वरमावं प्रतिपद्यते विद्वानि- ! है; बह विद्वान्‌ उसी प्रकार ईश्वर- 
¢ | भावको प्राप्त हो जाता हँ--ऐस। 
प्येतदाह सोक्तवान्किल शाण्डि | गाण्डिल्य नामक ऋषिने कहा है ! 
स्यो नामर्पिः । हिरस्पास | (शाण्डिल्यः शाण्डिल्य:? यह द्विरुक्त 


आदरार्थः ॥ ४ ॥ । आदरके लिये है॥ ४॥ 


इत्येतसिन्नर्थे क्रुफलसंवन्धे; स 





बा 0७७ आए 


,,. ,, , इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दृतीयाध्याये 
चतुरदेशलण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१४॥ 





` 'फज्च्द्शः र्ूण्हु 





क्रिट्कोशोपासना 


(अस्थ कुले वीरो जायते! 
इत्युक्तम्‌ । न वीरजन्ममात्र 
पितुखाणाय; “तस्ात्पृत्रमनुशिषट 
लोक्यमाहुः" इति श्रुत्यन्तरात्‌ | 
अतस्तदीषायुष्रं कथं स्थादित्येव- 


मथे कोलचिक्ञानारभ्भः | अभ्य- 


“इसके कुलमें वीर पुत्र होता 
हैः--ऐसा ( ३। १३ | ६ में) 
कहा गया है| किंतु वीर पुत्रका 
जन्ममात्र ही पिताकी रक्षाका कारण 
नहीं हो सकता; जेसा कि ““अतः 
अनुशासित पुत्रको [ ब्राह्मणलोग | 
लेक्य [ पुण्यलोक प्राप्त कराने 
बाला ] कहते हैं?” इस्त अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है। अतः उसे दीर्घायुट्टकी 
प्राप्ति कैसे है सकती है--उसीयेः 
लिये कोशविज्ञानका आरम्भ किया 
जाता हैं | अम्यहिंत+ उपासनाके 
प्रतिधपादन्गं समन रहनेवे। कारण 


हितविज्ञानन्यासङ्गादनन्तरमेव | वीरो जायते" इस श्रुतिके अनन्तर ही 


नोक्तं तदिदानीसेवारम्यते-- । 


इसका वर्णन नहीं किया, इसलिये 
अब आस्म किया जाता हे-- 


# गायत्रीरूप उपाधिसे युक्त ब्रह्मकी उपासनाको कोक्षेय ज्योतिगें 
आरोपित करके परब्रह्मको उपासना करना अभवर्हित है और उसकी मनोमय 


त्वादिशणविशिष्?ट ब्रह्मोपासना अन्तरड है | 
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अन्तरिक्षोदरः कोशा भूमिघुधो न जीर्यति दिशा 
हयस्य खक्तयो चोरस्यात्तरं षिख<स एष कोरा बसुधानस्त- 
स्मिन्विश्वमिद< श्रितम्‌ ॥ ९ 


अन्तरिक्ष जिक्तछा उदर ष चह कोश प्रविवीरूप सूलवाला हं | 
नह जीणं नहीं होता | दिगा ससक कोण हैं, आकाश ऊपरका च्् 
हे वह यह कोश बसुधान हैं | उसीम यह सारा व्रि स्थित हैं ॥ १ ॥ 


अन्तरिषषठुदरमन्तःसुपिरं य- | अन्तरिक्ष हैं. उदा--अन्तःहिद्र 
~ „ ~ ~ _ | जिसका बह यह अन्तरिक्षोदम्‌ कोडा, 
ऽयमन्तारश्चदरः, कश्च ~ „~, 
= सा < दर, क जो अनेक वर्मोम सादृश्य रखनेक 
फाश इवानेकधमेघारर्यात्कीर ४१ | कारण कोश्चक समान को है, बह 
< भूमि मूल भूमिवुध्न-भमि हं वुष्न-मूल जिसका 
स च भूमिवुधः, भ्रूमियुधो मूल ख ५: 
। ' _ ` | ऐसा मूमिबुध्न (पृथ्वीमूलक) हैं, वं 
य सु युमदुनरः न जीयेति न त्रैलोक्यरूप होनेके कारण जीर्णं नहीं 
विनस्यति, त्रेलोक्यात्मकत्वात्‌ | होता अर्थात्‌ नारकं! प्राप्न नहीं 
होता | क्‍योंकि बह तो सहनन 
सदखयुगकारुवखायी हि सः । | युगकानपर्यनत रहनेवाल है | 
दिश द्य स्वाः सक्तयः | समस्त दिगा ही इसकी चक्तियो 
तं ठ एप यथोक्तगुणः ऊपरी छिद्र ह | बह यह पूर्वक्त युणो- 
पून तर्ब र 5 = | वरटा कोश वसुधान हैं, हमे भ्रागि- 
कोशे बखधानः, बसु यीयते- | योक कर्मफलसननक वदुका धान 


जाता ह - च दियं ये ््‌ स्ते 
ऽसखिन्प्राणिनां कमफलाख्यसतो | किया जाता है, सर्य यह करा 
चूुधान दहै । तादय यह टह हि 

वसुधानः । तथिन्नन्तविखं 


उस कोके भीतर ही प्राणिणेका 
न्दत शागि्योकदका. सह 


सम्पाणएा समफलः सिल हि 
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तत्साधनेरिद यद्गृह्यते प्रतयक्षादि- | अत्यक्षादि - अ्माणोंसे.-अहण किया 


जाता है, अपने साधनोंके सहित 
म्रसाणेः श्रितमाश्रित खतमि श्रित-- आश्रित अरमय ` दत 


त्यय | ९ || है हे || ९ || ~ „ {९.५८ + ९२। 





~ ', "तस्य ची. दिग्जुहनोम सहमाना 'नाम दक्षिणा 
राज्ञी नाम -मतीची सुभूता, नामोदीची तासां बायुवत्स 
स य एतमेवं वायं दिशां वत्सं बेद न पुत्ररोदर रोदिति 


 सौ{हमेतमेवं वाथ दिशां वत्सं वेद मां पत्ररोदेशश्देम्‌ ॥२॥ 


~, उस क़ोशकी, पूर्व दिशा, “जुट” नामवाटी ” है। दक्षिणं दिशा 
(सहमाना) , नामक़ी है, पश्चिम्‌,दिरा 'राज्ञी? नामवाटी है; तथा, उत्तर दिशा 
{सुभूता नामी , है. । उन्न.दिशाओंका वायु, वत्स है | वह, जो इस 
प्रकार इस - बरायुको › दिशाञजके वत्सरूपसे ' जानतां है "पुत्रके ` निमित्तसे 
रोदन. नीं करता" -वरह, मे, इस -प्रकार इस बोयुक्रो दिशाअंक़ि, वत्सदूपसे 
जानता, हूँ; अतः मैं पुत्रके कारण-न रोऊ ॥ २॥ 


गक न कृ क्म च । # |“ नक 


“-ंतस्थास्थ 'भ्राच्ची ;दिकप्राशतो | उस इस कोशकी प्राची दिशा--- 
वकी ओरका “भाग, *जुह! * नाम- 

जुहत्ययां | † 
गीः ।] सेनाम जद 55५ \ [वाला है ,।. कमेंठ लेग इस 
दिति कर्मिणः, प्राया! सन्त | दिशामे पूवाभिपुख होकर हवन 
करते है इसलिये यह जुहूः  नाम- 
तम सहमाना। नाम |]. है; दक्षिण दिन 
_सहल्तेष्सखां _ ` पापकमफलानि | नामकी हैं, क्योंकि इसी दिशामे 
| जीव यमपुरीमे अपने ' पापकर्मोके 
'यमपुया प्राणिन इति' सहमाना |.फलरूप ढुःखको सहन करते हैं,इसलिये 


कं 4 +-ऋणीरणीी 


दक्षिण दिशा “सहमाना नामवाली है | 
-नामः-द्िणा ,. दिक्‌ । तथा दष दिशा 'सह 








व जद कु 


तथा प्रतीची ' यानी पश्चिम दिशा 
` राही नाम अतीची पश्चिमा दिक्‌, | शाङ्गी" 'नामकी है; वरुण:राज़ासे 
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राज्ञी राज्ञा वरुणेनाधिष्ठिता, | अभिष्ठित होनेके कारण अथवा साथं- 
कालिक गग (छालिमा)के योगसे पश्चिम 
दिया "न्नी हं | उत्तर दिशा प्सुमृता 
नामवाली हैँ | उर; वेर्‌ आदि 
भूति मद्धिरीश्वरङ्वेरादिभिरधिष्टि भृतिमम्पन्न देवताअंसे अधिष्रित 

~ ` होनके कारण उत्तर दिशा 'सुभूता! 
तत्वात्मुभूता नामोदीची। | नागत्ादी हैं | 





संध्यारागयोगाद्रा । सुभूता नाम 





तासा दिशा वायुबेत्सो दि- उन दिशाभोका वायु व्रस्ि हैं, 
9.० ] क्योकि वायु दिगार्जमि ही उत्पन्न 
गजत्वाद्वायोः पुरोबात इत्यादिः दोनेवाद हैं। जैसा कि पूर्वीय वायु आदि 


दर्शनात्‌। स यः कशथित्युत्रदीर्ध- प्रयोगोंसे देखा जाता ट । वह कोई भी 
- पुरुष, जो कि पुत्रके दीर्धजीवनेकी 
जीषितार्थ्येवं यथोक्तगुणं वायुं | छषामनावाद्य है ; यदि इस प्रकार 
पूर्वोक्त गुणव दिशाओंके चतस 
अमृतरूप वायुकी जानता ह 
पुत्नरोद॑पुत्रनिमित्त रोदनं न | ब्रह पुत्ररोइ--सुत्ननिमित्तक रोदन 
.,„ ~ ~ | नहीं करता । अर्थात्‌ उसका पुन्न 
रादिति पुत्रा न भ्रियत इत्ययः । | नही मरता । क्योंकि कोश और 
यतं एवं विषिष्टं कोशदिग्बत्स- | दिशाओफे पत्समे सम्बन्ध रखने- 
, , 7 | बाला विज्ञान ऐसे गुणत्रन्य हैं सनं 
विषयं विज्ञानमतः सोऽहं पूत्र- | अपने पुत्रके जीवनी कामनावान 
जचितायेवमेतं वायं दिशा । मे दिशाओंक वत्सस्य इम चादूकों 
येवमेत बाय दिशा | इस प्रकार जानना ह, इसलिये 
त्रत्सं वेद जाने । अतो मा पुत्र-, पुत्नरगेद--पुत्रके मरणसे होनेदाला 


( ५ | धे के 
' रोदन ने कर | अगात मुह पर्छ 


रोद॑ सा सुदं पुत्रमरणनिमित्तम्‌ । लिये गेनेका प्रतरः प्राम न 
पुत्ररोदो मम माभूदित्यथः ॥ २॥ ; हो ॥ २ ॥ 


दिशां षत्समभूतं वेद, स न 
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अरिष्टं कोशं प्रपये5म्ुनामुनामुना माणं मपदयेऽ- 
मुनाम॒नामुना भूः प्रपचेऽपमुनामनामुना भुवः पपयेऽमना- 
मुनामुना खः प्रपयेप्लुनामुनाम॒ना ॥ रे ॥ 


म अमुक अमुक अम्ुककें सहित अविनाशी कोशकी शरण हें; 
अमुक अमुक भमुकके सहित प्राणकी शरण ह, अमुक अमुक अमुक 
सहित मूःकी रारण हूं, अणुक अघ्ुक अम्लुकके सहित भुवःकी शरण 
हैं; अमुक अमुक अमुकके सहित खःकी रारण हूँ॥ ॥ ३ ॥ - 


अरिष्टिमविनाशिनं कोश य- | पुत्रकी दीर्धायुके डिये मैं पृर्वोक्त 
अरि -अविनारी कोशकी शरण 
हूं । “अमुना अमुना अमनाः इसका 
ये | अम्ननामुनामनेति तिर्नाम यह तात्पयं हे कि तीन-तीन बार 

अपने पुत्रका नाम लेता है | तथा 
गृह्णाति पुत्रस्य । तथा प्राणं | अमुक अम्ुक अम्ुुकके सहित ग्राण- 


र को शरण हूं; अमुक अमुक अमुक- 
प्रपचे5्युनामुनाम॒ना, भूःप्रपचेऽयु-| क स हित भूःकी शरण हूँ, अमुक 


यवः प्रप | अमुक भमुकके सहित भुवःकी 
मुनाघुना, युषः प्रपद्येऽयुनायुना-| ~", 
नाउइनाइन्ना, खव नव्च-दनादना| जरण हूँ ओर अमुक अप्ुक अमुक- 


यना, खः प्रपद्येष्मुनामुनाम्नना, | के सहित खःकी शरण हं । सर्वत्र 
सर्वत्र प्रपद्य इति प्रि नोम गहा- अमुक अंम्रुक अमुकके सहित शरण 

हू” ऐसा कहकर बारम्बार तीन-तीन 
ति पुनः एनः ॥ ३ ॥ बार पुत्रका नाग केता है ॥ ३॥ 


---- क थान्ज्््कनर्न दह~ -- 


थोक्तं प्रपद्ये प्रपन्नोऽसि पुत्रा- 





स यद्वाचं प्राणं प्रपद्य इति प्राणो वा इद्शसर्व 
भूतं यदिदं किच्च तमेव तत्मापत्सि ॥ ४ ॥ अथ यदवोचं 
44 ^ ~ अमल 


# इसमे जहॉ-जहाँ अगुः शब्द आया है वहाँ अपने पुत्रके नामका 


उच्चारण करना चाहिये | । 


धव" वाह! मे. " | | 9 , क 





खण्ड १५ | शाद्धरभाप्यार्थं ३२१ 
9 १ ~ ~. ~ ठ < ~, ण ' ~ व" ~ ~, ~. 2७ ~ 2 ८ +. ^ य ८ ५.० 


भूः प्रपद्य इति पृथिवीं प्रपदेऽन्तरिक्षं प्रपये दिवं प्रपद्य 
इत्येव तदवोचम्‌ ॥ ५ ॥ अथ यदवोचं भुवः भ्रपय 
इत्यधि पपे वायुं पप्य आदित्यं प्रप्य इत्येव तद- 
वोचम्‌ ॥ ६ ॥ अथ यद्वोच\्खः प्रप्य इत्यग्वेद प्रप 
यजुवेदं प्पे सामवेदं प्रप्य इत्येव तदवोचं तदवोचम्‌ ॥७॥ 





उस मेने जो कहा कि भं प्राणकी शरण है सो यह 
जो कुछ सम्पूणं भूतसमुदाय है प्राण ही है, उसीकी में शरण है ॥ ४ ॥ 
तथा मेंने जो कहा कि "में भूःकी शरण हूँ! इससे मैने यही 
कहा है कि भं प्रथित्रीकी शरण हूँ, अन्तरिक्षाकी शरण हैँ और घुलेक- 
की शरण ह ॥ ५॥ ऐिर मैंने जो कहा कि म्मे मुत्र.की जरण द 
इससे यह कहा गया है कि “मैं अग्निकी शरण हूँ, बायुकी शरण हैं. और 
आदित्यकी शरण हैँ? || ६ ॥ तथा मैंने जो कहा कि 'मै खः्की शरण हैं" 
इससे भ्म ऋग्वेदकी शरण हँ, यजुर्वेदकी शरण है और सामवेदकी 
शरण हूँ? यही मैने कहा है, यही मैने कहा है ॥ ७ ॥ 


'उस मेने जो कहद्टा कि में प्राणकी 
शरण ? व्याध्या वररनेपे 

| प्राणो ररण ह्‌ सीव व्याख्या करनेके 
लिये विस्तार किया जाता हैं यह 
वा इद्‌ ९ सवं भृतं यदिदं जगत्‌ । | जितना भी ज त्‌ है सवप्राण ही 
यथा वारा नाभौ! ( छा० उ० | है, से कि नाभि अरे लगे रहते 
उसी प्रकार ग्राणमें सम्दर्णं भूत 

७} १५।-१ ) इति च्त्यति | | ६ [ 
। समर्पित हैं ]* ऐसा ऊगेक्हेरे भी | 
अतः उस प्राणकी प्रतिपत्ति दाग 
पादनेन प्रापत्सि प्रपननीऽभूचम्‌ | । मे उस सर्वभूत [ विराट्‌ ] की ही शरः 


स यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति 
व्याख्यानाथेमुपन्यास 


अतस्तमेव सवं तत्तेन प्राणप्रति 





भूरादीन्प्रपद्य इति तद॒वोचम््‌ । | की शरण हूँ? उससे यद्दी कडा गया 
यदवोचं वः कि मे पृथिवी आदि तीन छोकोंकी 
अथ यदाच शन्‌; गरष इत्र | शरण त | तथा मेंने जो कहा कि 


न्यादीनमपच शति तदबोचम्‌ | | मैं संबःकी शरण हैँ! उससे यही 
„ , कहा गया है कि मै अग्नि आदिकी 
अथ यदवाचं खः प्रपद्य इत्यु- | शरण हूँ । और ऐसा जो कहा है 


| ग्वेदादीन्प्रपय इत्येव तदवोच- | # ' में सकी शरण हूँ? इससे यही 
दादी | हि कहा गया है कि में ऋग्वेदादिकी 


मिति । उपरिषटान्मन््राज्पे्ततः | शरण हूँ । तत्पश्चात्‌ उपर्युक्त अजर 


पूर्वोक्ततजरं॑ कोश॑ सदिग्वत्सं कोशका दिशाओंके वत्सके सहित 
विधिपूर्वक ध्यान कर ऊपरके मन्त्रों- 


है दिवचनमा 
थात । वमद | को जदे म्‌ यह 
थत्‌ ॥| ४-७ ॥ ह्िरुक्ति आदरके लिये है ॥ ४-७॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठतीयाध्याये 
पश्चदशखण्डशभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ १५॥ 





पोडजश खण्ड 
+" 
आत्मयज्ञोपासना 
पनायुष उपासनमुक्त॑ जयथ | पुनो आयुके डिये उपासना 


बेदानीमात्मनो और जप कहे गये | अब अपनी 
अ ह दीघेर्ज [« ^ क क, श 
९ वन दीघायुके च्िये स॒ जप और 


दयुपासनं जपं च विद्धदाह | | उपसनाका | विधान करता हुआ 
वद कहता है । पुरुप खय जीवित 


जीवन्हि स्वयं पुत्रादिफलेन रहनेपर ही पुत्रादि फटमे युक्त 


होता हैं, और ज्िसी प्रकार नहीं; 
युज्यते, नान्यथा | इत्यत आ- ने „ . | 
॥ रत्य ' इसने वह अपने यर्न्यसे 


त्मानं यज्ञ संपादयति पुरुप:-- ` निष्मन्न करता है... 

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुविश्शतिवर्षाणि 
तत्प्रातःसवनं चतुविश्शत्यक्षरा गायत्री गायत्रं मातःसचनं 
तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः पाणा वाव वरव एत हीदभसर्य 
वासयन्ति ॥ १॥ 


निश्चय पुरुष ही यज्ञ है । उसके ( उसकी जायुके ) जो चौक 
चपं हैं, वे प्रातःसवन है । गायत्री चौबीस अक्षरोंत्रादी है ; और प्रान्‌ - 
सन गायत्री छन्दसे सम्बद्ध हं | उस इस प्रातः सवनक्त वुगण सजुगते 
हैं प्राण ही वसु हैं, क्योंकि ये ही उस सवव) चसाये हुए ६ | १ |) 


रुषो जीवनविशिष्टः कायं-; जीवनस युक्त देह जौ रशे 





ॐ थ 4०, संवात स ्‌] [दः (कनी के द 5 ५ 
फरणसंघातों प्रासिद्ध एव्‌ | ९। 4०% | १८६ । | ६ 
पुरपः ह | ध्य ष्ट निश 


वश्चब्दोऽवधा रणाधः । पुरुप | हैं | अनः तात्प यह ह जि पर 
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छन्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ३ 


व ^ य र १ क ब ~ व -- ह -- ~. ह -- ~ "प नए पक “व ~," था ~~ कक 


एवं यन्न इत्यथ । | तथा हि 
सामान्यैः संपादयति यज्ञत्वम्‌ । 
कथम्‌ १ तख पुरुषस यानि 
चतुविंश्चतिवर्षाण्यायुषस्तसपरात- 
सवन पुरुषाख्यस्थ यज्ञस्थ । 

केन सामान्येन एत्याह-चतु- 
विंशत्यक्ष्रा गायत्री छन्दो 
गायत्रीछन्द्स्क हि 
विधियज्ञय प्रातःसवनम्‌ । अतः 
प्रातःसवनसंपत्नेन चतुविशति- 
वषोयुषा युक्तः पुरुषः अतो 
विधियन्ञसादश्याद्य्ञः । तथो- 
तरयोरप्यायुषोः सबनद्रयसंप- 
त्तिद्धिष्दुब्जगत्यक्षरसंख्यासामा- 
` न्यतो वाच्या । 

कि च तदस पुरुषयज्ञस्थ 
प्रातःसवनं विधियज्ञस्थेव चसवो 
देवा अन्वायत्ता अचुगताः, 
सवनदेवतात्वेन खाभिन इत्यथः ! 


पुरुषयज्ञेऽपि विधियज्ञ इवाग्न्या- 
दयो बसदो देवाः प्राप्ता इत्यतो 





गायत्र 

















ही यज्ञ है | अब श्रुति सदशता 
दिखलाकर पुरुषकी यज्ञरूपता सिद्ध 
करती है | किस प्रकार १ ( सो बतखते 
हैं--) उस पुरुषकी आयुके जो चौबीस 
वधं हैं, वे उस पुरुषसंज्ञक यज्ञके 
प्रातःसवन हैं | 


वे किंस समताके कारण 
प्रातःसवन हैं ? सो बतलते है 
गायत्री छन्द चौबीस अक्षरोवाय हे 
ओर विधियज्ञका प्रातःसवन भी 
गायत्र--गायत्रीछन्दवाला है । 
अतः पुरुष प्रातःसवनरूपसे निष्पन्न 
हुई चौबीस वर्पकी आयुसे युक्त है | 
इसीसे विधियज्से सददाता होनेके 
कारण वह यज्ञ हैं | इसी प्रकार 
पीछेकी दोनों आयुओंसे त्रिष्टुप्‌ और 
जगती ` छन्दके अक्षरोंकी संख्यामें 
समानता होनेक्ने कारण उनके द्वारा 
अन्य दोनों सवर्नोकी निष्पत्ति 
बतलानी चाहिये | 


तथा विधियज्ञके समान इस 
पुरप्रयज्ञके प्रात.सवनके भी वु 
देवता अगत हैं | तात्पय यह है 
कि सवनदेवतारूपसे वे उसके 
खामी हैं । [ इस कथनसे ] विधियज्ञ- 
के समान पुरृषयज्ञमे भी अग्नि आदि 
ही वघुदेवता निश्चित होते हैं; अतः 


खण्ड १६ ] शाडूरभाष्याथ ३२५ 
~~~ न न नद गट १. ~" ~ ८ दे, 
विशिनष्टि प्राणा घाव बसवो | श्रुति उनकी विशेषता ( विभिन्नता ) 
तती हैं । [ पुरुषयतमें ] 
वागादयो बायबश्च; ते हि वाक्‌ आदि इन्द्रियोँ और प्राण आदि 
यसादिद॑ पुरुषादिप्राणिजातमेते | ब॒ दी चु हैं, क्योंकि थे ही इस 
दिदं ्पादिमराणिजातभेते पुरुप आदि प्राणित्तमुदायको वासित 
विये हुए £ । देहमें आणंके रहते 
हुए ही यह सव वसा हुआ है, और 
किसी प्रकार नहीं। अतः देहमें 
वसने अथवा उसे वसानेके कारण 
इत्यतो वसनाद्रासनाच वसवः।१। । प्राण वु हैं॥ १ ॥ 








वासयन्ति । प्राणेषु हि देहे 


वसत्सु सब मिंदं वसति, नान्यथा, 





तं चेदेतसिन्वयसि किश्िदुपतपेत्स ब्रयात्माणा 
वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनश्सवनमनुसंतन॒तेति 
माहं प्राणानां वसूलां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युडेव तत 
एत्यगदो ह भवति ॥ २॥ 


यदि इस प्रतःसवनसम्पन आयुमे उसे कोई रोग आदि कष्ट पर चवे 
तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 'है आणरूप वघ्ुगण | मेरे एस आतः:- 
सवनक्षो माध्यन्दिनिसवनके साथ एकरूप कर दो; यज्तखरू्प में आप 
प्राण्य वुकि मध्यमें विलुप्त ( नष्ट ) न होऊ तव उस कषे 
मुक्त होकर वह नीरोग हो जाता है ॥ २ ॥ 


तं वेद्चसंपादिनमेतसिन्प्रा-। उस यशसम्पादकको यदि प्रतः 


सवनर्पते निष्पन्न हुई इस शुने 
तःसवनसंपल्ने वयसि किखिदया- | सवनस्पसे निषयन्न इ६ इत शुम 
मरणकी शङ्काकी कारणनूत कः 


ष्यादि मरणशह्ञाकारणप्नुपतपेद्‌ । व्याधि आदि कष्ट पहुँचाने तो बह 


+ च 








पुरुष आत्मानं यज्ञ. मन्यमानो | अपनेको यज्ञ मानते हुए कहै-- 
ब्रूयाजपेदित्यर्थ हमं मन्त्रश-- [अर्थात्‌ इस मन््रको जपे-- ` 


हे प्राणा वसव इदं मे प्रातः- | हे प्राणहप बसुगण } यह मेरे 
सवनं मम यज्ञ वर्तते तन्मा- | यज्ञका प्रातःसवन विद्यमान है; 
ध्यन्दिनं सवनमनुसंतनुतेति मा- | इसे माध्यन्दिनसवनरूपसे अनुसंतत 
ध्यन्दिनिन सबनेनायुषा सहित- | करो; अर्थात्‌ इसे माध्यन्दिनसवनरूप 


मेफीभूतत॑ संतत कुरुतेत्यर्थ/ । | मेरी आयुके साय एकीमूत कर दो । 
माह यज्ञो ¦ युष्माक प्राणानां | शेखरूप मैं प्रात:सवनके अधिष्ठाता 


वसनां प्रातःसवनेशानां मध्ये | आप , भ्राणरूप वभे मध्यमे 
विलोप्सीय विल॒प्येय पिच्छिये- | विदत अर्थात्‌ - विच्छिन्न न शेस |! 
येत्यथंः । इतिशब्दो मन्त्रपरि- | मूलमें “इतिः शब्द मन्त्रकी समाप्ति 
समाप्त्यथे; । स तेन जपेन ध्यानेन | के लिये है उस जप और ध्यानके 
च ततस्तसादुपतापाद्देव्युद्र- | दारा वह उस कष्टसे छूठ जाता है 
च्छति | उद्धम्य िभुक्तः सन्न- | और उससे छूटकर अगद--संताप 
गदो हानुपतापो भवत्येव | २ ॥ | शल्य ही हो जाता है ॥ २ ॥ 





षणो पि 


अथ थानि चतुश्वत्वारिष्शद्रषोणि तन्माध्यन्द्नि 
सवन चतुश्रत्वारिश्शदक्षरा चिष्टुप्त्रेष्टमं माध्यन्दिनि 
सवन तदस्य रद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा, एते 





खण्ड १६ | शाहुरभाष्यार्थ २७ 
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इसके पश्चात्‌ जो चोवाटीस वर्ष हैं, वे माध्यन्दिनसवन हैं | 

' त्रिष्ठुप्‌ छन्द चोवालीस अक्ष्ोवाया है और माध्यन्दिनसवन त्रिष्टप 

छन्दसे सम्बद्ध है | उस माध्यन्दिनसवनके रुद्रगण अन्ुगन हैं| प्राण 

दी रुद्र हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूण प्राणिसमुदायकों रुछाते हैं। 

यदि उस यज्ञकर्ताको इस आयुमें कोई [रोगादि ] संतप्त करे तो उसे, 
इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणदप रुद्रगण ! मेरे इस मध्याहकाडिक 
सवनको तृतीय सबनके साथ एकीमूत कर दो | यज्नखरूप में प्राणरूप 

रुद्रोके मध्यम कभी विच्छिन्न ( नष्ट ) न होऊँ |? ऐसा कहनेसे वह उस 

कश्से छूट जाता है और नीरोग हो जाता ह ॥ ३-९ ॥ 


अथं यानि चतुथत्वारिंशद-|. (अय यानि चतुदचलारिंशादर्पागि 
पाणीत्यादि समानम्‌ । रुदन्ति | श्यादि वाक्यका अय पूयवत्‌ ६ | 
तेदन्तीति रोते अथवा रुछाते हैं, इसलिये 
दय ग्राणा रुतः दस प्राण “इद्र हैं। तै ( प्राण ) मध्यम 
हि ते भध्यमे वयसतो रुद्राः आयुम क्रूर होते हैं, इसलिये द्र 
॥ ३-४ ॥| | कहलाते है ॥ ३-४ ॥ 
---<+-»है2+-- 
अथ यान्यशचत्वारिश्शद्रपोणि तत्ततीयसवनमष्टा- 
चत्वारिथ्शादक्षा जगती जागतं वतीयसवन तदस्या 
दित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीद<सवेमाद- 
दते ॥ ५ ॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रुयात, 
प्राणा आदित्या इदं मे ठतीयसवनमायुरयुत्ततदुतेति 
माहं भराणानामादित्यानां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युडेव 
तत एत्यगदो हेव भवति ॥ ६ ॥ 


इसके पश्चात्‌ जो अड़तालीस दर्ष हैं, वे तृतीय सन ६ | जरत 


छन्द अडतालीस अक्षरे है तथा ततीय सदन जगनी हन्दसे सम्बन्ध 
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रखता है | इस सवनके आदित्यगण अनुगत हैं| प्राण ही आदित्य हैं, 


क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण शब्दादि विषयसमृष्टको ग्रहण करते हैं | उस 
उपासकको यदि इस आयुमें कोई [ रोगादि ] संतप्त करे तो उसे इस 
प्रकार कहना चाहिये, हे प्राणद्धप आदित्यगण ! मेरे इस तृतीय सवनको 
; आयुके साथ एकीमूत कर दो । यज्ञखरूप में प्राणहप आदित्योंके मध्यमे 
विनष्ट न होऊँ |? ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे मुक्त होकर नीरोग 


हो जाता है ॥ ५-६ ॥ 





तथादित्याः प्राणा; | ते हीद॑ | इसी प्रकार प्राण ही आदित्य है | वे 


„~ _ आदि इस शब्दादि विषयसमूहका आदान 
शव्दादिजातमाददतेऽत॒आदि- | ( गहण ) करते हैं, इसलिये-आदित्य 


त्याः | तृतीयसवनमायुः पोडशो- | है । [ हे ग्राणरूप आदित्यगण | ] 


तरषषंशतं समापयतानुसंतनुंत | वतीय सवनको आयुरूपसे अनुसंतत 


; समापयत; ५ करो अर्थात्‌ एक सौ सोलह वर्षतक 
“त तच ¦ । समानि पूणं करो यानी इस यज्ञक्नों समाप 


मन्यत्‌ ॥ ५-६ ॥ करो | शेष सव पूर्ववत्‌ है ॥ ५-६॥ 





निश्चित हि विद्या फलाये-| निशिता विद्या अवश्य फएल्वती , 
होती है---इस बातको प्रदर्शित 


त्येतदशेयन्लुदाहरति- करती हुई श्रुति उदाहरण देती है--- 
एतद्ध स वे तद्विद्वानाह महिदास रएेतरेयः स कि 


षोटश 





( भरे रोग | ] तू मुझे क्यों कष्ट देता है, जो मैं कि इस रोगद्वारा 
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मृत्युकी प्राप नहीं हो सकता । वह एक सौ सोलह वपं जीवित रहा 
था; जो इस प्रकार जानता है वह एक सी सोलह वर्ष जीवित रहता 


है| ७॥ 

एतचज्दशनं ह स वे किल 
तद्विद्वानाह महिदासो नामतः, 
इतराया अपत्यमेतरेयः । कि 
कसान्मे भमेतहुपतपनगरुपतपसि 
` सत्वं हे रोग; योऽहं यज्ञोऽनेन 
त्व॒त्कृतेनोपतापैन न प्रेष्यामि न 
मरिष्याम्यतो ब्रथा तब श्रम 
इत्यर्थः | इत्येवमाह स्मेति पूर्वेण 
सबन्धः । स एषनिश्वयः सन्‌ 
पोडशं वर्षशतमजीवत्‌ । अन्यो- 
ऽप्येवं निश्चयः पोड्शं वर्षशतं 
प्रजीवति य एवं यथोक्तं यन्ञ- 
संपादनं वेद जानाति, स 
इत्यथः ॥ ७ ॥ 




















इस प्रसिद्ध यज्ञद शनको जानने- 
बाले महिदासनामक इतराके पुत्र 
ऐतरेयने हे रोग ! दा मुझे यह 
संताप क्यों देता हैं ? जो यनरूप 
में तेरे इस संतापसे मृत्युफो 
प्राप्त नहीं होऊँगा--नहीं मर्गा; 
तात्पयं यह है कि इसडिये तेरा यह 
भ्रम बृथा ही दै प्रकार 
कहा था---इसका पूवसे सम्बन्ध है | 
ऐसे निश्चयवाला होकर वह एक सो 
सोलह वर्ष जीवित रहा | ऐसे ही 
निश्चवाला दूसरा पुरुष भी, जो 
इस प्रकार पूर्वोक्त यक्षसम्पादनको 
जानता है, एक सौ सोल्द दर 
जीवित रहता हैं ॥ ७ ॥ 


॥ हब षी । 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दृतीयाध्याये 


पोडशखण्डभाण्यं सम्पूणम्‌ ॥१६॥ 





खद म्ह 





अक्षयादि फल देनेवाल आत्मयज्ञोपासना 


स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता अस्य 


दीक्षाः ॥ १ ॥ < = 


वह [ पुरुष ] जो मोजन करनेकी इच्छा करता है, जो पीनेकी इच्छा 
करता है और जो रममाण (प्रसन्न) नहीं होता---बही इसकी दीक्षाहै ॥ १॥ 


स॒ यदशिशिपतीत्यादियज्ञय- | वह जो भोजन करनेकी इच्छा 

„ „ | करता है? इत्यादि पुरुषका यज्ञस 
सामान्यनिर्देशः पुरुष पूर्वेणेब | सादृश्यनिरूपण पूर्वप्रन्यसे ही 
सम्बन्ध रखता है | जो “अरिरिषति 
खानेकी इच्छा करता है, तथा 
मिच्छति, तथा पिपासति पातु- | "पिपासति, पीनेकी इच्छा करता 


मिच्छति, यन्न रमत इष्टा्- | 2 तथा जो इट पदार्योकी 
अप्राप्तिेके कारण रममाण नहीं होता 


प्राप्तिनिमित्तम, यदेव॑जातीयक | अर्थात जो इस प्रकारके दुःखका 


हि अनुमव करता है, वह, @& खमे 
*खमनुभवति 
इ 'खम्नचु भवात ता जद दक्षाः, सद्दता होनेके कारण विधियज्ञवी 


दुःखस्ामान्यादिधियन्ञस्येव । १। | दीक्षाके समान, इसकी दीक्षा है १॥ 








संवध्यते । यदशिशिपत्यशितु- 





अथ यदश्नाति यत्पिबति यद्रमते तदुपसदेरेति॥ २॥ 


फिर वह जो खाता है, जो पीता है और जो रतिका अनुभव 
करता है-- वह उपसदोंकी सद्दाताको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
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अथ यदश्नाति यत्पिवति 
यद्रमते रतिं चानुभवतीष्टादि- 
संग्रोगात्तदुपसदे; समानतामेति। 
उपसदां च पयोत्रतत्वनिमित्तं 
सुखमस्ति । अल्पमोजनीयानि 
चाहान्यासन्नानीति प्रश्नासो5तो- 





ऽशनादोनाघ्रपसदां च सामा- 
न्यम्‌ ॥ २॥ 


फिर वह जो भोजन करता है, 
पीता है और इष्ट पदार्थादिके संयोग- 
से रतिका अनुभत्र करता है--वह 
सव उपसदोंकी समानताको प्राप्त 
होता है । उपस्दोको पयोव्रतल 
( केबल दुग्धपान ) सम्बन्धी सुख 
प्राप्त होता है | जिन दिनम खल्प 
आहार प्राप्त हो सकता हैं वे समीप 
ही हें--यह देखकर यज्ञकर्ताको 
आश्वासन होता है । अतः भोजनादि- 
की उपस्ति सब्शता है ॥ २॥ 


~अ र< 


अथ यद्धसति यज्जक्षति यन्मेधुनं चरति स्व॒त- 


रास्रैरेव तदेति ॥ ३ ॥ 


तथा बह जो हसता है, जो भक्षण करता है और जो मधुन करता 
है---वे सव स्तुत शत्रकी ही समानताको प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


अथ यद्धसति यज्ञक्षति भक्ष- 
यति यन्मैथुनं चरति स्तुतश्ै- 





चत्वसामान्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


तथा वह जो हँसता हं, जो भक्षण 
करता है ओर जो मैथुन करता हैं वह 


। स्तुतराखकी समानताको प्राप्त दोता 
रेवं तत्पमानतामेतिः शब्द- | है; क्योंकि शब्दयुक्त होनेम उनमें 
| समानता हैं ॥ ३ ॥ 





अथ यत्तपो दानमाजेबवमहिश्सा सत्यवचनमिति 


ता अस्य दक्षिणाः ॥ 8 ॥ 


तथा जो तप, दान, आजव ( सरलता ), अहिंसा और स्म्यदचन 


हैं, वे ही इसकी दक्षिणा हैं ॥ 9 ॥ 
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अथ यत्तपो दानमार्जवमहिंसा । तथा पुरुषके जो तप, दान, 


| आजव, अहिंसा और सत्यभाषण 
सत्यवचनमिति ता अख | [आदि गुण] हैं, वे ही इसकी 


दक्षिणा हैं; क्योकि धर्मकी पुष्टि 
करनेमे [ दक्षिणाके साथ ] उनकी 








दक्षिणाः; धमेपुष्टिकरत्वसामा- 





न्यात्‌ ॥ ४ ॥ त॒ल्यता है || 9 ॥ 
“-++#«*<80<4 8-4७ 
यस यज्ञः पुरुष+-- | क्योंकि पुरुष यज्ञ है- 


तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य 
तन्मरणमेवावशथः ॥ ५॥ , 


इसीसे कहते है कि ्रसूता होगीः अथवा प्रसूता हुई! वह इसका 
पुनजेन्म ही है; तथा मरण ही अवग्रथस्नान है || ५ ॥ 


तसात्तं जनयिष्यति माता इसीसे जब माता उसे जन्म 
नयतीति देनेवाटी होती "है, तब दूसरे लोग 
यदा, तदाहुरन्ये सो तख | उसकी माताके विषयमे कहते हैं 


शद कि “यह प्रसूता होगी, और जब 
/ सद्‌ा च भत्ता भवति $ बह श्रसूता होती हे तो “यह प्रसूता 


विधियज्ञ | इ अर्थात्‌ पूर्णिका हुई” ऐसा कते 
तदाऽसोष्ट पूर्णिकेति, विधियज्ञ हैं; जैसे कि विधियज्ञ्में देवदत्त 


इव सोष्यति सोम॑ देषदत्तोऽसोष्ट | सोमाभिपव ( सोमरसका पान या 
संधान ) करेगा? अथवा 'यज्ञदतने 


सोम॑ यज्ञदत्त इति, अतः शब्द- | सोमामिषव किया? ऐसा कहते 
हैं | इस प्रकार "सोष्यति" तथा 


सामान्याद्वा पुरुषो यज्ञः | पुन- | 'असोष्ट” शब्दोंमें समानता होनेके 
कारण पुरुष यज्ञ है। विधियज्ञके 


रुत्पादनमेवास्थ तत्पुरुषाख्यस्थ | समान इस पुरुषसंज्ञक यज्ञका जो 
(सोष्यति, और “असोष्ट” इन शब्दं 


यज्ञय्य॒यत्सोष्यत्यसोष्टेतिशब्द- । से सम्बद्ध होना है वह पुनरुत्पादन 
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संबन्धित्वं विधियज्नस्पेच । कि च | दी है; तथा मरण ही इस पुरुषसंज्ञक 
यज्ञका अवम्थस्नान है, क्योंकि 
समाप्तिमं इन ( मरण और भवमृय- 
भृथः; समाप्तिसामान्यात्‌ ॥५॥ | स्नान ) दोनोंकी तुल्यता है ॥ ५॥ ` 


तनन्‍्म्रणमेवास्य पुरुपयज्ञस्याव- 





तद्धेतदूघोर अआङ्धिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायो- 
क्त्वीवाचापिपास एव स वभूव सोऽन्तवेडायामेतत्नयंः 
प्रतिपद्येताक्षितमस्यच्युतमसि _ भाणसशितमसीति तत्रैते 
दे ऋचौ भवतः ॥ ६ ॥ 





घोर आइ्रिस ऋषिने देवकीपुत्र कृष्णको यह यज्ञदशन सुनाकर; 
जिससे कि वह अन्य विद्याओंके विषयमें तृप्णाहीन हो गया था, “कहा---- 
“उसे अन्तकाल्मे इन तीन मन्त्रोंका जप करना चाहिये ( १ ) तू अक्षित 
( अक्षय ) है, ( २ ) अच्युत ( अबिनाशी ) हैं और ( ३ ) अति सूक्ष्म 
प्राण है |? तथा इसके प्रियमे ये दो ऋचाएँं हैं ॥ ६ ॥ 


तदधैतयज्ञदशेनं घोरो नामत ¦ इस यज्ञदशनको आङ्धिरस गेत्र. 
आङ्धिरसो गोत्रतः कृष्णाय वाले घोरनामक ऋषिने अपने दिष्य 
देवकीपुत्र कृष्णके प्रति कहकर पिर 
देवकीपुत्राय शिष्यायोक्त्वोवाच | कहा | इस वाक्यका (्तदेतल्यम्‌, 
तदेतत्वयमित्यादिव्यवहितेन सं- | इस व्यवधानयुक्त अनय सम्बन्ध 
== ~ |€ । तया चह कृष्ण तो इस यत्त 

बन्धः | स॒ चैतद्शनं शरुत्वापि- | व अज़ण कर फिर अन्य 
पास णएवान्याभ्यो वि्याभ्यो । | विधाओंके प्रति दष्णारहित हो 


* च विशिष्टेयं ठि गया | यह विद्या ऐसी जिशिष्ट 
वभूव । इत्यं च विशिष्टेयं विद्या,  ' ` एसी नि 


यर्कुृष्णस् देवकोपुत्रस्यान्यां | के प्रति देवकीपुत्र छृष्णकी दष्या- 
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विद्यां प्रति तृड़विच्छेदकरीति ¦ का छेदन करनेवाटी हुईः--ऐसा 
कहकर श्रुति पुरुषयज्ञविधाकी स्तुति 


पुरुषयज्ञविद्यां सतोति। | कसती है। 





घोर आइ्विरस; कृष्णायोक्त्वै- | |. घोर आद्गिरसने क्ृष्णके प्रति 
* विद्यां ठ ~ विधा कहकर श्या कहा---यह 
मां विद्यां किुवाच १३ति तदाह- | बतठते है--..पूर्वोक्त यज्ञविधाको 
जाननेवाल वह पुरूष अन्तिम समय- 
| मरणकाल उपस्थित होनेपर इन तीन 
म्रणकाल एतन्मसत्रयं प्रति- (मन्त्रोको प्रतिपन्न हो अथोत्‌ इनका 

जपेदिस्र्थ जप करे | वह मन्त्र कौन-से 
पद्येत ः रवि ततरअक्षि- | ह / : "क भवे य 


तमक्षीणमक्षतं वासीत्येक॑ यज्ु; | | भक्षय है? यह एक यज है । प्रसङ्ग 
के सामर्थ्यसे यह कथन आदित्यस्य 


सामथ्यादादित्यस्थ॑ प्राणं चैकी- | पुरुष और प्राणकी एकता करके 
किया गया है | तथा उसीके प्रति श्रुति 

कृत्याह--तथा तमेबाहाच्युतं | कहती है--^दू अच्युत---खरूपसे 
च्युत न होनेवाला है?----यह दूसरा 
यजु है । प्तू प्राणसंशित--जो 
; । प्राणसंशितं प्राणश्च स | प्राण संशित-- सम्यक्‌ प्रकारसे ततु 
संचित | , | यानी सूक्ष्म किया गया है वहतु 
संशितं सम्यक्तनूकृत च च्म | है" यह तीसरा यजु है।इस 
त्वमसीति ततीयं यजुः । तत्र अथमे इस विद्याकी स्तुति करनेवाली 
दो ऋतचाएँ यानी दो मन्त्र हैं; किंतु 

तसिन्नर्थ विधास्तुतिपंरे दे ऋचो | वे जपके लिये नहीं हैं, क्योंकि 
हलक सकल जपायें, त्रय पहले जो श्रयं प्रतिपद्येतः ( तीनका 
+ जप करे) ऐसी विधि की गयी हैं 


प्रतिपद्येतेति त्रित्वसंख्याबाध- । उसकी “तीनः संख्याका बाध हो 





स एवं यथोक्तयज्ञविदन्तवैलायां 


स्वरूपादप्रच्युतमसीति द्वितीयं 


खण्ड १७ ] शाइूरभाष्याथ ३३५ 
क 4 ~ या पियें, य -- ~. ५ ~ ~. बः ~, क. ~ अ 


नात्‌; पञ्चसंख्या हि तदा | जायगा और तब “पाँच” संख्या हो 
सात्‌ ॥ ६ || | जायगी ॥ ६ ॥ 


क 

आदित्मलस्य रेतसः । उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः 
पर्यन्त उन्तरश्खः पर्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म 
` ञ्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुचममिति ॥ ७ ॥ 


[ “आदित्प्रद्नस्थ रेतसः यह एकं मन्त्र है और “उद्यं तमसस्परि 
इत्यादि दूसरा है । इनमे पहला मन्त्र इस प्रकार है---*आदित्मतनस्य 
रेतसो ज्योतिः पद्यन्ति वासरम्‌ । परो यदिध्यते दिव्रि# इसका अथं यह 
है-] पुरातन कारणका प्रकाश देखते हैं; यह सवत्र व्याप्त प्रकारा, जो 
पर्हममे सित परम तेज देदीप्यमान है, उसका है ¡ [ अव "उद्वयं 
तमसस्परि इत्यादि दूसरे मन्त्रका अथं करते है--] अज्ञानरूप अन्धकार- 
से अतीत उत्कृष्ट ज्योतिकों देखते हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजको 
देखते हुए हम सम्पूर्ण देवोंमें प्रकाशमान सर्वोत्तम ज्योतिःखरूप सूर्यको 
प्राप्त हुए ॥ ७ ॥ 


आदिदित्यत्राकारस्यायुबन्ध- | आव्‌ इतः इसमे आकारके 
तकारोऽनर्थक इच्छब्दश | अत्न- | पीछेका तकार ओर “इत्‌” शब्द 


~ _ ६, | अथरहित है। भ्रतस्य›- चिरन्तन 
स्य॒ चिरन्तनख पुराणस्येत्यथः, | यन पुरातन रेतसः, कारणके 
रेतस 


‡ कारणख वीजशूतस्थ | अर्थात्‌ जगतके वीजमूत . सत्‌- 
जगत; सदाख्यस्य ज्योतिः संज्ञक ब्रह्मके “ज्योतिः'---प्रकाशको 

+ (~ देखते हैं | अपने अनुवन्ध तकारसे 
रकारं परयन्ति । आशब्द | देते हं । यु 


रहित “भाः अब्द “पश्यन्ति) 
उत्सृष्टानुबन्धः पश्यन्तीत्यनेन इस क्रियासे सम्बद्ध है । उस किस 


संचध्यते । कि तज्ज्योतिः | ज्योतिको देखते है! इस०र श्रुति 
# आनन्दगिरिकृत टोकासे | 




















२२९ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ३ 


क ~ ५ बहु" ~ व. ~~ का र 4 । ८ ~ 2 नरर्निये र 4. "= ० = ९. 


परयन्ति १ वासरमहरहरिव तत्स- 
वतो व्याप्त ह्मणो ज्योतिः | 





निवृत्तचक्षुपो ब्रह्मविदो ्रह्म- 
चर्यादिनिवृत्तिसाधन! शुद्धान्तः- 
करणा आ समन्ततो ज्योतिः 
परयन्तीत्यथं; । परः परमिति 








लिङ्गव्यत्ययेन, ज्योतिष्परत्वात्‌ 
यदिष्यते दीप्यते दिवि द्योतन- 
वति प्रसिन्त्रह्मणि वतंमानम्‌, 
येन ज्योतिषेद्रः सविता तपति 
चन्द्रमा भाति विदयुष्ठिद्योतते 
` ग्रहतारागणा विभासन्ते | 











कि चान्यो मन्त्रदगाह य- 
थोक्त॑ ज्योति; पर्यन्‌-उद्वयं 
तमसोऽज्ञानलक्षणात्परि परस्ता- 
दिति शेषः । तमसो वापनेत 
यज्ज्योतिरुत्तरमादित्यस्थं परिप- 
इयन्तो वययुदगन्मेति व्यवहि- 
तेन संबन्धः । तज्ज्योतिः स्वः 
स्वमात्मीयमसदृध्दि सितम्‌, 








कहती है---] वासर अर्थात्‌ दिने 
समान सवत्र व्याप्त उस ब्रह्मकी 
ज्योतिको देखते हैं | 


तात्पयं यह है कि जिनकी 
इन्द्रियाँ विपयोसे निवृत्त हो गयी हैं 
वे ब्रह्मचये आदि निवृत्तिके साधनों- 
द्वारा शुद्धचित्त हुए ब्रह्मवेत्ता उस 
ज्योतिको सब ओर देखते है । जो 
ज्योति दिति द्योतनवान्‌ परब्रह्ममे 
देदीप्पमान है; तथा जिस ज्योतिसे 


दीप्त होकर सूये तपता है, चन्द्रमा 


प्रकाशित होता है, बिजली चमकती 
है तथा ग्रह और तारागण विशेष 
रूपसे मासते हैं। यहाँ "परः यह 
शब्द [नपुंसकलिड्ड | “ज्योति:'के साथ 
अन्वित है, इसलिये इसका लिड्ल बदल 
कर “परम! ऐसा समझना चाहिये । 


तथा उपयुक्त ज्योतिको देखने- 
वाला एक दूसरा म॑न्त्रदरश् कहता 
है--- अज्ञानहप अन्धकारसे अतीत 
[ जो परम तेज है ] अथवा अन्ध- 
कारकी निवृत्ति करनेवाला जो सूय- 
मण्डल्स्थ उत्कृष्ट तेज है उसे 
देखते हुए हम प्राप्त हुए--- 
इस प्रकार इसका व्यत्रधानयुक्त : 
क्रियासे सम्बन्ध है| वह ज्योति 
'सखः-- आत्मीय अर्थात्‌ हमारे 


९१९४७ 





आदित्यस्थं च तदेक॑ ज्योतिः | | अन्तःकरणे स्थित तेज और 
इत्र्छतृषटतरमूष्व॑तरं वापरं | आदित्यम स्थित तेज एक ही है, 
ज्योतिरपेक्ष्य पश्यन्त उदगन्म स अन्य तेजोंकी अपेक्षा उत्तर--._ 

°च्छृष्टतर अधात्‌ ऊर्ष्चतर तेजको 
षय । | देखते हुए हम प्राप्त हुए । 


श्दगन्म $ इत्याह -देवं किसे प्रात हुए--यह श्रुति 
है--समसत देवताओंमें 
चोतनचन्तं देवेषु सर्वेषु ध्य देव अयात्‌ बोतनबान्‌ पूर्यको 


रसानां रश्मीनां प्राणानां च जगत | प्र इषः जो रसः किरण ओर 
संसारके प्रा्णोको प्रेरित करनेके 


' कारण सूयं कहलाता है उस 
उत्तम ज्योतिको-- सम्पूर्णं ज्योतियोंमें 
स ०९ 9 सवेज्यो क 
न्यो तिरुत्तमं सबज्योतिर्भ्य उत्कृ- | उक्छृटतम ज्योतिको प्राप्त हुए; 
अहो | [ आश्चर्य है कि] हम 
्तममहा भ्रात्रा वयमित्यथंः । | उसे ब्रा हुए--ऐसा इसका 
तात्पयं है | यही बह ज्योति है 
जिसकी दो ऋचाओंने स्तुति की हैं 


चजुस्रयेण प्रकाशितम्‌ । ह्विर- | तया जो उपयुक्त तीन यजु: ते 
द्वारा प्रकाशित है | ४ ज्यो तिरुत्तमं 








दरणातयस्तपुदगन्म गठवन्तो 


द॑ तज्ज्योतियदग्म्यां स्तुतं 





यासो यज्ञकल्पनापरिसमा- | ज्योतिरुत्तमम्‌ यह द्विरुक्ति यज्ञ- 
कन्पनाकी समाप्ति सूचित करनेके 
यथं; ॥ ७ ॥ लिये है ॥ ७॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ततीयाध्याये 
सप्तद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१७॥ 


स~ 
छा० उ ० २२- ~ 


म - ~ वक - ~ मौ = षक ~ 


++, ॥ इनन = 





मना क 97, कक ति कि, हि जय 





अदाद रा!उ 





मन आदि दषते अध्यात्म और जाविदे कक बल्योपासना 
मनोमय श्धर उक्त आका-| [ चतुर्देश खण्डके द्वितीय 
| चि मन्त्रम ] रके गुणाके एकदेश- 
शात्मेति च ब्रह्मणो गुणेकदेश- कतो लेकर उसे मनोमय और 
आकाशात्मा कहा गया है | 
अब इससे आगे मन ओर आकाशमें 
समस्त ब्रह्मदृष्टिका विधान करनेके 
लिये “मनो ब्रह्म इत्यादि [ अष्टादश्च 
मनो ब्रह्मेत्यादि-- खण्ड ] का आरम्भ किया जाता है- 


मनो ब्रह्येत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदेवतमाकारो 


ब्ह्येत्यभयमादिष्टं भवत्यध्यात्मं चाधिदैवतं च ॥ १ ॥ 
“मन ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करे | यह अध्यात्मदृष्टि है । 

तथा “आकाश ब्रह्म है? यह अधिदैवतदष्टि है | इस प्रकार अध्यात्म और 

अधिदैवत दोनोंका उपदेश किया गया ॥ १ ॥| 

` मनो मनुतेड्नेनेत्यन्तःकरणं | मन-जिससे प्राणी मनन करता 


तद्य प्रमित्युपासीतेति, एतदा- ब अन्त कं" मन कहत 
त्मविषयं वेह परह्य है--एेसी उपासना 
त्मविषयं दर्शनमध्यात्मम्‌ । | ~ 


॥ करे | यह आत्मविषयक दर्शन 
अथाधिदेव्त देवताविषयमिदं | अध्यात्म है | अब यह अधिदैवत- 


ष 
वक्ष्याम; | आकाशो ्न्लेत्युपा- देव ताब्रिषयक टर्न कहते हे | 
ु आकाश त्रह्म है-रेसी उपासना 
सीत । एवञुमयमध्यात्ममधि- । करे | इस प्रकार. अध्यात्म और 


त्वेन । अथेदानीं मनआकाश्चयोः 





पमस्तत्रहमदष्टिविधानाथं आरम्भो 

















खण्ड १८ | शाइरसाष्याथे ३३९, 

काटे निज व - य व व ५ ध ~ व, पर, _ ~~ व 

चर $ ॐ ९ गं 

देवतं चोभयं ब्रहमद्टिविषथमा- | अधिदैवत दोनों प्रकारकी ब्रह्मदश्कि 

दिश्मुपदिष्ट॑ भबति, आकाश विषयमें आदेश---उपदेश किया 
डे दि ट भर्वेति, आकाश | जाता है; क्योकि आकाश और 


मनसोः उश्ष्मत्वात्‌ मनसोप- | मन दोनों ही सूक्ष्म हैं | इसके 


योग्य सिवा, बह्म मनसे उपलब्ध किया जा 
लम्यत्वाच्च ब्रह्मणो योग्यं मनो | सकता है, इसलिये भी मन ब्रहि 


श योय है, तथा सर्ब॑ंगत, सूक्ष्म 
ब्रह्मचष्टे!अ । आकाशश्र, सवेगत- । , स 
। और उपाधि्ीन होनेके कारण 


त्वात्युकष्मत्वादुपाधिदीनत्वाच।१। | आकाश भी ब्रहृटिके योग्य है ॥१॥ 








तदेतच्चवुष्पाद्रह्य । वाक्पादः प्राणः पादश्रक्ठु) पादः 
श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्मम्‌ अथाधिदैवतमभिः पादौ वायुः पाद्‌ 
आदित्यः पादो दिशः पाद्‌ इत्य॒भयमेवादिष्टं भवत्यध्यात्मं 
चैवाधिदेवतं च ॥ २ ॥ 


वह यह ( मनःसंज्ञक ) ब्रह्म चार पादोवाछा है । वाक्‌ पाद है, 
प्राण पाद है, चक्षु पाद है और श्रोत्र पाद है । यह अध्यात्म है | अब 
अधिदेवत कहते हैं---भप्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद है और 
दिशाएँ पाद हैं इस प्रकार अध्यात्म और अधिदेवत दोनोंका उपदेश 
किया गया ॥ २ ॥ 


तदेतन्मनआख्य चतुष्पा-। वह यह मन संज्ञक ब्रह्म चतुष्पाद्‌ 
~ | है। जिसके चार पाद हों उसे चतुष्पाद्‌ 
हह्य, चत्वारः पादा अस्येति । कहते हैं | यह मनोत्रह्म चतुपाद्‌ 
कथं चतुष्पात्यं मनसो ब्रह्मणः १ | क्रिस प्रकार है १ यह श्रुति वतलाती 

है--बाक, प्राण, चक्षु और श्रोत्र- 
इत्याह--वाक्प्राणशष्ठः श्रोत्र- | ये इसके पाद हैं । यह अध्यात्म- 
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न्भ न ङ अर न> वो ग अ यि ज > ग्वार ङः 


मित्येते पादा इत्यध्यात्मम्‌ । | दृष्टि है । अब अधिदेवत बतलाते 


अथायिदेवतमाकाशचस् ब्रहमणो- | ई -आकासंजकः जहके अनि 
उधिरवाथरादित्यो वि वायु, आदित्य और दिशाएँ ये पादं 
दित्यो दिश हत्ये । है | इस प्रकार अध्यात्म और 


एवघ्रुमयमेच चतुष्पाद्रह्यादिष्टं | अधिदेवत दोनों प्रकारके चतुष्पाद्‌ 
भवत्यध्यात्मं चेवाधिदेवतं च ।२। । ब्रह्मका आदेश किया गया ॥ २॥ 
प्ण अ) ~) 8 । ग 
तत्र- | उनमे-- 
वागेव ब्रह्मणश्चतुथेः पादः । सोऽभिना अयोतिषा 
हि 
भाति च तपति च । भाति च तपति च कीत्यी यदसा 
बरह्मव्चंसेन य एवं वेद्‌ ॥ ३ ॥ 
वाक्‌ ही ब्रह्मका चौथा पाद है; वह अग्निरूप ज्योतिसे दीप होता 
है ओर तपता है| जो ऐसा जानता है वह कीर्ति, यश॒ और ब्रह्मतेजके 
कारण देदीप्यमान होता और तपता है ॥ ३ ॥ 


७ ¢ 
वागेव मनसी ब्ह्मणश्वतुथं; | वाक्‌ ही मनरूप ब्रह्मका, अन्य 


तीन पादोंकी अपेक्षा चौथा पाद 
पाद इतरपादत्रयपेक्षया । वाचा | है | निस अकार गौ आदि जीव 


हि पादेनेव गवादि वक्तव्य- | पदद्रारा इष्ट स्थानपर जाकर 
ग्रता नदी उपस्थित होते हैं उसी प्रकार वाणी- 
विषयं प्रति तिष्ठति । अतो | से ही मन वक्तव्य विषयपर ठहरता 


मनसः पाद इव वाक्‌ | तथा | है | अतः वाक्‌ मनके पादके 

` समान है | इसी प्रकार प्राण-- 
प्राणो घ्राणः पादः | तेनापि | प्राण भी उसका पाद है। उसके 
द्वारा भी वह गन्धरूप व्रिषयके प्रति 
जाता है | ऐसे ही चक्षु पाद है और 
तथा चक्षुः पादः श्रोत्रं पाद्‌ | श्रोत्र भी पाद है | इस प्रकार यह 


गन्धविषयं प्रति च क्रासति । 
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इत्येवमभ्यात्मं चतुष्पाच्च मनसो | मनरूप अह्मका अध्यात्म चतु 


त्रक्षण। | 


अथाधिदेवतममिवाय्वादित्य प्र गा क) =. (५ (> 


दिश आकाश ब्रह्मण उद्रं शव 


गोः पादा विलग्ना उपलभ्यन्ते | 
तेन तस्याकरिखाग्न्यादयः 


पादा उच्यन्ते । एवघ्ुभयम- 
ध्यात्मं चेवाधिदेवत॑ चतुष्पादा- 
दिष्टं भवति । तत्र॒ वागेव 
मनसो ब्रह्मणशतुंः पादः । सो- 
ऽग्निनाधिदेवतेन ज्योतिषा भाति 
च दीप्यते तपति च संतापं 
चोष्ण्यं करोति । 

अथवा तेलघृतादाग्नेयाशने- 
ने वाग्भाति च तपति च 


षदनायोत्साहवती सखादित्यर्थः 


विदत्फलम्‌- भाति च तपति च 


प्पात्त है | 


तथा अधिदेवतदृष्टि इस प्रकार 
दै जिस तरह गौके उदरसे पैर 
जुड़े रहते हैं उसी प्रकार आकाश- 
रूप ब्रह्मके उदरमें अग्नि, वायु, 
आदित्य ओर दिशाएँ--ये 
दिखायी देते हैं । इसलिये ये अग्नि 
आदि उस आकारशरूप ब्रह्मके 
पाद कहे जाते हैं | इस प्रकार 
अध्यात्त और अधिदेवत दोनों 
प्रकारके चतुष्पाद्‌ ब्रह्मका उपदेश 
किया जाता है| उनमें वाक्‌ ही 
उस मनरूप ब्रह्मका चौथा पाद है | 
वह अग्निरूप अधिदेवत ज्योतिसे 
भासित--दीपघ्र होता और तपता 
अयात्‌ संताप यानी उष्णता 
करता है | 


अथवा तेल और धृत आदि 
आग्नेय ( तेजोमय ) पदाथेकि 
भक्षणसे दीप्त इई वाकं प्रकाशित 
होती ओर तपती है; अर्थात्‌ बोलनेके 
लिये उत्सादयुक्त होती है । इस 
प्रकारकी उपासना करनेवालेको 
प्राप्त होनेवाल फल--जो पूर्वोक्त 
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नम न्म रद). नर), व्यय कः नद र र व पः निरेक 


कीत्यों यशसा ब्रह्मवचेसेन य | अर्थको जानता है वह कीर्ति, यदी 
| ओर ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और 


एवं यथोक्तं वेद ॥ ३॥ तपता है ॥ ३ ॥| 


"¬ -च-लन = <~ 


प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । स वायुना ज्योतिषा 
माति च तपति च । भाति च तपति च कीत्यो यशसा 
ब्ह्मवचेसेन य एवं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 


प्राण ह्वी मनोमय ब्रह्मका चौथा पाद है । वह वायुरूप अयोतिसे 
प्रकाशित होता ओर तपता है | जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, 
यश ओर ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता ओर तपता है॥ ¢ ॥ ` 


चक्षुरेव बरह्मणश्रतुर्थ: पादः । स आदित्येन ज्योतिषा 
भाति च तपति च । भाति च तपति च कीत्य यशसा 
बरह्मवचेसेन य एवं वेद ॥ ५॥ 


चक्षु ही मनःसंज्ञक ब्रह्मका चौथा पाद्‌ है | वह आदित्यरूप 
ज्योतिसे प्रकारित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता है वह 
कीरति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता ओर तपता है ॥ ५॥ 


श्रोत्रमेव ब्रह्मण॒श्नतुर्थ: पादः । स॒दिग्निज्योतिषा 




















१* प्रत्यक्ष प्रशंसा | २. परोक्ष प्रशंसा । 
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तथा प्राण एवं ब्रह्मणश्रतुर्थ 
पादः । से वायुना मन्धाय 


भाति च तपति च। तथा चश्षु- 





रादित्येन सूपग्रहणाय भ्र 
दिभिः शब्दग्रहणाय । विद्या- 


फलं समानय । सवत्र बरह्मसंप- 





तििरदष्टं परुं य एवं वेद । 
दिरुक्तिदशनसमाप्त्यथो ॥४-६॥ 


इसी प्रकार प्राण ही ब्रह्मका 
चौथा पाद है । वह वायुद्वारा 
गन्धग्रहणके छिये प्रकारित होता 
ओर तपता है [ अर्थात्‌ उत्साहित 
होता है ] । इसी तरह चक्षु रूप- 
ग्रहणके लिये आदित्यद्वारा और श्रोत्र 
दाब्दग्रहणके लिये दिशाओंद्वारा 
उत्साहित होता है । इस प्रकारकी 
उपासनाका फल सर्वत्र समान है | 
जो ऐसा जानता है उसे सर्वत्र 
ब्रह्मराप्तिहप अद्ृष्ट फल मिलता 
है । ध्य एवं वेद, य एवं वेद? यह 
द्विरुक्ति विद्याकी समाप्तिके लिये 
हे | ४-६ ॥ 


~न 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दतीयाध्याये 
अष्टादशखण्डसमाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥१८॥ 


क 8 2). = 






५ । 


22 |) | 





८ 
ष 


हक न 


एकोनाकश खण्ड 








आदित्य और अण्डइश्सि अध्यात्म एवं आधिदोषिक उपासना 


आदित्यो ब्रह्मणः पाद उक्त | आदित्यको ब्रह्मका पाद-बतंलाया 

~ 6 | गया है; अतः उसमें समस्त ब्रह्मकी 

इति तसिन्सकलब्रह्मदष्टयथंमिद- दृष्टि करनेके लिये इस खण्डका 
मारभ्यते- आरम्म किया जाता है-- 


आदित्यो ब्येत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेवेदमग्र 
आसीत्‌ । तत्सदासीत्तत्सममवत्तदाण्डं निरवतेत सत्संव- 
त्सरस्य मात्रामशयत तन्निरभिद्यत ते आण्डकपाले रजतं 


च सवर्णं चामवताम्‌ ॥ १ ॥ 

आदित्य ब्रह्म है- रसा उपदेश है; उसीकी व्याख्या की जाती 
` है | पहले यह असत्‌ ही था | वह सत्‌ ( कायामिमुख ) हुआ | वह 
भड्डरित हुआ । वह एक अण्डेंमें परिणत हो गया | वह एक वर्षपर्यन्त 
उसी प्रकार पड़ा रहा | फिर वह शरदा; वें दोनों भण्डके खण्ड रजत 
ओर सुबर्णरूप हो गये ॥ १ ॥ 


आदित्यो ब्रहयेत्यादेश्च उप- आदित्य ब्रह्म है? यह आदेश- 
| उपदेश है | उस आदित्यका 


असत्कायेवाद- देशस्तस्योपव्या- स्तुतिके लिये उपाख्यान किया 
समीक्षा ५ जाता है । पहले अर्थात्‌ अपनी 











पिं जगदरोपममग्रे प्रागवस्थाया- र ऐसा थाः सर्वथा अमत {7 शन्य | 
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म॒त्पत्तेरासीन त्वसदेव; 'कथ- | ही नहीं था, क्योंकि 'असतसे सतकी 
मसतः सजायेत' इत्यरत्कार्य- उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इस ग्रकार 
प्तिपेधाव [ आगे छठे अध्यायमें ] श्रतिने 

त्वख आतपधात्‌ । अपसत्कायंत्का प्रतिपेध किया है | 
नन्विहासदेवेति विधानष्ि- । एव ०-रकितु यहाँ “असदेव 
आसीत्‌ ऐसा विधान होनेके कारण 














फरप; खात्‌ । विकल्पश्रहो सकता है | 
न; क्रियाखिव वस्तुनि |... णिक्षान्ती-नहीं, क्योंकि क्रियाओं- 
के समान वस्तु्में विकल्प होना 
विफर्पायुपपत्तेः | सम्भव नहीं है । 
कर्थं तहीदमसदेबेति प पूर्व॑० -तो फिर {इदम्‌ असत्‌ एवः 


यह वाक्य क्यों कहा गया है ? 
नन्‍ववोचामाव्याकृतनामरूप- | छिद्धान्ती-हम कह चुके हैं न, 
कि नाम-रूपकी अभिव्यक्तिसे रहित 





त्वादसदिबासदिति | होनेके कारण मानो असतकी तरह 
| असत्‌, थाः | 
नन्वेवशषन्दोऽबधारणाथेः । |, पूर्ब०-किंतु एवः शब्द तो 





निश्चयार्थक है ! 
सत्यमेवम्‌, न तु सच्चाभाव- | पिद्वान्ती-यह तो ठीक हैं, 
कितु यह सत्ताके अभावका 
मवधारयति। निश्चय नहीं करता | 
कि तहि ! पूच ०-तो फिर क्या करता है ! 
व्याकृतनामरूपामावमबधारय- | फिद्धान्ती-व्यक्ष. नाम-रूपके 
अमावका निश्चय करता है । "सत्‌" 
तिः नामरूपव्याकृतविषये सच्छ | शब्दका प्रयोग, जिनके नाम-रूप व्यक्त 
हो गये हैं उन पदार्थोके विषयमे देखा 
प्रयोगो दष्ट; । तच्च नामरूप- | गया है; और जगतके नाम-रूपकी 
व्याक्रणमादित्यायत्तं प्रायश्च | अभिव्यक्ति प्रायः आदित्यके अधीन 


वककक =  „ 'रीगगयिषेवाययकषिकि 
# अर्थात्‌ खष्टिके पूं यह सव कुछ ५असत्‌› अथवा "त्‌? याः इस प्रकार 
निन > ~+ से ॥ 
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जगतः । तदभावे हन्ध॑ तम इदं | है, क्योकि उसके अमावमें घोर 
| अन्धकाररूप हुआ यह जगत्‌ कुछ 
न प्रज्ञायेत किञ्चन, इत्यतस्तत्स्तु- | भी नहीं जाना जाता । इसलिये 
पीं अमन आदित्यके स्तवनपरक वाक्यमें, पत्‌ 
तिपरे वाक्ये सदपीद॑ प्राशुत्पत्तेजे- होनेपर भी “उत्पत्तिसे पूर्व यह 
| जगत्‌ असत्‌ ही थाः ऐसा कहकर 
गदसदेवेत्यादित्यं स्तोति त्रह्म- | श्रुति, यह सूचित करनेके लिये कि 
आदित्य ब्रह्मदृष्टिके योग्य है, उसकी 

दृष्टयहेत्वाय । स्तुति करती है । 


लोकमें आदित्यके कारण ही 
आदित्यनिमित्तो हि लोके (सत्‌, ऐसा व्यवहार होता है, जिस 


सदिति व्यवहारः; यथासदेवेद | प्रकार 'सर्बंगुणसम्पन्न' राजा पूर्ण 
वर्माके न रहनेसे यह राजवंश 


राज्ञः इल सवंगुणसंपन्ने पूणव- | नहीं-सा रह गया है? ऐसा कहा 

















च सतरवमसस्य वेह जगतः प्रति- | वाक्यसे जगत्की सत्ता अथवा 
भसत्ताका प्रतिपादन करना अभीष्ट 


आदित्यो | भी नहीं है, क्‍योंकि यह “मन्त्र आदित्य 
*>प. | त्रह्म है? ऐसा आदेश करनेके लिये 

ं ही है; तथा अन्तमें भी “आदित्य ब्रह्म 

प्यत्यन्ते (आदित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते! | है? इस प्रकार उपासना करता है--- 
इति | । ऐसा कहकर श्रुति इसका उपसंहार 

करेगी । ० 

तत्सदासीत्‌, तदसच्छब्दवाच्यं | “तत्सदासीत्‌ः-बह, “असत्‌, 
ङनब्दसे कहा जानेवाल त्व, जो 


प्रागुत्पत्तेः स्तिमितमनिस्पन्दम- | उपत्तिसे पूर्व सन्ध, स्पन्दनरद्दित 
ओर असतके समान था, सत्‌ यानी 


सदिव सत्कायामिप्रुखमीषदुप- | कार्यामिमुख होकर कुछ - प्रवृत्ति: 












खण्ड १९ | 


जातग्रवृत्ति सदासीत तता लब्ध- 
प्रिस्पन्द॑ तत्सममव॒दरपत्तर- 
नामरूपन्याकरणेनाङ्करीभूतमिष 
वीजम्‌ । ततोऽपि क्रमेण स्थूली- 
भवत्तदद्य आण्डं समवतंत 
संवृत्तम्‌ | आण्डमिति दैष्यं 
छान्दसम्‌ । 

तदण्डं संवत्सरस्य कारुख 
प्रचिद्धखय मात्रां परिमाणमभिन्न- 
खरूपमेवाशयत सितं बभूव । 
तत्ततः संवत्सरपरिमाणात्काला- 
ष्व निरभिद्यत निभिन्नं वयसा- 
मिवाण्डम्‌ । तख निर्भिन्नया- 


ण्डसय कपाले हे रजतं च सवणं 
चाभवतां संवृत्ते ॥ १ ॥ 











धाइरभाष्याथ 
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३४७ 
न्यास नि पक कन 
पैदा होनेसे .सत्‌? हो गथा । फिर 
उससे भी कुछ स्पन्दन प्राप्त कर वह 
थोडेसे नाम-रूपकी अभिव्यक्तिके 
कारण अड्डूरित हुए बीजके समान हो 
गया | उस अवस्थासे भी वह क्रमश: 
कुछ और स्थूछ होता हुआ जरसे 
अण्डेके रूपमें परिणत हो गया । 
(आण्डम यह दीर्ध प्रयोग वैदिक है। 


बह अण्डा संवत्सर नामसे प्रसिद्ध 
कार्की मात्रा यानी परिमाणतक 
[अर्यात्‌ पूरे एक वषै] उसी प्रकार एक- 
रूपसे पड़ा रहा | तत्पश्चात्‌ एक तरषे- 
परिमाणकाल्के अनन्तर वह पक्षियों- 
के अण्डेके समान ट गया । उस 
फूटे हुए अण्डेके जो दो खण्ड थे 


वे रजत और सुवर्णरूप हो गये॥ १॥ 





तचद्रजत\्सेयं प्रथिवी यत्सुवर्णश्सा योय॑ञ्जरायु 
ते पता यदुल्वश्समेधो नीहारो था धमनयस्ता नयो 





यद्वास्तेयमुदकश्स समदः ॥ २॥ 


उनमें जो खण्ड रजत हुआ वह यह प्रथिवी है और जो सुवणं 
हुआ वह युलेक है । उस अण्डेका जो जरायु ( स्थूढ गमेन ) था 
[ वही ] वे पवेत हैं, जो उल्ब ( सूक्ष्म गर्भवेश्न ) था वह मेषकि सहित दुरा 


२५४८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ३ 
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है, जो धमनिर्या थीं वे नदिया है तथा जो वस्तिगत जल था वह 


समुद्र है २॥ 


तत्तयोः कपालयोयद्रजत॑ 
कपालमासीत्‌, सेयं एथिवी पएथि- 
व्युपलक्षितमधो5ण्डकपालमित्य- 
थः । यत्सुवर्णं कपालं सा चौ 
लोकोपलक्षितमृध्वं कपालमित्य 
थः । यज्ञरायु गमंपरिवेष्टनं स्थुः 
कमण्डसख  दिकश्षकरीमावकार 
आसीत्‌, ते पवता बभूवु; । यदुखवं 
एषम गमेपरिवेष्टनम्‌, तत्सह 
मेषे; समेषो नीहारोऽवरथाथो 
वभूषेत्यथंः । या गर्भेय जातख 
देहे धमनयः शिराः, ता नद्यो 
बभूबुः । यत्तस्य वस्त भवं 
वास्तेय्रदकम्रू, स सथुद्रः ॥२॥ 


उन खण्डि जो रजतमय खण्ड 
था वही यह प्रथिवी अर्थात्‌ पथिवी- 
रूपसे उपछक्षित नीचेका अण्डा 
है; और जो सुवर्णमय खण्ड था वह 
योः अथात्‌ दुखोकरूपसे उपलक्षित 
ऊपरका अण्डद्धं है | तया दो 
खण्डमिं विभक्त होनेके समय उस 
अण्डेका जो जराबु---स्थूछ गम- 
वेष्टन था वह पवैतसमूष् हुआ, जो 
उल्ब----सूक्ष्म गर्भवेष्टन था वह मेघो 
के सहित नीहार--अवश्याय अथात्‌ 
कुहरा हुआ, जो उत्पन्न हुए उस गर्म- 
के शरीरम धमनियाँ-- [ रक्तवाहिनी | 
नाडियाँ थीं, वे नदियाँ हुईं और जो 
उसके वस्तिस्थान ( मूत्राशय ) मे 
जल था, वह समुद्र हुआ ॥ ९ ॥ 


-"भमिरिएक+-- 


अथ यत्तदजायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं 





घोषा उल्लवो5नूदतिष्ठन्त्सवोणि च भूतानि सर्वे च 
कामास्तस्मात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति धोषा उद 
वोऽनूत्तिष्ठन्ति सवोणि च भूतानि सर्वे च कामाः ॥ रे ॥ 


फिर उससे जो उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है । उसके उत्पन्न 


>~ जय 


~> ~> ~= अब ककार पं चु जाम ग ५ नो =. ए न्क्णानष्णाणणक 
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और सारे भोग हुए हैं। इसीसे उसका उदय और भस्त होनेपर दीघं- 
शब्दयक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण प्राणी ओर सारे भोग भी 





उत्पन्न होते हैं॥ ३ ॥ 


अथ यत्तदजायत गर्भेरूपं 
तसिन्नण्डे, सोऽसावादित्यः, 


तमादित्यं जायमानं घोषाः शब्दा 
उछ्लव॒ उरूरबो विस्तीणरवा 
उद तिष्ठन्त्थितवन्तःदरस्येचेह 
प्रथमपुत्रजन्मनि; सवांणि च 
स्थावरजङ्गमानि भूतानि सर्वे च 





तेषां भूतानां कामाः काम्यन्त 
इति विषयाः ख्लीवच्धानादयः । 
यस्मादादित्यजन्मनिमित्ता 
भूतकामोतपक्ततस्मादद्यरवेऽपि 
तस्यादित्यस्योदय प्रति प्रत्या- 


फिर उ अण्डमें जो गर्भरूपसे 
उत्पन्न हुआ चह यह आदित्य है | 
उस आदित्यफि उत्पन्न होनेपर 
उदछलव---उरूरव यानी छुदूरव्यापी 
शब्दवाले घोष-शब्द उपस्थित इए- 
उत्पन हुए, जिस प्रकार कि छोकमें 
किसी राजाके यहाँ प्रथम पुत्रजन्म 
होनेपर [ उत्सवपणे कोछाहल हुआ 
करता है ] तथा उसी समय समस्त 
स्थावर-जड्रम जीव और उन जीवक 
काम---जिनकी कामना की जाती 
है वे खी, घल्ल एवं अन्न आदि विषय 
उत्पन्न हुए | 


क्योंकि ग्राणिवरमं और उसके 
भोगोंकी उत्पत्ति आदित्यके जन्मके 
कारण ही हुई हैं इसलिये आजकल 
भी उस सूर्यदेवके उदयके प्रति 


यनं प्रत्यस्तगमन च प्रति, अथवा ¦ और प्रत्यायन अर्थात्‌ प्रत्यस्तगमन 


पुनः पुनः प्रस्याममनं प्रस्यायनं 
(५ १५०९ तीऊृत्पेत्यथ 4 
तत्मति तन्निमित्चीकृत्येत्यथः, 


स्बाणि च भूतानि सर्वे च 





| सम्पूणं भूत, सरे 


( अस्त ) के प्रति अथवा पुनः-पुन. 
प्रत्यागमनं ही प्रत्यायन्‌ है, उसके 
प्रति अर्थात्‌ उसे ही निमित्त बनाकर 
भोग और दीष 


न = 


¢ | 





सवितः ॥ ३ ॥ 


क = = । ~ । । ^+ गिं 


त य एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्यतयुपास्ते ऽभ्यादो 
ह॒ यदेनश्साधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च निग्रेड- 
रन्निप्रेडेरन्‌ ॥ ४ ॥ 


वह जो इस प्रकार जाननेवाल होकर आदित्यकी भ्यह ब्रह्म है! 
कार उपासना करता है [ वह आदित्यरूप हो जाता है, तथा ] उसके 
समीप शीघ्र ही सुन्दर धोष आते हैं और उसे सुख देते हैं, सुख देते हैं ॥५४॥ 


इस प्र 

से यः कश्िदेतमेव यथोक्त 
महिमान विदरान्सन्नादित्यं ब्रहम 
त्युपास्ते स॒ तद्भावं प्रतिपद्यत 
इत्यथ; । किश्व ष्टं फरमम्याशः 
धिप तद्विदः, यदिति क्रियावि- 
शेषणम्‌,एनमेवंविद साधवःशोभ- 


ना घोषाः, साधुत्वं घोषादीनां 


वह जो कोई इस आदित्यको 
ऐसी महिमावाला जानकर इसको 
यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता है, बह तद्रूप ही हो जाता 
है---ऐसा इसका भावार्थ है । तथा 
उसे यह इृष्टफल भी मिलता है-- 
इस प्रकार जाननेवाले उस उपासक्र 
के समीप अम्याश:-शीघ्र ही 


साधु---छुन्दर घोष आकर प्राप्त 
होते है | मूलमें यत्‌, शब्द क्रिया- 
विशेषण है। धोषादिकी साधुता 


यदुषभोगे पापायुबन्धामावः । | यही है कि उनका उपभोग करनेपर 
> > आअय्ल्राताशास्त्ट्माश जप च | पापानवन्ध नहीं होता । वे धोष 


खण्ड १९ ] शाइरभाष्यार्थ ३५१ 
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निभ्रडरन्यपनिमरेदेरं भ केवर-| अते हैं और उसे छख देते हैं, 

उसे सख देते हैं | तात्पयं यह है कि 
मागमनमात्रं घोषाणामुपसुखये- केका केवल आगमन ही नहीं 
युश्नोपसुख॑ च ्यरित्यर्थः । | होता वे उसे छुख भी देते हैं, सुख 
भी देते हैं। /निम्नेडेरन्निम्नेडेन्‌? यह 








हिरम्यासो धध्यायपरिसमाप्त्यथ 
दिरभ्यासोऽभ्यायपरिसमाप्त्यथ द्विरुक्ति अध्यायकी समाप्ति सूचित करने 
आदरा्थ॑श ॥ ७ ॥ ` और आदरप्रदर्शनके लिये है ॥|४॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दतीयाध्याय एकोन- 
विशखण्डभाष्यं सस्पुणेम्‌ ॥१९॥ 


पिर क ~ 








इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्पूञ्यपादरिष्यस्य परमहंसपसिजकाचोयंस्य 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्विवरणे 
तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥ 


५५ ३ | ८42 = 
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चलथ ऋाध्चााय 


तल  ----- पपोष 


कथमः खन 








राजा जानश्रुति और रेक्षका उपाख्यान 
वायुप्राणयो्ह्ण \ पादरष्य- वायु और प्राणे ब्रह्मकी पाद- 
दृष्टिके अध्यासका वर्णन पहले 
( तृतीय अध्यायमे ) कर दिया 
दानीं तयोः साक्द्रद्यत्वेनोपा- | गया । अन इस समय उनका 


साक्षात्‌ ब्रह्मरूपसे ऽपास्यत्व बत- 
खयत्नायोत्तरमारभ्यते । सुखाव- छानेके लिये आगेका प्रकरण आरम्भ 


वोधाथाख्यायिका विचयादान- | किया जाता है | यहाँ जो आख्या- 

५ यिका है वह सरलतासे समझनेके 
ग्रहणविधिग्रदशनाथा... च । | छिये तथा विधके दान और अहण- 
की विधि प्रदर्शित करनेके चयि है | 
साथ ही इस आखयायिकाद्वारा 
श्रद्धा, अनदान और अनुद्धतत्व 
( ब्रिनय ) आदिका विदाग्राप्िम 
आसख्यायिकया- ` साधनल् भी प्रदर्शित किया जाता है- 


ॐ जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी 
बहुपाक्य आस । स ह सवेत आवसथान्मापयाञ्क्र 
सवत एव मेऽस्स्यन्तीति ॥ १ ॥ 


+ ह्‌ ५ ६ 
जनश्चुतकी संतान-परम्पराम उत्पन्न एवं उसके पुत्रका पोत्र श्रदधापूवेक 
देनेवाला एवं वहत दान करनेवाला था और उसके यहाँ [ दान करनेके डिये | 


ध्यासः; परस्तादर्णितः । अथे- 


श्रद्धान्नदानानुद्धतत्वादीनां च 


विद्यात्रामिसाधनत्व॑ प्रदश्येत 
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बहुत-सा अन्न पकाया जाता था। उसने, इस आशयसे कि छोग सुव जगह 
मेरा ही अन्न खायँंगे, सर्वत्र निवासस्थान ( धमेशाले ) बनवा दिये थे ॥१॥ 


जानश्रुतिजनश्रुतस्यापत्यम, 
ह ॒रेतिद्याथ;, पत्रय पौत्रः 
पोत्रायणः स एव श्रद्धादेय; 
भद्धापुरःसरमेव ब्राह्मणादिभ्यो 
देयमस्येति श्रद्धादेयः । बहुदायी 
प्रभूतं दातुं शीलमस्येति बहुदा- 








यी । बहुपाक्यो बहु पक्तव्यमह- 


न्यहनि गुहे यखासो बहुपाक्यः । 





जानश्रुतिका---जनश्रुतका अपत्य 
( बंशधर ); षहः यहं निपात 
इतिहासका बोतक है, पुत्रके 
पोतेको पौत्रायण कहते है; वही 
श्रद्धादेय था, उसके पास जो कुछ 
था वह ब्राह्मण आदिको श्रद्धापूर्वक 
देनेके लिये ही था, इसलिये उसे 
श्रद्धादेय कहा गया हैं, बहुदायी--. 
जिसका खभाव बहुत दान करनेका 
था और बहपाक्य--जिसके धरमें 
नित्यप्रति बहुत-सा पाक्य--पकाया 


भोजनाथिभ्यो वहस्य गहेऽन्नं ¦ इजा अन्न रहता था अर्थात्‌ जिसके 


पच्यत इत्यथं; । एवंगुणसंप 


घर भोजनाथियोंके लिये बहुत-सा 
अन्न पकाया जाता था--ऐसा था, 


न्नोऽसौ जानश्रुतिः पौत्रायणो | ऐसे गुणोंसे युक्त वह जनश्रुतकी 


विशिष्टे देशे काले च कसिधि- 
दास बभूव । 

स॒ह स्वतः सर्वासु दिक्च 
ग्रामेषु नगरेषु चावसथानेत्य 
वसन्ति येष्वित्यावसथास्तान्पाप- 





याश्वक्रे कारितवानित्यथं।। सवंत 


संततिमे उत्पन्न हुआ उसका 
प्रपीत्र किसी उत्तम देश और 
कालमें हुआ था | 


प्रसिद्ध है, उसने सब ओर-.- 
समस्त दिशाओर्में ग्राम और नगरोंके 
भीतर आवसथ ( धर्मशाले )-- 
जिनमें आकर यात्री ठहरते हैं वे 
आवसथ कहलाते दहै निर्मित 
कराये अर्थात्‌ बनवा दिये थे | 


एव मे ममान्नं तेष्वावसथेषु | इससे उसका यह अभिप्राय था कि 
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वसन्तोऽत्छन्ति भोक्ष्यन्त इत्ये- | उन पर्मशालमें निवास करनेवाले 
लोग सवत्र भेरा ही अन्न भोजन 


वममिप्राय। ॥ १॥ करेंगे ॥ १ ॥ 


७००] ०8०--०---प_ लाई हिसिकाह३-+०--०कुधनतन-- 


तत्रेव॑ सति राजनि तसच्‌ | वहाँ इस प्रकार रहता हुआ 
वह राजा जब एक बार मगर्माके 
समय अपने महख्की छतपर 


धर्मकाले हम्येतलस्थे-- बैठा था-- 

अथ ह हश्सा निचायामतिपेवुस्तदेवश्हश्सो ह९- 
समभ्युवाद हो होऽयि भष्छाक्ष भल्लाक्ष जानश्रुतेः पौत्राय- 
णस्य समं दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाडक्षीस्तत्त्वा मा 
पधाक्षीरिति ॥ २ ॥ 


उसी समय रात्रिमं उधरसे हंस उड़कर गये । उनमेंसे एक हंसने 
दूसरे हंससे कहा--“भरे भो भल्लाक्ष ओ भक्ष ! देख, जानश्रुति 
पौन्नायणका तेज दुखोककै समान फैला हुआ है; त्‌ उसका स्परौ न कर, 
वह तुझे भस न कर डाले? || २॥ 


अथ ह हंसा निशायां रात्रा- | उसी समय निशा अर्थात्‌ रात्ने 


बतिपेह उधरसे हंस उड़कर गये" | राजाके 
घतिपेत॒; । ऋषयो देवता वा अन्नदानसम्बन्धी गुणेंसि क 


रज्ञोऽजदानगुणेसतोषिताः सन्तो इए ऋषि या देवता हंसरूप 
हंसरूपा भूत्वा राज्ञो दर्शनगो- | होकर राजाकी दृष्टिके सामने होकर 


चरेऽतिपेतु; पतितवन्तः । तत्त- उड़े | उस समय उड़कर जाते हुए 
उन हंसोंमेंसे पीछे उड़ते हुए एक 


सिन्काले तेषां पततां हंसानामेकः | हसने आगे उड़कर जाते हुए दूसरे 


धत्त, सशजञ्श्यमाताभ हन = | नॉजमरि८ लाये ~> ~ १ ~> अध्यक्ष |) 





भ्युवादाभ्युक्तवान्‌ हो होऽयीति 


भो भो इति सम्बोध्य भरलाक्ष 


भरलकषेत्याद्रं दर्शयन्यथा प्रय 





पर्यायमिति तदवत्‌। भर्लक्ेति 
मन्ददृष्टित्वं घ चयन्नाह । अथवा 
सम्यम्ह्मदशनामिमानवचात्त- 
सासकदुपालब्धस्तेन पील्यमा- 
नोऽमर्षितया तत्सचयति भव्ला- 
षेति | 

जानश्चुतेः पोत्रायणल समं 
नान्तः तुर्यं दिवा द्यलोकेन 
अभाववर्णनन्‌ ज्योतिः प्रभाखर- 
मन्नदानादिजनितग्रभावजमाततं 
व्याप्तं घुलोकस्पृगित्यथं/: । 
दिवाह्वा वा समं ज्योतिरित्ये- 
तत्‌ । तन्मा श्रसाड्ठीः सज्नं 
सक्तिं तेन ज्योतिषा सम्बन्धं भा 
कार्पीरित्यथं! । तत्पसझ्लनेन 
तज्ज्यातिस्त्वा त्वां भा प्रधा- 





स्स भ्रकार सम्बोधन करते हुए 
ओर जैसे कि “देखो, देखो, बड़ा 
आश्चर्य है? इत्यादि कथनमें देखा 
जाता है, उसी प्रकार “मल्लाक्ष | 
भल्छाक्ष ऐसा कहकर [ अपने 
कथनके प्रति आदर ग्रदर्शित 
करते हुए कहा । भभह्नाक्ष !? ऐसा 
क्टकर उसकी मन्ददृष्टिताको सूचित 
करते हुए वह बोला । अथवा 
सम्यक्‌ ब्रलज्ञानके अभिमानसे युक्त 
होनेके कारण उस ८ आगे उडने. 
वाले हंस ) से निरन्तर छेड़े जानेसे 
पीड़ित होकर क्रोधवशा उसे 
'भल्लाक्ष! कहकर सूचित करता है | 
। क्या सूचित करता है 2 यह 
वतरते है- |] 

जानश्रुति पौत्रायणकी ज्योति-- 
अन्नदानादिजनित प्रभावसे प्राप्त 
हुई कान्ति बुछोकके समान कटी 
इई है; अर्थात्‌ दयलेकका स्पर्श 
करनेवाली है । भथवा इसका यह 
भी तात्पर्य हो सकता है कि दिवा 
यानी दिनके समान है | उससे 
प्रसङ्ग सज्जन यानी सक्ति न कर 
अयात्‌ उस ज्योतिसे सम्बन्ध न 
कर | उसका सङ्क करनेसे वह 


ज्योति चये 3 ~. आर 
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क्षीमां दहत्वित्यथं; । पुरुषव्य- | डाले । यहाँ परुषका परिवर्तन करके 
[मा प्रधाक्षी: ?#के स्थानमे] “मा प्रधा- 


त्ययेन मा ग्रधाक्षीदिति ॥ २॥ | क्षीत्‌ःऐसा पाठ समझना चाहिये ॥२॥ 
तमु ह परः प्रत्युवाच कम्बर एनमेतत्सन्तश्सयु- 
ग्वानमिव रेकमात्येति यो जु कथ*सयुग्वा रेक इति ॥ ३ ॥ 
उससे दूसरे [ अग्रगामी ] हंसने कहा--«भरे | तू किंस महसे 

युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है ! 


क्या तू इसे गाड़ीवाले रेक्वके समान बतछाता है ? [ इसपर उसने 
पूछा-] “यह जो गाड़ीवाला रैक्व है, कैसा है ?? ॥ ३ ॥ 





तमेवमुक्तवन्त॑ पर इतरो- | इस प्रकार कहते हुए उस हंससे 
रक्षया ऽग्रगामी प्रत्युवाचारे दूसरे आगे चलनेवाले हंसने कहा-- 
नाकतेसञ- निद्ृष्टोऽ्यं राजा अरे | यह बेचारा राजा तो । बहुत 
एलं तुच्छ है | मला किस पमे वतमान- 

ध्लक्थनय्‌ अर'क्त कई एन | कते महत्वसे युक्त रहनेवाठे इस 
सन्तं केन माहात्म्येन युक्तं | राजके प्रति त॒ इस प्रकार यह 
^ ~ अत्यन्त सम्मानपूणं शब्द कह रहा 
सन्तमिति छत्सयत्येनमेवं सबहु- | है- ऐसा कहकर वह उसकी अवा 
करता है---क्या तू इसे गाड़ीवाले 
रैक्‍्वके समान [वल है! ] 
| गन्त्या | जो युग्वा अथात्‌ गाड़ीके साथ 
सद्ुग्वान सह अुम्धना मर्त्या स्थित है उसे सया कहते है 
तेत ति सयुग्वा रेकः, तमि- | ऐसा जो रैक्व है उसके समान त 


मानसेतद्वनमास्थ ? रेकमिव 





# क्योकि “्यधाक्षीः? मध्यम पुरुषकी क्रिया है और इसका कर्ता है “ज्योतिः 
जो प्रथम पुरुष है| इसलिये इसका रूप भी प्रथम पुरूपके अनुसार प्रधाक्षीत्‌ः 
ऐसा होना चाहिये | 
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नत्यनम्‌ { अनसुरूपमसिन्‌, | इसे बतछा रहा है ? यह कथन 
इसके अनुरूप नहीं है; अर्थात्‌ 

न युक्तमीच्शं इवेत्यमि- । 
<क्रमाद्रा पत्‌ रक इवेत्यमि- | , यह रैकके समान हैः ऐसा 


प्रायः । इतरथाह--यो च॒ कथं | कहना उचित नहीं । इसपर 
लयोच्यते दूसरेने कहा---'जिसके विषयमे 
पयप्च्यत सयुग्वा र्व; | | तुम कह रहे हो वह गाड़ी. 
वाला रेक केसा है ” ऐसा 
हि कहनेवाले उस हंससे भल्‍ल्लाक्ष 
यथा स रक्व। ॥ ३॥ . बोला--'जेसा वह रैक है, सुनः ॥२॥ 
यथा कृतायबिजितायाधरेयाः संयन्त्येबमेनर सर्व 
तदमिसमेति यत्किश्व प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तह्वेंद यत्स 
वेद स मयेतदुक्त इति ॥ 8 ॥ 
जिस प्रकार [ यूतक्रीडामें कृतनामकं पासेके द्वारा जीतनेवाले 
पुरुषके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हो जाते हैं उसी प्रकार 
प्रजा जो कुछ सत्कमे करती है वद सब उस (रैक) को प्राप्त हो 
जाता है | जो बात वह रेकं जानता है उसे जो कोई भी जानता है 
उसके विषयमे मी मैने यह कह दिया ॥ 9 ॥ 
यथा रोके कृतायः तो | जिस प्रकार छोकमें धतक्रीडाके 
नामायो चतसमये | समय जो चार अङ्काय इत- 
रेकस्य महत्वम्‌ असिद्ध » | नामक पासा प्रसिद्ध है, जव चूतमें 
म्तद्धवठुस्कं* स प्रवृत्त इए पुरुषोंका वह कृतनामक 


यदा जयति धते प्रइत्तानां तस्म | पासा जय प्राप्त करता है तो उसके 


विजिताय तदर्थमितरे द्वारा विजय प्रप्त करनेवालेको ही 
विजिताय तदथंसितरे त्रिद्रधेका- तीन, दो और एक अइसे युक्त 


अधरेयाब्वेताह्परकलिना- | ता, द्वापर और कलिनामक 


इत्युक्तवन्तं भल्लाक्ष आह-श्रृणु 





मान; संयन्ति संगच्छन्तेऽन्त- | नीचेके पासे भी प्राप्त हो जाते हैं 


अथात्‌ उसके अधीन हो जाते हैं 
मेवन्ति । चतुरङ्गं कृतायें त्रिदय तात्पर्यं यह है कि चार अङ्कसे युक्त 


काङ्ानां विद्यमानत्वात्तदन्तभे- | कृतनाभक पासेमें तीन, दो और 
एक अङ्कवाठे पासे भी विद्यमान 
रहनेके कारण वे भी उसके अन्तगैत 


एवमेनं रेक्वं कृतायखानीय | हो जते हैं । जेसा यह दृष्टान्त है, 


भरेता्ययखानीयं सर्व॑तदमि- | उसी प्रकार कतसानीय इस रैक 
को त्रेतादिस्थानीय वह सब प्राप्त हो 


समेत्यन्तमेवति रेक्वे। फं तत्‌ १ | जाता है- सब उस रैक्षके अन्तर्गत 


यत्किश्व रोके सर्वाः प्रजा; साधु हो जाता है । वह क्या है ! वह 
५ यह कि जो कुछ छोकमें प्रजा साधु 


| ¢ क कुवन्ति 4 
शोभनं धर्मजातं वन्ति तत्सवं | _ शोभन यानी धर्मकार्यं करती ह 


रेक्वखय धर्मऽन्तर्भवति । तख | सब-का-सब रैक्षके धर्ममे समा 


च फले सर्वप्राणिधर्मफलमन्तर्भ- | जाता है । तायं यह है कि 
समस्त प्राणियकि धमफ़क उसके 


व्तीत्यथः | धर्मफलके अन्तर्गत हो जाते हैं | 
तथान्योऽपि कथिद्यस्तदे्यं । तया दूसरा पुरुष भी, जो कोई 
उस वेको जानता है-- वह वेद 
क्या है ” जिसे कि वह रैक 
जानता है उस वेद्यको दूसरा भी 
जो कोई जानता है उसे भी रेकके 
समान समस्त ग्राणियाँका धमसमूह 
सवप्राणिधमेजातं तत्फटं च | और उसका फल प्राप्त हो जाता है 


इस प्रकार यहाँ “सब तदभिसमेति, इस 
रक्वमिवामिसमेतीत्यनुषतेते । स पूवैवाक्यका अनुवर्तन होता है | वह 


' | इस प्रकारका रेकसे भिन्न विद्वान 
एवंभतो क्वोऽपि यया विद्ात्तेत..] सी मैंने ऐसा यकर बतला टिया | 


वन्तीत्यथः । यथायं दृष्टान्तः, 











आभा०्ण्ण्णनन्गग्गयुँ- लि :040०००--- 


तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायण उपशुश्राव । स ह 
संजिहान एव क्षत्तारम॒वाचाड़ारे ह सयुग्वानमिव रेक- 
मात्थेति यो कथ सयुग्वा रेक इति ॥ ५ ॥ यथा कृता- 
यविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनश्सर्व तदभिसमेति 
यक्कि्च प्रजाः साधु कुबेन्ति यस्‍्तद्वेद यत्स वेद सं 
मयैतदुक्त इति ॥ ६ ॥ 





इस बातको जानश्चुति पौत्रायणने सुन लिया | [ दूसरे दिन सवेरे ] 
उठते ही उसने सेवकसे कहा--५अरे भैया ! त्‌ गाड़ीवाठे रेकके समान 
मेरी स्तुति क्या करता है ? [ इसपर सेवकने पूछा---] “यह जो गाड़ी- 
वाखा रेक है, कैसा है £) ॥ ५॥ [ राजाने कहा] "जिस प्रकार कृतनामक 
पासेके द्वारा जीतनेवाले पुरुषके अधीन उससे निम्नवर्ती समस्त पासे 
हो जाते हैं उसी प्रकार उस रैकको जो कुछ प्रजा सत्कमं करती है, वह 
सब ग्राप्त हो जाता है तथा जो कुछ वह ( रैक ) जानता है उसे जो कोई 


जानता है उसके विषयमे भी इस कथनद्वारा मेने बतला दिया? ॥ ६॥ 


तह ह तदेतदीदश हसवाक्य- महलकी छतपर स्थित राजा 


मात्मनः कुत्सारूपमन्यस्थ विदृषो | जानश्रुति पोनायणने अपनी निन्दा- 
रूप और रेक आदि किसी 


रेक्वदे + कट 
* _ ररसारूपपर्शनान | अन्य विद्वानकी प्रशंसारूप यह इस 
श्रुतवान्हम्येतलखो राजा जन प्रकारका हंसका वचन सुन च्या | 


रतिः पौत्रायण! -। तच्च हंसवाक्थं | तथा उस हंसके वचनफो पुनः- 
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स्मरन्नेव ` पौनःपुन्येन रात्रिशेष- | पुनः सरण करते हुए ही उसने 


मतिबाहयामास | 

ततः स वन्दिभी राजा 
स्तुतियुक्ताभिवोभ्भिः प्रतिवोध्य- 
मान उवाच - भत्तारं संजिहान 
एवं शयनं निद्रां वा परित्य- 
जन्नेष, हेऽङ्ग वत्सारे ह सयुग्बान- 
मिव रेक्वमात्थ किं माम्‌ १ स 
एव स्तुत्यहों नाहमित्यमि प्रायः | 
अथवा सयुग्वानं रेक्वमात्थ गत्वा 
मम तदिदक्षाम्‌; तदेवशब्दो5ब- 
धारणार्थोऽन्थंको वा वाच्यः । 

स॒ च क्षत्ता प्रत्युवाच रेक्वा- 
नयनकामो राज्ञोऽभिप्रायज्ञ; । यो 
लु कथं सयुग्वा रैक्व इति राज्ञेव 
चोक्त आनेतुं ' तचिह्न' ज्ञातमि- 
च्छन्‌ यो तु कथं सयुग्वा रष्व 
इत्यवोचत्‌ । स च भरलाक्षवचन- 
मेवावोचत्‌ ॥ ५-६ ॥ 


रोष -रात्रिको बिताया | 


तव॒ बन्दियोंद्वारा स्तुतियुक्त- 
वाक्योंसे जगाये जानेपर राजाने 
राय्या अथवा निद्राको त्यागते ही 
सेवकसे कहा---हे वत्स ! अरे | क्था 
तू मुझे गाड़ीवाले रैक्वके समान 
बतला रहा है ® तात्पयय यह है 
कि स्तुतिके योग्य तो वही है, में नहीं 
हैं; अथवा तू जाकर गाड़ीवाले 
रैक्वको उसे देखनेकी मेरी इच्छा 
सुना । ऐसा अथं होनेपर (सयुग्रानम्‌ 
इव” इसमें “ह्वः शब्द निश्चयाथेक 
अथवा अरथहीन कहना चाहिये। 


राजाके अभिप्रायको जाननेवाले 
उस सेवकने रेक्वको छनेकी इच्छसे 
पृछा---'यह जो गाड़ीवाछा रैक्व 
है, कैसा है ?, अर्थात्‌ राजाके इस 
प्रकार कहनेपर उसे लछानेके लिये 
उसके चिह॒ जाननेकी इच्छासे 
उसने “यह जो गाड़ीवाला रैक्व है, 
कैसा है 2 रेषा कहा । तब राजाने 
मल्लक्षका वचन ही दुहरा दिया 
| .५\-8 ॥ 


£ 
खण्ड १ | शाङ्करभाप्यार्थ १६१९ 
भ क प ०, नआर्एकि2फ ग्यस्मिटि 


स॒ह क्षत्तान्विष्यं नाविदमिति प्रत्येयाय तर 
होवाच यत्रारे ब्राह्यणस्यान्वेषणा तदेनमच्छेति ७ ॥ 
वह सेवकं उसकी खोज करनेके अनन्तर “मैं उसे नहीं पा सकाः 
ऐसा कहता हुआ छोट आया ! तब उससे राजाने कहा-५अरे ! जहाँ 
ब्राह्मणकी खोज की जाती है वहाँ उसके पास जाः ॥ ७ ॥ 
स॒ ह क्षत्ता नमरं प्रामंवा| वह सेवक नगर या मप्राममें 
गत्वान्विष्य रक्वं नाविदं न | जाकर वहाँ खोजनेके अनन्तर ' मैंने 


व्यज्ञासिपमिति ग्रत्येयाय प्रत्या- | कको नहीं. जाना--नहं 

| पहचाना! ऐसा कहता हुआ लौट 
गतवान्‌ । तं होवाच श्षचारसरे आया | तब राजाने उस सेवकसे 
यत्र ब्राह्मणस्य ब्रह्मविद एका- | कहा---भरे ! जहाँ एकान्त जंगलमें 
न्तेररण्ये नदीपुलिनादों विविक्ते ---नदीके तीर आदि शून्य स्थानि 


जाती 
देशेऽन्वेषणानमागंणं ब्राह्मण-अह्मवेत्तकी खोज की जा 
* है मति है वहाँ इस रेक््के पास ऋच्छः 


ततनन रकमच्छ ऋच्छ गच्छ अर्थात्‌ जा यानी वहो जाकर उसको 
तत्र मागेणं छुर्वित्यथं; ॥ ७॥ । खोज कर ॥ ७ ॥ 











हस्युक्तः- | इस प्रकार कहे जनेपर-- 


सो घसताच्छकटस्य पामानं कषमाणसुपोपविवेरा 
तशहाभ्युवाद त्वं जु भगवः सयुग्वा रेक ॒इत्यह^ रा २ 
इति ह भतिजक्ते स ह क्षत्ताविदमिति प्रत्येयाय ॥ < ॥ 


उसने एक छकड़ेके नीचे खाज खुजछाते इए [ रेकको देखा ] । 
वह उसके पास बैठ गया और बोला-भगवन्‌ ! स्या आप ही गाडी- 
वाले >क्क उ 2; तब रेक्कने "अरे | हाँ, में ही हः ऐसा कहकर खीकार 
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किया | तन वह सेवक यह समझकर कि मैंने उसे पहचान लिया है, 
लोट आया ॥ ८ ॥ 


क्षसान्विष्य तं विजने देशे-| वह सेवक निजन स्थानमें खोज 
5धरताव्छकटस्थ गन्त््या; पामानं | करनेपर उसे एक, गाड़ीके नीचे 
खजँ कषमाणं कण्ड्यमानं | खाज खुजाते देखकर “निश्चय यही 
दृष्टा अयं नूनं सयुग्वा रकः" इत्युप | गाड़ीवाछा रैक्व है? ऐसा निश्चय कर 
समीप उपविवेश विनयेनोपविष्ट- | उसके समीप नम्रतापूवेक बैठ गया; 
वान्‌। तं च रेकं हाभ्युवादोक्त- | तथा उस रैक्वसे कहा---.हे भगवन्‌ ! 
वानू--त्वमसि हे भगवों भगवस्‌ | गाड़ीवाले रैक्व आप ही हैं £ इस 
सयुग्वा रेक इति । एवं पृष्टो- | तरह पूछे जानेपर “अरे! हाँ, मैं ही 
5हमसि हरा २ अर इति हानादर | हूँ? इस प्रकार “अरे? कहकर उसने 
एव प्रतिजज्ञेऽभ्युपगतवान्‌ । स॒ | अनादर ही प्रकट किया | तब सेवक 
त॑ विज्ञायाबिदं॑ विज्ञातवान- | उसे जानकर-यह समझकर कि “अब 
सीति प्रत्येयाय प्रत्यागत | मैने रेक्वको जान लिया--पहचान 
इत्यथः ॥ ८ ॥ लिया है? लौट आया ॥ ८ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुथोध्याये 


प्रथमलण्डमार्ष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २॥ 








दती 
दवितीयः कण्डु 
रै को | ~ +क- 
रेकके प्रणि जानश्रुतिकी उपस्ति 
तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायणः षट्शतानि गवां 
निष्कमश्वतरीरथं तदादाय प्रतिचकमे तःहाभ्युवाद ॥१॥ 
तब वह जानश्रुति पौत्रायण छः सौ गौरे, एक हार और एक 
खच्चरियोसे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया और बोला [| १ ॥ 


तत्तत्र ऋषेगाहिस्थ्य॑ प्रत्यमि- | तब [ सेवकके कथनसे ] ऋषि- 


प्रायं बुद्ध्वा धनार्थितां उ ह | दसा म-सम्बन्धी अभिप्राय 
ओर धनकी इच्छा जान वह जाम- 


तिः पौत्रायणः पृद- है 

स्व त | ।* बद्‌ श्रुति पौत्रायण छः सौ गौर, निष्क 
शतानि गवां निष्कं कण्ठहार- | --गलेका हार और एक अश्वतरी. 
मश्वतरीरथमश्वतरीम्यां युक्तं रथं | रय--दो अश्वतरियों ( खच्च ) 
=>. | से जुता हुआ रथ---यह इतना धन 

तदादाय धनं गृहीता प्रति- 
र प्रति गतवान्‌ । त लेकर रैक्वके पास चला । और 
चक्रमे रेकं प्रति गतवान्‌ । तं च उसके पास जाकर अभिवादन 


गतवाभ्युवाद हाभ्युक्तवान्‌ ॥१॥ | किया अथात्‌ कहा ॥ १ ॥ 














रैक्वेमानि षटश्यतानि गवामयं निष्कोऽयमश्वतरी- 
रथो नु म एतां भगवो देवताश्शाधि यां देवतामुपास्स 
इति ॥ २॥ 


(हे रैक्व | ये छः सौ गोएँ, यह हार और यह खभ्वरियांसे जुता हुआ 
रथ मैं [ आपके लिये ] छाया हूँ | [ आप इस धनको खीकार कीजिये 









उपासना करते है ॥ २ ॥ 
हे रेक गवां पट शतानी- | हे रैक्व ! मै आपके च्यि ये 


~ __ ^ नि.अयं नि छः सो गोएँ खया हूँ तथा यह हार 
मानि तुम्यं मयानीतानि,अय नि और खब्चरियोंसे जता हणा रच भी 


प्कोडश्चवतरीरथथायमेतद्धनमाद- | खया हूँ, इस धनको ले छीजिये और 


(न भगवच्‌ | ह देवताका 
त्ख, भगवोऽलु्ाथि च मे | दै मगवन्‌ ; मुझे उस 
त्स; | | दतां उपदेश दीजिये जिसकी अपि 
मामेताम्‌, याच देवतां त्वमुपास्से उपासना करते हैं; अथात्‌ उस 


तददेवतोपदेशेन मामनुशा पीत्यथ; देवताका उपदेश करनेके -द्वारा 
॥ २॥ मेरा अनुशासन कीजिये ॥ २ ॥ 





तमु ह परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा शूद्र तवेव सह 
गोभिरस्त्विति । तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पोत्रायणः सहस 
गवां निष्कमश्वतरीरथं दहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥३॥ 


उस राजासे दूसरे [ अर्थात्‌ रैक्व ] ने कहा---'ऐ शुद्र ! गोभि 
सहित यह हारयुक्त रथ तेरे ही पास रहे |! तब वह जानश्चुति पौत्रायण 
एक सहस्र गौर, एक हार, खन्‍्चरियोंसे जुता हुआ रथ और अपनी कन्या- 
इतना धन लेकर फिर उसके पास आया ॥ ३ ॥ 


तमेवमुक्तवन्तं राजानं प्रत्यु-| इस प्रकार कहते हुए उस राजा- 





विनिग्रहार्थी योऽन्यत्रेद तनथंकः, | जगह ‹ विनिग्रहः अर्थमें प्रयुक्त 


होता है, किंतु यहाँ “एवः शब्दका 
यक्‌ प्रयोग रहनेके कारण निरथंक 


न~ ~ ^ ०, „~, | =, , , = > ~ ¦ ज डो 











खण्ड २ ] 
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यं हरता गोभिः सह तवैव | उसे 'हारेचा, कहने ६ >= ~ 
तवेव तिष्ठन ममाप्यप्तिन कर्मार्थ- गौगोके सहित रेवा तेरा ही रहे। 


नेन भव जनमित्यमिग्राय तात्पर्य यह है कि हे शुद्र ! जो 
भनन प्रयाजनमित्यमिग्रायः, हे कमके लिये अपर्याप्त है ऐसे इस 


शूद्रेति | धनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है । 
नु राजासो शत्तसम्बन्धात्स पज्ञा-कात्ता (स्वक) से 


सम्बन्ध होनेके कारण यह जानश्चुति 
ट क्षत्तारम॒वाचेत्युक्तम्‌ । विद्या- तो राजा है, क्योकि "स ह क्षत्तार- 


› ( उसने सेवरकसे 
रहाय च ब्राह्मणसमीपोपग- अवाचः ( उसने सेवकसे कहा ) 


ऐसा पहले कहा जा चुका है | तया 
माच्छृद्र॒स्य चानधिकारात्क थमि. सद्रका अधिकार न होनेसे व्राह्मणके 
"इख त्कथमि समीप विद्याग्रहणके लिये जानेके 
दमनलुरूप॑ रेक्ेणोच्यते हे | कारण भी [ यह क्षत्रिय ही जान 
पड़ता है ] फिर रैकने "हे शद्रः 

शूद्रेति ! ऐसा अनुचित शब्द क्यो कहा ? 


तत्राहुराचायाः--हंसवचन- वमाघान--इस विषयमे आचार्य. 
गण ऐसा कहते हैं कि हसका वचन 


श्रवणाच्छुगेनमाविवेश; तनासो सुननेपर स्स जानश्चुतिमे शोकका 


आवेश हो गया था। उस शोकसे 

महिमानं वा | अथवा रककी महिमा सुनकर वह 

शुचा, श्ुत्वा रेक महिमानं वा मूत हो रहा य इतर 
अपनी परोक्षङ्ञता प्रदर्शित करनेके 
लिये उसे (स्रः कहकर सम्बोधित 
किया | अथवा वह अूद्रके समान 
दशेयउ्श्वेत्याहेति । शूद्रवद्धा | केवल धनदे द्वारा ही व्रा प्रहण 
करनेके लिये उसके समीप गया था ॥॒ 
अश्वुताद्यरा अरहण करने नहीं गया 
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न च शुश्रूषया, न तु जात्यैव | [इसलिये उसे शच कहा हो] , 

वह जातिसे ही शूद्र हो--ऐसी 
शद इति । बात नहीं है | 


अपरे पुनराहुरष्यं धनमा- | परंतु अन्य छोग ऐसा कहते 


मिति सै >ति । हैं कि वह थोडा धन छाया था 
हतमिति रुपेवेनमुक्तवाब्हृद्रेति । | | ये रोषबश उसे शद कहा 


लिङ च्‌ बहाहरण उपादा न्‌ <; बहुत-सा बन लानेपर उसे 
ग्रहण कर लेना इस बातको सूचित 


धनस्येति | करता है | 

तदु हर्षेमत॑ ज्ञात्वा पुनरेव | तब ऋषिका अमिप्राय समझकर 
चनः पौतरायणो गवां सह- | भ भम 
जग जया चपरभिमता ऋषिकी अभीष्ट पत्नीरूपा अपनी 
दाहतरसात्मनस्तदादाय त्रातच- | एक कन्या लेकर फिर उसके पास 
क्रमे क्रान्तवान्‌ ॥ ३ ॥ गया ॥ ३ ॥ 

~~ ~ल 
तश्हाभ्युवाद रेक्वेद« सहस्रं गवामयं निष्कोऽय- 

मदर्वतरीरथ इयं जायायं भ्रामो यसिन्नास्सेऽन्वेव मा 
भगवः शाधीति ॥ ४ ॥ तस्या ह मुखम॒पोदगहन्नुवाचा- 
जहारेमाः शुद्धानेनैव मखेनारापयिष्यथा इति ते 
हेते रेकपणी नाम महावृषेषु यत्रास्मा उवास स तस्मे 
होवाच ॥ ५॥ 


ओर उस (रेक ›) से कहा--हे रक | ये एक सहस्र गौएँ, यह 
हार, यह खचरियोंसे जुता हुआ रथ, यह पत्नी और यह ग्राम जिसमें कि 
आप हें लीजिये और टे सावन | उस नना = ~ ल्मे) ||) 
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तब उस (राजकन्या ) के मुख्को ही [ वियाग्रहणका द्वार ] 
समझते हुए रैकने कहा--«अरे यद्र ! ठ्‌. ये ( गौएँ आदि) छाया है 
[सो ठीक है; ] व्‌ इस विद्याग्रहणके द्वारसे ही मुझसे भाषण कराता है । 
इस प्रकार जहाँ वह रेक रहता था वे रेकपर्णनामक ग्राम महादरृषं देश- 
में ग्रसिद्ध हैं | तब उसने उससे कहा ॥ ५ || 


रेकवेदं गवां सदस्रमयं निष्को- 
ध्यमश्वतरीरथ श्यं जायाथ मम 
दुहितानीतायं च ग्रामो यसि- 
नरास्ते तिष्ठसि स च त्वदर्थे मया 
कल्पितः । तदेतत्सषेमादायानु- 
शाध्येव मा मां हे भगवः । 


इत्यक्तस्तस्या जाप्राथंमानी- 
ताया रज्ञो दुहितुहेच अखं दारं 
विद्याया दाने तीथयुपोदग्रहज्ञान- 
निरयः । “ब्रह्मचारी धनदायी 
मेधावी श्रोत्रियः प्रियः । विद्या 
वा विद्यां प्राह तानि तीथानि 
षण्मम इति विद्याया वचन 
विज्ञायते हि । 


एवं जानन्लुपोद्ग॒हन्लुवाचो- 
कचातन्त---आजहाराहतवान्भ- 


[ और रैकसे कहा---] «हे 
रक ! ये एक सहत गोएँ, यह 
हार, यह खच्चरियोसे युक्त र्थ और यह 
पत्नी अथात्‌ आपकी भायां होनेके 
लिये अपनी कन्या खाया हूँ; तथा 
जिसमें आप रहते हैं वह गाँव भी 
मैंने आपहीके लिये निश्चित कर 
दिया है | है भगवन्‌ | इन सबको 
ग्रहणकर आप मुझे उपदेश कर 
ही दीजिये | 

ऐसा कहे जानेपर भायां होनेके 
लिये छायी गयी उस राजकन्याके 
मुखको ही विदयादानका द्वार 
अर्थात्‌ तीर्थ जानते हुए [ रैकने 
कहा-- ] ऐसा इसका तात्पये है । 
इस पिषयमे व्रियाका शह चचने 
प्रसिद्ध है--(भ्रह्मचारी, धन देनेवाला, 
बुद्धिमान्‌, श्रोत्रियः प्रिय ओर जो 
विधाके बदलेमें विधाका उपदेश 
करता है--ये छः मेरे तीर्थ हैं |? 

ऐसा जानकर अधात्‌ ग्रहण कर 
रैक्ने कहा-'त्‌ जो ये गोरं तथा 
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वान्यदिमा गा यचान्यद्धनं 
तत्साध्विति वाक्यदोषः । शद्रेति 
पूर्वोक्तानुऋतिमात्र न तु कारणा- 
न्तरापेश्षया पूववत्‌ । अनेनैव 
युखेन बिद्याग्रहणतीर्थनारपष- 
यिष्यथा आलापयसीति मां भाण. 
यसीत्यथंः । 

ते हैते ग्रामा रेकपर्णा 
नाम्‌ विख्याता महावृषेषु देशेषु 
यत्र येषु ग्रामेषवासो षितवानरेकः, 
तानसौ ग्रामानदादस्मे रेक्वाय 
राजा । तस्मै राज्ञे धनं दत्तवते ह 
किंरोवाच विद्यां स रेक्वः॥४-५॥ 





अन्य धन लाया है, यह ठीक ही 
है,-ऐसा वाक्यशेष है | यहाँ जो 
“ूद्रः ऐसा सम्बोधन है यह पूर्वोक्त 
का अनुकरणमात्र ही है, पूर्ववत्‌ 
किसी अन्य कारणकी अपेक्षासे 
नहीं है। इस मुख यानी विद्याग्रहण- 
के द्वासे ही तू मुझसे आढाप 
अर्थात्‌ सम्भाषण कराता है | 

वे ये रेक्षपर्ण नामसे प्रसिद्ध 
ग्राम महावृष देशमें हैं, जिन ग्रामोमें 
किरेक रहा करता था, वे ग्राम 
राजाने इस रकको दे दिये। इस 
प्रकार धन देनेवाले उस राजाको 
रेकने विद्याका उपदेश किया ॥४-५॥ 
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इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


चतुथोध्याये 


द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥२॥ 
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रेक्षद्वारा संवगविधाका उपदेश 
वायुवोव संवर्गो यदा वा अभिरुद्दायति वायुमेवा- 
प्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रो(स्त- 


मेति वाय॒मेवाप्येति ॥ १ ॥ 


वायु ही संवर्गं है जब अग्नि बुझता है तो वायुमें ही दीन 
होता है, जव सूर्य अस्त होता है तो वायुमें ही डीन होता है और जव 
चन्द्रमा अस्त होता है तो वयुभे ही लीन हो जाता है| १॥ 


वायुवाव संवर्गो वायुवाद्यो 
वावेत्यवधारणाथ; । संवर्ग: संच- 


जनात्संग्रहणात्संग्रसनाद्दा संवर्ग; | 


वक्ष्यमाणा अग्न्याद्या देवता 
आत्मभावमापादयतीत्यत+ 

संवर्ग: । संबजेनाख्यो गुणो 
ध्येयो वायुत्रत्‌, कतायान्तभाव- 


, $ © $ 
दृष्टान्तात्‌ । कथं सवग 
वायोः १ इत्याह-यदा यसिन्काटे 


वा अग्निरुद्वायत्युद्वासन प्रामो- 
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वायु ही संत्रग है | यहाँ “वायु! 
रच्दसे वाह्मत्रायु अभिप्रेत है | 
वाव यह निपात निश्चयार्थक है | 
संत्रजन-संग्रहण अथवा संग्रसन 
करनेके कारण वह संवग है । भागे 
कहे जानेवाले अग्नि आदि देवताओं- 
को वायु अपने खरूपमें मिला लेता 
है इसलिये वह संवग है | कृत- 
नामक पासेमें जेसे अन्य पासोंका 
अन्तर्भाव हो जाता है उसी दृष्टान्त- 
के अनुसार वायुके समान संबर्जन- 
संज्ञक गणका चिन्तन करना 
चाहिये । वायुकी सवगता किस 
प्रकार है ? इस व्रिपयमे श्रुति कहती 
है-जव अर्थात्‌ जिस समय अग्नि 
उद्दासनको प्राप्त होता है अर्यात्‌ 


चुर च चर्व का फः च "व, ऋ = : ऋ र च | “| 


त्यपद्ाम्यति तदासावशिवोयु- | शान्त हो जाता है उस समथ यह 
अचि वायुमें ही छीन हो जाता है 


मेवाप्येति वायुखाभाव्यमपिग- | अर्थात्‌ वायुके खभावको प्राप्त हो 


उ्तमेति | जाता है | तथा जिस समय सूयं 
च्छति । तथा यदा चर्यो अल होता है वह भी वायमें ही 


वायुमेवाप्येति । यदा चन्द्रोडस्त- | जैन हो जाता है और जब चन्द्रमा 
अस्त होता है वह भी वायुमें ही 


मेति वायुमेवाप्येति | टीन हो जाता है | 


ननु कथ छयाचन्द्रमसो ; ख- शङ्का-अपने खदखूयमे स्थित 
सूयं ओर चन्द्रमाका वायुमे किस 


रूपावस्थितयोवायावपिगमनम्‌ १ | प्रकार छ्य हो सकता है ठ 


नेषु दोष 4. अस्तमनेऽदशेन- तमाधान-यह कोई दोष नहीं 
| है, क्योंकि इनका अस्त होनेपर 
्रा्वायुनिमित्तत्वात्‌; वायुना | अदर्शनको प्राप्त होना वायुके 
कारण होता है | सूयं वायुके ही 


कि च्‌ 
स्तं नीयते चयः, चरनख | दारा अस्तको प्रा ` कराया जाता 


मी है, क्योकि गति वायुका ही कार्य 
है अथवा प्रख्यकाल्मे तेजोरूप 


चायुकायेत्वात्‌ । अथवा प्र 
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जिस समय जल सूखता है वह वायुमे ही डीन हो 
वायु ही इन सव जलोंको अपनेमे छीन कर लेता है | यह अधिदेवत 
इष्ट हैं || २॥ 


यदाप उच्छुष्यन्त्युच्छोप-| जत्र ज” सूखता है- शोषण- 
को प्राप्त होता है उस समय वह 

माप्लुवन्ति तदा वायुमेवापिय- | भी वायुमे ही रीन हो जाता है | 
क्योंकि वायु ही इन अग्नि आदि 
महावख्वान्‌ तत्तांको अपनेमे लीन 
चान्महाव लान्संबदक्ते, अतो | कर लेता हैं, इसलिये वायुक्री संवर्म- 


वायु; संवर्गगुण उपाख इत्यर्थः | पद इसका आसन कली चाहिये- 
इत्यधिदेवत॑ * © © = तात्प | इस प्रकार 
श्यथिदवतं देवतासु संवर्गदर्श- यह अधिदेवत---देवताओंमे संबर्ग- 


गयुक्तम्‌ ॥ २॥। दृष्टि कही गयी ॥ २॥ 
अथाध्यात्मं प्राणो वाव संवर्गः स यदा खपिति 


प्राणमेव वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राणर श्रोत्रं प्राणं मनः 
मरणो द्येवेतान्सवान्संबृङ्क्त इति ॥ ३ 
अब अध्यात्मदरान कहा जाता है-प्राण ही संवर्गं है। जिस 
समय वह पुरुष सोता है, प्राणको ही वाक इन्दिय प्राप्त हो जाती है ; 
प्राणको ही चक्रुः प्राणको ही श्रोत्र और प्राणको ही मन प्राप्त हो जाता 
है | प्राण ही इन सबको अपनेमे टीन कर लेता है ॥ ३ ॥ 
अथानन्तरमध्यात्ममात्मनि | अब आगे यह अध्यात्म अर्यात्‌ 
संवर्गदर्शनमिद्स॒ुच्यते--प्राणो | शरीरमे संवर्गदर्शन कडा जाता है । 


संवर्ग मुख्य प्राण ही सरग है । यह पुरुष 
रत्या चव सवग । सं रुपा जिस समय सोता है उस समय 


यदा यस्मिन्काङे खपिति प्राण- | प्राणको ही वाक्‌ इन्द्रिय प्राप्त हो 


२७१ 


“आन “० “या ८७ 
जाता है | 


न्ति । वायुहिं यस्मादेवैतानगन्या- 
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मेव वागप्येति वायुमिवाप्नरि; | | जाती है, जिस प्रकार किं अग्नि 


। ज ज वायुको । तथा प्राणको ही चक्षुः 
भणं चक्षुः भणं भत्रं ग्राणं प्राणको ही श्रोत्र और प्राणको ही 


| तास्वा- | मन प्राप हो जाता है; क्योंकि 


गादीन्सवान्संबडक्त इति ॥३॥ । अपनेमें लीन कर लेता है ॥ ३॥ 


तो वा एतौ दौ संबर्गों वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु॥४॥ 

वे ये दो ही संबग है देवताओमे वादु और इन्दियमिं प्राण॥४॥ 

तौ वा एतो दो संवर्गों संच- | वेये दो ही संवर्ग---संवर्जन 

€ , 6 | ग्रुणवाले है--देवताओमि वायु ही 
जेनगुणी वायुरेव देवेषु संवगः संवर्ग है तथा वाक्‌ आदि प्राणे 
प्राणः प्राणेषु वागादिषु सुख्यः।४।। ( इन्दियोमे ) सुख्य प्राण ॥ ४ ॥ 


"कत 83 क 


संवग॑की स्तुतिके लिये आख्यायिका 


अयेतयोः स्तुत्यथेमियमा- अब इन ( वायु और प्राण) 
की स्तुतिके लिये आख्यायिका 


ख्यायिकारभ्यते-- आरम्भ की जाती है- 
अथ ह शौनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्ष- 


| 
सेनि परिविष्यमाणो बह्यचारी बिभिक्षे तसाउ हन 


ददतुः ॥ ५4 ॥ 


एक बार कपिगोत्रज शौनक और कक्षसेनके पुत्र , अभिप्रतारीसे, 
जब कि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था, एक ब्रह्म चारीने भिक्षा सी; 


दित उन्होंने उसे मिक्षा न दी ॥| ५॥ 
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हर्य है ¢ गोनक॑ 
त्यतिद्याथः, शोनक॑ च शुन- | “ह? यह निपात रेतिद्य ( परम्परा- 
फेस्यापत्यं शोनकं कापेयं कृपि- | गत॒ कथानक ) का चोतक है। 


शौनक-श्ुनकका पुत्र शौनक जो 
गोत्रममिप्रतारिणं च नामतः | चि कापेय--कपिके मोत्रमें उत्पन्न 


कक्षसेनस्थापत्य॑ काक्षसेनिं भोज- | इआ था, उससे और कक्षसेनका 


नायोपविष्टो. परिविष्यमाणों | एत्र कासेन, जो नामसे अमि- 

„^ प्रतारी था, उसमे, जव कि वै दोनों 
छपकारव्हाचारी ब्रह्मविच्छोण्डो | भोजनके व्यि वे थे और रसोइयों- 
विभिक्षे मिक्षितवान्‌ । ब्रह्मचा- | दारा न्दे मोजन परोसा जा रहा 
सो व था, अपनेको ब्रह्वेत्ताओमिं शूरवीर 
रिण ब्रह्मविन्मानितां इद्न्ना | उमझनेवाले एक अद्मचारीने भिक्षा 


तं जिज्ञासमानो तसा उ भिक्षां | मोगी | ब्ह्मचारीके “य ्रहवेतता हूँऐसे 


€ ^ , | अभिमानको जानकर यह जाननेकी 
न ददूतुनं दत्तवन्त इ किमयं इच्छसे करि देख यह क्या कहता 


वक्ष्यतीति ॥ ५॥ है? उन्होंने भिक्षान दी॥ ५॥ 





स होवाच महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार 
भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपरयन्ति मत्यौ अभिप्रता- 
रिन्बहधा वसन्तं यस्मै वा एतदन्नं तस्मा एतच दत्तमिति॥६॥ 


उसने कहा- मुवनकि रक्षक उस एक देव प्रजापतिने चार 

महात्मांको प्रस लिया है| हे कापेय | हे अभिग्रतारिन्‌ ! मनुष्य 

अनेक प्रकारसे निवास करते इए उस एक देवको नहीं देखते; तया 
जिसके लिये यह अनन है उसे ही नहीं दिया गया || ६ || 

स होवाच ब्रह्मचारी महात्म-। उस ब्रह्मचारीने कहा--“महात्म- 

नः ओर “चतुर:” ये पद द्वितीया विभ- 

नथतुर इति द्वितीयावहुवचनम्‌ । | क्तिके बहुवचन है । उस एक ही देव 
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देव एकोऽग्न्यादीन्वायुर्बागादीन्‌ | क--प्रजापतिने अर्थात्‌ वायुने अभ्र 
पराणः, कः स प्रनापतिर्वगार आदिको और प्राणने वागादिको 


| प्रप लिया है । किन्हीं-किन्हींका 
-ग्रतितवान्‌ । कः स जगारेति | मत है वि जिसने ग्रसा है बह एक 


प्रश्षमेके | सुवनस्थ भवन्त्यकिन्‌ | देव कौन है ? इस प्रकार यह प्रश्न 
है । वह भुवनका--जिसमें भूत 


सो | (प्राणी) आदि होते है उत 
गोपायिता | मूर्खेक आदि समस्त छोकोंको 


| ९, , भुवन कहते हैं, उसका गोपा-- 
रक्षिता गोपतेत्यथः। तं कं प्रना- | गोपायिता अर्थात्‌ रक्षा करनेवाला 


पतिं हे कापेय नामिपश्यन्ति न | है। हे कापेय | उस क अर्थात्‌ 


जानन्ति मर्त्या मरणधर्माणोइवि- | प्रजापतिको अयवा हे अमिप्रतारिन्‌ ! 
अनेक प्रकारसे यानी अध्यात्म, 


वेकिनो वा हेऽभिप्रतारिन्बहुधा- | अधिदैवत ओर अधिभूत भेदसे वास 


ध्यात्माधिदेवताधिभृतग्रकार ॐ £ ण 
ठ तप्रकारवंस- | कते हए उस देवको मर्त्व--मरण- 
| है धर्मा अथवा अविवेकी पुरुष नहीं 


नतम्‌ । यस्मै वा एतद्हन्यहन्यश्रम- | देखते । तथा जिसके भक्षणये 


दनायाहियते संस्क्रियते च तस्मै | छवि निलप्रति इस अनका आरण 
-- संस्कार किया जाता है उस 


प्रजापतय एतर्दन्न नें दत्तमिति प्रजापतिको ही यह अन्न नहीं दिया 
| ६ ॥ गया | ६ ॥ 









प्रजानाश्हिरण्यदश्ष्टो 
सूरिमेहान्तमस्थ महिमानमाहुरनयमानो यदनन्नमत्तीति 
वे वयं ब्रह्मचारिन्नेदसुपास्महे दत्तास्‍्में सिक्षामिति ॥७॥ 

उस वाक्यका कपिमोत्रोत्पन्न शौनकने मनन किया और फिर उस 


[ अध्चारी 2 = (निश व्वा च्ल (> ~ „न भ 
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उत्पत्तिकतां, हिरण्यदंष, सक्षणशील और मेधावी है, जिसकी बड़ी महिमा 
कही गयी है, जो खयं दूसरोंसे न खाया जानेवाटा ओर जो वस्तुतः 
अन्न नहीं है उनको भी भक्षण कर जाता है, हे ब्रह्मचारिन्‌ ! उसीकी 
हम उपासना करते ह । [ ऐसा कहकर उसने सेवर्कोको आज्ञा दी कि ] 
'इस ब्रह्मचारीको भिक्षा दो, ॥ ७ ॥ 


तदु ह॒ ब्रह्मचारिणो वचनं ¦ कणिोत्रोत्पन रौनक ब्रह्मचारी- 
शोनकः कापेयः ्रतिमन्वानो ' के उस वचनकी मनसे आलोचना 
मनसालोचयन्त्रह्मचारिणं प्रत्ये- | कर ब्रह्मचारीके समीप गया तथा 


यायाजगाम । गत्वा चाह यं 
त्वमवोचो न परयन्ति मत्यां 
इति तं वयं पश्याम;; कथम्‌ १ 
आत्मा सवख स्थावरजड्रमस्य, 
किंञ्च देवानामग्न्यादीनामात्मनि 
संहृत्य ग्रसित्वा पुनजनितोत्पाद- 
यिता वायुरूपेणाधिदेवतमग्न्या- 
दीनाम्‌ । अध्यात्म च प्राण 
स्पेण वागादीनां प्रजानां च 
जनिता । 

अथ वात्मा देवानासथिवागा- 


दीनां जनिता प्रजानां खावर- 
ज्गमानाम्‌ । हिरण्यदं्रोऽमृतदंष्रो- 
5मग्रदंद्र इति यावत्‌ । षसो 
मक्षणशील; । अनब्ररिः सरि 





जाकर इस प्रकार बोला--जिसके 
विषयमें तुमने कहा कि मर्त्यगण 
उसे नहीं देखते उसे हम देखते हैं। 
किस प्रकार देखते हैं 2 वह सम्पूर्ण 
स्थावर-जङ्घमका आत्मा तथा अग्रि 
आदि देवताओंका उत्पत्तिकत्ता 
अर्थात्‌ अधिदैवत वायुरूपसे अपनेमें 
लीन कर अग्नि आदिका पुनः उत्पन्न 
करनेवाला और अध्यात्म प्राणरूपसे 
वागादि प्रजाओकी उत्पत्ति करने- 
वाला है | 

अथवा यों समझो कि अग्नि 
और वाक्‌ आदि देवोंका आत्मा 
और  स्थावर-जड्डमग्रजार्ओोका 
उत्पत्तिकत्तं है | हिर्ण्यदंट्र-- 
अमृतदंट्र अर्थात्‌ जिसकी डाढ़ें 
कभी नहीं ट्टी, “बभसः?--- 
भक्षणशील,. “अनसूरि:'---सूरि 
मेवावीको कहते हैं, जो सुरि न 
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धावी न सरिरघरि्ततप्रतिषेधो- 
5नसरिः सररिरेवेत्यथं; । महान्त- 
मतिप्रमाणमप्रमेयमस्थ प्रजापते- 
महिमानं विभूतिमाहुत्रंह्विदः । 
यसात्खयमन्येरनचमानोऽमक्ष्य- 
माणो यदनन्नमथिवागादिदेवता- 


रूपमत्ति मक्षयतीति । वा इति 





निरथकः । वयं हे ब्रह्मचारिन्‌ 
आ श्दमेवं यथोक्तलक्षणं ब्रह्म 
वयमा उपासहे । वयमिति व्य- 
वहितेन सम्बन्धः । अन्ये न बय- 


मिद्मुपासहे, कि तहिं १ परमेव 
्ह्मोपासह इति वणंयन्ति । 
दत्तास्मे भिक्षामित्यवोचद्‌ भू- 
त्यान्‌ ॥७॥ 





हो वह “असूर, कहलाता है उसका 
भी प्रतिपेध “अनसूरि? है अर्थात्‌ 
वह सूरि (मेधावी) ही है | ब्रहवेत्ता- 
लोग इस अ्रजापतिकी महती--अति 
प्रमाणवाटी अथात्‌ अप्रमेय महिमा 
विभूति बतलाते हैं; क्योंकि यह स्वयं 
दूसरोंसे अभक्ष्ययाण---न॒ खाया 
जानेवाखा और जो अग्नि आदि देवता- 
रूप अनन्न ( दूसरोंका अन्न नहीं ) 
है उसका अदन--मक्षण करता है | 
वे” यह अब्यय निरर्थक है । है 
ब्रह्मचारिन्‌ | हम इस उपर्युक्त 
लक्षणोॉवाले ब्रह्मकी ही उपासना 
करते हैं । “उपास्महे इस क्रियाका 
न्यवधानयुक्त वयम्‌” इस कर्तासि 
सम्बन्ध है | कोई-कोई [ श्रह्मचारि 
न्नेदमुपास्महेः इसका श्रह्मचारिन्‌ न 
इदम्‌ उपास्महेः ऐसा पदच्छेद कर ] 
हम इस ब्रह्मकी उपासना नहीं 
करते; तो किसकी करते हैं ? पर- 
ब्रह्मकी ही उपासना करते हैं-- 
ऐसी व्याख्या करते है । फिर उसने 
सेवकोंसे कहा कि इसे भिक्षा दो"॥|७॥ 


~>“ 


तसा उ ह ददुस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश 


सन्तस्तत्कतं तस्मत्सवीस दिध्वन्नसेव टा कतश्यैषा 
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विराडन्नादि तयेदश्सव दृष्टश्सबमस्येद दृष्ट भवत्यन्नादो 





भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ ८ ॥ 


तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी | वे ये [ अन्यादि और वायु 
पोच [वागादिसे ] अन्य हैं तथा इनसे [ वागादि और प्राण ] ये पाँच 
अन्य हैं इस प्रकार ये सव दश होते हैं | ये दश कृत ( कृतनामक 
पासेसे उपछक्षित चूत ) हैं । अतः सम्पूर्ण दिशाओंमें ये अन्न ही दश कृत 
हैं। यह विराट्‌ ही अनादी ( अन्न भक्षण कनेबास ) है | उसके द्वारा 
यह सब देखा जाता है | जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सत्र देख 
लिया जाता है और वह अन्न भक्षण करनेवाला होता है ॥ ८ ॥ 





तसा उ इ ददुस्ते हि मि- 
क्षाम्‌ । ते वे ये प्रखन्तेऽग्न्या- 


द्यो यश्च तेषां ग्रसिता वायु 


पञ्चान्ये बागादिस्यः तथान्ये | ये 


तेभ्यः पश्चाध्यात्म॑ वागादयः 


प्राणश्च, ते सर्वे दश भवन्ति 
संख्यया, दश्च सन्तस्तत्कृतं भवति 


ते | चतुरइ एकाय एवं चत्वारः 


तव उन्होने उसे भिक्षा दे दी । 
वे ये अग्नि आदि, जो कि भक्षण 
किये जाते है और जो उन भक्षण 
करनेवाला वायु है-ये पॉर्चों वागादि 

अन्य हैं तथा उनसे वागादि और 
प्राण-ये पोच अध्यात्म अन्य हैं । 
सव संख्यामें दश होते हैं और 
दश होनेके कारण ये कृत हैं | 
उनमे एक पासा चार अद्ञोवाला 
होता है; उसी प्रकार [अध्रि आदि 
और वागादि-ये ] चार हैं । 
जिस प्रकार तीन अड्डोबाछा पासा 
होता है उसी प्रकार [ अन्न्यादि 
अर वागादिमेसे एक एकको छोड़- 
कर ] दाष अन्न हैं । जिस प्रकार 
दो अङ्कोवाडा पासा होता हैं उसी 


३७८ 
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एव द्वाचन्यावेकाङ्ाय एवमेका- 


ऽन्य इति । एवं दश सन्तस्तत्कृतं 


भवति | 
यत एवम्‌, तसात्सवांसु दिश 
दशखमप्यग्न्याद्या वागादयश्च 





दश्षसंस्यासामान्यादन्नमेव | “द- 
शाक्षरा विराट्‌" “निराडन्नमू्‌"*इति 


हि श्रुति! अतोऽनमेव दश्चसंख्य- 





त्वात्‌ । तत एव दश्च इतं कृते- 
ऽन्तभावाचतुरङ्ायत्वेनेत्ययोचाम्‌। 
सैषा विराड्‌ दशसंख्या सत्यन्नं 
चान्नादी-अन्नादिनी च कृतत्वेन | 


कृते हि दशसंख्यान्तभूतातो- 


<टरद्दवारिदतीः च थया) 


अन्न हैं तथा जिस प्रकार एक 
अद्कुव्राला पासा होता है उसी 
प्रकार इनसे मिन्न [ वायु और प्राण 
-ये अन्नादी ] है । इस प्रकार 
[ ४, ३३२, १ | ये सब मिलकर 
दश होनेके कारण ही कृत है | 


क्योंकि ऐसा है, इसलिये सम्पूणं 
यानी दशां दिशाओंमें अन्यादि और 
वागादि-ये दश संख्याम समान 
होनेके कारण अन्न ही है | “विराट्‌ 
दश अक्षरत्राा है” “विराट्‌ अन्न 
है? ऐसी श्रुति भी है | अतः दश 
संस्यावाले होनेके कारण ये 
[ अन्न्यादि और वागादि ] अन्न 
ही हैं । इसीलिये ये दश्च कृत ही 
हैं, क्योंकि चार अङ्कवाखा होनेसे 
कृतनामक पासेमें सब पासोंका 
अन्तर्भाव हो जाता है-रेसा हम 
पहले कह चुके हैँ । वह यह विराट 
देवता दश संख्यावाटी होती हुई 
अन्न और अन्नादी-अन्नादिनी अथात्‌ 
अन्न भक्षण करनेवाली है, क्योकि 
वह कृतरूपा है । कृतम दश 
संख्याका अन्तर्माव है, इसलिये यह 
अन्त आौर अन्तालित्वी 2 । 
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तथा विद्वान्द्शदेवतात्मभूत 
संवर्गविदाया: सन्विराटत्वेन दश- 
सर्वोपलब्धि- संख्यानं कत्‌- 
फलत्म्‌ सं ख्ययान्नादी च | 
तथान्नान्नादिन्येदं सवं जगदस- 


दिक्संस्थं दष्टं कृतसं ख्याभूतयोप- 
लब्धम्‌ । एवंबिदोऽख सर्वं 
कृतसंख्याभूतसख दशदिक्संबद्धं 
दष्टयुपलन्धं भवति । किश्वान्नादथ 


भवति य एवं वेद यथोक्त- 





इस प्रकार जाननेवाखा उपरास 
दरा देवताओंसे तादात्म्य प्राप्त कर 
दश संख्याके कारण विराट्रूपसे 
अन्न ओर कृतरूपसे अन्नादी हो 
जाता है | इस प्रकार कृतसंख्याभूत 
उस अन और अन्नादिनीद्वारा दर्गां 
विशाओंसे सम्बद्ध यह सारा जगत्‌ 
दृष्ट अर्थात्‌ उपलब्ध कर लिया गया 
है । इस प्रकार जाननेवाले कृतद्ख्या- 
भूत इस विद्वानको दशां दिशाओंसे 
सम्बद्ध सत्र कुछ दृष्ट यानी उपलब्ध 
हो जाता है | तथा पूर्वोक्त दृष्टिवाला 
जो उपासक इस प्रकार जानता हैं 
वह अन्नाद [ दीप्ताग्नि] भी होता 
है | ध्य एवं वेद य एवं वेद्‌" यह 


द्री । दविरभ्यास उपासन- दिरुक्ति उपाक्तनाकी समाप्तिके 
समाप्त्यथंः ॥ ८॥ लिये है ॥ ८॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुथोध्याये 
दतीयखण्डभाष्यं सस्पूणम्‌ ॥२॥ 





© 
चतुथे खण्ड 


व्ययी जीये 








सत्यकामका बह्मचर्य-पाठन और वनमे जाकर गी चरानां 


स्वं वागाद्यगन्यादि चान्ना- अन्न और अन्नादरूपसे भरी 
प्रकार स्तुत हुए वागादि और 
न्नादत्वसंस्तुतं जगदेकोकृत्य | अन्नयादिरूप सम्पूणं जगत्‌को 
कारणरूपसे एक कर फिर उसके 
पोडशधा प्रविभज्य तसिन्त्रह्म- सोलह विभाग कर उसमें ब्रह्मदृष्टिका 
विधान करना है; इसीके लिये अब 
आरम्म किया जाता है | यहाँ जो 
तपसोत्रक्षोपासनाइस्वप्रदशना- | आस्यायिका दहै वह श्रद्धा और 
तपका ब्रह्मोपासनाका अङ्ग 

याख्यायिका । प्रदर्शित करनेके लिये है | 


सत्यकामो ह जाबालों जबालां मातरमामन्त्रया- 
अकर ब्रह्मचय भवति विवत्स्यामि किंगोत्रो नवहमस्मीति॥ १॥ 


जबालाके पुत्रे सत्यकामने अपनी माता जबालाको सम्बोधित करके 
निवेदन किया--'हे पूज्ये | मैं ब्रह्मचर्यपुवेक [ गुरुकुलमें ] निवास करना 
चाहता हूँ; [ बता ] मैं किस गोत्रवाखा हूँ ॥ १॥ 


सत्यकामो ह नामतः, हशब्द | €” शब्द इतिहासका ग्योतक 


ठेतिष्यार्थः, जवाङाया अपत्यं | ६ । जवालके पुत्रे, जो नामसे 
सत्यकाम था, अपनी माता जवास- 


जाबालो जबालां खां मातरमा- | को आमन्त्रित--सम्बोधित [ करके 
मन्त्रयाश्क्र आमन्त्रितवान्‌ । | निवेदन ] किया- ह पूजनीये ! मैं 


ब्रह्मचय खाघ्या्यग्रहणाय हे खाध्यायग्रहणके लिये ब्रह्मचयपूक 
नन्‌ केक त न 2 त हे 


दष्टिविंधातव्येत्यारभ्यते । श्रद्धा 
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किंगोत्रोऽहं किमस्थ मम गोत्रं! मे किंगोन्न हूं ? मेरा क्या गोत्र 
सोऽहं किंगोत्रो न्वहमसीति ॥१॥ | है 2 अर्थात्‌ मैं किस गोत्रवाला हूँ?! [१| 





एवं प्ृष्टा-- | इस प्रकार पूछी जानेपर--- 
सा हैनमुवाच नाहमेतद्वेद तात ॒यदरोत्रस्त्वमसि 

बहदं चरन्ती परिचारिणी योवने त्वामलभे साहमेतन्न 
वेद यद्वोत्रस्वमसि जबाला तु नामाहमसि सत्यकामो 


नाम त्वमसि स सत्यकाम एव जाबालो च॒वीथा इति॥ २॥ 

उसने उससे कहा--हे तात ! त्‌ जिस गोत्रवाला है उसे मैं नहीं 
जानती | पहले मैं पतिके घर आये हुए बहुत-से अतिथियोंकी सेवा-व्हल 
करनेवाली परिचारिका थी । [ परिचयामें संखग्न होनेसे गोत्र आदिकवी ओर 
मेरा ध्यान नहीं था ] उन्हीं दिनों युवावस्थामें जब मैंने तुझे प्राप्त किया 
[तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गये, अतः उनसे भी पूछ न सकी ] इसलिये 
मै यह नहीं जानती कि तू किस गोत्रवाला हैं ? मै तो जवास नामवाली हूँ 
और ठ्‌ सत्यकाम नामवाख है | अतः तू अपनेको “सत्यकाम जाबाल! वतरा 
देना! || २॥ 


जवाला सा हैन॑ पुत्रमुवाच-- | उस जवालाने अपने उस पुत्रसे 


गोत्र कहा--५हे तात | जिस गोन्रवाला 


यद्ोोत्रस्त्वमसि | कसान्न वेत्सि १ | क्यों नहीं जानती ५- इस प्रकार 


इत्युक्ताह-बह भरेगृहे परिचर्या- | कटी जानेपर वह वोली--पतिक 
^~ < , | घरमें अतिथि और अभ्यागतादिकों- 
जातमतिथ्यभ्यागतादि चरन्त्यहं | की बहत टहल करनेवाली मैं परि 


परिचारिणी परस्विरन्तीति परि- | चाएणी--परितिया = करनेवाली 
= स्विरणचित्त अथात्‌ शुश्रूषापरायणा थी | उस 
च्रणरीरैवाहम्‌, परिचरणचित्त- | प्रकार परिचर्यामें चित्त खगा रहनेके 


तथा गोत्रादिखरणे भम मनो | कारण गोत्नादिको याद रखनेमें मेरा 









४८२ 
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नाभूत्‌ । यौवने च तत्काले त्वा- 
मलमे उन्धवत्यसि | तदेव ते 
पितोपरतः । अतोऽनाथाहं साह- 
मेतन्न वेद यदरोत्रस्त्वमसि । 
जवाका तु नामाहमसि 
सत्यकामो नाम त्वमसि स त्वं 
सत्यकाम एवाहं जावालो5सी- 


त्याचार्याय ववीथाः, यद्याचा- 
येण पृष्ट इत्यभिप्रायः ।॥ २॥ 
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स ह हारिद्रुमतं गौतममेत्योवाच बह्यचर्यं भगवति 


| अध्याय ४ 





मन नहीं था। तथा उस समय 
युवावस्थामे ही मैंने तुझे प्राप्त किया 
था | उसी समय तेरे पिताका 
देहान्त हो गया । इसलिये में 
अनाथा हो गयी और इसीसे मुझे 
इसका कुछ पता नहीं किं तू कि 
गोत्रवाला है | में तो जबाला नामवाली 
हूँ और तू सत्यकाम नामवाला है; 
अतः तात्पय यह है कि यदि आचार्य 
तुझसे पूछें तो तू यही कह देना कि 
मैं सत्यकाम जाबाल हूँ? || २ ॥ 





वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३ ॥ 
उसने हाख्िमत गौतमके पास जाकर कहा-'मे पूज्य श्रीमानूके यहाँ 
ब्रह्मचर्यपूवंक वास करूँगा; इसीसे आपकी सन्निधिम आया हूँ? ॥ ३ ॥ 


स॒ ह सत्यकामो हारिहुमतं 
हर्दिमतोऽपल्यं हारिदुमतं गोतमं 
गोत्रत एत्य गत्वोवाच ब्रह्मचय 
भगवति पूजावति त्वयि वत्खा- 
म्यत उपेयायुपगच्छेयं शिभ्यतया 
भगवन्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


उस सत्यकामने, जो गोत्रतः गौतम 
थे, उन हारिद्रमत-दर्िमानके पुत्रके 
पास जाकर कहा-“आप भगवान्‌. 
पृज्यवरके यहाँ मैं ब्रह्मचर्यपूनक 
वास करूँगा; इसीसे में आपकी 
सन्निधिमें उपसत्ति--रिष्यमावसे 
गमन करता हूँ? ॥ ३ ॥ 


“>> र 


इत्युक्तवन्तमू-- 


इस प्रकार कहनेवाले-.- 


तः होवाच किंगोत्रो जु सोम्यासीति स होवाच 
नाहमेतद्वेद भो यद्रोत्रोऽहमस्म्यप्रच्छं मातरश्सा मा भत्य- 
व्रवीहद्वहं चरन्ती परिचारिणी योवने व्वामरछजसे अाष्येतय 
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वेद्‌ यदरोत्रस्त्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम 
त्वमसीति सोऽह< सत्यकामो जाबारोऽसि भो इति ॥ ४॥ 


उससे [गीतमने ] कहा--हे सोम्य ! तू किस गोत्रवाल है ? उसने 
कहा---“भगवन्‌ ! मैं जिस गोत्रवाला हूँ उसे नहीं जानता । मैंने मातासे 
पूछा था। उसने मुझे यह उत्तर दिया कि पहले मैं पतिके घर आये हुए बहुत- 
से अतिथियोंकी सेवा-टहल करनेवाली परिचारिका थी [ परिचिर्यामें संछन होनेसे 
ही गोत्र आदिकी ओर मेरा ध्यान नहीं रहा | | उन्हीं दिनों युवावस्थामें जब 
मैंने तुझे प्राप्त किया [ तुम्दारे पिता परलोकवासी हो गये, अतः उनपे भी न 
पूछ सकी ], इसलिये मैं यह नहीं जानती कि त किस गोत्रवाल् है ? मैं जचाछा 
नामवाली हूँ और तू सत्यकाम नामवाला है |? अतः हे गुरो ! मैं सत्यकाम 
जाबाल हैं ॥ 9 ॥| 


तं होवाच गोतमः किंगोत्रो 
स॒ सोम्यासि १ इति, विज्ञातकुल- 








उससे गोतमने कहा---हे 
सोम्य | त्‌ किस गोत्रवाख हैं : 
क्योंकि जिसके कुछ और गोत्रका 
गोत्र) शिष्य उपनेतञ्यः, इति पृष्टः | पता ही उसी शिष्यका उपनयन 
करना चाहिये । इस प्रकार पूछे 
जानेपर सत्यकामने उत्तर दिया | 
होवाच नाहमेतद्ेद भोः, यह्ो- | व वोछा--भगवन्‌ ! मैं जिस 
गोत्रवाला ह, उसे नहीं जानता, 
वितु मेने मातासे पूछा था, 


० मेरेद्वारा पूछे जानेपर माताने मुझे 
प सय ध 
पानास मातर्‌; ता यही उत्तर दिया कि भे बहुत-से 
एष्टा मां प्रत्यत्रवीन्माता--वहुहं | अतिथियोंकी सेवा-टहल करनेवाटी 
९ इत्यादि पूववत्‌ समझना चाहिये | 
रन्तीस्यादि पूववत्‌ । तखा | <¦ , 
च्‌ हा मुझे उसके वे वचन याद हैं; 
अह वचः सराभे, साऽह सत्य- | अत हे गुरो ! मैं सत्यकाम जाबाल 
ननो लाचालोरस्ि भारति! ह ॥ 9 ॥ 


प्रत्याह सत्यकामः | स 


त्रं ऽहभसि 9 कि त्वपृच्छ पु्ट- 
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तः होवाच नेतदबाह्यणो विवक्‍तुमहेति समिधः 
सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तम्ुपनीय 
कशानामबलानां चतुःशता गा निराकृत्योवाचेमाः सोम्या- 
नुसंत्रजेति ता अभिप्रस्थापयन्नुवाच नासहसेणावर्तैयेति 
स ह वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहसख्नर संपेदुः॥ ५ ॥ 
उससे गोतमने कहा---'ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर नहीं कर 
सकता | अतः हे सोम्य ! तू समिधा ले आ, में तेरा उपनयन कर दूँगा, 
क्योंकि वने सत्यका त्याग नहीं किया | तब उसका उपनयन कर चार 
सौ कृश और दुर्बल गोएँ अछा निकालकर उससे कहा- “सोम्य ! तू इन 


गोओंके पीछे जा |? उन्हें ले जाते समय उसने कहा--(इनकी एक सहस्र 
गाये हुए बिना में नहीं लौट्ँगः जबतक कि वे एक सहस्त हुई वह बहुत 


वर्षोतक वनमें ही रहा ॥ ५॥ 

तं होवाच गोतमो नैतदचो- 
ऽब्राह्मणो विरेपेण वक्तुमहत्याजं- 
वाथसंयुक्तम्‌ । ऋजवो हि बाह्य 
णा नेतरे खमभावतः । यस्मान्न 
सत्याद्राह्मणजातिधमोंदगा नापे- 
तवानसि, अतो ब्राह्मणं त्वघ्ु- 
पनेष्येऽतः संस्काराथं होमाय 
समिधं सोम्याहरेत्युक्त्वा तम्नु- 
पनीय कृसानामवकानां गो- 





उससे गोतमने कहा--'ऐसा 
सरलाययुक्त वचन “ विरोषतः कोई 
अत्राह्मण नहीं बोल सकता, क्योंकि 
ब्राह्मण तो खमावतः ही सरल होते 
है, ओर छोग नहीं । क्योंकि त्‌ 
ब्राह्मणजातिके धर्म सत्यसे विचलित 
अथात्‌ भ्रष्ट नहीं हुआ, अतः मै तुझ 
ब्राह्मणका उपनयन-संस्कार करूँगा | 
इसलिये हे सोम्य ! संस्कारार्थं होम 
करनेके लिये तू समिध ले आ |? 
ऐसा कह उसका उपनयन करनेके 
अनन्तर उसने गौअंके यूबमेंसे 


खण्ड ४ | 


शाइरसाष्याथ 
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युथान्निराङृत्यापकृष्य चतुरता 
चत्वारि शतानि गवामुवाचेम्ा 
गाः सोम्यालुसंत्रजानुगच्छ । 
इत्युक्ततता अरण्यं ग्रत्यमि- 
प्रयापयन्लुवाच नासहसरेणा- 
पूर्णेन सहस्लेण नावर्तेय न प्रत्या- 
गच्छेयम्‌ । स एवमुक्त्वा गा 
अरण्यं तणोदकबहुलं दन्दरहितं 





पचेय स ह वर्षगणं दीघे प्रो 


वास प्रोषितवाच्‌ । ताः सम्य- 
ग्गावो रिता यदा यसिन्काले 
सहस्रं संपेदुः संपन्ना बभूवु; ॥५॥ 


चार सौ कृश ओर निष गौएँ अरग 
निकालकर उससे कहा-!हे सोम्य ! 
तू इन गौओंका अनुगमन क- 
इनके पीछे-पीछे जा ॥ 


इस प्रकार कहे जानेपर उन्हें 
वनकी ओर हॉकते हुए सत्यकामने 
कहा--“विना एक सहस्त हुए 
अर्थात्‌ इनकी एक सहनन संख्या 
पूरी हुए बिना मैं नहीं छटा {2 
ऐसा कह वह उन गोओंको एक 
बनमे, जिसमे कि तृण-ओर जरूकी 
अधिकता थी तथा जो सवथा हन्ह- 
रहित था, ले गया ओर वर्षोतक-- 
बहुत काल्पयन्त, जवतक कि सम्यक्‌ 
प्रकारसे रक्षा की हुई वे गोएँ एक 
सहल हुई; वहीं रहा ॥ ५॥ 





इतिर्छान्दोग्योपनिषदि चतुथोध्याये 
चतुर्थखलण्डभाष्यं सस्पूणेम्‌ ॥ ४ ॥ 


६ ------~ 
क मके 





न्न 
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~ च्चख्च्हभ्स््ड्ब्ड्च्स्ल 


॥ | 


पञ्चम खन्डु 


वृषभद्वारा सत्यकामको बह्यके प्रथम पादका उपदेश 


तमेतं श्रद्धातपोभ्यां सिद्धं। श्रद्धा और तपसे सिद्ध हुए उस 
| इस सत्यकामसे दिक्सम्बन्धिनी 
वायुदेवता, दिक्सम्बन्धिनी तुष्टा | वायुदेवता संत होकर ऋषम 


( साँड ) में अनुप्रविष्ट हुई अर्थात्‌ 
उसपर कृपा करनेके लिये ऋषम- 
` ननालुग्रहाय | भावको प्राप्त हुई | 

अथ हैनसूषमोऽम्युवादं सत्यकाम ३ इति भगव 
इति ह प्रतिशुश्राव प्राप्ताः सोम्य सहस्रः सः प्रापय न 


आचायंकुरम्‌ ॥ १ ॥ 


तब उससे सोडने "सत्यकाम | ऐसा कहा | उसने (भगवन्‌ [| 
= ऐसा उत्तर दिया | [ वह बोला-] “हे सोम्य | हम एक सहस्त हो 
गये हैं; अब तू हमें आचार्यकुल्में पहुँचा देः || १ ॥ 

अथ हेनमृषभोऽभ्युवादाभ्यु- | तब उससे सॉडने “सत्यकाम | 
क्तवान्सत्यकाम ३ इति संबोध्य, | इस प्रकार सम्बोधन करते इए 
तमसौ सत्यकामो भगव इति ह कहा | उसे सत्यकामने (भगवन्‌ !? 


५ ऐसा कहकर प्रतिवचन---्रत्युत्तर 
प्रतिशुश्राव प्रतिवचनं ददौ | दिय । [ सॉडने कहा-] सोम्य ! 


प्रप्रा सोम्य सहस्र खः # पूणा हम एक सहस्त हो गये है तेरी 
तब प्रतिज्ञा, अतः प्रापय नोऽसा- | प्रतिज्ञा पूरी हो गवी; अतः अब तू 
नाचायकलम ॥ १ ॥ हमें आचायेकुल्में पहुँचा दे? | १॥ 





सत्यपममनुग्रविद्यपेभभावमाप- 
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किंच | तथा- 
ब्रह्मणश्च ते पादं वाणीति वीत॒ मे भगवानिति 
अरे प पि 
तस्मं होवाच माची दिक्कछा प्रतीची दिकिटा दक्षिणा 
दिक्कलोदीची दिक्कलेष वे सोभ्य चतुष्कलः पादो वह्मणः 
प्रकाशवान्नाम ॥ २॥ 

“[ क्या ] में तुझे ब्रह्मका एक पाद बतछाऊे £ तव [ सत्यकामने ] 
कहा-“भगवान्‌ मुझे [ अवश्य ] बतलावें ।` सॉड उससे वोला-पूर्व 
दिक्कला, पश्चिम दिक्कला, दक्षिण दिक । और उत्तर दिक्कछा, हे सोम्य ! 
यह ब्रह्मका 'प्रकाशवान! नामक हर कलाओंवाला पद है? ॥ २॥ 

अहं ब्रह्मण४ परख ते तम्य, क्या) मे । तुझसे प्रका 
पादं नवाणि कथयानि १ इत्युक्त; | ए पाद _ बतलऽ--क ! ऐसा 
रवीत्‌ मे कहे जानेपर सत्यकामने उत्तर 
नैत्टवाच- ठ कथयतु दिया---भगवान्‌ मुभ [ अवश्य | 
म्य भगवान्‌ । इत्युक्तं ऋषमत्त- | वतटाबे |! इस प्रकार कहे जानेपर 
स्मे सत्यकामाय होवाच- प्राची सॉडने उस सत्यकामसे कहा--...पूर्व 
दिकला बरह्मणः पादस्थ चतुर्थो | दिक्कला उस ब्रह्मक पादका चौथा 
मागः तथा प्रतीची दिकला | भाग है । इसी प्रकार पश्चिम दिकछा, 
दा दिकलोदीची दिकहैप दण दक ओर उत्तर वक 
वै सोम्य ब्रह्मणः पादशचतुष्क- । &--दे सोम्य ! यह रका चतु- 


ष्कल्पाद है---जिसमें चार कलाएँ 
$ अब्रयव ब्द <. 
रुवतल्ल* करण अव्रयव हैं ऐसा यह ब्रह्मका प्रकाश्च- 


सोऽयं चतुष्कलः पाद त्रह्मणः | वान्‌ नामका अर्थात्‌ 'प्रकाशत्रान/ 
प्रकाशवान्नाम॒प्रकाशवानिस्येव | यदी जिसका नाम हं [ ऐसा एक 


कि तथोचरेऽप पाद है ] | इसी प्रकार ब्रह्मवे 
नामामिधान यख । तय्चरूप | निके तीन पाद भी चार कलरओं- 


पादास्रयश्तष्कला बरह्मणः ॥२॥ | बरे दी है! ॥ २ ॥ 


नकै्ण्यीि हि आऋगिणणीं 
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स य एतमेवं विद्वाश्थ्रतुष्कल पादं बरह्मणः प्रका- 
शवानित्युपास्ते प्रकाशवानरिमिल्छोके भवति प्रकाशवतो ह 
छोकाञ्चयति य एतमेवं विद्वाश्श्रतुष्कल ' पाद्‌ ब्रह्मणः 


प्रकाशवानित्युपारते ॥ ३ ॥ 

वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्क 
पादकी 'प्रकाशवानः इस गुणसे युक्त उपासना करता है, इस लोकमें 
प्रकाशवान्‌ होता है और प्रकाशवान्‌ छोकोंको जीत लेता है, जो कि 
इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कछ पादकी ्रकादावेोन्‌ः 





इस गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ३ ॥ 


स॒ यः कथिदेवं यथोक्तमेतं 
ब्रह्मणश्वतुष्कल॑ पाद्‌ विद्वान्प्र 
काशवानित्यनेन गुणेन विशिष्ट- 
पास्ते तस्येदं एलं प्रकाशवा- 
नस्मिरलोके भवति प्रख्यातो 
` भवतीत्यथंः । तथारष्टं फल 
प्रकाशवतो इ करोकान्देवादिस- 
भ्बन्धिनो मृतः सञ्जयति प्राप्नोति। 
य॒ एतमेवं विद्वांथतुष्कलं पादं 
ब्रह्मणः प्रकाश्चवानिस्युपास्ते ॥ ३॥ 


वह; जो कोई विदान्‌ ब्रह्मके 
इस चतुष्क पादकी इस प्रकार 
"प्रकाशवान्‌? इस गुणसे युक्त 
उपासना करता है उसे यह फल 
मिलता है कि वह इस लछोकमें 
प्रकाशवान्‌ अथात्‌ विख्यात होता 
है | तथा अदृष्टफल यह होता है 
कि वह मरनेपर देवतादिसे सम्बद्ध 
प्रकाशवान्‌ लोकोंको जीत लेता है, 
जो विद्वान्‌ कि इस प्रकार ब्रह्मके 
इस ॒ चतुष्कठ्पादकी “प्रकाशवान! 
इस रूपसे उपासना करता है || ३ || 


--7> >< 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुथौध्याये 


पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ५॥ 
ग्न्य 


॥ | 


{4 -985> - 





अन्निद्रारा ब्रह्मके द्वितीय पादका उपदेश 
अभिष्टे पादं वक्तेति स ह शोमूते गा अभिप्रस्था- 
पयाञ्चकार । ता यत्राभि सायं बभूवुस्तव्राथिमुपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राहपोपविवेश ॥ १॥ 


“अग्नि तुझे [ दूसरा ] पाद बतछावेगाः--ऐसा [ कहकर वपम मौन 
हो गया ] | दूसरे दिन उसने गोओंको [ गुरुकुल्की ओर ] होक दिया । 
वे सा्यकालमें जहाँ एकत्रित हुईं वहीं अग्नि प्रज्वयलित कर गौओंको रोक 
समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वामिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥ 


५ सो5ग्निस्ते पादं वक्तेत्युपररा- 
मषेमः । स सत्यकामो ह शोमूते 
परेदयमत्यकं नित्यं कर्म इत्वा 
गा अभि प्रखापयाश्चवकाराचायं- 
कुलं भ्रति । ताः श्षनेशवरन्त्य 
आचायंङ्लाभिष्ुख्यः प्रथिता 
यत्र यसखिन्कारे देरोऽभि सायं 
निशायाममिसंवभूचु रेकत्रामि- 
ल्यः संभूता; । तत्नाग्निशुप- 
समाधाय गा उपरुध्य समिधमा- 
धाय पश्चादग्नेः प्राङ्पोपविवेशा 
व्छषमवचो ध्यायन्‌ || १ ॥ 


वह सोड “अग्नि तुझे [ दूसरा ] 
पाद बतलावेगा?-ऐसा कहकर मोन 
हो गया । दूसरे दिन सत्यकामने 
नैत्यक--नित्यकमं करनेके अनन्तर 
गीओको गरकुख्की ओर चला 
दिया । वे गुरुकुल्की ओर धीरे-धीरे 
चलती हुई जिस समय ओर जिस 
स्थानमे अमि सायम्‌-रातमं एकत्रित 
हुईं वहीं अग्नि स्थापित कर गौओंको 
रोक समिधाधान कर सोडके वचर्नो- 
को याद करता हुआ अग्निके पश्चिम 
पू्वाभिमुख होकर बेठ गया ॥ १ ॥ 





तमधिरभ्युवाद्‌ सत्यकाम ३ इति भगव इति ह 


प्रतिशध्राव ॥ २॥ 


३९० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


व ~ व ^ 4, अ कर ^ १... 4 ब्‌" ~ 2 ण ~ ~ नये बर्ब:मेंटेय- 
उससे अग्निने सत्यकाम !? ऐसा कहा | तब उसने “भगवन्‌ !? 
ऐसा प्रत्युत्तर दिया | २॥ 
तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम ३| उससे अग्निने “सत्यकाम | 
इति संबोध्य, तमसो सत्यकामो | इस प्रकार सम्बोधन करते हुए 
भगव इति ह ग्रतिशुश्राव प्रति- | कहा । उसे सत्यकामने “सगवन्‌ |? 
वचनं दद} ॥ २॥ ऐसा ग्रत्युतर दिया ॥ २ ॥ 
_ + 
ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रबीतु मे भग- 
वानिति तस्मे होवाच परथिवी कलान्तरिक्षं कला दौः 
कला समुद्रः कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो बह्मणो- 
$नन्तवान्नाम ॥ दे ॥। 
षि सोम्य ! में तुझे त्रह्मका एक पाद बतलाऊँ £ [ सत्यकामने 
कहा---] “भगवान्‌ मुझे [ अवश्य ] बतलावें | तव उसने उससे कहा-- 


"पृथिवी कडा है, अन्तरिक्ष कडा है, चुलेक कला है और समुद्र कटा 
है | है सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद “अनन्तवान” नामवाला हैः | ३॥ 
ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ्रवा- हे सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्मका एक 
णीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्म पाद बतलाऊँ ?? [ सव्यकामने कहा-] 
(भगवान्‌ मुझे बतलावें |! तब उसने 

होवाच--एृथिवी करान्तरिकषं | उससे कहा-- ्यिवी कला है, 
करा चोः कसा समृद्र। कले- अन्तरिक्ष कला है, चुलोक कण है 
ओर समुद्र कला है?---इस प्रकार 

त्यारमगोचरमेव 'दशेनमग्निर- | अग्निने अपनेसे सम्बद्ध दर्शनका 
बत्‌ । एप चै सोम्य चहुष्कलः | निरपग किया-हहे सेम्य | य 
ब्रह्मका चार कंवा पाद 

पादो ब्रह्मणोऽनन्तवान्नाम ।) ३॥। । “अनन्तवान्‌, नामवाला है? | २ ॥ 

7 (^: ~, 


खण्ड ६] शाइरभाष्याथे ३९१ 
पक पक ~. ~ र व ~ ५. १ 4. ~." ५८५" ~. ग ~ 4.7 व" ९ पक ~ -. ०। 


स य एतमेवं विद्वाश्श्रतृष्कल पादं बह्यणोऽनन्त- 


वानित्युपास्तेऽनन्तवानस्मिर्छोके भवत्यनन्तवतो ह लोका- 


ज्ञयति य एतमेवं विद्वाश्श्रठ॒ष्कल पादं ब्रह्मणोऽनन्तवा- 
नित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 


वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाख पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कलं 
पादकी “अनन्तवान्‌” इस गुणसे युक्तं उपासना करता है वह इस लोके 
अनन्तवान्‌ होता है और अनन्तव्रान्‌ छोकोंकी जीत लेता है, जो कि 
इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी “अनन्तवान्‌! 
इस गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥ 
स थः कथ्रिचथोक्त पादम- | वह, जो कोर पुरुष उपयुक्त पाद- 
की अनन्तवत्त गुणसे युक्त उपासना 
नन्तवत्वैन गुणेनोपास्ते स तथेव | करता है वह इस लोकम उसी 
प्रकार-उसी गुणवाद हो जाता है, 
तथा मरनेपर अनन्तवान्‌ लोकॉंको 
जीत लेता है, जो कि इसे इस 
प्रकार जाननेवाला पुरुष---ध्त्यादि 
एतमेवमित्यादि पूववत्‌ । ४ ॥ ' शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है॥ ४ ॥ 











तद॒णो भवत्यस्मिल्लोके सतथा- 


नन्तबतो ह लोकान्स जयति य 








इ्तिर्छान्दोग्योपनिषदि वचतुथोधष्ययि 
पटलण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ £ ॥ 


2). 
तर 






सद्म कण्डु 


हसद्रारा व्रह्मके तरतीय पादक्रा उपदेश 
हश्सस्ते पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिपरथा- 
पयाञ्चकार ता यत्राभि सायं बभूवुस्तत्राम्निमुपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः पराङ्पोपविवेरा ॥१॥ 
«हृश्स उपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव 
इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 

“हंस तुझे [ तीसरा ] पाद बतछावेगा? ऐसा [ कहकर अग्नि निवृत्त 
हो गया ] | दूसरे दिन उसने गौओंको आचार्॑क्रुरकी ओर हाँक दिया | 
वे साय्काठमे जहाँ एकत्रित हुईं बह उसी जगह अग्नि प्रजवित कर, गौओंको 
रोक ओर समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठ ॥ १॥ 
तब हंसने उसके समीप उतरकर कहा--“सत्यकाम !? उसने उत्तर 
दिया--(मगवन्‌.^ ॥ २ ॥ - 

` सोऽग्निहंसस्ते पादं षक्तेतयु- | वह अग्नि 'हंस तुझे तीसरा पाद 

त्र , वतखप्रेगाः ऐसा कहकर उपरत हो 

राम । हस आददत्य, | गया | शक्ता तथा उड़नेमें समानता 

कहा गया है | शस ह श्रोमूते? आदि 

श्वोभूत इत्यादि समानम्‌ ।। १-२॥। | वाक्यका अथं पूववत्‌ है ॥ १-२ ॥ 
--*->-<-र-+*2->--5->+-- 











ब्रह्मणः सोम्य ते पादं वाणीति ब्रवीतु मे भग- 
वानिति तस्मे होवाचाग्निः कला सूर्यः कटा चन्धः कटा 


विद्युत्तकेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो बह्मणो ज्योति- 
ष्मान्नाम ॥ ३ ॥ 


खण्ड ७] घाइरभाष्याथ २९१ 
१ १ श -- ~ कर नई, । 5 १. 2, क- । ८-9-५2 र, ~ ~," य ~ कर 


[ हंसने कदा--] हे सोम्य ! में तुझे ब्रह्मका पाद वतठजं ?? 
[ सत्यकाम बोला---.] “भगवान्‌ मुझे वतव्यवे ।› तव वह उससे वोला--- 
अग्नि कला है, सूर्य कठा है, चन्द्रमा कला है और विद्युत्‌ कला है । 
हे सोम्य | यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद “ज्योतिप्मान? नामवाय है? ॥ ३ || 
स य एतमेवं विद्वाश्श्रतुष्कल॑ पादं ब्रह्मणो 
ज्योतिष्मानित्युपास्ते ज्योतिष्मानस्मिछ्ोके. भवति 
ज्योतिष्मतो ह रोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वाश्श्रतुष्कल 
पादं ब्रह्मणो ञ्योतिष्मानित्य॒पास्ते ॥ ४ ॥ 
जो कोई इसे इस प्रकार जाननेवाल पुरुष ब्रह्मके इस चतुप्कल 
पादको “उ्योतिष्मान्‌” ऐसे गणसे युक्त उपासना करता है बह इस लोकमें 
ज्योतिष्मान्‌ होता है तथा ज्योतिष्मान्‌ छोकॉंकी जीत लेता है, जो कोई 
कि इसे इस प्रकार जाननेवाख पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्क पादक ) 
“उयोतिष्मान्‌* ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है || ४ ॥ 
अग्नि; कला चये; कला चन्द्रः | अग्नि कल है, सूर्य कला £ 
= ^ | चन्द्र कख ह, विदय चखा 8, 
करा विद्युत्कलेष ये साम्येति सोम्य यह दि वकवत उसने 
ज्योतिविषयमेव च दशनं प्रोवा- | ज्योति नन ही निरूपण 
हंसस्यादित्यत्व॑ किया है; इससे हंसका आदित्यत्व 
चातो त्व प्रतीयते । प्रतीत होता है । इस प्रकारके 
विद्रत्फटम्‌- ज्योतिष्मान्दी प्रि- विद्वानकी प्रप्त होनेवाला फल---- 


युक्तोररिमिंल्लोके मवति । चन्द्रा- [वह इस छोकमें ज्योतिष्मान्‌-- 


दित्यादीनां ज्योतिष्मत दीप्रियुक्त होता है तथा मरनेपर 
` ॥ पव च चन्द्र एवं आदित्यादिके अ्योतिष्मान्‌ 


तवा लोकाञ्जयति; समानमुत्त- | लोको ही जीत लेता है । आगेका 
रम्‌ ॥ ३-४ ॥ अर्थ पूव॑वत्‌ है ॥ ३-४ ॥ 
-----<= ~~न 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि च तुथौध्याये 
खक्तमखण्डभाष्यं सम्पणेम्‌ ॥७॥ 


नि है. सन्द 





अम कण्ड्‌ 





महुद्वारा वह्मके चतुर्थ प्दका उपदेश 


महुष्टे पादं वक्तेति स ह शोभूते गा अभिप्रस्था- 
पयाञ्चकार ता यत्राभि सायं बभूवुस्तत्रायिमपसमाधाय 
गा उपर्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्ाङ्पोपविवेश ॥१॥ 


भह्ु तुझे [ चौथा ] पाद बतलावेगा? ऐसा [ कहकर हंस चला 
गया ] । दूसरे दिन उसने गौओंको गुरुकुबकी ओर हाँक दिया । वे 
सायंकालमे जह एकत्रित हुईं वहीं अग्नि प्रज्वलित कर गायोंकोी रोक 
समिधाधान कर अम्निके पीछे पृवोॉमिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥ 


हंसोऽपि महुष्टे पादं वक्ते- | हंस भी म्ह तुझे [ चौथा ] 
पाद बतलावेगा? ऐसा कहकर चला 
त्युपरराम । मठुरुदकचरः पक्षी गया | “महू जलचर पक्षीको कहते 


स॒चाप्सम्बन्धास्राणः | स॒ह | है; जठसे सम्बन्ध होनेके कारण 
वह प्राण ही है। (सहं शोभूते, 


श्ोभूत इत्यादि पूववत्‌ | १ ॥ | इत्यादि वाक्यका तात्पय पूववत्‌ है ।१। 





तं मदूगुरुपनिपत्याभ्युवाद्‌ सत्यकाम ३ इति भगव 


इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 


महुने उसके पास उतरकर कहा--“सत्यकाम † तब उसने 
उत्तर दिया-“भगवन्‌ ! ॥ २॥ 


खण्ड ८ ] शा रभाष्याथ ३९७ 
नव्य कि न्व बाप नि नि वः बिल न> नये न्ड म वि 


ब्रह्मणः मोम्य ते पादं ब्रवाणीति वीतु मे 
भगवानिति तसमै होवाच प्राणः कला चक्षुः कटा 
्रत्रं कटा मनः कलेष वै सोम्य चदुष्कृटः पादो 
ब्रह्मण आयतनवान्नाम ॥ ३ ॥ 


[ महु बोल---] “हे सोम्य | मै तुझे ब्रह्मका पाद बतलाऊँ “' 
| सत्यकाम वोला--...] *भगत्रान्‌ मुझे बतलावें }› तव वह उससे बोला--- 
प्राण कठा है, चक्षु कला है, श्रोत्र कछा है. और मन कला है। हे 
सोम्य | यह त्रह्मका चतुष्क पाद “आयतनवान्‌ नामवाला है? ॥ ३ ॥ 


स॒ च मद्गुः प्राणः खविषय- | उस महु यानी प्राणने भी श्राण 
मेव च दसं , कले कडा है? इत्यादि “आयतनवान? 
ते च दशनझुवाच राणः कल इस नामव पाद है ऐसा 


त्याद्यायतनवानित्येवं नाम | | कहकर अपनेसे सम्बद्ध दरनका 
आयतनं नाम मनः स्वंकरणोप- | दी निरूपण किया । समस्त इच्तियों- 


तानां भोगानां तद्यसिन्पादे द्वारा ग्रहण किये हुए भोगोंका 
दे पच आयतन मन ही हि, वह जिस 


विद्यत इत्यायतनवान्नाम | पादमे विद्यमान है वह पाद 
पादः ॥ २-३ ॥ आयतनवान्‌ नामवाल हैं ॥२-३॥ 


___ ..००0०0000०------ 

स य एतमेवं विद्याश्अतुष्क रं पादं ब्रह्मण आय- 
तनबानित्युपास्त आयतनवानस्सिष्टोके भवत्यायतनवतो 
ह छखोकाञ्चयति य एतमेवं विद्वाश्शतुष्कल॑ पाद व्रह्मण 
आयतन्वानित्यपास्ते ॥ ४ ॥ 


४९६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्क 
पादकी “आयतनवान्‌ ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस रोके 
(आयतनवान्‌ होता है ओर आयतनवान्‌ लोकोंको जीत लेता है, जो कोई 
कि इसे इस प्रकार जाननेगाखा पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्क पादकी 
(आयतनवान्‌, ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥  ॥ 


तं पादं तथेबोपास्ते यः स| उस पादकी जो उसी प्रकार 
उपासना करता है वह इस जेकमें 
'आयतनवान्‌--अश्रयवाखा होता 
भवति | तथायतनवत एवं | दै तथा मरनेपर आयतनवान्‌-- 


वाना साः अवकाशयुक्त लेकॉको ही जीतता 
एलोकान्मृतो जयति । | है। ध्य एतमेवम्‌ः इत्यादि वाक्यका 


य एतमेवमित्यादि पूंवत्‌ ॥७। | अर्थ पूर्ववत्‌ है || ४ ॥ 


प, 4/ = क 


आयतनवानाश्रयवानस्मिल्लाके 









इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुथोध्याये- 
ऽषएमखण्डभाष्यं सम्पणेम्‌ ॥८॥ 





। ऋ + 
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गुरुभक्त सत्यकाम | पृष्ठ २९७ 
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नाक्छ चण्ड 
पर +००-ाईडू. .-- णि 
सत्यकामका आचार्यकुलमें पहुँचकर आतार्यद्वारा 
पुनः उपदेश महण करना 
स एवं ब्रह्मवित्सन्‌ू-. | इस प्रकार वह बह्मवेत्ता होकर--- 
प्राप हाचायकुलं तमाचार्योऽम्युवाद सत्यकाम ३ 
इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ १ ॥ 
आचायकुलमें पहुँचा। उससे आचायने कहा- "सत्यकाम ! तब 
उसने उत्तर दिया--थभगवन्‌ !? ॥ १ || 


को 0 484 - 4, , । 


प्राप ह प्रा्तवानाचायंञ्लम्‌ ! | आचार्यकुछमें पहुँचा । उससे 


आचायने “सत्यकाम !› ऐसा कहा | 
तमाचर्योऽभ्युवाद सत्यकाम ३ तव उसने 'मगवन्‌ !? ऐसा उत्तर 


इति।मगव इति ह प्रतिशुभ्नाव ।१। | दिया ॥ १ ॥ 








ब्रह्मविदिव वे सोम्य भासि को नु त्वानुशशासे- 
त्यन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे भगवाशस्त्वेव मे कामे 
ब्रुयात्‌ ॥ २॥ | 
'हे सोम्य | त्‌ ह्यवेत्ता-सा भसित हो रहा हैं; तुझे किसने 
उपदेश दिया है ?? ऐसा [ आचायने पूछा ]। तव उसने उत्तर दिया 
भमनुष्योसे मिन्न [ देवताओं ] ने मुझे उपदेश दिया है, अब मेरी इच्छाके 
अनुसार आप पूज्यपाद ही मुझे विद्याका उपदेश करें? ॥ २॥ 


ब्रह्मविदिव वे सोम्य भासि ¦ ष्टे सोम्य । तू ब्रह्मवेत्ता-सा 
भासित हो रहा है |! कृताथं ब्रह्म- 


प्रसन्नेन्द्रियः प्रहसितवदनश्र | वेत्ता ही प्रसन्नेन्द्रिय, हासयुक्त मुख- 


३९८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 
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निथिन्तः कृतार्थो ब्रह्मविद्धवति । 
अत आचार्यो ब्रह्मविदिव भा- 
सीति को न्विति वितकंयन्नु- 
वाच कस्त्वामनुशशासेति । 

स॒ चाह सत्यकामोऽन्ये मनु- 
ष्येभ्यो देवता मामनुशिष्ट- 
घत्यः, कोऽन्यो भगवच्छिष्य मां 
मनुष्यः सन्ननुश्चासितुश्सरेते- 
स्यभिप्रायः। अतोऽन्ये मनुष्ये- 
भ्य इति ह प्रतिजज्ञे प्रतिज्ञात- 
चान्‌ । भगवांस्त्वेव मे कामे 
ममेच्छायां ब्रूयात्किमन्येरुक्तेन 
नाहं तद्रणयामीत्यमिप्रायः ॥२॥ 


वाला ओर चिन्तारहित हुआ करता 
है इसीसे आचार्थने कहा कि प्तू 
ब्रहमवेत्ता-सा प्रतीत होता है, और 
को नुः इस प्रकार वितर्कं करते 
हुए पूछा “तुझे किसने उपदेश 
दिया हे 29 

उस सत्यकामे कहा-“मनुष्यों- 
से अन्य देवताओंने मुझे उपदेश 
दिया है |? तात्पय यह है कि “मनुष्य 
होनेपर तो मुझ श्रीमानके शिष्यको 
उपदेश करनेका साहस ही कौन 
कर सकता है ?? अतः उसने यही 
प्रतिज्ञा की कि मुझे मनुष्योसे अन्यने 
उपदेश किया है |? “अब मेरी इच्छा- 
के अनुसार भगवान्‌ ही मुझे उपदेश 
करें, ओरोके कहे हुएसे मुझे क्या 


लेना है ?? अभिप्राय यह है कि भ्म 


उसे कुछ भी नहीं समझता? || २॥ 


"गौ @ क 


कि च-- 


यही नही-- 


श्रुतशहोव मे भगवदृदरोभ्य आचायोछेव विद्या 
विदिता साधिष्ठ॑ प्रापतीति तस्मै हैतदेवोवाचात्र ह न 
किञ्चन वीयायेति वीयायेति ॥ ३ ॥ 
मेने श्रीमान्‌-जेसे ऋषियोंसे सुना है कि आचार्यसे जानी गयी 
विद्या ही अतिशय साधुताको प्राप्त होती है'।” तब आचार्यने उसे उसी 
विद्याका उपदेश किया | उसमें कुछ भी न्यून नहीं हुआ, न्यून नहीं 
हुआ [ अर्थात्‌ उसकी विद्या पूर्ण ही रही ] ॥ ३ ॥ 


खण्ड ९ | 


शाइरभाष्याथ 


२९९. 
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श्रुतं हि यसान्मम्‌ विद्यत एवा- 
सिन्नर्थ भगवद्दृशेभ्यो भगवस्स- 
मेभ्य ऋषिभ्यः, आचार्याद्धैव 
विया विदिता साधिष्ठं साधु- 
तमत्वं प्रापति प्राप्नोतीत्यतों 
भगवानेव नयादित्युक्त आचा- 
मोऽत्रवीत्तस्मे तामेव देवतेरुक्तां 
विद्याम्‌ । अत्र ह न किञ्चन्‌ 
पोडशफलविद्यायाः किश्विदेक- 
देशमात्रमपि न वीयाय न विग- 
तमित्यथः । दिरभ्यासो विद्या 
परिसमाप्त्यथंः ॥ २ ॥ 


(क्योंकि इस विषयमे भगवान्‌-- 
श्रीमानके सदश ऋषियोंसे मेरा यही 
पुना हुआ है कि आचायसे जानी गवी 
त्रिया ही अतिगय साधुताको प्राप्त 
होती है। अतः अव श्रीमान्‌ ही मुग्े 
उपदेश करे ।› ऐसा कहे जानेपर 
आचार्यने उसे देवताओंद्वारा कही हुई 
उसी विद्याका उपदेश किया | उसमें 
अर्थात्‌ उस षोडश कलार्भो्राी 
विद्यामे कुछ भी---उसका एकदेश 
भी व्यययुक्त यानी विगत नहीं हुआ 
अर्थात्‌ उसकी तिया पूर्ण ही रही । 
ध्रीयाय वीयाय, यह द्विरुक्ति विद्या- 
की समातिके लिये हैं | ३ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिपदि चतुथोभ्याये 
नवमलण्डभाष्य सम्पूणम्‌ ॥९॥ 





दशय खण्ड 
"अछ 
उपकोतलके ग्रति अस्निद्वारा त्रद्मविद्याका उपदेश 


पुन्नृह्मविद्यां प्रकारान्तरेण | पुनः अन्य प्रकारसे अह्मविधयाका 
कर अ चल अल निरूपण करना है, इसलिये तथा 
वह्यामा[त्ा (व दे द|$ | ब्रहमवेत्ताकी गति और अग्निविद्या भी 
दो5मिविद्धां | बतछानी है, इसलिये श्रुति आरम्म 
भ्रिषिदां । -आस्यायिक्रा | करती है। यहाँ जो आख्यायिका 


पूर्ववच्छद्धालपसोन्रह्नविद्यासाध- | टै वह पूववत्‌ श्रद्धा और तपका 
ब्रह्मतियामें साधनत्व प्रदर्शित करने- 


नत्वप्रदशनार्था ) के लिये है । 
उपकोसलो ह वे कामलायनः सत्यकामे जाबाले 

ब्रह्मचर्यमुवास तस्य ह द्वादशवषोण्यप्रीन्परिचचार स ह 
स्मान्यानन्तेवासिनः समावर्तयभ्स्तः ह सेव न समा- 
वतेयति ॥ १ ॥ | 

उपकोसलनामसे ग्रप्तिद्ध कमलका पुत्र सत्यकाम जाबालके यहाँ 
ब्रह्नचर्य ग्रहण करके रहता था } उसने बारह ॒वर्षतक उस आचायके 
अग्नियोंकी सेवा की; किंतु आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंका तो समावर्तन 
संस्कार कर दिया, किंतु केवर इसीका नहीं किया ॥ १ ॥ 

उपकोसलो हइ वे नाम्त:। कमलके पुत्र कामलायनने, 
कृमङसयापत्यं कामलायनः! सत्य- जिसका नाम उपकोसक था, 


कामे जाबाले व्रहमचर्थयुवास्च । | सत्यकाम जाबालके यहाँ अल्मचर्य- 
पूवक वास किया । ^तस्य ह इसमे 


क © 0 
तस्य ह रेतिद्याथंः । दस्याचायस्य ह ऐतिहाके चयि है । उसने वार 
द्ादशवर्पाण्यमीन्परिचचारामी- । वर्षोतक उस आचार्यके अभ्ियोंकी 















खण्ड १० | 


अधिक: ^ „क ॥ सिरी डक 


शाइरभाष्याथ 
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नां परिचरणं कृतवान्‌ । स ह | परिचर्या--सेवा की | विनु उस 
स्माचार्योऽन्यान््रह्मचारिणः खा- | आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंका तो 


ध्यायं ग्राहयित्वा समावतेय॑स्त- 
मेबोपकोसरमेकं न समावर्तयति 
स्मह।॥ १॥ 


खाध्याय ग्रहण कराकर समावतंन 
कर दिया, किंतु उस उपकोसलका 


ही समावतेन नहीं किया ॥ १ ॥ 


"~ ग्वत भ~ 
तं जायोवाच तप्तो बह्मचारी कुशलूमग्नीन्परिच- 
चारीन्मा त्वाग्नयः परिपवोचन्धन्रह्यसमा इति तस्मै हा- 


प्रोच्येव पवासाञ्के ॥ २ ॥ 


उस ( आचायं ) से उसकी भारयाने कहा---थयह ब्रह्मचारी खूब 
तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह अग्नियोकी सेवा की है| 
[ देखिये | अमप्रियों भापकी निन्दा न करें | अतः इसे विद्याका उपदेश 
कर दीजिये |' किंतु वह उसे उपदेश किये बिना ही बाहर चला 


गया | >| 


तमाचायं जायोवाच तपनो 

विया जूहीति सम्यगग्तीन्परिच- 
पतिं प्रत्याचार्य- ~ ^~ 

चारीत्परिचरितवा- 


पल्या अनुरोधः 
च्‌ । भगवांथाभनिषु भक्त नं 
समावर्तयति । अतोऽस्मद्धक्त न 
समावर्वयतीति ज्ञात्रा त्वामग्रयो 


मा परिप्रवोचन्गहां तव मा 
कयं, । अत, प्रब्रह्यस्ये विद्याभिः 


उस आचार्यसे उक्तकी भायात 
कहा--“इस ब्रह्मचारीने खूब तपस्या 
की है; इसने अनिर्योकी अच्छी तरह 
सेवा की है! किनु श्रीमान्‌ तो 
अग्नियॉर्म भक्ति रखनेवाले इसका 
समावर्तन ही नहीं करते | अनः 
'यह हमारे भक्तका समावरतन नहीं 
करता?--ऐसा जानकर अग्नियों 
आपका पलिद-आपकी निन्दा न 
करें; इसलिये इस उपकोषस्को इसकी 
अभीष्ट विधाका उपदेश कर दीजिये |- 


४०२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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ट्टाम्नपकोसलायेति । तस्मा एवं | किंतु, स्लीद्वार इस प्रकार कहे 
जाययोक्तोऽपि हाम्रोच्यैवानुक्त्वैव | जानेपर भी, वह उससे कुछ कहे 
किखित्मवासाअक्रे प्रवसितवान्‌२ | विना ही बाहर चख गया॥ २॥ 
"कि 

स॒ह व्याधिनानरितं दधे तमाचायंजायोवाच 
ब्रह्मचारिन्नशान कि नु नाश्चास्ीति । स होवाच बहव 
इमेऽसिन्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्णो- 


ऽसि नारिष्यामीति ॥ ३॥ 

उस उपकोसख्ने मानसिक खेदसे अनशन स्रनेका निश्चय किया | 
उससे आचार्यपत्नीने कहा---अरे ब्रह्मचारिन्‌ | तू भोजन कर, क्या नहीं 
भोजन करता £ वह बोला-“इस मनुष्यमे बहुत-सी कामनाएँ रहती है 
जो वस्तुके खरूपका उत्छङ्कन करके अनेक विषयांकी ओर जानेचाली हैं. | 
में उन्हीं नानात्यय ( बहुमुखी ) मानसिक चिन्ताओंसे परिपृण हूँ, इसलिये 





भोजन नहीं करूंगा? ॥ ३ ॥| 

स॒ होपकोसलो व्याधिना 
देदादम- मानसेन दुःखेनान- 
कोसटस्या- रितुमनश्चनं कतु 
नर्न दुध्र प्रतवान्मनः। 
तं ॥ + तृष्णीमग्न्यागारेऽवस्ितमा- 
चायंजायोवाच दहे ब्रह्मचारिन्न- 
शान भ्रृदक्ष्य कि चु कस्मान्वु 
कारणान्नाश्नासीति | 

स॒ होवाच बहबोऽनेकेऽस्मि- 


नपुरुषेऽछतार्थे प्राकृते कामा 
इच्छा; कतेव्यं प्रति नानात्ययो- 





उस उपकोसय्ने व्याधि-- 
मानसिकं दुःखसे अनशन करनेका 
मनमे निश्चय किया | तब अग्नि- 
शाठ्ममें चुपचाप बैठे हुए उससे 
भआचायंपत्नीने कहा--हे बत्रह्म- 
चारिनू ! अशन--भोजन कर, 
क्यो--किस कारणसे भोजन 
नहीं करता £ 

वह बोला---इस अकृतार्थ 
साधारण पुरुषमें अपने कतन्यके 
प्रति बहुत-सी कामनाएँ---इच्छाएँ 
रहती हे, जिन व्याधियों----कर्तव्य- 


खण्ड २० 


धशाइुरभाष्याथ 


2०२ 


१ न्ने 


मि त म्‌ ` ५.८ -भ न भुः ८ चिषे ह = क नो "> भद 0 न अर. 0) 0 च 8० 


ऽतिगमनं येपां व्याधीनां कतेन्य- 
चिन्तानां ते नानात्यया व्याधयः 


| 0०, 4७ को 


कतव्यताआधप्रनामचान चच 


द/खानीत्यथे। । ते; प्रतिपूर्णो 
ऽस्मि; अता नाशिष्यामीति ॥३॥ 


सम्बन्धिनी चिन्ताआंके अत्यय---- 
अतिगमन-तस्तुके खरूपका उल्डडडन 
करके विपय-्रवेशके मार्ग नाना हैं 
ऐसी जो नानात्यय कामनारूप व्याधियोँ 
अयात्‌ कलन्यताप्रापिनिमित्तक मानसिक 
दु .ख हैः में उनसे परणं हैँ, इसलिये 
भोजन नहीं करू गा || ३ | 


बा: 6“: 
उक्त्वा तूष्णींभूते ब्ह्म-|। व्रमचारीके इस प्रकार कहकर 
चारिणि- चुप हां जनेपर- 





अथ हाग्नयः समूदिरे तप्तो बह्यचारी कुशल नः 
पय चारीदन्तास्मे प्रब्रवामेति तस्मै होचुः प्राणो बरह्म कं 


ब्रह्म खं ब्रह्मेति ॥ 8॥ 

फिर अग्नियोने एकत्रित होकर कहा---'यह ब्रह्मचारी तपस्या कर चुका 
है; इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है । अच्छा, हम इसे उपदेश करे! ऐसा 
निथयकर वे उससे बोले---'प्राण ब्रह्म है, “क ब्रह्म है, "खः ब्रह्म हैं? | 9॥ 
अथ हाम्रयः शुभ्रूषयावर्णिता।,. फिर उसकी सेवासे अनुकूल 
निषि कोरुण्याविष्ट १ यन्त- | £ ए तीनों अननियनिं पीरुणापचरा 
निय सखयोऽपि समूदिरे | आपसमे मिलकर कहा--“अच्छा, 
संभूयोक्तवन्तः । हन्तेदा-। अव्र अपने भक्त इस दुःखित, त्पशची 
नीमस्मै बह्मचारिणेऽस्मद्धक्ता- | प्व श्रद्धालु अ्मचारीकों हम जिका 
उपदेश करें--ऐसा निश्चयक्तर वे 
त्रह्मविद्यामिति । एवं संप्रधाय | उससे वि वा ब्रह्म है. व 
तस्मे होचरुक्तवन्तः-- प्राणो त्रह्म | ~ रण * 

क॑ ब्रह्म खं ब्रह्मेति ।॥ ४।॥ ¦ ब्रह सतह €' ॥ ८ ॥ 


प ििििििीीिपषानष्छषषरषरषषं गव्य व 
५ वपि प्नानात्ययाः पद "कामाः का ही विपण टै. तथापि भाष्पकारने 
क्रामनाओं और व्याधियोंको एक मानकर उसे व्याधिका मी विशेष्ण बनाया ६ | 
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स॒ होवाच विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म कं च तु 


खं च न विजानामीति ते 


होचुयंद्वाव कं तदेव खं 


यदेव खं तदेव कमिति प्राणं च हास्म तदाकाशं 


चोचुः ॥ ५॥ 


बह बोला---“यह तो मै जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है; किंतु "कः और 
(ख, को नहीं जानता |? तब वे बोले--निश्चय जो कः है वही "ख है और 
जो “खः है वही "क है |; इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके 
[ आश्रयमूत ] आकाशका उपदेश किया ॥ ५ || 


स होवाच ब्रह्मचारी विजाना- 
उपदिद्यमा- 
नस्य ब्रह्मचारिणः प्रसिद्धपदार्थकत्व [- 

< त्राणो ह्येति; 
शरस्मिन्सति जीवनं यदपगमे च 
न॒ भवति, तस्मिन्वायुविशेषे 
लोके रूद;; अतो युक्तं ब्रह्मत्वं 
तख । तेन प्रसिद्धपदाथंकत्वा- 
द्विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्मेति । 
कचतुखचन विजानामीति । 

नलु कखशन्दयोरपि सुखा- 


वह ब्रह्मचारी बोल---“आपने जो 


म्यहं यद्भवद्धिरुक्त | कदा किं प्राण ब्रह्म है, सो प्रसिद्ध 


पदा्थव्राल हौनेके कारण यह तो 
मे जानता ह, जिसके रहनेपर 
जीवन रहता है ओर जिसके चले 
जनिपर जीवन भी नहीं रहता 
लोकमे उस वायुविरोषमे ही “प्राण! 
शब्द रूढ है । अतः उसका ब्रह्म- 
रूप होना तो उचित ही है | अतः 
प्रसिद्ध पदार्थयुक्त होनेके कारण 
यह तो मै जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म 
है? किंतु क" और खः को मे नहीं 
जानता | ` 

दरङ्ा-सुख ओर आकाश- 
विप्रयकः होनेके कारण “कः और “खः 


काशविषयत्वेन प्रसिद्धपदाथंक -| शब्द भी तो प्रसिद्ध पदार्थवाले ही 
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च >) भि) १ ॥ = क, ब्रह्मचारीकों 
तरमेव केसाद्रह्यचारिणोऽज्ञा- | है; फिर 5 उनका अत्ञान 
नम्‌। | कैसे रहा 


नून सुखस्य कंशब्दवाच्यस्थ समाधान-निश्चय अ्रह्मचारी यही 
प्वयगक्नया क्षणप्रध्य॑सित्वात्खं- . मानता है. कि 'कः शब्दका वाच्य 
उक्ल दब्दवाच्यस्थ चा- | सुख क्षणप्रध्वंसी होनेके कारण 
| ओर खः शब्दका वाच्य आकाग 
' अचेतन होनेसे किस प्रकार ब्रह्य 
मिति मन्यते, कथं च भवतां | हो सकता है ? और आपका 


, ^ ~ ~ । वचन मी कैसे अप्रामाणिक होगा ? 
वाक््यमप्रमाण स्पादातः अता ०. 
९ इसीसे उसने कहा कि भम नहीं 


न विजानामीत्याह । जानता? । 

तमेवपुक्तवन्त॑ ब्रह्मचारिणं | इस प्रकार कहते हुए उस 
अप्निकरदेक ते हाग्नय ऊचुः । | ब्रह्मचारीसे अग्नियोने कहा-- ष्टम 
समाधानम्‌ यद्दाव यदेव वयं जिसे प्क! ऐसा कहकर पुकारते ह 
कमयोचाम तदेष खमाकाश- | वदी 'खः यानी आकाश है । इस 
प्रकार जैसे “नील! इस विशेषणसे युक्त 
कमल रक्तकमल आदिसे बिलग कर 
कं विषयेन्द्रियसंयोग जात्सुखा- | दिया जाता है, उसी प्रकार “वः 

विरोपित "कः विषय 

न्लवतितं स्पास्नीलेनेव विशष्य- | ग स स छत 
माणपुत्पल रक्तादिभ्य; । थदेव | निवृत्त कर दिया जाता ह | जिसे 
हम 'खः-- आकारा कहते हैं उस्ीको 
तू “क!-.-छुख जान । इस प्रक 
नीलेत्पल्के समान ही छुखमे 
विशेषित किया हुआ “खः ( आकारा ) 
। भौतिक अचेतन "खः से निदृत्त = 


दचेतनात्खान्निव तित॑ स्या स्रीरो- । दिया जाता है | तात्य यह है कि 


काशस्याचेतनस्प कथं ब्रह्मस्व- 





मिति । एवं खेन विशेष्यमाणं 


खमित्याकाशमवोचाम तदेव ख क्‍ 


के के, (ने । ^ च १ | 
कं सुखमिति जानीहि। एवं च 





सखेन विशेष्यमाणं खं मोतिरू- 


४०६ 


छान्दोग्यो पनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 


न्व न (द (द ग) न न न न न न 2). 


त्पलवदेव । सुखमाकाश्चस्थं ने- | आकाशस्थित सुख ब्रह्म हे अन्य 


तरल्रोकरिकम्‌ । आकाश च 
सुखाश्रय नेतरद्ौतिकमित्यथंः । 
नन्वाकाशं चेत्सुखेन विशेष- 


विशेषणदये5-. यितुमिष्टमस्त्वन्य- 
न्तरस्य त्रदेष विशेषण य- 
त्वरद्कनम्‌ द्वाव के तदेव ख- 


मित्यतिरिक्तमितरत्‌ । यदेव खं 
तदेव कमिति पूवे विदरोषणं वा । 
नतु सुखाकाशयोरुभयोरपि 


उमयोराव्- रोकिकसुखाकाशा- 
कताप्रदशनम स्थां व्यावृत्तिरिष्टे- 


त्यवोचाम । सुखेनाकाशे विश्ञे- 
पिते व्यावत्तिरुमयोरथग्राप्तैचेति 
चेत्सत्यमेवं किं तु सुखेन विशे- 
पितस्येवाकाशस्य ध्येयत्वं वि- 


हितं न त्वाकारशगणस्य विशेष- 





छोकिक सुख नहीं तथा सुखवे 
आश्रित रहनेवाला आकाश ब्रह्म है 
अन्य भौतिक आकाश नहीं |! 


शड्डा-यदि यहाँ आकाशको 
सुखके द्वारा विशेषित करना इष्ट 
है तो कोई भी एक विशेषण रह 
सकता था; अर्थात्‌ ५्यद्वाव कं तदेव 
खम्‌? ऐसा एक विदोषण रह जाता, 
दूसरा “यदेव खं तदेव कम? यह 
विदोषण अधिक है | अथवा यदि 
'८यदेव खं तदेव कम? यही रहे तो 
पहला विशेषण अधिक है |# 


तमाधान-किंतु इन चख और 
आकाश दोनोंहीकी लोकिक सुख 
ओर आकारासे व्यावृत्ति अभीष्ट 
है-ऐसा हम पहले कह चुके है । 
यदि कहो कि घुखके द्वारा आकारा- 
के विशेषित होनेपर दोनोंकी व्यावृत्ति 
खतः सिद्ध ही है तो यह ठीक है, 
किंतु इससे सुखसे विशेषित 
आकाशका ही ध्येयत्वं विहित होगा, 
आकाशगुणसे युक्त ॒विरेषणमूत 
सुखका ध्येयत्वं विहित नहीं होगा; 


# तात्पय यह है कि इन दो उक्तियोमेंसे किसी भी एक उक्तिमे श्रतिका 
अमिप्राय सिद्ध हो सकता था; फिर दोनोंका कथन क्‍यों हुआ ! 
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णसख सुखसख ध्येयत्वं विहितं 
सात्‌ । विशेषणोपादानस्थ 
विशेष्यनियन्द्वेनेवोपक्षयात्‌ । 


अतः खेन सुखमपि विशेष्यते 
ध्येयत्वाय | 


ङुतर्चेतन्निश्वीयते ! 
. करान्दश्ापि व्ह्मचन्दस- 
बन्धात्मकं ब्रह्मेति । यदि हि सुख- 
| गुणविशिष्टस्य खस्य ध्येयत्वं 
विवधितं स्यात्कं खं ब्रह्मेति 
नूयुरग्नयः प्रथमम्‌ । ने चेव- 
पुक्तवन्तः; कि तर्हिं १ के ब्रह्म 


खं ब्रह्मेति । अतो ब्रह्मचारिणो 


मोहापनयनाय कंखंशव्दयोरि- 


तरेतरविशेषणविशेष्यत्वनिदद शो 





युक्त एच यद्वाव कमिंत्थादिः । 
तदेतदगिभिरुक्तं 


वाक्याथ- | 
भसद्धोधाय श्रुतिराह--प्राणं च | अर्थो श्रति हमारे 


क्योंकि विभेपणका ग्रहण अपने 
विगेष्यका नियन्त्रण करके ही समाप्त 
हो जाता है | इसलिये [ सुखकरा भी ] 
ध्येय प्रतिपादन करनेके लिये 
आकाशसे सुखको भी विनेपित 
किया गया हैं | 


ग़ड़डा-कितु ऐसा किस प्रकार 
निश्चय किया जाता है ? 


समाधान-त्रह्मः अब्दसे (कः 
दाव्छका भी सम्बन्ध होनेके कारण 
'कः ब्रह्म हैं-ऐसा निश्चय होता हैं | 
यदि सुखगुणव्रिशिष्ट आकाशका ही 
ध्येयत्व वतन्ञ्ना इष्ट होता तो अग्नि- 
गण पहले “कं खं ब्रह्म! ( सुखस्वरूप 
आकाश ब्रह्म हैं) ऐसा कहते । 
वितु उन्होंने ऐसा नहीं कहा; तो 
क्या कहा है ?-कः ब्रह्म है" पख' 
ब्रह्म हैं, ऐसा कहा हैं | अतः 
ब्रह्मचारंके मोहकी निदृत्तिके लिये 


। यद्वाव कम' इत्यादि सपमे प्क! 


ओर “खः दोनों ही अब्दोंको एक 


दूसरेके व्रिगेप्रणवियेष्यश्पते 


| > क 
| बतलाना उचित ही हैँ । 


हत वाक्यके 
इस वंक्यिक 


जगेधके लिये 


अग्रियोके कहे इए 
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“या क ~ 4 क „4 य ^, य, ब्यारट- "८ 7 नया 3८ 224 कार जय पका न 2४% ^ 20 
हास्मै ब्रह्मचारिणे तस्थाकाश- | कहती है--अग्नि्योने उस ब्रहम 
चारीको प्राण और (तदाकाश- 
उस्तके आकाशका अर्थात्‌ आश्रय- 
श्रय॒त्वेन हादे. आकाश इत्यर्थः, | रूपसे प्राणसे सम्बद्ध हृदयाकाशका 
उपदेश किया, तथा सुखगुण- 
विशिष्टता बतलछानेके कारण उस 
सुखगुणविशिष्टं ब्रह्म तत्स्थं च | आकाशको सुखगुणविशिष्ट ब्रह्म और 

ु ु | उसमें स्थित प्राणको ब्रह्मके सम्पकके 
प्राणं ब्रह्मसंपकोदेव अल्लेत्युभयं | कारण ही ब्रह्म बतछाया | इस 
प्रकार प्राण और आकाश इन दोनो- 
का समुचय कर अग्नियोंने दो ब्रह्म 
ब्रह्मणी ऊचुरगनय इति ॥ ५॥ । बतखयेः ॥ ५ ॥ 











सतदाकाश्चः प्राणख सवन्ध्या- 


सुखगुणवक्वनिर्देशात्तं चाकारं 






प्राणं चाकाश्चं च सम्मुच्चित्य 


भायि 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुथोध्याये 
द्श्मखण्डभाष्यं सस्पूणेम्‌ ॥ १० ॥ 











जैक दी ण्डु 
गाहंपत्यान्निषिद्या 
| इस प्रकार ] सव अगनियाने 
| मिलकर ब्रह्मचारीको ब्रह्मक्स उपदेश 
ब्रह्मोक्तवन्तः | | किया | 
अथ हैनं गार्हपत्योऽलराशासर प्ृरथिच्यभिरन्नमा- 
दित्य इति । य एष आदित्ये परुषो इयते सोऽहमस्ि 
स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 


फिर उसे गह॑पत्यान्निने शिक्षा दी- : परथिवी, अग्नि, अन्न और 
आदित्य [ ये मेरे चार शरीर हैं ] | आदित्यके अन्तर्गत जो यह पुरुष 
दिखायी देता है वह मै हूँ, वही मैं 8 ॥ १ ॥ 





संभूयाग्नयो ब्रह्मचारिणे 





अथानन्तरं प्रत्येकं खश्ठवि- भर उनमेसे प्रत्येकने _ अपने 
पयां विद्यां वक्तुमारेमिरे । तव्रा- ¦ अप समद विका निर्म 
दानं ब्रह्मचारिणं गाहंपत्यो- "¬ एम वा | उनमें ~ 
_ | पहल उस ब्रह्मचारीको गाहपत्गन्निने 
»भरनुशशास | पृथिव्यग्निरन्न- | शिक्षा दी-.श्ृवित्री, अग्नि, अन्न 
मादित्य इति ममैताथतस्स्त-। और आदित्य- ये मेरे चार झरीर 
गवः; | तत्रे थे आदित्य एप | हैं | उनमें आरित्यमें जो यह पुरुष 
परुषो द्यते सोऽहमसि गाहे- | दिखायी देता हे वह में गाहंपत्यारिनि 
त्याज्य गाहंपत्योऽग्निः स॒ | हैँ और यह जो गार्हपत्यानि है जही 
एवाहमादित्ये परुपोऽखीति | | मै आहत्य पुरुप इ | वह में र 
उः परावृत्त्या स एवाहमसीवि यह वाक्य [ पृथ्वाक्यकी | पनरा- 
नचनम्‌ । | वत्ति करके कहा गया हैं । 


8१० 








पृथिव्यन्नयोरि भोज्य- 
त्वरक्षणयोः संबन्धो न गाह 
परयादित्ययो; । अत्तत्वपक्तत्व- 
प्रकाशनधमों अविशिष्टा इत्यत 
एकत्वमेवानयोरत्यन्तम्‌ । प्रथि- 
व्यन्नयोस्तु भोञ्यतवेनाभ्यां सं- 
वन्धः ॥ १ ॥ 


छन्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 
न व 

भोज्यत्व ही जिनका लक्षण है 
उन पृथिवी और अन्नके समान 
गार्हपत्यानि ओर आद्धित्यका सम्बन्ध 
नहीं है | इन दोनाम मोक्तृत्च, 
पाचकत्व और प्रकादाकल् ये धमं 
समानरूपे हैं; अत: इन दोनोंका 
अत्यन्त अमे है । प्रथिवी ओर 
अनका तो इनसे भोज्यरूपसे 
सम्बन्ध है | १ ॥ 


[ नि~ 


स॒ य एतमेवं विद्वानुपास्ते ऽपहृते पापद्खत्यां खोकी 


भवति सवेमायुरेति अयोग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मि«थ लखोकेऽसूष्मिसश य एतमेवं 
विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इसक्री उपासना करता है, 
पापकर्मोको नष्ट कर देता है, अग्निलोकवान्‌ होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त 
होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तरबर्ती ( संतान- 
परम्परामें उत्पन्न ) पुरुष क्षीण नहीं होते | तथा उसका हम इस लेक 
ओर परलेकमें भी पालन करते हैं जो कि इस प्रकार जानकर इसकी 
उपासना करता है [ उसको पूर्त फलकी प्रपि होती है ] ॥ २ ॥ 


स॒ य। कथिदेवं यथोक्त 





वह पुरुष, जो कोई कि इस 
गाहेपत्यमग्निमन्नान्नादत्वेन च- | भोग्य और भोक्तारूपसे क 
प्रकारोमे विभक्त हुए पूर्वोक्त गाह 
तध प्रविभक्तयुपास्ते सोऽपहते पत्यानिकी उपासना करता है वह . 


विनाज्ञयति पापकृत्यां पापं | पापकर्मोका नाश कर देता है तथा 
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कमं । रोकी लोकवांशधासदी- 
येन लोकेनाग्नेयेन तदमान्मवति 
यथा वयम्‌ । इह च कोके सवे 
वर्षशतमायुरेति प्राप्नोति । ज्यों 
गुज्ज्यल जीवति प्रख्यात 
इत्येतत्‌ । न चास्यावराथ ते 
पुरुषाश्वाय विदुषः सन्तदिजा 
इ्यथेः। न श्वीयन्ते सन्तत्युच्ेदो 
न भवतीत्यथंः । कि च तं वय- 
एपथ॒ञ्ञामः पालयामोऊरिंमश्र 
लोके जीवन्तममुष्मिश् पररोके । 
य एतमेवं विद्वालुपास्ते यथोक्तं 
तस्येतत्फरमित्यथंः ॥ २ ॥ 








हमारे आगनय लोकके द्वारा उसी 
प्रकार छोकी--लोकव्रान्‌ होता है 
जैसे कि हम है | इस लोकम भी 
वह सम्पूर्ण--सौ वर्पकी आयु प्राप्त 
करता है; ज्योकू--उच्ज्बल जीवन 
व्यतीत करता है अथात्‌ अप्रसिद्ध 
होकर नहीं जीता तथा इसके 
भवर पुरुष जो अवर---पश्चादूवर्ता 
यानी संततिमे उत्पन्न हुए पुरुष 
हैं वे क्षीण नहीं होते अयात्‌ 
इसकी संततिका उच्छेद नहीं होता। 
यही नही, इस लोकम जीवित 
रहते हुए तथा परलोकमे भी हम 
उसका पालन करते हैं | तालये 
यह है कि जो विद्वान्‌ इस प्रकार 


इसकी उपासना करता हैं उसे 
| पूर्वोक्त फल प्राप होता है ॥ २ ॥ 


॥०्०«धनन्गम एप तार--०--त 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुथीध्याये 
एकादशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥११॥ 





चाह ण्ड 
[कि 
अन्वाहा्यपचनाग्निकिधा 
अथ हेनमन्वाहारयपचनो5नुशशासापो दिसो नक्ष- 
त्राणि चन्द्रमा इति । य एष चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते 


सोऽहमसि स एवाहमस्पीति ॥ १ ॥ 


फिर उसे अन्वाहयायपचन ( दक्षिणाग्नि ) ने शिक्षा दी--“जल, 
दिशा, नक्षत्र ओर चन्द्रमा [ ये मेरे चार शरीर हैं ] । चन्द्रमामें जो यह 
पुरुष दिखायी देता है वह में हूँ, वही में हः ॥ १ ॥ 


स॒ य एतमेवं विद्वान॒ुपास्तेषपपहते पापच्त्यां लोकी 
भवति सवेमायुरेति अ्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप बयं तं मुञ्जामोऽस्मि<अ लोके5मुष्मिश्थ य एतमेवं 
विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 
वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ८ चार भागोंमें विभक्त 
अग्नि ) की उपासना करता है, पापकर्मोका नाश कर देता है, छोकवान्‌ 
होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है ओर उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है। 
उसके पीछे होनेवाले पुरुष ( वंशज ) क्षीण नहीं होते तथा इस छोक और 
परछोकमें भी हम उसका पान करते हैं, जो कि इस प्रकार जानकर 
इसकी उपासना करता है ॥ २ ॥ 


अथ हैनमन्वाहार्यपचनोऽनु- | _ किर उसे _ अन्वाहा य॑पचन-- 

^ ^ ७ ~ >  दक्षिणाग्निने शिक्षा दी--(जल; 

शशास दृक्षिणाग्निरापो दिशो | दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा--ये 
नदनराष्ण चन्द्रा इत्यता मम | मेरे चार शरीर है । मैं अपनेको 
चतसरस्तनवशथतर्थाहमन्बाहार्थप- | चार प्रकारसे विभक्त करके अन्वा- 
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चन आत्मानं प्रविभञ्यावथितः | | द्ायंपचनरूपसे स्थित द । उनमेंसे 


तत्र य एप चन्द्रमसि पुरुषों | चन्द्रमामें जो यह पुरुष दिखायी 
दश्यते सोऽहमस्मि स एवाहम- | वेता है वह मैं हूँ, वही मैं हँ--/ 





स्मीति पूववत्‌ | ऐसा पूववत्‌ समन्नना चाहिये | 
अन्नसंबन्धाज्ज्योतिप्टरसामा- अंनसे सम्बन्ध होनेके कारण, 


। ष 
स्थाचान्याहायेपचनचन्द्रमसोरे- । ¶तिष भ॒ समानता होनेसे तया 
दक्षिग रिगासे सम्बन्ध होनेके कारण 


कत्व दाक्षणादकत्तरन्धाद । | अन्वाहार्यपचन और चन्द्रमावी 


अपां नक्षत्राणां च पूववदन्नत्वे- | एकता है । जल और नक्षत्रोंका तो 
नैव संबन्धः । नक्षत्राणां चन्द्र- | एत्‌ अन्नरूपसे ही सम्बन्ध है, 
गयो भं „ „ क्योंकि नक्षत्र चन्द्रमाके भोग्य हैं, यह 
सत्य $ ~ < ४ 
मेंस भग्यत्सव्र्द्धः । अपात्‌ |प्रतिद्ध है तथा अन्नके उत्पत्तिकर्ना 
न्नीत्पादकलादन्नत्व दक्षिणाग्नेः | होनेके कारण जछोंकों भी इसी 
पथिवरीबदरा््पत्यख प्रकार दक्षिणाग्निका अन्नत् प्राप्त 
म । समान" | है सते प्रथित्रीकोी गाहेपत्यागिका । 

मन्यत्‌ ॥ १-२ ॥ दोष अथं पूर्ववत्‌ है ॥ १-२ ॥ 

काका ०) बाल 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदिि चत॒र्थाध्याये 
द्वादशखण्डभाप्यं सम्पूर्णण ॥ १२ ॥ 


न 
१.) ध 





र (म मर 
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> 


१, दर्ग-पूर्णमास यनम अन्वाह्ययं पचन नन्मे हविष्य पकाया जाता ह; तथा 


तिदान्ध (नाणी 


चन्द्रमाके विषयमे ५्वन्द्रमाकों प्रात होकर अन्न हो जाता ४? ऐसा “त्तिवाब्य 
है । इसलिये इन दोनोंका अन्नसे सम्बन्ध है । 

२. अन्वाहायंपचनकों दक्षिणामि भी रहते ईः तथा चन्द्रमाकों भी दक्षिण 
मार्गसे जानेवाले ही प्राप्त होते हैं। इसलिये इन दोनोका दक्षिय दिशाओे 
सम्बन्ध है | 


ऋयकोदशः खण्ड 


आहवनीयारिनिविधा 
अथ हैनमाहवनीयो5नुशशास प्राण आकाशो द्यो- 
विद्युदेति एष विद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहमसि स 


एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उसे आहवनीयाग्निने उपदेश किया--श्राण, आकाश, 
युटो और विद्युत्‌ [ ये मेरे चार शरीर हैं ] | यह जो विद्युतमे पुरुष 
दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही में हैं? || १॥ 


स य एतमेवं विद्वानुपारतेषपहते पापकृत्यां छोकी 
भवति सर्वमायुरेति अ्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप वय॑ तं सुञ्जामोऽसि ६ रोकेऽमुष्मिरश्च य एतमेवं 
विद्वानपास्ते ॥ २ ॥ 


वह पुरुप, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चतुधा विभक्त 
अग्नि ) की उपासना करता है, पापकर्मको नष्ट कर देता है, लोकवान्‌ 
होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है तथा उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 
है | उसके पश्वाद्रतीं पुरुष ८ वंशज ) क्षीण नहीं होते | तथा उसका हम इस छोक 
और परलोके भी पालन करते हैं जो कि इसे इस प्रकार जानकर इसकी 
उपासना करता हैं ॥ २ ॥| 
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अथ रैनमाहवनीयोऽदुशषशास 
प्राण आकाशो दयोर्विधुदिति 
ममाप्येताधतस्स्तनवः | य एप 
विद्युति पुरुषो इश्यते सोऽम्‌- 
स्मीत्यादि पूवचत्सामान्यात्‌ | 


दिवाकाशयोस्त्वाश्रयत्वाहियुदा- 
हवनीययोर्मोग्यत्वेनिव संबन्धः । 
समानमन्यत्‌ ॥ ९-२ ॥ 


तदनन्तर उसे आहवनीयाग्निन 
उपदेश किया-'प्राण, आकाश, 
युखोक और विद्युत्‌-ये मेरे भी चार 
शरीर हैं | यह जो विद्युतम पुरुष 
दिखायी देता है वह मैं ई इत्यादि 
अयं पहलेह्दीके समान होनेके कारण 
पूववत्‌ हैं | चुलोक और आकाशके 
साथ विदत्‌ और आहवनीयका 
भोग्यख्पसे ही सम्बन्ध हैं, क्योंकि 
ये क्रमश, इनके आश्रय हैं । जेप 
अर्थ पूववत्‌ है || १-२ ॥ 


८, ०३० 8» - कें 


इतिच्छान्दोग्योपानिर्पाद 


चतुधाध्याये 


जयोद्शखण्डभापष्यं सम्पूणम्‌॥ १३॥ 





चतुद्श खण्ड 





आचार्यका आगमन 


ते होचुरुपकोसलेषा 





सोम्य ते(स्महियात्मविया 


चाचायरतु ते गति वक्तेत्याजगाम हास्याचार्यस्तमाचा- 
योऽम्युवादोपकोसर ३ इति ॥ १ ॥ 


उन्होंने कहा--“उपकोसल | हे सोम्य | यह अपनी विधा और 
आत्मविद्या तेरे प्रति कदी | आचाये तुझे [ इनके फलकी प्रापिका ] मार्ग 
बतलावेंगे |! तदनन्तर उसके आचाय आये | उससे आचार्यने कहा-- 


“उपकोसल !? ॥ १ ॥ 

ते पुनः संभूयोचुहोपकोस- 
लेपा सोम्य ते तवास्मद्ियाप्नि- 
विद्येत्वथें; | आत्मविद्या पूर्वोक्ता 
प्राणो ब्रह्म क॑ तह्य खं ब्रह्मेति 
च । आचायस्तु ते गतिं वक्ता 
विद्याफलप्राप्तय इत्युक्त्वोपरेप्ु- 
र्मथः । आजगाम हास्याचायेः 
कालेन । त च शिष्यमाचार्यो- 


ऽभ्युवादोपकोसर २ इति ॥ १॥ 


तव॒ उन्होने पुनः एक साथ 
कहा---“उपकोसल ! हे सोभ्य ! 
यह हमने तेरे प्रति अपनी विद्या 
अथात्‌ अग्निविया ओर आत्मविद्या 
--जो पहले ५ग्राणो ब्रह्म कं ब्रह्य 
खं ब्रह्म? इत्यादि रूपसे कही गयी है 
कह दी | अव्र इस वियाके फलको 
प्राप्तिके लिये आचार्य तुझे मागें 
बतलाबेंगे |? ऐसा कहकर अग्निगण 
उपरत हो गये | कालान्तरमें उसके 
आचार्य आये तब आचार्यने उस 
अपने शिष्यसे कहा--“उप- 
कोसल | ॥ १॥ 
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इतीहापेव निहुत इसे नूनमीदरा अन्यादृशा इतीहा- 
ग्नीनभ्यूदे कि जु सोम्य किल तेऽवोचन्निति ॥ २॥ 


उसने (भगवन्‌ !? ऐसा उत्तर दिया । [ आचाये बोले--- ] «हे 
सोभ्य | तेरा मुख नह्यवेत्ताके समान जान पड़ता है; तुझे किसने उपदेश 
किया है 2, “अजी | मुझे कौन उपदेश करता? ऐसा कहकर वह मानो 
उसे छिपाने छगा । [ फिर अभ्रियोंक्री ओर संकेत करके वोल-- ] 
“निश्चय इन्हींने [ उपदेश किया है ] जो अन्य प्रकारके थे और अब 
ऐसे हैं?-ऐसा कहकर उसने अभ्रियो बतलाया । { तब आचायने 
पृछा-- ] “हे सोम्य इन्होंने तुझे क्या बतछाया है ?, ॥ २ ॥ 


इदमिति ह प्रतिजज्ञे लोकान्वाव किल सोभ्य 
तेऽवोचन्नहं तु ते तद्वक्ष्यामि यथा पुष्करपछाश आपो न 
दिरष्यन्त एबमेवंधिदि पापं कमं न रिलष्यत इति ववीवु 
मे भगवानिति तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ 





तब उसने “यह बतलाया है? ऐसा कहकर उत्तर दिया । [ इसपर 
आचार्यने कहा--] “हे सोम्य ! उन्होंने तो तुझे केवल लोकोंका ही 
उपदेश किया है; अब में तुझे वह बतखता हूँ जिसे जाननेवाठेसे पाप- 
कर्मका उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता जेते कमलपत्रतते जलका सम्बन्ध 
नहीं होता |” वह बोला--“भगवान्‌ मुझे बतलावें !! तब आचार्य उससे 


बोले ॥ ३ ॥ 





जान पड़ता है, सो तुझे किसने 
उपदेश किया है? ऐसा कहे जानेपर 
वह बोला---'सगवनू ! आपके 
बाहर चले जानेपर भला मुझे कौन 
उपदेश करता £ इस प्रकार मानो 


वह [ अग्निके कथनका ] अपहव- 
स्त्वयि प्रोषित इतीहापेव निह- ( गोपन ) सा करने लगा। “अप 


इव निहते, इसमें'अप? उपसगेका श्व 
सुतेऽपनिहूलुत इवेति व्यवहितेन के द्वारा व्यवधानयुक्त “निहुते? क्रिया- 


संबन्धः, न चापनिहनुते न च | के साथ सम्बन्ध है, अतः “अपनिहुते 
इव ऐसा समझना चाहिये | तात्पर्य 


यथाबदपिभिरुक्तं ब्रवीतीत्यमि यह है कि वह अग्निके कथनको न तो 


ज्यॉ-का-त्यों बतलाता ही है ओर न उसे 
[ सवेया ] छिपाता ही है | 





रायः | 


कथम्‌ ? इमेऽग्नयो मया परि | प्सो कैसे ? देखिये, मेरे द्वारा 


। + | परिचयों किये हुए इन अग्नियोने ही 
चरिता उक्तवन्तो नूं यतस्त्वां मुझे उपदेश किया है; क्योंकि अब 


दृष्टा वेपमाना इवेद्शा दृश्यन्ते | आपको देखकर ये इस प्रकार 


९ कॉपते इए-से दिखायी देते हैं, जब 
पू्ेमन्यादशाः सन्त इतीहाग्नी- | वि पहले ये अन्य प्रकारके थे” इस 


नभ्युदेऽभ्युक्तवान्काक्ाभ्रीन्दशं- | प्रकार काकुबचन ( व्यङ्गयोक्ति ) 
- यनु । कु सोम्य किल ते | दवार उसने अतवको बतजया | 


फिर “हे सोम्य | अग्नियनि 
त॒म्यमबोचन्नग्रय इति पृष्ट इत्य तुझे भ्या वतलया है ? इस 


वमिदप्ुक्तवन्त इत्येवं ह ग्रति- | प्रकार पूछे जानेपर “यही कहां है? 
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जज्ञे प्रतिज्ञातवान्प्रतीकमात्र 
किञ्चिन्न सवं यथोक्तमभिभिर- 
| 

यत आहाचायों लोकान्वाव 
धथिव्यादीन्हे सोम्य किङ ते- 
ऽबोचन्न ब्रह्म साकल्येन । अहं 
तु ते तुभ्यं तद्रह्म यदिच्छसि 
त्व श्रोतुं वक्ष्यामि, शरण तख 
मयोच्यमानख ब्रह्मणो ज्ञान- 
माहात्म्यम्ू-यथा पुष्करपलाश 
पद्मपत्र आपो न शिष्यन्त एवं 
यथा वक्ष्यामि बहोवंविदि पापं 
कमं न शिष्यते न संबध्यत 
इत्येवमुक्तवत्याचायं आहोपको- 
लो त्रवीत॒ मे भगवानिति 
तस्म होनाचाचार्यः ॥ २-३ ॥ 








ऐसा कहा, अर्थात्‌ कुछ प्रतीकमात्र 
ही वतखया, अप्नियोंका कहा हआ 
सारा उपदेश यथावत्‌ नहीं कहा | 
अत: आचार्यने कद्दा-हे 
सोम्य | अग्नियोंने तुझे प्रथिवी आदि 
लोक ही वतलाये हैं, ब्रह्मका पूर्णतया 
उपदेश नहीं किया | अब मैं तुझे 
उस ब्रह्मका उपदेश करूँगा, जिसे 
कि तू छुनना चाहता है । भेरेद्वारा 
कहे जाते हुए उस ब्रह्मके ज्ञानंफा 
माहाल्य छुन-जिस प्रकार पृष्कर- 
पढाश----कमलपत्रमें जल टहिलिए-- 
सम्बद्ध नहीं होता उसी प्रकार जैसे 
में उपदेश करूँगा उसे 
जाननेवालेमें पापकर्मका सम्बन्धं 
नहीं होता ।? आचार्यके इस प्रकार 
कहनेपर -उपकोसल्ने कंहा- 
भगवान्‌ मुझे वतखर्वे | तत्र 
आचायं उससे वोले || २-३ ॥ 


" न्याय @ शक 


. इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


चतुथोध्याये 


चतुदंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १४॥ 





पञ्चटर्‌ा न्ड 


आचार्यका उपदेश--नेत्रत्थित पुरुषकी उपासना 





सिञ्चति वत्मेनी एवं गच्छति ॥ १ ॥ 


“यह जो नेत्रम पुरुष दिखायी देता है यह आत्मा है?---ऐसा उसने 


कहा “यह अमृत है, अभय है ओर त्रह्म है ।› उस ( पुरुषके स्थानरूप 
नेत्र ) में यदिः घृत या जल डाले तो वह पठ्कमिं द्वी चखा जाता है ॥१॥ 


य एपो5क्षिणि पुरुषो दश्यते 


निवृत्तचक्षुभितरंह्यचयोदिसाधन- सम्पन्न, शान्तात्मा विवेकिर्योदारा 


पन्नः शान्तैरविंवेकिमिरप्टेट्रश जो यह नेत्रके अन्तर्गत दष्टिका दष्ट 
संपन्नं; शान्तर्विवेकिमिचष्टेद्रश, पुरुष देखा जाता है, जैसा कि 


५१ (कै० उ० “वह चक्लुओंका चक्षु है” ऐसी 
“चक्लपथक्षु:” (के० उ० १।२) अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है! 


हि [ वह प्राणियांका आत्मा है---ऐसा 
इत्याद श्रृत्यन्तरात्‌ | आचार्यने कहा | ] 


नन्वश्निभिरुक्तं वितथं यत | श्ङ्का-[ आचार्यके इस कथनसे ] 





(जिनका बाह्य इन्द्रियग्राम निवृत्त 





कहकर “केवल गतिमात्र कहलावेंगे? 
इतना ही कहा था। तथा इससे 
अग्निर्योका भविष्यद्विषयसम्बन्धी 
दविषयापरिज्ञान चाभ्रीनाम्‌ । ज्ञान न होना सिद्ध होता है | 
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नेष दोपः; सुखाकाशस्पै- 
वाक्षिणि दश्यत इति द्रष्डरनु- 


वादात्‌ । एप आत्मा प्राणिना- 
मिति होवाचेबमुक्तवानेतद्यदेवा- 


त्मतत्वमवोचाम एतदसतममरण- 





धम्यविनाश्यत एवामयं यस्य हि 


विनाशाशइह्ा तख भयोपपत्ति- 





श्तदमावादभयमत  एवेतहुह 


बृहदनन्तमिति । 


किश्वाय्यन्रह्मणो5श्षिपुरुषस्य 
माहात्म्यं तत्तत्र पुरुषस खाने- 
ऽकषिणि यच्प्यसिन्सर्पिवोदक वा 
सिश्वति पत्मनी एवं गच्छति 
पक्ष्मावेध गच्छति न चक्षुपा 


संबध्यते पद्मपत्रेणेबोदकप्त । 
सानस्थाप्येतन्माहात्म्य॑ कि पुनः 
स्थानिनो5क्षिपुरुपय निरञ्नतवं 
वक्तव्यमित्यमित्राय/ ॥ १ ॥ 











समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि ऐसा कहकर आचार्यने 
[ अप्रियोके. बतलाये इए) 
सुखाकाशरूप द्टाका दी भजो 
नेत्रमें दिखायी देता है? इस प्रकार 
अनुवाद किया हे | यह प्राणियोका 
आत्मा है “इति होबाचः---इस 
प्रकार कहा | जिस आत्मतत्तका 
वर्णन हम पहले कर चुके हैं षदी 
यह अमृत--भअमरणधर्मा यानी 
अविनाशी दै; इसीसे अमय भी है, 
क्योंकि जिसके नाशकी शबड्डा होती 
है उसीको भय हो सकता है; अतः 
उसका अभाव होनेके कारण यह 
अभय है | इसीसे यह प्र्-- वृहत्‌ 
यानी अनन्त है | 

तया इस बह्म--नेत्रस्थ पुरुषका 
ऐसा माह्मात्य है कि इस पुरुषके 
स्थानमूत नेन्नमें यदि धृत या जल 
डाला जाय तो वह इधर-उपर 
पलकॉर्मे ही चला जाता है; पद्मपत्रसे 
जलके समान नेत्रसे उसका सम्बन्ध 
नहीं होता | जब कि स्थानका भी 
ऐसा माहात्म्य है तो स्थानी नेत्रस्य 
पुरुषकी निःसङ्गताके व्रिपयमे तो 
कहना ही क्या है ? यह इसका 
अभिप्राय हैं ॥ १ ॥ 
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' एतश्संयद्वाम इत्याचक्षत एतरहि सवोणि वामा- 

न्यभिसंयन्ति सवीण्येनं वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद्‌ ॥२॥ 

इसे “संयद्वाम” ऐसा कहते हैं, क्योकि सम्पूणं सेत्रनीय वस्तुएँ सव 

ओंरसे इसे ही प्राप्त होती हैं; जो इस प्रकार जानता है उसे सम्पूण 
सेवनीय वस्तु सब भरसे प्राप्त होती हैं || २॥ 

एतं यथोक्तं पुरुष संयद्वाम | इस पूर्वोक्त पुरुपको 'संयद्वाम 


यस्मादेत॑ ऐसा कहते हैं । क्यों ? क्योंकि 
इत्याचक्षते | कसात्‌ ‹ यस्मादेतं सम्पूणं वाम--वननीय-सम्भजनीय 


सर्वाणि वामानि वननीयानि | अर्थात्‌ शोभन पदार्थ सब ओरसे 
संमलनीयानि शोमनान्यभिसं- | इसे ही प्राप्त होते हैं, इसलिये यह 
यन्त्यमिसंगच्छन्तीत्यतः संय- ' संयद्राम म | इसी पर प्रकार ऐसा 
मः । तमैबंबिदमेन सर्वाण जाननेवाले -जो इसे 
वामः । तथेबविदमेनं सबोणि | ऐसा जानता है उसे, सम्पूर्ण सेवनीय 
वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद्‌।|२। पदार्थं सब ओरसे श्राप्त होते है ॥२॥ 
एष उ एव वामनीरेष हि सवौणि वामानि नयति 
सवोणि वामानि नयति य एवं वेद्‌ ॥ ३ ॥ 
, यही वामनी है, क्योकि यही सम्पूर्ण वार्मोंका वहन करता है । 
जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण वार्मोको बहन करता है ॥ ३ ॥ 
एप उ एव ,वामनीयेस्मादेष | यही वामनी है, क्योंकि यही 


हि सर्वाणि वामानि ` पुण्यकर्म | अपने धर्मरूपसे प्राणियोकि प्रति 
; : श्रणिभ्यो उनके पुण्यानुसार सम्पूर्णं वाम-- 
फूलानि पुण्यानुरूपं॑ प्राणिभ्यो | पुण्य कैर्मफलका बहन करता है । 


नयति प्रापयति बहति चात्म- | इसके विद्ानको मिढनेवाद फल-+- 
धर्म॑तयेन । विदुषः फट सर्वाणि , जो ऐसा जानता है वह सम्पूणं 





खण्ड १५ | शाइरभाष्याथ ४२३ 
~ ~ कर, बाण 2५ कप “अटल ० बिके, ~ 2 बटन) बपि: पक बटन 


वामानि नयति य एवं वेद॥ २॥ | वार्मोका ( पुण्यक्रम्फर्योका ) वहन 
करता हैं ॥ ३ ॥ 


एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु माति 
सषु लोकेषु भाति य एवं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 


यही भामनी है, क्योंकि यही पमपूरणं लोकम मासमान होता है । 
जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण लोकमें भासमान होता है ॥ ४ ॥ 


एप उ एवं भामनीरेष हि, यही भामनी है, क्योकि सम्पूर्ण 


यसात्सर्ेषु रोके्वादित्यचनद्र लोकौ आदित्य, चन्द्र ओर अभि 
स ` ^ | आदिके रूपोमें यही भाक्षमान-- 


ग्न्यादिरूपेभांति दीप्यते | “तख | दीप्त होता है। "“उसीके प्रकाशते 


66 + १) ७-७ यह सब प्रकाशित हैः इस श्रुतिसे 
भासा स्वेभिद विभाति!( क ०उ० यही सिद्ध होता है ) अतः मामे 


५।| १६)इति श्रुते३ अतो भामानि | ( प्रकाशों छा वहन करता है 

+ इसलिये भामनी है । जो ऐसा 
नयतीति मामनीः। य एवं वेदा- | जानता है बह भी सम्पूर्ण लोकोमे 
सावपि सर्वेषु लोकेपु भाति ॥४॥ 


भासमान होता है ॥ 9 ॥ 
~~ स्यभ्---- 


बरहवेत्ताकी गि 
अथ यदु चेवासिच्छन्यं कुवन्ति यदि च नाचि. 
षमेवाभिसंभवन्त्यचिषोऽहरह आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाण- 
पक्षायान्षड्दङ्डेति मासाश्स्तान्मासेभ्यः संवत्सर*संब- 
परादादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरु- 
पोऽमानवः स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देनपथो ब्रह्मपथ एतेन 
प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावतेन्ते नावतंन्ते ॥५॥ 
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अब [ श्रुति पूर्वोक्त जहवेत्ताकी गति बतछाती है---] इसके ढिये 
शवकमे करें अथवा न करें, वह अचिरभिमानी देवताको ही प्राप्त होता 
है| फिर अर्चिरमिमानी देवताते दिवसामिमानी देवताको, दिवसाभिमानी- 
से शुक्लपक्षामिमानी देवताको और शुक्नपक्षामिमानी देवतासे उत्तरायणके 
छः मासोंको प्रा होता है । मार्सोसे संबत्सरको, संवत्सरसे आदित्यको, 
आदित्यसे चन्दमाको और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होता है । वहाँसे 
अमानव पुरुष इन्हें ब्रह्मको प्राप्त करा देता है | यह देवमाग---ब्रह्ममाग 
है | इससे जानेवाले पुरुष इस मानवमण्डलमें नहीं लोटते, नहीं छोटते ॥५॥ 


अथेदानीं यथीक्तत्रक्षविदों | अब उपयुक्त ब्ह्मवेत्ताकी गति 
गतिरुच्यते-यद्‌ यदि उ चेवास्मि- | बतखायी जाती है--इस प्रकार 
नेवंविदि शव्यं शवकर्म सृते जाननेवाले इस उपासकके च्य 
कुर्वन्ति यदि च न र्वन्ति उसकी मृत्यु होनेपर ऋत्विगण शव- 


साप्य कम करे अथवा न करं उस शव. 
ऋत्विजः विततेन कभेके न करनेसे भी इस प्रकार 


© 
शवकर्मेणाछतेनापि प्रतिबद्धो न जाननेवाय वह उपासक सवथा 
न ब्रह प्रा्नोति न च कृतेन | प्रतिबद्ध होकर त्को प्रात न 


( होता हो--ऐसा नहीं होता और 
शवकममणाख कथनाभ्यधिको | न उस शबकर्मके करनेसे इसे कोई 


लोक; । “पत्र कमणा च्‌ धेते नो ब्रह्मसे उत्कृष्ट लोक ही प्राप्त होता है; 


न | जैसा कि ४४ कछमैसे नतो बढ़ता 
कनीयान ( वु०३०४।४।२२ ) है और न व ही है इस एक 


इति श्रुत्यन्तरात्‌ । अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 


शवकमंण्यनादरं॑ दद्चंयस्वि- | शवकर्मके प्रति अनादर प्रदर्शित 
करता हुआ यह मन्त्र केवल 

















काद जाननेवालेका शवकर्म नहीं करना 
विदो न क | अक्रिय- चाहिये--यह नहीं बतलाता | इस 
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माणे हि शवकर्मणि कर्मणां 
फरारम्मे प्रतिवन्धः कथिदूनु- 


मीयतेऽल्यत्न यत इह विद्या- 
फलारम्भकाठे शवकमें खारा 
न वैति विद्यावतो5ग्रतिवन्धेन 
फलारम्म॑ दशयति । ये सुखा- 
फाशमक्षिस्थं संयद्वामो वामनी- 
भोमनीरित्येबंगुणम्रुपासते प्राण- 
सहितामग्निविद्यां च, तेपामन्यत्‌ 
कमे सवतु मा था मूत्सचेथापि 
तेऽचिषमेवामिसंसवन्त्यविरमि- 

मानिनीं देवतामभिसंभवन्ति 















प्रतिपद्यन्त इत्यथः । 
अर्चिषो5चिदेवताया अहरह- 


रमिमानिनीं देवतामह आपूये- 
माणपक्ष॑ शुक्लपक्षदेवतामापूर्- 
माणपक्षाधान्पण्मासानुद डडु त्तरां 


दिशमेति सविता तान्मासालु- 
स्रायणदेवतां तेभ्यो माभ्यः 


विद्वानके सिवा अन्य किसीके लिये 
तो शवकर्म न करनेपर उसके 
कमफलके आरम्भ कुछ प्रतिवन्ध 
होनेका अनुमान किया जाता हैं; 
क्योंकि यहाँ श्रुति उपासनाका फल 
आरम्भ होनेके समय केवल उपासक- 
के लिये ही--उसका शवकर्म 
किया जायं अथवा न किया जाय--- 
अप्रतिबन्धपूवैक फठ्कां आरम्म 
दिखलाती है । जो लोग मैत्रे स्थित 
संयद्याम, वामनी और भामनी 
इत्यादि गुणोंसे युक्त घुखाकाश्चकी 
उपासना करते हैं तथा प्राणसद्वित 
अग्निविधाकी उपासना करते हैं---- 
उनका अन्य कम हो अथवा ने 
हो--वे स्वधा अचिरमिमानी 
देवताको ही प्राप्त होते हैं--. 
ऐसा इसका तात्पर्य है । 


अर्चि:---अचिरमिमानी देवता- 
से अहः- अहरभिमानी ( दिवसा- 
भिमानी ) देवताको, अहरभिमानी 
देवतासे आपूर्यमाण पक्ष---शुक्ल- 
पक्षदेवताकी, शुक्लपक्षसे पहुद॒द--- 
जिन छः मद्दीनोंमिं सूयं उत्तर दिशामें 
चलता है उन महीनोंकी अयात्‌ 
उत्तरायण-देवताको उन उत्तरायणके 
छः महीनसे संवत्सर--संवत्सरा- 


४२६ 
संवत्सरं संबत्सरदेवतां ततः संब- 
त्वरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं 

चन्द्रमसो विद्युतं तत्तत्रांसतान्‌ 
कशथिइल्ञलोकादेत्यामा- 
नवो मानन्यां दृष्टी भवो मानवो 


न॒मानवोऽमानवः स पुरुष 


पुरुषः 


क्‍ एनान्त्रह् सत्यरोकस्थं गमयति 
गन्तृगन्तव्यगमयितखभ्यपदेशे- 
भ्यः । सन्मात्रत्रह्मप्राप्तों तदलुप- 
पत्ते; । जैव सन्तरह्माप्येतीति 
हि तत्र वक्त न्याय्यम्‌ । सर्व- 
'मेदनिरासेन सन्मात्रप्रतिपत्ति 


वक्ष्यति । न चारो मार्गोऽग- 


छन्दोग्योपतिषद्‌ 
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भिमानी देवताको प्राप्त होते हैं | 
फिर संवत्सरसे आदित्यको, आदित्य- 
से चन्द्रमको और चन्द्रमासे विद्युत्‌- 
को प्राप्त होते हैं | वहाँ खित हुए 
उन उपासकोंकी कोई अमानव-- 
जो मानवी संष्टिमं होता है उसे 
मानवः कहते हैं, जो मानव न 
हो उसीका नाम (अमानवः है; 
ऐसा कोई अमानव पुरुष ब्रह्मलोक- 
से आकर सत्यलोकम स्थित ब्रह्मके 
पास पहुँचा देता है | गमन करने- 
वाले, गन्तव्य स्थान और गमन 
करानेवालेका उल्लेख होनेके कारण 
[ यहाँ कार्यत्रह्म ही अमिप्रेत है ] 
क्योंकि सत्तामात्र ब्रह्मकी प्राप्तिमें 
यह कुछ नहीं कहा जा सकता | 
वहाँ तो यही कहना न्याय्य है कि 
“वह ब्रह्महप हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त 
होता है? | आगे छठे ( अध्यायमें ) 
श्रुति सम्पूर्णं भेदके बाधद्वारा' ` सन्मात्र 
ब्रह्मकी प्राप्तिका उल्लेख करेगी ।# 
तथा बिना देखा हुआ [ एकल- 
रूप ] मागे तो मोक्षमें उपयोगी 
ही नहीं हो सकता । जैसा कि 


# यहाँ यह शङ्काष्टोती है कि जब परमार्थतः जीव ब्रह्म ही है तो 
ब्र्कके उपासकका भी लोकान्तरमें जाना ठीक नहीं है। उसका मौ मोक्ष ही 
. हो जाना चाहिये। इसका समाधान करनेके लिये" आगेकी बात कहते हैं । 
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मनायोपतिष्ठते “सख एनमविदितो 
न भुनक्ति" इति श्रुत्यन्तरात्‌ | 


एप देवपथः, देवेरचिरादि- 
मिगेमयित्त्वेनाधिकृतैरुपलक्षित: 
पन्‍था देवपथ उच्यते । ब्रह्म 
गन्तव्यं तेन चोपलक्षित इति 
ब्रह्मपथः । एतेन प्रतिपद्यमाना 
गच्छन्तो बअह्मेम॑ मानवं मनुसंव- 
न्धिनं मनोः सृश्टिलक्षणमावतत 
नावतेन्त आवतेन्तेऽसिञ्लनन- 


मरणमप्रबन्धचक्रारूढा धटीयन्त्र- 
वस्पुनः पुनरित्यावतेस्तं न प्रति- 





¢ @ @ (५ 
पन्ते । नावतेन्त इति दिरुक्तिः 
सफ्लाया विद्याया; परिसमाभि- 


प्रदशनाथो ॥ ५॥ 


“बह ( परमात्मा ) विदित न होनेपर 
इस अधिकारीका [ मुक्ति प्रदान 
करके ] पालन नहीं करता? इस अन्य 
श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 


यह देवमार्ग है---उपासकको 
पहुँचानेके लिये अधिकारप्राप् 
देवताओंसे उपलक्षित होनेके 
कारण यह मार्ग देवमाग कहलाता 
है, तथा ब्रह्म गन्तव्य ( प्राप्तन्य ) 
स्थान है, उससे उपलक्षित होता 
है, इसलिये यह ब्रह्ममार्ग है । 
इसके द्वारा त्रह्यको प्रप्त हुए 
अर्थात्‌ जानेवाले उपासक इस 
मानव---मनुसम्बन्धी अर्थात्‌ महु- 
की सृष्टिप आवतेमें नहीं लोटते । 
जिसमें जन्म-मरणके प्रवाहरूप 
चक्रपर चढे हुए प्राणी घटीयन्त्रके 
समान पुनः-पुनः आवतंन करते 
है उक्त इस लोकको “आवत, कहते 


हैं, इसे वे प्राप्त नहीं होते । 


(नावर्तन्ते नावर्तन्ते यह द्विरुक्ति 
प्रवे; सहित विधाक्ी परिसमाप्ति 


| प्रदर्शित करनेके लिये है ॥ ५॥ 
[ 


--9- ग~ ~ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुथोध्याये 





पञ्चदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१५॥ 


ऋ ~, 
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रहस्यप्रकरणे प्रसङ्गादारण्य- । रहस्य ( उपासना ) के प्रकरणमें 
[मार्गोपदेशका] प्रसङ्ग होनेके कारण, 


कत्वसामान्याच्च यत्ते त उत्पन्ने | [परवोततर प्रकरणोंका ] आरण्यकतवमे 
ह ह साइइय होनेके कारण, और यज्ञमे कोई 


क्षत प्राप्त होनेपर उसके प्रायश्चित्तके 
लिये व्याहृतिर्योका विधान करना 


है--तथा प्रायश्ित्तको जाननेवाले 


तिक्‌ ब्रह्माके लिये मोनका विधान 
करना है---इसलिये यह प्रकरण 


ब्रक्षणो मोनमित्यत इद मारम्यते- । आरम्म किया जाता है- 
एष ह वे यज्ञो योऽयं पवत एष ह यज्निद्श्सबव 
पुनाति | यदेष यच्निद्‌* सर्वं पुनाति तसरदेष एव ` 


व्याहूतयः प्रायश्रित्ताथों विधा- 


चत्विजो 









तन्यास्तदभिज्ञसख 





चलता है, यज्ञ है | “ह? और थवै? 
ये प्रसिद्ध पदा्थके धोतक निपात 
हैं | श्रतियोमें यज्ञ वायुरूप प्रतिष्ठ- 
वायुग्रतिष्ठो हि यज्ञः प्रसिद्धः | वाखा ही प्रसिद्ध है । जैसा कि 
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श्रुतिषु, “खाहा वाते धाः 
(यजु० २। २१ तथा ८ । २१ ) 
“अय॑ वे यज्ञो योऽयं पवते" 
इत्यादिश्वुतिभ्यः । घात एव हि 
चलनात्मकत्वात्क्रियासमवायी । 
“वात एवं यज्ञस्यारम्भको वातः 
प्रतिष्ठा” इति च श्रवणात्‌ । 

एष ह यनाच्छंधरुनिदं सर्वे 
जगत्पुनाति पावयति शोधयति । 
न चलतः शद्धिरस्ति । दोप- 
निरसनं चलतो हि चष्ट न खि- 
रख | यवस्माच्च यन्नेष इदः सब 
पुनाति तसादेष एवं यज्ञो यत्पु- 
नातीति । 

तलास्येवं विशिष्टख यज्ञस्य 


वाक्व मन्त्रोच्चारणे व्याप्ता, 
मनथ यथामूताथेज्ञाने व्यापत्‌, 


ते एते वाङ्मनसे षतंनी मार्गों 





“यह यज्ञ आपके हायमें सोपता हूँ। 
आप इसे वायु देवतामे स्थापित करे |१?, 
“यह निश्चय यज्ञ ही है जो कि चलता 
हैः इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता 
है | चलनात्मकत्वरूप गुणव्राढा होनेके 
कारण वायुका ही क्रियासे समवाय- 
सम्बन्ध है; जैसा कि श्रुति कहती है-- 
“वायु ही यज्ञका आरम्भक है और 
वायु ही उसकी प्रतिष्ठ हैं |?! 

यह चलता---गमन करता हुआ 
इस सम्पूर्ण जगत॒को पवित्र--शदध 
कर देता है | जो नहीं चलता 
[ अर्थात्‌ विहित क्रियाका अनुष्ठान 
नहीं करता ] उसकी शुद्धि नहीं 
होती । दोषनिद्ृत्ति गतिरीटकी 
ही देखी जाती है, घ्थिरकी नही 
देखी जाती; क्योंकि यह चलता 
हुआ इस सम्पूर्ण जगतकों पित्र 
कर देता है इसलिये यही यज्ञ हैं, 
क्योंकि पवित्र करता है | 

उस इस प्रकारकी विशेषता- 
वाले यज्ञके मन्त्रोचारणमें प्रदृत्त 
वाणी और यथार्थ बस्तुके नमे 
प्रदत्त मन---ये दोनों अयाद वाणी 
और मन वर्तनीः--मार्ग हैं । जिन- 


१, इस मन्वकी एक अर्घाली इस प्रकार है--पमनतस्पत इम देव यभ 





स्वाहा वाति घाः अर्थात्‌ “है चित्तके प्रवर्तक देव ( परमेश्वर ) ! म यष यल आपके 


हाथोमें सौपा हूँ; आप इसे वायु देवतामें स्थापित करे । 


४३० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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याभ्यां यज्ञस्तायमानः प्रवतंते | के द्वारा विस्तृत किया हुआ यज्ञ 


प्रवृत्त होता है उन्हें. "वतंनीः कहते 
ते वतेनी । “आणापानपरिचलन- | है | «प्राण और अपान इन दोनो 


वाचथित्तस चोत्तरो-| योगसे जिनका परिविठन होता है 
वत्या हि वाचधित्तखय चोत्तरा इन मीर मनका जो भ 
तरक्रमो यज्ञः" इति हि शुत्य- | क्रमं है वही यज्ञ है?--ऐसी एक 
न्तरम्‌ । अतो वाङ्मनसाभ्यां यज्ञो | दूसरी शति कहती द । इस प्रका 
वतते ` धर्तनी क्योंकि वाणी और मनसे यज्ञ प्रवृत्त 
वतते इति बाद्धनसे चतेनी होता है, इसलिये वाणी ओर मन 


उच्येते यज्ञस ॥ १ ॥ यज्ञके मार्ग कहे गये हैं ॥ १॥ 








वह्याके मौनमदसे यज्ञकी हानि 

तयोरन्यतरां मनसा सभ्स्करोति ब्रह्मा वाचा 
होताध्वर्यरुद्गातान्यतराश्सयत्रोपाकृते प्रातरुवाके पुरा 
परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥ २ ॥ अन्यतरामेव 
वर्तनीशस९ स्करोति हीयतेऽन्यतरा स यथेकपादुब्रजन्रथो 
वैकेन चक्रेण वतमानो . रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यति 
रिष्यन्तं यजमानोऽनुरिष्यति स ˆ इष्टा पापीयान्‌ 
भवति ॥ ३ ॥ 

उनमेंसे एक मागैका ब्रह्मा मनके द्वारा संस्कार करता. है तथा 
होता, अध्वयुं और उद्वाताये बाणीद्वारा दूसरे मार्गका संस्कार करते हैं | 


यदि प्रातरचुवाक्के आरम्भः हो जनेपर परिधानीया ऋचाके उच्चारणसे 
पूर्व ब्रह्म बोल उठता है तो वह केवल - एक मार्गका ही संस्कार करता 


१. क्योकि मनसे चिन्तन करके वाणीसे उच्चारण करनेवाला पुरुष ही 
इनके पूर्वापरभावरूप क्रमपूर्वक यज-सम्पादन करता है | 
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है, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है | जिस प्रकार एक पवसे चलनेवाला 


पुरुष अथवा एक पहियेसे चलनेवाला रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 
इसका यज्ञ भी नाशको प्राप्त हो जाता है | यज्ञके न्ट होनेके पश्चात्‌ 
यजमानका ' नाश होता है; इस प्रकारका यज्ञ करनेपर वह और भी 


अधिक पापी हो जाता है ॥ २-३ ॥ 


तथोेतेन्योरन्यतरां वतेनीं 
मनसा विचेकन्तानवता संस्क- 
रोति अह््विग्वाचा वतेन्या 
होताध्वयुरुदरातेस्येते त्रयोऽप्य- 
त्विजोऽन्यतरां वाग्लक्षणां बरतनी 
वाचेव संस्कृवेन्ति । तत्रैवं सति 
वाङ्मनसे बतेनी स॑स्कार्ये यज्ञे । 

अथ स त्रह्मा यत्र यस्िन्काल 
उपाकृते प्रारग्धे प्रातरनुवाके 


शस्त्रे पुरा पूष परिधानीयाया 
ऋचो ब्रह्मेतसिन्नन्तरे काले 
व्यववदति मोनं परित्यजति 
यदि तदान्यतरामेव वाग्बतेनीं 
संस्कराति । ब्रह्मणासंस्क्रियमा- 
णा मनोवतेनी दीयते विनश्यति 
लिद्रीभवत्यस्यतरा, स यज्ञो 
वाग्बतन्येवात्यतरया वर्तितुमश- 
बनुव॒न्रिष्यति | 








उन दोनों मार्गोमेसे किसी एक 
मागेका ब्रह्मानामक ऋतिक त्रिक 
ज्ञानयुक्त चित्तद्वारा संस्कार करता 
है तथा होता, अध्वर्युं और उदात 
ये तीनों ऋत्रिकू भी दूसरे वाकूनामक 
मागका वाणीके द्वारा ही संस्कार कर- 
ते हैं अतः ऐसा होनेके कारण यज्ञ- 
मे वाक्‌ ओर मन दोनों ही मार्गोका 
संस्कार करना चाहिये | 


इसके वाद यह ब्रह्मा जिस कालमें 
प्रातरतुवाक शत्नका प्रारम्भ हो गया 
हो उस समयसे परिधानीया ऋचाके 
उच्चारणसे पूर्वं बोल उठता है--यदि 
मोन छोड़ देता हैं तो एक अर्थात्‌ 
वाक्रूप मागका ही संस्कार करता 
है | इस प्रकार ब्रह्मद्वार सस्कार- 
शून्य हुआ एक मनरूप मागं विनष्ट 
अर्थात्‌ दिद्रयुक्त हो जाता हैं। तवं 
वह यज्ञ एकमात्र वाग्वतंनीसे ही 
रहनेमे असमं होनेके कारण नष्ट 


हो जाता है । 






किस प्रकार नष्ट हो जाता है ! 


<स जानं रिप्य- यह श्रुति बतछाती है---जिस प्रकार 
त् वरजन्गच्छनन्नान (५ | मार्गमे एक पॉवसे चलनेबाला मनुष्य 


ति, रथो वैकेन चक्रेण वर्तमानो | गिर जाता है अथवा एक पदियेसे 


चलनेवाख रथ नाशको प्राप्त होता 
गच्छरिष्यति, एवमख यजमा- | ~ 
! है उसी प्रकार कुत्सित ब्रह्माके द्वारा 


गद ब्रह्मण यज्ञो रिष्यति विन- | इस यजमानका यज्ञ नष्ट हो जाता 


श्यति । यज्ञ रिष्यन्तं थजमानो- है | यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात्‌ यज- 
मानका भी नाश होता है, 


ऽनुरिष्यति; यन्ञप्राणो हि यज- यजमानका तो यज्ञ ही प्राण है, 





रेषस्तदय । स तं यज्ञमिष्ठा नार होना उचित ही है | वह इस 


प्रकारके उस यज्ञका यजन करनेपर 
तादृशं पापीयान्पापतरो भवति | पाधीयान्‌--अधिकतर पापी होता 


| २-३ ॥ हे ॥ २-३ ॥ 


बह्माके मौनयाठनसे यज्ञत्री प्रति 
अथ यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानी 


याया बह्मा व्यववदत्युभे एव वर्तनी सश्स्कुबन्ति न 
हीयतेऽन्यतरा ॥ 9. ॥ स॒ यथोभयपाट्रजन्रथो वोभाभ्यां 
चक्राभ्यां वतमानः प्रतितिष्ठव्येवमस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति 
यज्ञं मरतितिष्ठन्तं यजमानो ऽुप्रतितिष्ठति स इका श्रेयान्‌ 


भवति ॥ ५॥ 


ओर यदि प्रातरुवाकका आरम्भ होनेके अनन्तर परिधानीया 
ऋचासे पूवं ब्रह्म नहीं बोलता है तो [ समस्त ऋत्विक्‌ मिलकर ] दोनों 
ही मार्गोका संस्कार कर-देते हैं। तव कोई भी मागं नष्ट नहीं होता । 
जिस प्रकार दोनों पेरॉसे चलनेवाला पुरुष अथवा दोनों पहियोंसे चलने- 
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वाला रथ स्थित रहता है इसी प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है, यज्ञके 
स्थित रहनेपर यजमान भी धित रहता है | वह [ ऐसा † यज्ञ करके श्रेष्ठ 
होता है ॥ ५-५ ॥ 


अथ पुनयंत्र ब्रह्मा विद्वान्मीनं | किंतु जहाँ वदान्‌ ब्रह्मा मौन 
म्वसरमम्मनयति ग्रहण करनेके अनन्तर परिधानीया 
स्ह बाग्वत्तममकरुवन्वतत , ऋच।पर्यन्त वाणी उच्चारण न करता 
हुआ रहता है, मोन त्याग नहीं 
करता; ओर उसीकी तरह अन्य सब 
दति तथेव सर्वेत्विज उभे एवं | ऋत्रिक भी [ नियमबद्ध ] रहते हैं, 
(ली संस्कर्वीः वहाँ वे सब दोनों ही मार्गोका संस्कार 
बरतनी संस्कुबन्ति न हीयतेउन्य- कर देते हैं तव कोई भी मार्ग नष्ट 


पे | किमिव ? इत्याह पयो | होता | किस्त प्रकार नष्ट नही 
तरापि | किमिव ? इत्याह पूर्वोक्त- नह दन । पहले 
<£ ' होता, इसमें श्रुति पहलेसे विपरीत 


यजमानस यज्ञः खबतेनीम्यां ; उती प्रकार अपने दोनों मर्गेहार 


९ _। ~ । धित हुआ इस यजमानका यज्ञ 
बतेमानः प्रतितिष्ठति स्वेनात्म- | प्रतिष्रित होता है, अर्थात्‌ अपने 


नाविनव्यन्वतेत इतर पथ; "। यज्ञं ' लरूपसे भ्रष्ट न होता हुआ त्रतमान 
प्रतितिष्ठन्तं थजमानोऽनम्रतिरि ` रहता है । यज्ञके प्रतिष्ठित रहनेपर 

न्तं यजमानोऽनुप्रतिति- | यजमान भी उसीकी तरह प्रनिष्ित 
(५ @ र) = मोन 

एति। स यजमान एवं मोनविज्ञान- | रहता है । इस प्रकारके मान- 


दरह्मोपेतं (~ < | विन्नानयुक्त ब्रह्मा्ाटा वहं यजमान 
चस स्म्‌ ०६ = ॐ £ 
प स । यज्ञ करके श्रेयान्‌ होता हैँ अथि 


वति श्रेष्ठ भवतीत्यथेः || ४-५ || | श्रेष्ठ होता है ॥ ४-५ ॥ 


धणााामयान/“]०गाा++ बम बुक. हिए गोगना 


दतिच्छान्योग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
पोडश्शखण्डभाष्यं सस्पूणेम्‌ ॥ १६॥ 


----+प्डे 9 [डा 





यावत्परिधानीयाया न व्यवव- 





- सपठद सङस्ड 
किक -“:77 72 औ ~ 
यज्ञ-दोपके ग्रायश्वित्तरूपसे व्याह्रतियोंकी उपासना 
त्र ब्रह्मणो मोनं पिहितम्‌; | यर ब्रह्मके मौनका विधान 


त किह किया गया, उसका शा होनेपर 
तद्रे ब्रहमत्वकृमणि चाथान्य- | ब्रह्म कर्मका बिनाश होने अथवा 
सिंथ हौत्रादिकर्मरेषे व्याहूति- | अन्य किसी हीत्रादि कर्मका 

विनाश होनेपर व्याहतिहोम यह 
होमः प्रायथित्तमिति तदर्थं | प्यधित 2 उसके व्यि 
व्याहतियोंका विधान करना है, 


व्याहृतयो विधातव्या इत्याह-- | इसलिये श्रुति कहती है--- 
प्रजापतिर्छोकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानानाश्रसान्‌ 
प्ाबृहद्ि प्रथिव्या वायमन्तरिक्षादादित्यं दिवः ॥ १॥ 
प्रजापतिने छोकॉको लक्ष्य बनाकर ध्यानख्प तप किया | उन तप 
किये जाते हुए छोकोंसे उसने रस निकाले | प्ृथित्रीसे अग्नि, अन्तरिक्षसे 

वायु और युलोकसे आदित्यको उद्धृत किया ॥ १॥ 

प्रजापतिलेकानम्यतपत्लोका- प्रजापतिने छोकोंकी अर्थात्‌ 
दिव्यतत्र सारनिषया ध्यान | छोकोंको लक्ष्य बनाकर उनसे सार 
< | ग्रहण करनेकी इच्छसे ध्यानरूप 
तप किया | इस प्रकार तप किये 
जाते हुए उन छोकोंके साररूप 
रसाको शआआबवहत?---उद्धत अथात्‌ 
ग्रहण किया | किन रसोको ग्रहण 


लक्षणं तपथकार | तेषां तप्य- 





मानानां लोकानां रसान्घार 
रूयान्पराबृहदुद्ध्तवाञ्च्रारेत्यथंः। 





कान्‌ ? अग्नि रस प्रथव्याः;, | किया ? प्ृथित्रीसे अभिरूप रसः 
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वायुमन्तरिक्षात्‌, आदित्यं | अन्तरिक्षसे वायुरूप रस और युखोक 
दिवः ॥ १॥ से आदित्यरूप रस ग्रहण किया ॥ १॥ 
~< 6.2. 


स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानानाई 
रसान्प्रावहदग्नेऋचा वायोयजूशपषि सामान्यादित्यात्‌ ॥२॥ 
[ फिर ] उसने इन तीन देवताभक्तो लक्ष्य करके तप किया | 


उन तप किये जाते हुए देवताओंसे उसने रस निकाले । अ्निते ऋक्‌, 
वायुसे यजुः ओर आदित्यसे साम ग्रहण क्रिये ॥ २॥ 


पमरप्येवमेवाग्न्याच्याः स। फिर भी उसी अ्रकार उसने 
एतास्तिसो देवता उद्दिव्याम्य- अग्नि आदि तीन देबताओको 


ऽपि सारं रसं त्रथी लक्ष्य बनाकर तपर किया | उनसे 
तपत्‌ । तताअप सार रस त्रय- भी त्रवीविदधारूप सार--रस ग्रहण 


विधां जग्राह ॥ २॥ किया ॥ २ ॥| 








स॒ एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया 
रसान्प्रा्हृ्धरित्युग्यो सुवरिति यजुभ्यः खरिति 
सामभ्यः ॥ ३ ॥ तययुक्तो रिष्येद्धः खाहेति गाहेपत्ये 
जुहयाहचामेव तद्रपेनचां वी्येणवा यज्ञस्य ॒विरिष्ट 
संदधाति ॥ ४ ॥ 


[ तदनन्तर ] उसने इस त्रयीविधाकी च्स्य काके त किया | 
उस तप की जानी हुई विद्यासे उक्तने रस निकले । ऋक-श्रुतियोंत्ति भू., 
यजुःश्रुतियों पते भुउः तथा सामश्रुतियोंत्रे खः इन रोको ग्रहण किया | 
उस यज्ञमे यि ऋर श्रुनियोंके सम्बन्बप्ते क्षत हो तो ५्मू: खाद्य ॥ 
ऐसा कहकर गाहत्याप्रिमे हवन करे। इस प्रकार वह ऋचाश्भोक्े रसत 
ऋचाओंके वीयह्वारा ऋकसम्बन्धी यत्नके क्षतकी पूर्ति करता हैं ॥ ३-४ 





४२६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 


न व अ, कप न> व > न, न नव नवद व्व 


स॒ एता पुनरभ्यतपल्रयीं 
विद्याम | तस्यास्तप्यमानाया रसं 
भूरिति व्याहृतिमृग्म्यो जग्राह, 

(५ (०५ ४ 
युवेति व्याहति यजुभ्यः, 
खरिति व्याहतं सामभ्यः | 
अत एव लोकदेववेदरसा महान्या- 
हतयः अतस्तत्तत्र॒ यज्ञे ययक्त 
ऋषसंबन्धादडनिमित्त रिष्येच्ञः 
तं प्राप्तुयाद्ूः खाहेति गाहंपत्ये 
जुहुयात्‌, सा तत्र प्रायथित्तिः | 
कथमू{ऋचामेव, तदिति क्रियावि- 
रेपणमू्‌, रसेनचां वीर्येणोजसचां 
यज्ञय ऋक्संबन्धिनो यज्ञख 
विरिष्टं विच्छिन्नं क्षुतशूपययुत्पन्नं 
संदधाति प्रतिसंधत्ते ॥ ३-४ ॥ 


| 
/ 9 











फिर उसने इस नत्रयीविद्याको 
लक्ष्य करके तप किया | उस तप 
की जाती हुई विद्याके रस भभू: 
इस व्याह्तिको ऋकृश्रुतियोसे ग्रहण 
किया | तथा भुवः इस ॒व्याहृति- 
को यजु:श्रुतियोंसे और 'खःः इस 
व्याहतिको सामश्रुतियोंसे ग्रहण 
किया । इसीसे ये महान्या- 
हतियों लोक; देव और वेदकी 
सारभूत है । इसलिये यदि उस 
यज्ञमं ऋवासे--ऋक्के सम्बन्धसे- 
ऋकके कारण क्षत प्रप्त हो तो 
'भू: खाहाः ऐसा कहकर गाहं- 
पत्या्िमे हवन करे | उस अवस्थामे 
वही प्रायश्चित्त है | किस प्रकार * 
ऋचाअंके ही रससे ऋचाओंके 
वीय-ओजद्वारा वह यज्ञके ऋक्‌- 
सम्बन्धी त्िरिए--विच्छेद अर्थात्‌ 
उत्पन्न हुए क्षतकी पूर्ति करता है | 
ऋचामेव तत्‌ः इसमे तत्‌ 
यह क्रियाविरेषण है ॥ ३-४॥ 





अथ यदि यजुष्टो रिष्येद्भुवः खाहेति दक्षिणाग्नो 


जुहया्जुषामेव तद्रसेन यजुषां वीर्येण यजुषां यज्ञस्य 


विरिष्टश्संदधाति ॥ ५ ॥ 
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और यदि यज्जु:श्रुतियोंके कारण क्षत हो तो भुवः खादाः ऐसा 
कहकर टक्षिणा्चिमे हवन करे । इस प्रकार वह यजुओंके रसमे ययुभविः 
वीयद्रारा यज्ञके यजुःसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ५॥ 


अथ यदि सामतो 


रिष्येत्खः स्वाहेत्याहवनीये 


जुहुयात्साम्नामेव तद्रसेन साम्नां वीर्येण साम्नां यज्ञस्य 


विरिएश्सदधाति ॥ ६ ॥ 


ओर यदि सामश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो “लः खाहा' ऐसा 
कहकर आहवनीयाप्निमें हवन करे | इस प्रकार वह सामके रससे सामके 
वीयंद्वारा यज्ञके सामसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ६ ॥ 


अथ यदि यजुष्टो यजुनिमित्त 


रिष्यद्धवः खाहेति दक्षिणाग्नो 





जुहुयात्‌ । तथा सामनिमित्ते रेपे 
सखः खाहेत्याहवनीये जुहुयात्‌ । 
तथा पूवेवध्ञं संदधाति । बहम- 
निमित्ते तु रेपे तरिष्वभिषु तिसुमि- 


व्याहृतिमिजेहुयात्‌ । अय्या हि 


विद्यायाः स षः । “अथ केन 


ओर यदि यञुर्निमित्तक क्षत 
हो तो (सुवः खाहाः ऐसा कहकर 
दक्षिणाम हवन करे, तथा 
सामसम्बन्धी क्षत होनेपर "खः 
खाहा! ऐसा कहकर आहवनीयाग्नि- 
में हवन करे । इस प्रकार वह 
पूर्ववत्‌ ( ऋकसम्बन्धी क्षतमें किये 
हुए.के अनुसार ) यज्ञक्षतकी 
पूर्ति कर लेता है । [ ये सब 
प्रायश्चित्त होता, उद्राता और 
अध्ययुद्वारा होनेवाले क्षतोंकी पूतिः 
लिये हैं । ] ब्रह्मवे कारण यहक्षत 
होनेपर तो तीनों अग्नियमि तीनां 
व्याहतिर्योददरा हवन करे; स्यावि; 
[ उसके द्वारा होनेवाला | वह 
यत्ञक्षतं तो त्रवीषिधाका हीं क्षतं 
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ब्रह्मत्यमित्यनयेव त्रय्या विद्य- | है । जैसा कि “अहात्व किसके द्वारा 
सिद्ध होता हैं ° इस त्रयीविधासे 
ही? इस श्रुतिसे सिद्ध होता है | 
अथवा ब्रह्मतलके कारण होनेवाले 
यज्ञक्षतके लिये कोई और न्याय 
मृग्यं ब्रह्मयनिमित्ते रेषे ॥५-६॥ । दना चाहिये ॥ ५-६'॥ 
~क ७4६8-०० 


विद्वा न्‌ तह्माकी विश्ेष्टता 

तद्यथा लवणेन सुव्णश्संदध्यात्सुवर्णनः रजत* 
रजतेन त्रपु त्रपुणा सीस* सीसेन लोहं लोहेन दारु दार 
चम॑णा ॥७॥ एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्यास्त्रय्या 


विद्याया वीयेण यज्ञस्य विरिष्टश्संदधाति भेषजकृतो ह 
वा एष यज्ञो यत्रवंिद्रह्मा भवति ॥ ८ ॥ 
इस त्रिषयमे [ ऐसा समझना चाहिये कि ] जिस प्रकार लवण 
( क्षार ) से सुवणंको, छुवर्णसे चाँदीको, चाँदीसे त्रपुको, त्रपुसे सीसेको, 
सीसेसे छोहेकीो और छोहेसे काष्ठको अथवा चमडेसे काको जोड़ा 
जाता है । उसी प्रकार इन छोक, देवता और त्रयीविद्याके वीयसे यज्ञके 
क्षतका प्रतिसंधान किया जाता है | जिसमे इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा 
होता है वह यज्ञ निश्चय ही मानो ओषधियोंद्वारा संस्कृत होता है ॥७-८॥ 
तयथा कवणेन सुवणं संद-' उस सम्बन्धमें [ ऐसा समझना 
| चाहिये कि ] जिस प्रकार रुवण- 
ट्कणादि क्षारसे खुचर्णकी जोड़ा 
जाता है, क्योंकि वह कठिन 
सुवर्णको मृद करनेवाला है, सुबर्ण- 
से चॉदीको--जिसका छुड़ना 
अत्यन्त कठिन है---जोड़ते हे १ 


~ न प, ~ +~ ॥ न्क्व १ 








या” इति श्रुतेः । न्यायान्तरं वा 





ध्यात्‌ क्षारेण टङ्णादिना । 





खरे मृदुत्वकर हि तत्‌ । सुवर्णेन 


रजतमश्क्यसंधानं संदध्यात्‌ । 





नुने वकाग) कृनः = ककः नननभनन्य । (9, 
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सीसेन लोहं लोहेन दारु | त्रप से सीसा, सीसेसे छोहा और 


दारु चमंणा चमेवन्धनेन । 
एवमेषां लोकानामासां देवता- 
नामस्यास्रय्या विद्याया वीर्येण 
रसाख्येनोजसा यज्ञस विरिष्टं 
संदधाति । मेषजकृतो ह वा एप 
यज्ञः, रोगातं इव पुमांथिकित्स- 






टोहेमे काष्ठ अथवा चमं-- चमडेके 
बन्धनसे काष्टको जोडा जाता हैं, 
उसी प्रकार इन लोक, देवता और 
त्रयीतिधाके वीय॑--रससंज्ञक ओजसे 
यज्ञक्षषकी पूर्ति करते हैं | 
सुरिक्ित चिकित्सकके द्वारा 
[ नीरोग किये हुए ] रोगां पुर्पके 
समान यह यज्ञ निश्चय ही मानो 
ओपधियोंद्वार छुसंस्कृत होता 


सुशिक्षिते 6०५५, क, भ 
यज्ञो | | ~ दो ५, ^ 
केन नेप यज्ञ मवति हे-- कान यन्न * जहाँ अयात्‌ 
कोऽसो १ यत्र॒ यसिन्यज्ञ | जिस गे इस प्रकार जाननेत्राल 


एवंविद्यथोक्तन्याह॒तिहोमप्रायश्वि- यानी पूर्वोक्तं व्याहतिहीमरूप 
प्रायश्चित्त जाननेवाटा ब्रह्मा ऋतिक 


तविह्ह्मसविग्भवति स यज्ञ होता है वह यज्ञ--ऐसा इसका 


इत्यथंः ] 9-८ ॥ तातव्पये ह |} ७-८ | 
कि च- तथा---- 


क >, क 

एष ह वा उदक्प्रवणो यज्ञो यत्रेवंविद्रह्या भवत्ये- 

वंविदध्ह वा एषा ब्रह्माणमनुगाथा यता यत आवतते 
तत्तद्रच्छति ॥ ९ ॥ 

जहाँ इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक्प्रबण 

होता है | इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्माके उद्देश्यसे ही यह गाया प्रसिद्ध 

है कि “जहॉ-जहोँं कर्म आवृत होता है वहीं बह पहुँच जाता है” ॥०॥ 

एप ह वा उदवप्रवण उदछू-; जहाँ इस प्रकार जानना 

| भ्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक्मदण- 

निम्नो दक्षिणोच्छायो यज्ञों उत्तकी ओर झुका हुआ अग 


न श | १ जी. ऑणामभौकि पक । + + जा. # 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 


भवति, उत्तरमागप्रतिपत्तिहेतुरि- 
त्यथः, यत्वं विद्र्या मवति) एवं- 
विदं ह वै त्रह्माणमत्विजं प्रत्ये- 
पानुगाथा ब्रह्मणः स्तुतिपरा-- 
यतो यत आवतेते कर्म प्रदेशा- 
दत्विजां ज्ञः तीभवस्तत्तधज्ञसख 
धतरूप प्रतिसंदधरप्रायथित्तेन 
गच्छति परिपालयतीत्येतत ॥९॥ 


दक्षिण ओर उठा हुआ---अथोत्‌ 
उत्तरमार्गकी प्राप्तिका हतु होता है | 
इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्मा 
ऋत्विकके विषयमे ही ब्रह्माकी 
स्तुति करनेवाली यह अनुगाथा है- 
जिस-जिस ग्रदेशसे कर्म आवृत्त 
होता है अर्थात्‌ होता आदि 
ऋत्विजोंका यज्ञ क्षतयुक्त होता है 
उस-उस यज्ञके क्षतकी प्रायशित्तसे 
पूर्ति करता हुआ ब्रह्मा जाता है 
अर्थात्‌ यज्ञकर्ताकी सब प्रकार रक्षा 
करता है ॥ ९ ॥ 








मानवो ब्रह्मेबेक ऋत्विक्कुरूनश्वाभिरक्षत्येव॑विद 


वे ब्रह्मा यज्ञं यजमानश्सवोर्श्श्ा (वजोउभिरक्षति तस्मा- 
देवंविदमेब ब्रह्माणं कुर्वीत नानेबंबिदं नानेवंविदम्‌ ॥१ ०॥ 


एक मानव ब्रह्मा ही ऋत्रिक है| जिस प्रकार थुद्धमे घोड़ी 
योद्धाओंकी रक्षा करती है उसी प्रकार ऐसा जाननेवाला ब्रह्मा यज्ञ, यजमान 
ओर अन्य समस्त ऋत्विजोंकी भी सब ओरसे रक्षा करता है | अतः 
इस प्रकार जाननेबालेको ही ब्रह्मा बनावे, ऐसा न जाननेवालेको नहीं 


ऐसा न जाननेवालेको नहीं || १० ॥ 





ननाद्रा ज्ञानचस्वाचतों ब्रह्मेग्ेक- 





मानवो ब्रह्मा मोनाचरणान्म- 


त्विक्कुरून्कत न्‌ योद्नारूदानशा 


मोनाचरण करनेसे अथवा मनन 
करनेके कारण ब्रह्मा मानव है; 
अतः ज्ञानवन्‌ होनेके कारण 
ब्रह्म ही एक ऋत्विकू है । जिस 
प्रकार यद्धमं घोड़ी 'करून!-- 
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च्ञ्वा यथा भिरधत्येवे विद्‌ ह वे | कर्ताओंकी यानी अपनी पीठपर चट 


हुए योद्धाअकी सब प्रकारचे रक्षा 


बरह्मा यज्ञं यजमानं सवोध ऋलि- | करती है उसी प्रकार ऐसा जानने- 


जोऽभिरक्षति तत्कृतदोपापनय- 
नात्‌ । यत एवं विशिष्टो ब्रह्मा 
विद्वान, तस्मादेवंविदम्‌ एव 
यथोक्तन्याहृत्यादिविदं ब्रह्माणं 
कुवीत, नानेवंविदं कदाचनेति | 


द्विरम्यासोऽध्यायपर्सिमाप्त्यथंः 


वाला ब्रह्मा भी यज्ञ, यजमान और 
समस्त ऋत्विजोंकी, उनके किये हुए 
दोषोंकी निवृत्ति करके, सत्र ओरसे 
रक्षा करता हैं। क्योंकि विद्वान्‌ 
ब्रह्मा ऐसा विशिष्टगुणसम्पन्न होता 
है इसलिये इस प्रकार---उपयुक्त 
व्याहति आदिका ज्ञान रखने- 
वालेक्नो ही ब्रह्मा बनावे; इस प्रकार 
न जाननेवालेकी कभी न बनावे | 
तानेवंविद नानेवविदिम! यह 
द्विरक्ति अध्यायकी समाप्तिके लिये 


| १० ॥ हैं | १०॥ 
षणि नण क जाए शइनममभ»>क-»»०न«. 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि  चतुथोध्याये 


सप्तद्शखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥१७॥ 


पौरी ':: 4 


£ 


इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्पूञ्यपादशिष्यस्य परम्हंसपलिाजकाचाय्स्य 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो छन्दोग्योपनिषद्ि- 
वरणे चतुर्थोऽध्यायः समाप्त. ॥  ॥ 





दवय अनब 


दि - > ण 


पथय न्ड 





क =] = 


सगुणत्रह्मविद्याया उत्तरा 


गतिरुक्ता । अथेदानीं 
पञ्चमेऽध्याये पश्चा- 


भिविदो गृहसोध्वेरेतसां च 
श्रद्धालनां. विद्यान्तरशीलिनां 
तामेव गतिमनृद्यान्या दक्षिणदि- 
क्सवन्धिनी केचलकर्मिणां 
धूमादिलक्षणा पुनरावृत्तिरूपा, 
तृतीया कष्टतरा 
संसारगतिः, वेराग्यहेतोवंक्तव्या 
इत्यारभ्यते | प्राणः श्रेष्ठो वागादि- 












च ततः; 






[ गत अध्यायमे ] सगुण ब्रह्म- 
विधाकी उत्तर ८ उत्तरायण मार्गरूपा ) 
गति कह दी गयी । अब इसके 
अनन्तर पञ्चम अध्याये पञ्चाभ्निवेत्ता 
गृहस्थ तथा अन्य विद्याओं निष्ठा 
रखनेवाले श्रद्धालु ऊध्वरेताओंकी 
उसी गतिका अनुवाद कर केबल 
कर्मपरायण पुरुषोंकी उससे भिन्न 
दक्षिण दिशासे सम्बन्ध रखनेवाली 
धूमादिलक्षणा पुनरावृत्तिरृपा गति 
ओर तीसरी उससे भी छितर 
संसारगतिका वैराग्यके लिये वर्णन 
करना है-इसीसे आगेका ग्रन्थ आरम्भ 
किया जाता है | त्रागादिकी अपेक्षा 


प्राण श्रेष्ठ हैं; क्योकि गत ग्रन्थमें “प्राण 


म्यः प्राणो वाव संवर्ग इत्यादि | दी संगै है? यादि अनेकों प्रकारसे 


च बहुशो5तीते ग्रन्थे प्राणग्रहणं 
कृतम्‌, स कथं श्रेष्ठो बागादिषु 






| प्राणका ग्रहण किया गया है | 
| “सबके साथ मिलकर काय करनेमें 


समानता होनेपर भी वह वागादि 
इन्द्रियोमें श्रेष्ठ क्यों है ८ और क्या 


सं्वें; संहत्यकारित्वाविद्येषे, कथ॑ | उसकी उपासना करनी चाहिये !?- 
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च तस्योपास्तनमिति तख श्रे्ट- | इस गड्डाकी निवृत्तिके लिये उसके 
श्रेष्ठत्व आदि गुर्णोक्रा विधान करने- 





त्वादिभुणविधित्सयेदमनन्तरमा- 


र्यते--- 


की इच्छामे यह आगेक्ा ग्रन्थ 
आरम्भ किया जाता हैं-- 





ज्येप्ठश्रेष्टादि गुणी पासना 


यो ह वे ज्येष्टं च श्रेप्ठं च वेद ज्येष्श्न ह॒वे 
श्रेष्श्ध मवति पराणो वाव ज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्च | १ ॥ 


जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है वह ्येष्र और श्रेष्ठ हो जाता है । 
निश्चय ही प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं || १॥ 

यो ह वे कशथिज्ज्येष्टं च प्रथमं जो कोई ज्ये--आयुमे प्रथम 

| ओर श्रेट--गुर्णमें.. अधिकफो 

' जानता है वह निश्चय ही ज्येष्ठ और 

स ज्येष्ठथ ह वे श्रेष्ठण भवति| श्रेष्ठ हो जाता है । इस प्रकार 


 प्लोग्यामिस्स । फलके द्वारा पुरुषको प्रटोभित कर 
फलेन पुरूपं 7 क- 


| उसे प्राणोपासनाके अमिमुख कर 

त्याह-- प्राणो वाच ज्येष्ठश्च वयसा | श्रति कहती ह--वागादिकी अपेक्षा 
वागादिभ्यः । गर्भस्थे हि पुरुष | माण ही आइम = है, हक 
'गादिम्यः पूर्व | पुरुपके गर्भस्य होनेपर वागादिवी 

षण * पच: ^ ~ 

नी दे इत्तिव + | अपेक्षा प्राणकी इत्ति पहले टन्ध- 
लब्धात्मिका भवति, यया गर्भो | खरूप होती है, जिससे कि गर्भ 
विवर्धते । चल्तुरादिखयानावयव- | उढता है । वागादिकी इत्तिर्ाका 
(~ „ [खमे तो चक्षुरादि गोलक ओर 
थाद्वागादीन | के ^ = = 

निष्पत्तो सत्यां प ं [अवयो निन दो जनेन 
वृत्तिताभ इति प्राणो ज्येष्ठो ' अनन्तर होता हैं; इसलिये युकी 
वयसा भवति । श्रेष्ठत्वं त प्रति- ' दृश्सि प्राण ज्येष्ठ है ! नवा उरक 


वयसा श्रेष्टं च गुणेरभ्यधिकं वेद, 
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पादयिष्यति सुहय इत्यादिनि- श्रेष्ठताका | तो "सुहय; इत्यादि 
दृष्टान्तद्दारा [ बारहवें मन्त्रम ] 
दशनेन | अतः प्राण एव ज्येछ्ठश्न प्रतिपादन किया जायगा | अतः 
इस कार्यकरणसंधातमे प्राण ही 
श्रेष्ठणा सिन्कायकरणसंघाते ॥१॥ | ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 





यो ह वे वसिष्ठं वेद्‌ वसिष्ठो ह खानां भवति 


वाग्वाव वसिष्टः ॥ २ ॥ 
जो कोई वसिष्ठको जानता है वह खजाति्थोमे वषिष्ठ होता है; 
निश्चय ही वाक्‌ वसिष्ठ है ॥ २॥ 
थो ह वे वसिष्ठं वसितृतम- जो कोई वतिष्ठ--अत्यन्त 
बसनेवाले अथात्‌ आच्छादन करने 
साच्छादायतृतप्त बसुमत्त म वा वालिको अथवा अत्यन्त वसुमान्‌ 


यो वेद स तथैव वसिष्ठौ ह | ( धनवान्‌ ) को जानता है वह 
उसी प्रकार अपने सजातियामे 


भवति स्वानां ज्ञातीनाम्‌ । करति | वसिष्ठ होता है | अच्छा तो वसिष्ठ 
वसिष्टः $ इत्याह-- वाग्वाव | कौन है : इसपर श्रुति कहती ६ 
हि है निश्चय ही वाक्‌ वसिष्ठ है; क्योकि 
पीस8:, वास्मनां है उुरुपा | वागमी ( श्रेष्ठ कक्ता ) छोग ही बसते 
¦ अर्थात्‌ दूसरोंका परामव करते हैं 
| और अधिक धनवान्‌ भी होते हैं; 
माश्च, अतो वाग्वसिष्ठ: ¦! २॥ अतः वाक्‌ ही वसिष्ठ है ॥ २॥ 


वसन्त्यमिभवन्त्यन्यान्वसुमन्- 





यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मिश्श्र 
लोके5मुष्मिश्श्र चक्चवोब प्रतिष्ठा ॥ ३ ॥ 


जो कोद प्रतिष्ठको जानता है वह इस लोक और परलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है; चक्ष ही प्रतिष्ठादहै॥ ३॥ 


गत | 
] ‰। ५ 


९५६ 


. ५ 


+. 
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यो ह वे प्रतिष्ठां वेद जो कोई प्रतिष्ठाको जानता हं 
अरस्पिद्छोकेऽुष्मिश्च परे प्रति- | बह इस टोक ओर परलोकर्म प्रतिष्टित 
तिष्ठति ह । का तर्हिं प्रतिष्ठा १ | होता है । अच्छा तो परिष्ठा क्या 


१ ~ हैं इसपर श्रुति कहती हँ---चक्षु 
९६ चब ^ वथ हे ही प्रतिष्ठा हैं, क्योंकि चक्षसे 
चक्षुपा हि पश्यन्समे च 


९ ग | देखकर ही पुरुष सम और ब्रिपम 
च ग्रतितिष्ठात यसमात्‌, अतः; | ब्रदेशमें स्वित होता ह; इ्सलिय 
प्रतिष्ठ चक्षुः ॥ ३ ॥ चक्षु द्वी प्रतिष्ठा हैं || २ ॥ 
वि । कि +> ~ ऋ) आम 
यो ह वै संपदं वेद्‌ सश्हास्म कामाः पन्ते 
क = $ 
देवाश्च मानुषाश्व श्रोत्रं वाव संपत्‌ ॥ ४ ॥ 
जो कोई सम्पद्को जानता है उसे देव और मानुप काम ( भोग ) 
तम्पक्‌ प्रकारसे प्राप्त होते है | श्रोत्र ही सम्पद्‌ ६ ॥ ४॥ 
यो ह थे संपदं वैद तखा] जो कोड सम्पदका जानता हूं 
अस्मै देवाथ मालुपाथ कामाः | उसे देव और मानुप भाग सम्यक्‌ 


संपद्यन्ते ह। का तहि संपद्‌ १ प्रकारसे प्राप्त होते ह । अच्छा तो 
सपचन्त इ । का वाह सरद सम्पद्‌ क्या है / इसपर श्रुति कहती 


इत्थाह--भोत्र॑ चाव संपत्‌ । | है भ्रो्र ही सम्पद्‌ है, स्योकिः 
यखच्छरोत्रेण वैदा गह्यन्ते | श्रोतरसे वेद और उनके अधका 


~ ., ^~ | धिरे किये जाने है 
तदर्थविज्ञानं च, तततः कर्माणि | शान शरण किये जाते ६; 
करियन्ते ५ इत्य , ¦ फिर क्म क्रियं जति हं जार 
क्रियन्ते, ततः कामसंपत्‌। इत्येवं | तदनन्तर भोगोंकी प्रति हनी है । 
कामसंपदतुखाच्छत्र 


संपत्‌ ॥ ४ ॥ 








चा | इस प्रकार भोगोकी प्रातिः टु 

। होनेके कारण श्रोत्र ही समद्‌ है ॥४॥ 
५ 0" 

यो ह वा आयतनं वेदायतन*ह खानां भवति 


च [पा 
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जो आयतनको जनता है वह खजातियोंका आयतन ८ आश्रय ) 
होता है | निश्चय ही मन आयतन है ॥ ५॥ 


योह वा आयतनं वेदायतनं | जो आयतनको जानता है वह 
खजनोंका आयतन होता है अर्थात्‌ 
| उनका आश्रय बन जाता हैं | वह 
त्यथंः। कि तद्ायतनम्‌ ! इत्याह- | आयतन क्या हैं ? इसपर श्रुति 
मनां हवा आयत नम्‌ | इन्द्र कहती हैमन ही आबषतन है | 
योपहतानां विपयाणां भोक्त्र- | “दिस जये इद्‌ एवं भोक्ताके 


र्थान ° प्रत्पयरूपाणा | मत्‌ आय निनि क हे हि 
| अत्ययरूपाण | आयतन यानी आश्रय है; इसलिये 


तनमाश्रयः; अतो मनोह वा मन ही आयतन है रेखा कहा 
आयतनमित्युक्तप्र्‌॥ ५॥ गया है ॥ ५ ॥ 


>> 


ह खानां भवत्याश्रयों भवती- 


इन्द्रियोंका विद 


अथ ह प्राणा अहश्श्रेयसि व्यूदिरि5ह९ श्रेयान- 
स्म्यह श्रेयानस्मीति ॥ ६ ॥ 


एक वार्‌ प्राण ( इन्द्रियों ) भे श्रेष्ठ हूँ, में श्रेष्ठ ई इस प्रकार 
अपनी श्रेष्ठताके लिये विवाद करने खगे ॥ ६ || 


अथ ह प्राणा एवं यथोक्त-| एक बार इस प्रकार पूर्वोक्त 
गुणाः सन्तः अहंश्रेयसि “अहं | गुणोंसे युक्त प्राण अपनी श्रेष्ठताके 
श्रेयानसत्रि अहं श्रेयानस्ति' इत्ये- | लिये नमे श्रेष्ठ हूँ, में श्रेष्ठ ई इस 
तसिन्प्रयोजने व्यूदिरि नाना | प्रयोजनसे त्रिवाद करने खो, अर्थात्‌ 
विरुद्ध चोदिर उक्तवन्तः ॥ ६॥ | बहुत-सी विरुद्ध बाते कहने ठमे॥ ६॥ 
-----च्च्छक्छ=>-- ~ , 
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प्रजापतिका निणय 
ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचुमंगबन्को नः 
श्रेष्ठ इति तान्होवाच यस्मिन्व उत्कान्ते शरीरं पापिए्ठ- 
तरमिव दृश्येत स वः श्रेष्ठ इति ॥ ७ ॥ 


उन प्राणने अपने पिता प्रजापतिकर पास जाकर कहा--^मगवन्‌ ! 
हममे कोन श्रेष्ठ हैं ” प्रजापतिने उनसे कहा--शतुममेंसे जिसके 
निकल जानेपर शरीर अत्यन्त पापिए्-सा दिखायी देने लगे वही 
तुममें श्रेष्ठ है?! ॥ ७ ॥ 
ते हते हेवं विवदमाना | इस प्रकार जिवाद करते हुए वे 
आत्मनः श्रेष्ठत्वविज्ञानाय प्रजा- । अपना ध तिल 
पितरं जनयितारं कश्वि- | जाननेके प्रजापति-- 
व | पिता यानी किसी उत्पत्तिकर्ताके 
` ~< ^ ~ पास जाकर बोले--'हे भगवन्‌ ' 
नोऽसाकं मध्ये श्रष्टठोऽम्यधिका | म समे कौन श्रेष्ठ है !? अर्थात 
गुणे ¦ ? इत्येवं पृष्टचन्तः। तानिपि- | गुणकि कारण कौन सचसे चढा- 
तोवाच ह--यसिन्वो युप्माकं | उढा है-ऐसा पूछा। उनसे पिताने 
| कहा---(तुममेंसे जिसके उत्क्रमण 


मध्य उत्क्रान्ते शरीरमिंद पापि- । ग 
| करनेपर यह शरीर अतिशय पापिष्ठ 


| 


प्रमिवातिशयेन जीपताऽपि सप्ठु- ' सा अर्थात्‌ जीवित रहते हुए भी 
त्करान्तप्राणं ततोऽपि पापिष्ठवर-! णीन तथा उससे भी अत्यन्त 

मिवातिशये है । निकृष-सा दिखायी दे और यवके 
ने देश्वेत इणपम-, समान अस्पृश्य एवं अपवित्र जान 
स्पृ्यमशुचि दृश्येत, स वो । पड़े वही तुमे श्रेष्ठ है ।! इस प्रकार 
४ ~ ~ उनके दुःखकी निदृत्ति चाहते हुए 
युष्माक श्रष्ठट, सत्यवाचत्कावदवा ' प्रजा तिने कासे [अर्थात्‌ खरमह- 
तद्दुःखं परिजिहीपुं। ॥ ७ ॥ । रूस उगायव्रशेपसे] उत्तर दिया ॥७॥ 


८८८ 
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वागिन्द्रियकी परीक्षा 


तथोक्तेषु पित्रा प्राणेषु- 


प्राणोके प्रति पिताद्रारा इस 


प्रकार कहे जनेपर- 


सा ह वागुच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकतर्तें मजीबितुमिति ! यथा कछा अवदन्तः 
प्राणन्तः प्राणेन पदयन्तश्चक्षुषा श्रृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्याय- 
न्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह वाक्‌ ॥ ८ ॥ 


उस वाक्‌ इन्द्रियने उत्करमण किया । उसने एक वषं प्रवास करनेके 
अनन्तर फिर लोठकर पूछा "मेरे ब्रिना तुम कैसे जीवित रह सके 
[ उन्होंने कहा--- ] “जिस प्रकार गूँगेलोग बिना बोले प्राणसे प्राणन- 
क्रिया करते, नेत्रसे देखते, कानसे सुनते ओर मनसे चिन्तन करते इए 
जीत्रित रहते हैं. उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ] |? ऐसा सुनकर वाक्‌ 


इन्द्रियने शरीरमे प्रवेश किया || ८ || 


सा ह वागुचक्रामोत्कान्त- 
वती । सा चोल्क्रम्प संवत्सर 
मात्रं प्रोष्य खन्धापारान्निवृत्ता 
सती पुनः पर्थेत्येतरान्प्राणानु- 
वाच---करथ॑ केन प्रकारेणाशकत 
शक्तवन्तो यूयं मच्ते मां चिना 
जीवितुं धारयितुमात्मानमिति, 
ते होचुयथा कला इत्यादि । 


कला मुका यथा लोकेष्वदन्तो 
षण ¬ ग्ण 9) प्र का । | 








आम । 9, +)  । (9 


उस वाक्‌ इन्द्रियने उत्क्रमण 
किया | तथा उसने उत्क्रमण कर 
केवर एक वपं प्रवास करनेके 
अनन्तर---अपने व्यापारसे निवृत्त 
रहकर फिर लोटकर अन्य प्राणोंसे 
कहा----“तुमछोग मेरे बिना केसे 
किस प्रकारसे जीवित रह सके 
तब उन्होंने “जिस प्रकार गिः 
इत्यादि उत्तर दिया | जिस प्रकार 
(कल :--गूगेखोग ससारमें वाणीसे 
बिना बोले भी जीवित रहते दै 


। ® | कक के  ॥ | काणे भन [गणना 
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प्राणन्तः प्राणेन परश्यन्तश्रक्षुपा | करते हुए, नेत्रसे देखते हुए, कान- 
से सुनते हुए और मनसे चिन्तन 
करते हुए, तात्पयं यह हैं कि इस 
के, $ प्‌ + चे कह क ५ 
मनसेवं सवंकरणचेणां कवेन्त | प्रकार समस्त इन्द्रियोंकी चेष्टाएँ 
ह्यर्धं करते हुए जीवित रहते हैं उसी 
प्रकार हम भी जीवित रहै तव 
त्यथंः। आत्मनोउश्रेष्ठतां प्राणेषु | प्रा्णोमे अपनी अश्रेष्ठता समझकर 
वाक्‌ इन्द्रियने प्रतरेश किया; अर्थात्‌ 
वह पुनः अपने व्यापारम प्रदत्त 
खब्यापारे प्रत्ता बभूवेत्यथः।८। । दो गयी ॥ ८ ॥ 
चक्षकी परीक्षा 
चक्ुटोचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकततें मज्जीवितुमिति ? यथान्धा अपदयन्तः प्राण- 
न्तः प्राणेन वदन्तो वाचा श्रृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो 
मनसेवमिति प्रविवेश ह चक्षुः ॥ ९ ॥ 

[ फिर ] चक्षुने उक्रमण किया] उसने एक वं प्रवास करनेके 
अनन्तर फिर छोटऋर पूछा--'मेरे विना तुम केसे जीवित रह सके ? 
[ उन्होंने कहा--] 'जिस प्रकार अन्धे लेग बिना देखे प्राणे प्राणन 
करते, वाणीसे बोलते, कानसे सुनने और मनसे चिन्तन करने हुए 
जीत्रित रहते हैं उसी प्रकार [ हम भी जीविन रहै] । ऐसा इुनकर 
चक्षुने प्रवेश करिया || ९ ॥ 

श्रोत्रकी परीक्षा 


श्रोत्र होचक्राम तत्संवत्सरं प्रोप्य पर्येत्योचाच 
कृथमराकतते मञ्जीवितमिति १ यथा बधिरा अंश्रण्वन्तं 


भृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो 


ऋ पक 


+ एवं वयमजीविष्मे- 


बुद्धवा प्रविवेश ह॒ चाक्पुनः 
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प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा परयन्तश्चक्ुषा ध्यायन्तो 
मनसेवमिति ग्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ १० ॥ 








[ तदनन्तर ] श्रोत्रने उत्रमण किया | उसने एक वषं प्रवास 
करनेके अनन्तर फिर लोटकर पूछा--५मेरे ब्रिना तुम कैसे जीवित रह 
सके ?? [ उन्होने कहा-- ] जिस प्रकार बहरे मनुष्य बिना सुने प्राणते 
प्राणन करते, धाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते ओर मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं, उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे] | यह सुनकर 
श्रोत्रने शरीरमे प्रवेश किया | १० ॥ 


मनकी परीक्षा 
मनो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमराकततं मज्जीवितुमिति ? यथा बाला अमनसः 
प्राणन्तः पाणेन बद्न्तो वाचा परयन्तश्रक्षुषा श्वुण्वन्तः 
श्रोत्रेणेवमिति पविवेरा ह समनः ॥ ११ ॥ 

[ तत्पश्चात्‌ ] मनने उत्क्रमण किया | उसने एक वर्ष प्रवास कर 
फिर छोटकर कदा--“मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके £ [ उन्होंने 
कहा---"जिस प्रकार वच्चे, जिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राणसे 
प्राणनक्रिया करते, वाणीसे बोढछते, नेत्रसे देखते ओर कानसे सुनते हुए 
जीवित रहते हैँ उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहै ] |? यह सुनकर मनने 
भी प्रवेश किया | ११ ॥ 

समानमन्यत्‌, चक्ष्होच्च- | चक्षुने उत्कमण किया, श्रोत्रने 
उत्रमण किया एवं मनने उत्क्रमण 

क्राम श्रोत्रं होच्चक्राम मनो | किया इत्यादि शेप समस्त 
श्रुतियाँका तात्पय॑ समान है | जिस 

होच्चक्रामेत्यादि | यथा | प्रकार बालक (अमना?-अप्रहटमना 


€ 
खण्ड १ | शाहरभाष्याथ ४५१ 


बाला अमनसोऽप्ररूढमनस | अवात्‌ जिनका मन विकसित 
नहीं हुआ हैँ ऐसा इसका तात्पर्य 


स्यथः ॥ ९-११॥ है ॥ ९-११ ॥ 
_ ०८. 
ग्राणकी परीक्षा ओर विजय 
एवं परीक्षितेषु वागादिपु- इस प्रकार वागाठिकी परीक्षा 
हो चुकनेपर-- 


अथ ह॒ भाण उचिक्रमिषन्स यथा सुहयः पडवी- 
दाराङ्कन्संखिदेदेवमितरान्प्राणान्तमखिदत्तः हाभिसमेत्यो- 
चुभगवन्नेधि त नः श्रेष्ठोऽसि सोत्कमीरिति ॥ १२॥ 


फिर प्राणने उत्कमण करनेकी इच्छ की | उसने, जिस प्रकार 
अच्छा घोडा अपने पैर गौँधनेकी कीर्खोको उखाड डालता है उसी प्रकार 
अन्य प्राणोक्रो मी उखाड दिया | तत्र उन सबने उसके सामने जाफर 
कडा --“भगव्रन्‌ ! आप [ हमारे खामी ] रहें, आप ही हम सचे श्रेष्ठ 
है, आप उत्क्रमण न करें? ॥ १२॥ 
अथानन्तरं ह सख मुख्यः अय--उसकेः पश्चात्‌ उस मुख्य 
प्राण उच्चिक्रमिषन्नत्फमित्‌- प्राणने उक््रमण करनेकी इच्छा करते 
मिच्छन्किमिकयीन्‌ ९ इत्युच्यते-- । हुए कया क्रिया * सो बनलया जाता 
था लोके सहयः शोमनोऽखः | हं---लोकर्म॑ जिस प्रकार अच्छा 
घोडा अपनी एरीक्षाके डिये चढ़े हुए 
पडचीशशड्डन्पादवन्धनकीलानू ; लुध्यद्वारा चाबुकमे मारे जानेपर 
प्रीश्षणायारूटन कशया हतः ¦ पैर बॉघनेकी कीलॉकी उखाड़ रटत 
सनन्‍्संखिदेत्समृत्खनेत्स नत्सपघृत्पाट- है उसी प्रकार उसने वा आदि 
येत्‌, एबमितरान्वागादीन्याणा- ' अन्य प्रागोंकी उखाड दिया अर्थात्‌ 
न्सम्खिदत्सम्ुद्धतवान । [ मरोल | बाहर दिकाल लिया | 
ते प्राणा: संचालिता। सन्तः! {उत्त प्रकार ] विचलित म्र 
। दिये जानेपर वे प्राण अपने गोच 
खजाने. खातुमनुत्सहमाना। खित रहनेम जत्तमय होनेके करण 
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अमिसमेत्य युख्यं प्राणं तमूचुः--| सुल्यप्राणके सम्मुख जा उससे 
बोले -- “हे भगवन्‌ | एधिः- “आप 
हमारे खामी हों, क्योंकि हम सने 
यसां नोऽस्माकं शरष्टोऽसि; मा | आप श्रेष्ठ हैं | तथा इस शरीरसे 


चास्मादेहादुत्क्रमी रिति १२॥ | आप उत्क्रमण न करे? ॥ १२ ॥ 


इन्द्रियोंद्वारा प्राणकी स्तुति 
अथ हैनं वागुवाच यद॒हं वसिष्ठोईस्मि तं तदसि. 
ठो ऽसीत्यथ हैनं चक्षुर्वाच यदहं भतिष्ठासि त्वं तत्म- 
तिष्ठासीति ॥ १३ ॥ अथ हैन श्रोत्रसुबाच यदृह सं- 
पदस्ि तवं तत्संपदसीत्यथ हैनं मन उवाच यद्हूमायतन- 

मसि त्वं तदायतनमसीति ॥ १४॥ 
फिर उससे वाक्‌ इन्द्रियने कहा--/मैं जो वसिष्ठ हूँ सो तुम्हीं 
वसिष्ठ हो |? तदनन्तर उससे चक्षुने कहा- म जो प्रतिष्ठ हूँ सो 
तुम्हीं प्रतिष्ठा हो? ॥ १३ ॥ फिर उससे श्रोत्रने कहा--५मै जो सम्पद्‌ 
हँ सो तुदं सम्पद्‌ हो |? तत्पश्चात्‌ उससे मन बोला---“मैं जो आयतन 

हूँ सो तुम्दीं आयतन होः | १४॥ 

अथ हैनं वागादयः प्राणद तदनन्तर वेश्यछोग जिस प्रकार 
राजाको भेंट समर्पण करते हैं उसी 
^ _ प्रकार वागादि इन्द्रियॉंने अपने 
बेलिमिव हरन्तो राज्ञे विशः । | कार्यसे प्राणकी त्ता सम्पादन करते 
कथम्‌ १६ द्‌ तावदुवाच- यदह हुए कहा । किस प्रकार कहा "-- 
पहले वाणी बोली--मैं जो वसिष्ठ 
हैँ, यहाँ मूलमें ।यत्‌, शब्द क्रिया- 
विशेषणम्‌, यद्ठसिष्ठत्वगुणास्मीत्य- विशेषण है, अर्थात्‌ “मैं जो वसिष्ठल 


हे भगवन्नेधि भव नः खामी, 


श्रेष्ठत्वं कार्येणापादयन्त आहु- 


वसिष्ठोऽस्मि, यदिति क्रिया- 
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थः; त्व॑ तद्सिष्ठस्तेन वसिष्ठ- | गरुशचाडी हैं सो तुम विष 


त्वगुणेन चं तद्सिष्टोडसि तह ण- 
स्त्वमित्यथें। | अथवा तच्छब्दों- 


(४ 


ऽपि क्रियाविशेषणमेव । 
स्बत्टृतस्त्वदीयोऽसो वसिष्ठत्व- 
गुणोऽज्ञानानमेति मयाभिमत 
इत्येतत्‌ । तथोत्तरेु योज्यं 


चक्चःश्रोत्रमनः सु ॥ १३-१४ ॥ 


हो---उस वसिष्व गुणसे तद्गसिष् 
हो अर्यात्‌ तुम्हीं उस गुणवाले हो |! 
अथवा "तत्‌ शब्द भी क्रियाविशेषण 
ही हैँ | तब इसका यह तात्पर्य 
होगा कि चतुश्र किया हुआ 
अयात्‌ तुम्हारा जो यह वसिष्टत्त 
गुण ह वह अज्ञानपे “मेरा है ऐसा 
मेने समझ लिया दहै |? उसी प्रकार 
आगेके चक्षु, श्रोत्र ओर मनके 
त्रिपयमे योजना कर लेती 
चाहिये || १३-१४ ॥ 
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श्रुतेरिंद वचो युक्तमिदं 


चागादिभिष्ख्यं प्राणं प्रत्यभि- 


हित यस्मात्‌- 


वाक्‌ आदि इन्द्रियोद्वारा मुख्य 
प्राणके प्रति कहा हआ जो यह 
श्रुतिका वाक्य हैं सो ठीक ही हूँ, 
कयोकि- 


न॒ वै वाचो न चक्षूद्पि न श्रोत्राणि न मना 
सीत्याचक्षते प्राणा इत्येवाचक्षते प्राणो शछेवेतानि सबोणि 


भवति ॥ ११५॥ 


[ लोकमें समस्त इन्द्रियोंकी ] न वाक्‌ न 
मन ही कहते हैं; परंतु प्राणः ऐसा 


ही हैं || १५॥ 
न वे लोके वाची न चक्षुपि 
न श्रोत्राणि न मनांसीति वागा- 


दीनि करणान्याचशते रोककर | 





इन्द्रियोको लोकिक अथय 


ध 
ते हैं, क्योकि ये सत्र प्राण 
रोके इन वाक्‌ आदि { समस ] 


२९ 


न तो गस कहते हे ॐ! ने 


पुरुष 
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आगमज्ञा वा; कि तहिं ? प्राणा 
इत्येवाचक्षते कथयन्ति । यस्मात्‌ 
प्राणो होंबेतानि सवांणि वागा- 


दीनि करणजातानि भवत्यतो 
युख्यं प्राणं प्रत्यनुरूपमेव वा- 
गादिभिरुक्तमिति प्रकरणाथयुप- 
संजिहीपंति | 

ननु कथमिद युक्तं चेतना- 
चन्त इव पुरुपा अहंश्रेष्ठताये 
विषदन्तोऽन्योन्यं स्पर्धन्‌ १ इति। 
न हि चक्षुरादीनां वाच प्रत्या- 
ख्याय प्रत्येकं वदनं संमवति; 
तथापगमो देहात्पुनः प्रवेशो 
ब्रह्मगमनं प्राणस्तुतिर्वोपपद्यते । 
तत्राग्न्यादिचेतनावदवताधि- 





षितस्वाहागादीनां चेतनावन्तं 
तावत्सिद्रमागमतः । तार्किक 
समयविरोध इति चेदेह एकस्मि- 


न्‍ननेकचेतनावत्वे, न, इच्चरस्य 


चक्षु, न श्रोत्र और न मन ही 
कहते हैं | तो फिर क्या कहते हैं : 
बस प्राणः ऐसा ही कहते है| 
क्योंकि प्राण ही यह समस्त वागादि 
इन्द्रियसमुदाय हो जाता है, अतः 
मुख्य प्राणके प्रति वागादि इन्दियो- 
द्वारा ठीक ही कहा गया है---इस 
प्रकार श्रुति इस प्रकरणके अथंका 
उपसहार करना चाहती है । 
श्ङ्ा-र्कितु यह किस प्रकार 
सम्भव है कि वागादि प्राणोने 
चेतनायुक्त पुरुषोके समान अपनी 
श्रेष्ठताके लिये विवाद करते हुए 
एक-दूसरेसे स्पर्धा की ! क्योकि वाक्‌ 
के सिवा अन्य चक्षु आदि इन्द्रियोमेंसे 
किसीका भी बोलना सम्मव नहीं 
है और न उनका देहसे चला जाना, 
उसमें पुनः प्रवेश करना; ब्रह्माके 
पास जाना अथवा प्राणकी स्तुति 
करना ही सम्भव है | 
समाधान-उसमें हमारा यह 
कथन है कि अग्नि आदि चेतन 
देवताओंसे अधिष्ठित होनेके कारण 
वागादि इन्िर्योकी चेतनता तो 
शाच्रसे ही सिद्ध है। यदि कहो 
कि इस प्रकार एक ही देहमें अनेकं 
चेतनावानोंके रहनेसे तार्किकों- 
के मतसे प्रितेध होगा--तो 


= ~ ~~~ ¬~ मापन: 


0 /-६,«. 
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निमित्तकारणत्वाभ्युपगमात । ये 
तावदोद्वरमभ्युपगच्छन्ति तार्कि- 
कास्ते मनआदिकायेकरणाना- 


माध्यात्मिकानां वाह्यानां च 


पृथिन्यादीनामीञखराधिष्टितना- 
मेव नियमेन प्रवृत्तिमिच्छन्ति 
रथादिवत्‌। न चास्माभिरग्न्याचा- 
वेतनावत्योऽपि देवता अध्यासं 
भोक्त्योऽम्युपगम्यन्ते; कि तहिं ! 
कायंकरणवतीनां हि तसां 
प्रणेकदेवतामेदानामध्यात्माधि- 
भूताधिदेवमेदकोटिविकर्पाना- 
मध्यश्चुतामात्रेण नियन्तेखरो- 
ऽभ्युपगम्यते, स हाकरणः । 
(अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
परयत्यचक्षुः स॒ शृणोत्यफ़णेः" 
( इवे ० उ० ३। १९ ) इत्यादि 
सस््रवणात्‌ । “दिरण्यगभ पश्यत 
जायमानम्‌", (० उ०४। १२) 
^ हिरण्यम जनयामास पूम्‌" 
( शवे० 3० २।४) इत्यादि च 
दवेताश्चतरीयाः पठन्ति । 


¢ 
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आर न्ये | । न्नी १ क अणो के न 


उन्होंने. उद्चरकी निमित्तक्रारणता 
खीकार की है | तार्किकओग जो 
दृ्रको खीकार करते हैं तो वे 
रथ आदिके समान इश्वरसे अधिष्टित 
हुए ही मन आदि आध्यात्मिक भूत 
एबं इन्द्रियोंकी तथा परविवी आदि 
वाद्य पदाय नियत प्रचृत्ति मानते 
हैं तथा हमदोग तो अनि आदि 
चेतन देवताओको भी अध्यात्म 
( शरीरान्तर्वर्ती ) भोक्ता नरी 
मानते | तो क्या मानते हं 2- 
हम तो अध्यात्म, अधिभूत और 
अधिदेवभेदसे करोड़ों व्रिकन्पाँवार्ी 
एकमात्र प्राणदेवताकी भेदस्स 
उन देरैन्धियवतौ देवतार्भका 
इघरको अध्यक्षतामन्रपे नियन्ता 
मानते है, क्योंकि वह (इर) भरूरण 
( इन्द्रियादिरहित › हैं। जैसा कि 
“वह चिना हाथ-पोदके ही वेगयान्‌ 
ओर ग्रहण करनेवाला दे तथा बिना 
नेत्रवाठा होकर भी देखता हैं और 
कर्णद्ीन होनेपर भी छुनता ह" 
इस मन्त्रव्णसे प्रमाणित होता हैं | 
इसके सित्रा खवेताख़तर दाखावा्डो- 


| का यह भी पाठ ह कि--““उत्पन्न 


होते दए हिरण्यगम्को देखो" तथा 
"क क्षिया थी के 


। च १ 
८पहले हिरण्यगमक्ों उत्पन्न 
सत्याटि । 
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[ अध्याय ५ 


मि ~ 5. व व = १... वः =». गई, 


भोक्ता कर्मफलसंबन्धी देहे 
तद्विलक्षणो जीव इति वक्ष्यामः । 
वागादीनां चेह संवादः कल्पितो 
विदुषोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां आण- 
रष्ठतानिधारणाथम्‌; यथा लोके 
पुरुषा अन्योन्यमात्मनः श्रेष्ठताये 
विवदमानाः कथिट्णविदोषाभिक्ं 
प्रच्छन्ति को नः श्रेष्ठो गणैः ! 
इति, तेनोक्ता एकेकश्येनादः 
कायं साधयितुपु्यच्छत, येनादः 
कायं साध्यते स वः श्रेष्ठः, इत्यु- 
तास्तथा एवोचच्छन्त आत्मनो- 
ऽन्यख वा श्रेष्ठतां निर्धारयन्ति; 
तथेमं संन्यवहारं बागादिषु 
करिपतवती श्रुतिः, कथं नाम 
विद्रान्धागादीनामेकेकसाभाषै- 
ऽपि जीवनं दृष्ट न तु प्राणस्येति 


आपश्रेष्ठतां ्रतिपच्ेतेति । 


[ इस शरीरमें | उन ईश्वर और 
देवताओंसे विचक्षण कर्मफल्से 
सम्बन्ध रखनेवाख जीव भोक्ता 
है--ऐसा हम ( आगे ) कहेंगे । 
वागादिका संबाद तो यहाँ उपासक के 
प्रति अन्वय एवं व्यतिरेकसे प्राणकी 
्रषठताका निर्णय करानेके लिये 
कल्पित किया गया है । जिस प्रकार 
लोकमें मनुष्य अपनी श्रेष्ठताके लिये 
एक-दूसरेसे विवाद करते हुए किसी 
विशेष गुणज्षसे पूछते हैं कि “हममे 
गुणोंकी दृष्टिसे कौन श्रेष्ठ है ” और 
उसके यह कहनेपर कि (इस कायंको 
सिद्ध करनेके छिये तुम एक-एक 
करके उद्योग करो; जिससे यह 
कायं सिद्ध हो जाय, वही तुममें 
श्रेष्ठ है? उसी प्रकार उद्योग करके 
अपनी या किसी दूसरेकी श्रेष्ठताका 
निर्णय. करते हैं---उसी प्रकार 
श्रुतिनि वागादिमें इस व्यवहारकी 
कल्पना की है, जिससे कि “वागादि- 
मेंसे एक-एकके अभावमे भी जीवन 
देखा गया है किंतु प्राणके अभावमें 
नहीं देखा गयाः ऐसा देखकर 


उपासक किसी प्रकारं प्राणकी 
श्रेष्ठठा समझ जाय | 


र 
छि १ ॥ 
(9 
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तथा च श्रुति! कोपीतकि- 
नाम्‌; “जीवति बागपेतो मृकानिहि 
प्रयामो जीवति चश्ुरपेतोऽ- 
न्धान्हि पश्यामो जीवति थरो- 
पश्यामो 


त्रापेतीो बधिरान्हि 


जीवति मनोऽपेतो वालान्हि 
प्रयामो जीवति बाहुच्छिन्नो 
जीचत्यृरुच्छिन्नः)) ( कौ० उ० 


३।३) इत्याद्या ॥ १५॥ 


चत 
शाद्रभाष्याथ ४५७ 
नर ब ग जटः यिद किम ग न ग धू दोः ज्वा का बिल कि 


ऐसी ही कौषीतकिनराद्यणोप- 
निपद्की श्रुति भी ह---“मनुप्य 
विना वाणीक् जीवित रहता रै, 
क्योक्ति हम ग्गो ठेखते हैं; नेत्रके 
विना जीवित रहता हैं, पर्थोक्ति 
हम अन्धको देखते हैं; श्रोत्नके 
बिना जीवित रहता हैं, क्योकि हम 
बहरोंको ठेखते हैं; मनके चिना 
जीवित रहता हैं, क्योंकि हम 
बाल्कोंकोी देखते ह तथा भुजा 
कट जानेपर जीतित रहता हैं, ऊर 
(जोध ) कट जानेपर जीवित 
रहता हैं” इत्यादि [| १५ || 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याय 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पृणेम्‌ ॥ १ ॥ 





टि तथ ण्ट 





प्राणका अप्रर्निर्धश्च 
भः पि शाह (हर | | ^ ग्रती >+ 
स होवाच क्रि मेऽन्नं भविष्यतीति यत्किब्विदिद- 
० 9 ध 
मा श्वभ्य आ शकुनिभ्य इति हाचुत्तद्रा एतदनस्यान्नमनो 
ह वे नाम प्रत्यक्ष दह वा एवंविदि क्रिखनानन्नं भव- 
तीति ॥ १॥ 
उसने काटा -- मेरा अन्न कया होगा 2 तब वागाद्रिने कद्गा--(कुर्तें 
और पतक्षियसि देकर सब जीर्वाका यह जो छुट अन्न ह [ सच तुम्दारा भन्न 
£ )), सो यह सब अन (प्राण) का अन्न एं। 'अन! यह ग्रागक' प्रत्यक्ष नाम 
ऐ। ए प्रकार याननेयालेके लिये भी कट अनन्न (अभय ) नहीं होता ह॥ १॥ 
से होवान प्ूल्यः प्राणः कि... उस्न मुस्य प्रागने कहा--मेश 
क क क 9 ऊँ न भ; भ 4] 79 प्रत्रा 
मेऽन्नं भविष्यतीति । भ्यं अन्न नया है ; पे इस प्रकार | 
» = ~ _ | गव्य प्राणो मानो प्रसनकर्तो 
प्राणं प्र्टारमिव करस्पपिखा |~ १ ^ प 


^ „ | बनाकर यापाद्रिको उत्तरदाना-सा 
चागदीन्ध्रतिवक्तनिव्र कर्पयन्ती , कन्न करती ह शति कहती 


प्रमिद्धमा शम्यः श्वभिः सहा श- ' ओर पकियकि सरित सम्पूर्ण 
कृनिम्यः सह शकनिमिः सर्वश्रा- ¦ आणियोका यद्‌ जो कुछ अन्न प्रसिद्ध 

क # १ > त्र | नन है? मे ताग 7 दिने 
णिनां यदनन तत्तवान्नमिति | दी तेण अन ४? ऐसा बागादिने 


हायुवागादय इति । प्राण सवे- | कि 

न ^ च । अन्न ६ और प्राण इस अन्नफा भोक्ता 

मन्न प्राणाज्ता सवे यान्नस्यै- | ९-- एस बातकी समनेव लिये 
| 


त्येवं प्रतिपत्तये कल्पिताख्यायि- | कल्पित आप्याग्रिकाझुपसे निवृत्त 
कारूपादयावृत्य स्वेन श्रुतिसूपे- | ऐ प्रन्य अपने भ्रुनिरूपसे फदता 


खण्ड २] शाइूरभाष्याथ ४५९ 


णाह- तद्रा एतचर्किश्विल्लोके | ऐ---“यह जो कुछ अन्न इस लोकमें 
प्राणियोंद्वारा भक्षित होता है वह 
„ | अन--ग्राणका ही अन्न है; अर्थात्‌ 
तदन्न प्राणेनेव तदद्यत इत्यथः । | वह प्राणते ही भक्षित होता है । 
९ ~ ^ | प्राणक्रा सब्र प्रकारकी चेष्टामें 
आरचेशव्यासियुणप्रद दनाः | व्याप्तिरप गुण प्रदशित करनेके 
थमन इति प्राणद प्रत्यक्षं नाम्‌ | | लिये उसका “अन यह प्रत्यक्ष नाम है, 
क्योंकि “प्र आदि उपसग पृवेमे रहने- 
पर उसकी विशेष गति ही सिद्ध होती 
रेव स्यात्‌ । तथा च सवोन्‍्ना- | है |+ इस प्रकार सम्पूर्ण अन्नोंको 
भक्षण करनेवाले प्राणका नाम ग्रहण 
किया गया है अत* उसका (अनः 
नामान इति सर्वोननानामत्तुः | यह प्रत्यक्ष नाम है; अर्यात्‌ यह 
साक्षादर्मिधानम्‌ । सर्वान्‍नमक्षी प्राणका सक्षात्‌ नाम है । 
न हवा एवंविदि यथोक्तप्राण- | इस प्रकार जाननेबाले-उपयुक्त 
प्राणवेत्ताके लिये, अथात्‌ जो यह 

विदि प्राणोऽहमसि सब भूतस्य; | जानता है कि मैं सम्पूणं भूतो 
स्थित सारे अन्नोंका मोक्ता प्राण 
हैँ, उसके लिये कुछ भी, समस्त 
ह वे किश्वन किश्विदपि प्राणि- | प्राणि्ोद्रारा मक्षित होनेवाला 
भिराघं स्वैनः ^ | कोई भी अन्न, अमक्ष्य नही होता | 
[सराध सवरन्स्नमबवद ने सवात तात्पर्य यह है कि इस प्रकार 


सवमेव विन्नं भवतीत्यथे;; | जाननेवालेके च्वि सभी अन्न है, 











प्राणिमिरम्नमद्यतेऽनख प्राणद 


प्ा्युपसगंपू्ेस्वे हि विेषगति- 


नामत्त॒नामग्रहणमितीदं प्रत्यक्षं 





सवान्नानामत्तेनि, तसिन्नेवं विदि 


% ८अन प्राणनेः इस धातुपाठके अनुसार “अन? शब्द गतिशीलका 
वाचक दै | उसके पहले प्रः अपः उत्‌+आः वि+आ इन उपसगेकि तथा 
'समः ग्द छगनेसे क्रमशः प्राणः भपानः उदानः व्यान और समान शब्द 
सिद्ध होते ई । इनके योगसे मुख्य प्राणका गतिमेद ही द्योतित होता है। 
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कयापि; बह विद्वान प्रागखरूप हो 
जाता हैं; जैसा क्रि एक दूसरी 
एप उदेति प्राणेऽस्तमेति" (ब्लू० | श्रनि मी ४प्राणसे ही यद्‌ सूर्य 
ही 


प्रणभूतल्ाद्धिदुषः । “प्राणाद्वा 





प्रित होता और प्राणे 
१।५।२३ ) इत्युपक्रम्य “एव- | अन्न देता दै” ऐसा उपक्रम 
करर प्प प्रकार जाननेवालेसे द्वी 
विदा ह वा उदेति मयं एवंवि- | सूर्यं उद्ित होता द और ऐसा 
जाननेत्रालिम ही अस्त हो जाता है” 
चस्तमेति” इति श्रुत्यन्तरात्‌ ॥१॥| [ ऐसा उपद्र क्रिया गया है ॥१॥ 
~ ४3५ ¢ ६६ --र-----~- 
प्राणा बसनिरदेश 
स हांवाच कि में वासी भविष्यतीत्याप इति 
हाचुस्तस्माद्दा एतदशिप्यन्तः पुरस्ताचोपरिषटच्चाद्धिः परि 
दधति टभ्भुको ह वासो भवत्यनग्नो ह भव्ति ॥ २॥ 
उसने कटा (मेय यख क्या णा? तद वागादि बोले-'जठ! | 
इसीसे भोजन करनेयाले पुरुप मोजनके पूर्च और पश्चात्‌ इसका जले 
अच्छदन करते ६ | [ ऐसा करनेसे ] वह बस प्राप्त करनेवाठा और 
अनग्न होता £ ॥ २ ॥ 





ष्यत “पारमूक- अन्य फाइल, 





स होवाच पुनः प्राणः, पूचं-.. उस प्राणने फिर कदा- यह 
वदेव कल्पना, कि मे वासा भवि- | कयना भी पहलेद्वीके समान £- 
प्यति १ इति; आप इति दोचुवा- | पण व क्या होगा ?› इसपर 
गादयः । यसखादस्प्राणद्य वास । चागादरिने का-'जछ! | क्योंकि 
आपः, तस्माद्रा एतदशिष्यन्तो | जल प्राणका वतत हैँ इसीसे भोजन 
भोक्ष्यमाणा भ्क्तवन्तश्व ब्राह्मणा | करनेवाले प्रदान्‌ यह करते हैं; 
विद्वांस एतत्कुबन्ति, पिम्‌ १ | क्या करते हैं ! भोजनके पूष 
अड्धिवासय्थानीयापि' परस्ता- | और पश्चात वै वसस्थानीय जल्से 


खण्ड२ |] 





शाइरभाष्याथ 


४६१ 


त. ८. 3. १.4. (८:22, = >. वाः ^ = 


द्ोजनास्पूे्ुपरि्टाच भोजना- 
द्वं च परिदधति परिधानं 
कुवन्ति भुख्यख प्राणख । 
लम्भुको लम्भनशीलो बास ह 
मवति, वाससो लब्धेव भवती- 
त्यथः । अनग्नो ह भवति, 
वाससो हम्भुकत्वेनाथेसि द्वेवान- 
ग्रतेत्यनमो इ भवतीद्युत्तरीयवान्‌ 
भवतीत्येतत्‌ । 


मो््यमाणख शुक्तचतथ य- 
दाचमनं शुद्धयथ विज्ञातं तस्मिन्‌ 
प्राण्स वास इति दशेनमात्र- 
मिह विधीयते । द्धिः परिदधः- 
तीति नाचमनान्तरम्‌ । यथा 
लौकिकैः प्राणिभिरद्मानमन्नं 
प्राणस्येति दर्च॑नमात्रम्‌, तदत्‌ । 
कि मे5न्न कि मे वास इत्यादि- 
प्रश्नप्रतिवचनयोस्तुस्यलातू. । 


यद्याचमनमपूर्व तादथ्यन क्रियेत 


मुख्य प्राणका परिधान (आच्छादन ) 
करते हैं। [ऐसा करनेसे ] वह 
ठम्भुक---वर्स्नोंका लम्मनशील 
अर्थात्‌ बल्लोंको प्राप्त करनेबाला ही 
होता है और अनग्न होता है | 
वर््बोकी प्राप्त करनेवाला होनेसे 
अनग्नता अर्थतः सिद्ध ही है; अतः 
अनग्न होता है इसका अभिप्राय यह 
है कि उत्तरीय वखसे युक्त होता है | 


भोजन आरम्भ करनेवाले ओर 
भोजन कर चुकनेवालेका जो आचमन 
जुद्धिकि लिये विदित है उसमें “यह 
प्राणका च्च है? ऐसी दृष्टिमात्रका 
विधान किया गया है | “जलसे 
परिधान करता है? ऐसा कहकर 
किसी अन्य आचमनका विधानं 
नहीं किया गया । जिस प्रकार 
लेकिक प्राणियॉद्वारा भक्षित होने- 
वाला अन्न प्राणका है---यहाँ जिस 
तरह केवल इृष्टिमात्रका विधान 
किया गया है उसी तरह इसे 
समझना चाहिये; क्योंकि “मेरा अन्न 
क्या है? मेरा वल्ल क्या है £ 
इत्यादि प्रश्न और इनके उत्तर दोनों 
समान हैं | यदि [ इस श्रतिके 
अनुसार ] प्राणके लिये अपूवं-- 
नवीन आचमनका विधान मान 
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तदा कृम्याद्यन्नमपि प्राणस्येति | लिया जाय तो कृमि आदि अननका भी 
प्राणकरे मक्ष्यदपसे विधान समझा 


भक्ष्यत्वेन विहित स्मात्‌ । तुल्य- 
योषि धयोः प्श्न्रति- | जायगा | इस प्रकार समानख्यसे 

चज्ञान्वत । | विज्ञानाथंक प्रश्न और उत्तरका यह 
वचनयोः प्रकरणस्य वितानाथं- प्रकरण पिज्ञानस्य ग्रयोजनके लिये ही 


त्वादर्धजरतीयों न्यायो न युक्तः | “के कारण यहाँ अर्वजरतीय 
मर | न्यायफी#* कलना करना उचित 
फरपयितुम्‌ । 


मर ऐ | 
यत्त प्रसिद्धमावमन प्राव- 





ब वमक मु जमा लीदुालानकज॒' "कान्नु जी मूह 


| तया ऐसा जो कहा जाता हूँ 
, ॥ | कि शुद्र लिये क्रिया जानेबाला 
त्याथ प्राणस्यानम्ताथ च ने; प्रिद आचमन प्राणकी नग्नताके 
नियाग्णके लिये नहीं हो सकता? 

भवती त्यच्यते, न तथा चयमा- उसके विषयमे हमें यह कहना है 
९ ६ तहिं ९ कि टत प्रकार एम आचमनको दोनों 
चमनप्रुभग्राथ त्रुमः; कि तहि १ प्रयो नने; लिये नहीं वतलाते | तो 
| पिट्‌ क्या बहाने हैं ?-.- हमारा कथन 
तो यह ४ पि शुद्धिके लिये किये 
पुः प्राणस्य वाय इति दर्सने । जः नेवाले 3 मनका साधनभूत जलः 
` प्राणका वरा ६--एेवी दृशटिका विधान 

| पिना गया हैं | उसमें आचमनकः 
दो प्रयोजन पिद्दिके लिये होने- 
स्पोभयाथत्वप्रसद्भदोपचोदनानु- | स्प दोषी न करना उचित नहीं 
ह | यदि काहो कि ऐसी दृटि 
| करना तो तथ उचित होता जब 
| छि आचमन प्राणके बलके 
तदशेनं स्यादिति चेत्‌ ! [लियि ही किया जाता'--तो 


श यदि कोई गनुप्य क्रे कि आधी गाय तो जवान रीर आधी बूढ़ी 


प्रायत्याथाचमनसाधनमृता आ- 


+ क्न 


चोयत इति व्रमः | तत्रानमन- 


[ + । > 8) । । , । गरि ०" । 


पपन्ना । विं ऽं एवाचमसे 








है तो से अ धज ्तीयन्याय क ग्ते [६ | अत्‌: ऐसी कृष्ना न हं करनी च हिथे 


| + [ण्न ऋ कि हे कक । माया न है , बी क [णाना अ | |  । क्रथ, अन, बी, हम 
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न; वासोज्ञानाथंवाक्थे वासो- 
ऽथापूवाचमनयिधाने तत्रानम्न- 
ताथल्वचष्टिविधाने च वाक्य 
मेदः 


न्याथंत्व॑ चेति प्रमाणामावात्‌ ॥ र 


शाइरभाष्याथ 


क ०-- । न ०-2 ध 3 पः न 0 च क जि नि 


| आचमनस्थ तदथत्वम- 
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यह टीक नहीं; क्योंकि वन्रद्ष्टिके 
लिये प्रवृत्त इए वाक्यमें वदच्धके लिये 
नवीन आचमनका विधान और उसमें 
प्राणकी नग्नताके. निवारणरूप 
प्रयोजनकी इष्टिका विधान माननेसे 
वाक्यभेदरूप दोष होगा, क्योंकि 
आचमनके वासोऽथ॑त्व और किसी 
अन्ार्थतमे कोई प्रमाणनहीं है ॥ २॥ 





प्राणविद्याकी स्तुति 
तदेततप्राणदशंनं स्तूयते; ! उस इस आणदर्शनकी स्तुति की 
कथम्‌ ! जाती है; किस प्रकार 2 


तद्धैतत्सत्यकामो जावारो गोश्रतये वेयाघ्पया- 
योक्त्वोवाच यद्यप्येतच्छुप्काय साणवे वरूयाञ्जायरन्नेवा- 
सिज्छाखाः प्ररोहेयः पलाशानीति ॥ ३ ॥ 


उस इस ( प्राणदर्शन ) को सत्यकाम जावाढने वैयाप्रप् गो- 
श्रतिके प्रति निरूपित करके कहा--थयदि इसे चुप्क स्थाणुके प्रति कहे 
तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जायगी और पत्ते फूट अर्रेगे ॥ ३ ॥ 


तद्धेतस्राणदशेनं सत्यकामो 
जावालों गोश्रुतये नाम्ना य्या- 
प्रपद्याय व्याघ्रपदोऽपत्यं वेया- 
प्रपचस्तस्म गोशुत्याख्यायो- 
क्त्योचाचान्यदपि वक्ष्यमाणं 
वच; । कि तद॒वाच ! इत्याह-- 





उस इस प्राणदश्च॑नको सत्यकाम 
जावाटने गोश्रुतिनामक वैयाप्रपथसे 
--व्याप्रपदके पुत्रको वैयाप्रपथ 
कहते हैं, उस गोश्रुति नामवालेसे 
कहकर और भी आगे कहा जनेवाख 
वचन कहा | उसने क्या कहा १ सो 
बतेलाते हैं---यदि प्राणवेत्ता पुरुष 


यद्यपि दष्काय खाणव एतह- । इस दशनको शष्क स्थाणके प्रति 
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नं त्रयातप्राणवि्वररन्तुरये- | कहे तो उस स्याम शाखाएँ उलन 
रन्नेवास्मिन्धाणौ शाखा; प्ररो- दी जायें और पत्ते निकट आर 
हेयुथ पलाशानि पत्राणि। कि | रि जीवित पुरुषमे, कहे तब ते 


जीवते पुरुषाय ब्रूयादिति ॥ ३॥ | कना दी करा ६१ ॥३॥ 


इ.) १ नन थी, 00 न 
मन्धकर 
यथोक्तप्ाणटर्थनविद ददं, उक्त प्राणदर्शनके ज्ञानाके 
, च्य इस मन्यनामक् कमका आरम्भ 
मन्थास्यं कमोरम्यने-- | क्रिया जाता ६-- 


अथ यदि महण्जिगमिपदमावास्यथायां दीक्षिता 
द, आर चेः 9 (| भ, 
पोर्णमास्याध्राच्ा सवापधस्य मन्थं दपिमधुनोरपमध्य 
कु ०५६ ० ० क 
सयेष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाञ्यस्य हता मन्थ संपात- 
ह 
मवनयंत्‌ ॥ ४ ॥ 
अव्र यदि बंद मतस्य प्रा होना चाह तो उसे अमावत्याको 
दीक्षित ऐोकर पूणिमाबी रतितो सविधे दवि और मधुसम्बन्धी 
गन्यका मन्थन कर ्येएय शरद्य खाद्दार ऐसा बहने टर अनिमे धृत्तका 
हवन कर मन्यपर उसका अवगत उना चाटिये॥ ४। 
अथानन्तरं यदि महन्महत्य॑ अब स्मे परथात यदि अहं 
महत्‌ यानी मरखफो प्राप्त होना 
नाट अर्यात्‌ महत्तप्राप्रिकी कामना 
प्तु यदि कामयेते त्यं ¦, त्‌ प्येद स्मता टो तो उसके लिये इस 
कमा विधान सिम जाता हैं, 
क्योकि महत्त प्राप्त होनेपर ही कमी 
श्रीरुपनमतते श्रीमतो द्र्थप्राप्त॑ सीप आती ६ क्योंकि श्रीमानको 
धन तो खतः प्राप्त होता ही हैं, उससे 
धन ततः कमोनणानं ततश्र | कर्मानणशन होता है और उससे 


जिगमिपेट्नन्तुमिन्ठेन्मह त्व॑ भ्रा 


कमं विधीयते। महस्वे हि सति 
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देवयानं पितृयाणं वा पन्थानं | देवयान अथवा पितृयाण मागं प्रा 
री- शेना सम्भव है--इस उद्देश्यको 
¦ लक्ष्में रखकर ही महचप्रापिकी 
कृत्य महत्तम्रप्सारिद कम न | इच्छावालेके लिये-- विषयोपमोगकी 
विषयोपभोगकामस्ं । तस्यायं | कामनावक लिये नहीं-यह कमं 
आरम्भ किया जाता है । उसकी 

कालादिविधिरुच्यते-- | यह कालादि विधि कही जाती है-- 
अमावायायां दीक्षित्वा। अमावास्थाके दिन दीक्षित हो--- 
दीक्षित इव भूमिशयनादि नियमं दीक्षित पुरुषके समान भूमिरायन 
आदि नियम कर अथात्‌ तपःखरूप 

कृत्वा तपासूप सत्यवचन तन्रह्म- सत्यवचन, ब्रह्मचयं इत्यादि धमवाला 
चर्यमित्यादिधर्मवान्धूस्वेत्यर्थ/ । | हकर धमाका रात्रिक इस कम- 
का आरम्भ करता है। [ इस कमेमें 
ने पुनदक्षम् कमंजात सबमु॒पा- | दीक्षित होनेवालछा पुरुष ] दीक्षा- 
दत्त, अतदिकारत्वान्मन्थाख्य- सम्बन्धी [ मौज्ञीबन्धनादि | समस्त 
वि कर्मोका ग्रहण नहीं करता, क्योंकि 
सय कमणः । “उपसद्रती” यह मन्यास्य कर्म किसी अन्य 
(बू० उ० ६।३। १ ) इति | कम॑का विकार नहीं है | ““उपसद्रती 
धुत्यन्तरात्पयोमात्रभेक्षणं च मूता” ऐसी अन्य ति होनेके 
कारण वह शुद्धिका कारणभूत 

शुद्धिकारणं तप उपादत्ते । पी- | पयोमक्षणमात्र तप खीकार करता 
मायां रा्ौ कर्मारमते । सर्वो- | है । सर्वोषध अर्थात्‌ यथाशक्ति ग्राम्य 


पथस श्राम्यारण्यानामोषधीनां | ओर बन्य समस्त ओषधियोंका थोड़ा- 
थोड़ा भाग लेकर उन्हें तुषरहित कर 


यवच्छक्त्यल्पमसपहाव सि च उसकी कच्ची पि्ठीको एक अन्य 

द्वित॒पीकृत्याममंब पिष्ट दधि- | श्रुति अनुसार ददी और मधुक 

मधुनोरोदुम्धरे ंसाकारे चम- | सहित कसाकार अथवा चमसाकर 
छा० उ० ३००४७ - 





प्रतिपत्यत इत्येतत्प्रयोजनमुर 
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साकारे वा पत्रि श्रस्यन्तगतसक्षि- | ग्रः पात्रमं डाट्कर उसका 

| मन्यन कर उसे अपने आगे रख 
<्येट्राय श्रष्राय खाह्मः ऐसा कते 
हुए आवसय्याग्रिम आवापस्थानमे 
घृतकी आदति दे और स्रव्रम खमे 
९ अबशिष्ट हव्रिकों मन्यं डाल दे 
अर्थात्‌ उस घ्रृतकी धाराको मन्यमे 
गिरा द| ४ ॥ 


प्योपमथ्याग्रतः 





व्येष्ठाय श्रेष्ठायः खाहेत्यग्नावा 
वचंसथ्य आज्यसावापणाने 


हुत्वा खबसंलग मन्थे संपात- 
मवनयेत्संस्रवमधः पातयेत्‌ ॥४॥ 








वसिष्ठाय खाहत्यग्नावाञ्यस्य हृत्वा मन्थे संपातम- 
बनयेत्रतिष्ठाय खहित्यग्नावाज्यस्य हत्वा मन्थे संपात- 
मवनयेत्संपदे स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हत्वा मन्थे संपातम- 
वनयेदायतनाय खाहत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपात- 
मवनयत्‌ ॥ ५ ॥ 


[ इसी प्रकार ] 'बतिष्टाय खाद्य! इस मन्त्रसे अग्निम श्रृताहुति 
देकर मन्यम घृतका साव ठे; प्रतिय खाहाः इस मन्त्रसे अन्ने 
घृताएति देकर मन्यम घृतका साय डाले; संपदे खहा इस मन्त्रत 
अनिम घृताहुति देकर मन्यमें मुनका नाव उलि तवा (आयतनाय खाहा 
इस मन्त्रसे अग्रिमे घ्रृताटति देकर मन्थे ध्रृतका स्राव डाले ॥ ५॥ 

समानमन्यत्‌, वसिष्ठाय | _ रेष आर्य पूर्ववद्‌ है; धिय, 
प्रतिष्ठायै, संपदे तथा आयतनाय 
प्रतिष्ठाय संपद्‌ आयतनाय खा- | खाहा? ऐसा कहते हुए प्रत्येक मन्न 


रेति भले तथैव स के अनन्तर आहुति देकर उसी 
त प्रत्यक तथव सपातमवन्‌- प्रकार घतका स्राव ॥ मन्थे | 


येद्घुत्ता ॥ ५॥ डाले ॥ ५॥ 
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अथ प्रतिस्प्याज्जखो मन्थमाधाय जपत्यमो नामा- 
स्यमा हि ते सवेमिदध्स हि अयेष्ठः श्रेण्ठो राजाधिपति 
स॒मा उ्येए-यरश्रष्ठयश्राञ्यमाधिपत्यं गमयत्वहमेवेद 
सवेमसानीति ॥ ६ ॥ 


तदनन्तर अग्निसे कुछ दूर हटकर भन्धको अज्ललिमें ले वह (अमो 
नामासिः इत्यादि मन््रका जप करे | [ अमो नामासि आदि मन्त्रका 
अर्थ---] है मन्थ ! तु “भमः नामव है, क्योकि यह सारा जगत्‌ 
[ अपने प्राणमूत ] तेरे साथ अवस्थित है | वह तू ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, राजा 
( दीप्तिमान्‌ ) ओर सबका अधिपति है | बह त्‌ मुझे ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व, 


आफ यू 


“चै 


राज्य और आधिपत्यक्नो प्रप्त करा । में ही यह सवप हो जाऊ ॥ ६ ॥ 





अथ ग्रतिसष्याग्नेरीपदपस - 
स्याञ्च मन्थमाधाय जपतीम॑ 
मन्त्रमू- अमो नामाखमा हि 
ते। अम इति प्राणद नाम, 
अन्नेन हि प्राणः; प्राणिति देह 
इत्यतो मन्थद्रव्यं प्राणला- 
नत्यात्माणत्वेन स्तूयतेऽमो ना- 
मस्तीति । कत; १ यतोऽमा सह 
हि य्मात्ते तव प्राणभूतस्य स॒वं 
समस्तं जगदिदंसतः भ हि 
प्राणभृतो मन्थो ज्येष्ठः श्रेष्ठथ । 
अत एवं च राजा दीप्रिमानधि- 
पतिश्राधिष्ठाय पालयिता सवस्य । 
थ आ पग्राग्नपि भरन्थः प्राणो 


फिर प्रतिसपंण कर---अभ्रिसे 
कुछ हटकर मन्थको अज्लल्मि 
रख इस मन्त्रको जपता है-“अमो 
नामासि अमा हि ते? इत्यादि | “अमः 
यह ग्राणका नाम है, अन्नके कारण 
ही प्राण शरीरमें प्राणनक्रिया करता 
है; इसीसे मन्यद्रध्य प्राणका अन्न 
होनेके कारण (अमो नामासि 
इत्यादि मन्त्रद्वारा प्राणरूपसे स्तुत 
होता है | त्‌ क्यों “अमः नामवाला 
है क्योंकि प्राणभूत तेरे साथ 
ही यह सारा जगत्‌ है; अतः वह 
[तू | प्राणमूत मन्थ ही ज्येष्ठ और 
श्रेष्ठ है। इसीसे च राजा--दीपिमान्‌ 
ओर अधिपति-- सवका अधिष्ठान 
होकर पालन करनेवाला है } वह 
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ज्येप्ठयादिगुणपूगमात्मनोी गम- मन्यस प्राण मुत्र भी अपने उचत 


ठ गणसमहकाी त्रा 
यतहमेवेदं सर्व जगदसानि आद यणस्रका प्रात कर | 
. प्राणक समान में भी यह सम्पूण 


भूव्‌ नि है प्द्त्‌ | टटाति शेत््दा / लग घस्य > जा | 6 हरति १ खाय 
मन्त्रपरिसमाप्त्यर्थ: | ६ ॥ । मन््रकी समापिके व्यि द ॥ ६॥ 


पि ~ क + वात ०००++म 


अथ खस्वेतयचौ पच्छ आचामति । तत्वितव्रेणी- 
मह इत्याचामति । वयं देवस्य भोजनमित्याचामति । 
श्रेप्ठश्सवेधातममित्याचामति । तरं भगस धीमहीति सव 
पिवति । निणिज्य कश्सं चमसं वा पदचादम्नेः संविशति 
चमेणि वा स्थण्डिल वा व्राच॑यमाप्रसाहः । स यदि स्यं 


परयेत्समृद्धं कर्मेति विद्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
फिर बह इस कचामे# पादशः [ उस मन्यका ] भक्षण करता हैं । 
'तत्सबिनुबंणीमहे! ऐसा ककर भक्षण करता हैं; “व्यय देवस्य मोजनम्‌ः 
ऐसा कहकर भक्षण करता हैँ; 'श्रेष्ठ:सबबातमम! ऐसा कहकर भोजन 
करता हैं; तथा प्तुरं॑ भगस्य घीमहि! ऐसा कहकर कंस ( कहेरे ) या 
चमस ( चम्मच ) को धोकर सारा मन्यलेप पी जाता ह| तदश्चात्‌ 
वह अग्निके पीछे चमे अवया स्थण्डिल ( पवित्र यज्ञभूमि ) पर वाणीका 
सयम कर [ अनिष्ट खप्नददानसे ] अभिभूत न होता हुआ शयन करता 
है | उस समय यदि बह [ खप्नमें सीको देखे तो बैस्ता समझे कि कर्म 

सफल हो गया ॥ ७ ॥ 

अथानन्तरं खत्वेतया चक्ष्य-| इसके अनन्तर वह इस कही 
जनेवाटी ऋचासे पादशः आचमनं 
माणयचो पच्छः पादश्च आचा- । - भक्षण करता है; अर्यात्‌ इस 


# इस ऋचाका अर्थ इस प्रकार --'ुम प्रकाशमान सविताफे उस 
स्वविषयक श्रंट्तम भोजनकी प्रार्थना करते हूँ और शीघ्र ही सविता देवताके 


नन? ! ध्न? न) एक १५० 
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मति भक्षयति मन्त्रस्पेकेकेन पादे- | मन्तके एक-एक पादसे एक-एक 





नेकेक ग्रासं भक्षयति । तद्धोजनं 
सवित॒ः सर्वख 


, ¦ म्रास मक्षण करता है | हम सतिता 


- सबका प्रसत्र करनेवाले आदित्य- 


प्रच, | के उस मन्थरूप भोजनकी प्रार्थना 


प्राणमादित्यं चेकीकृत्योच्यते, | करते हैं---पहाँ प्राण और आदित्य- 


आदित्यसख वृणीमहे प्राथयेमहि 


को एक मानकर ऐसा कहा गया 
है- जिस अन्न अर्थात्‌ सत्ता 


मन्थरूपम्‌ । येनान्नेन सावित्रेण | देवतासे उपभोग किये हुए 


भोजनेनोपथक्तन वयं सवित- भोजनद्वारा हम 


सरूपापनना भवेमेत्यभिप्रायः | 


सूयंखरूपको 
प्राप्त होंगे--ऐसा इसका अभिप्राय 
है । “देवस्य सवितुः" इस प्रकार 


देवस सवितुरिति पूर्वेण संव- | ष्देवस्यः पदका पहले [ सरितः 
न्धुः श्रेष्टं प्रश्यतम सर्वान्तिभ्थः | पद ] से सम्बन्ध है । श्रेष्ट---समस्त 


सवेधातमं संख जगतो धार- 
यिवतममतिक्षयेन 


मिति वा | सवथा मोजनविशे- 


अर्नोकी अपेक्षा प्रशस्यतम, “सबं- 
धातमम्‌- समस्त जगतके उत्कृष्ट 


विधाततम्‌- | धारयिता अथत्रा सम्पूणं जगते 


अतिशय विधाता ( उत्पत्तिकतां ) 
[इस प्रकार कुछ भी अर्थ किया 


पणम्‌ । तुरं खरं तूणं शीघ्रमि- | जाय ] यह सर्वथा भोजनका विरोपण 


है । हम तुर-त्वर-द्ण अथात्‌ शीघ्र 


त्येतत्‌ । मगख देवश्य सवितुः ही भग--सविता देवताके खरूपका 





चिन्तयेमहि 
संस्कृताः शखद्धात्मानः सन्तं 


खरूपमिति शेपः । धीमहि | --खरूपः शब्द्‌ यहाँ शेष है-- 


[ अथोत्‌ यह ऊपरसे काना पड़ता 


विशिष्टभोजनेन | है ] ध्यान--चिन्तन करते हैं; 


तात्पर्य यह है कि उस विशिष्ट 
भोजनसे संस्कारयुक्त और शुद्धचित्त 


हत्यमिग्रायः । अथवा भगस | हौकर हम उसके सखरूपका ध्यान 


करते है | अथवा भग यनी श्रीक 


®, 9 ® £ 
भियः कारणं महत्वं प्राप्तुं कमे । कारणभूत महत्वको प्राप्त करनेके 


ला कब 
[ष  ॥ = पा 


ॐ ` ` 
| + 
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कृतवन्तो वयं तद्घीमहि चिन्त- 
येमहीति सवं च मन्थरेपं पित्रति 
निर्णिज्य प्रक्षास्य कंस कसाक्रारं 
चमसं चमसाकारं वॉदम्रं 
पात्रम्‌ । 

पीत्वाचम्य प्रथादग्नेः प्रा 
करिराः संविशति चमेणि वाजिने 
खण्डिले केवलायां था भमी, 
चार्चयमो वाग्यतः सन्नित्यर्थः, 
अप्रसाहा न प्रसद्यते नाभिभूयते 
स््यायनिष्खपरदश्नेन यथा 
तथा संयतचित्तः सननित्यधः, 
स॒ एवंभूतो यदि सियं पर्येत्ख- 


लिये कमं करनेवाले हम उसका ध्यान 
--चिन्तन करते ६ | प्सा क्कः 
कस--कंसाकार अयत्र चमस-- 
चमक्ताकार ग्रलटरक पात्रको धोकर 
सारे मन्यलेपकों पी जाता हैं । 


मन्यलेंपकी पीकर आचमन 
यतने; अनन्तर अऑग्निके पीछे चम-- 
[ मृगादिकी ]. ग्येद्टिपिर अयवा 
स्थण्डि केवट ममिपर्‌ ही पूरकी 
ओर शिर करके वर्चिधम अर्या 
संयतवाक्‌ होकर तथा अप्रत्त 
यानी इस प्रकार सयनचित्त होकर 
कि जिसमे सी आदि अनिष्ट खप्रके 
देग्यनेमे व्िकृत न हो जाय सो जाता 
& | एसी अवस्थाम यदि बह खम 


प्तेपु तदा विद्यात्समृद्धं ममेद | सयो डेसे तो यः समसे कि मेरा 


कर्मेति ॥ ७ ॥ 


यह कम सम्रद्ध हो गया ॥ ७ ॥ 


---+--=->&--+-- 
तदेप श्छोको यदा कमेसु काम्येषु सिय\स्वप्नेषु 
परयति समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्खप्तनिदशने तसि- 


न्ख्रमनिदरोने ॥ ८ ॥ 


इस विपष्रयमे यह इछोक द-- जिस समय काम्यकमेमि खम्नमें खीको 
देखे तो उस म्वप्दाशनके होनेपर उस कर्णम समृद्धि जने ॥ ८ ॥ 


तदेतसिन्नथं एप इलोको | 


उस इसी अर्थमे यह श्लेक-- 


मन्त्रोऽपि भवति । यदा कर्मसु | मन्त्र भी है । जव षि कम्य - 
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काम्येषु कामार्थेषु दियं खप्नेषु 
खप्तदशनेपु खप्नकालेषु वा 
पश्यति समृद्धं तत्रे जानीयात्‌ । 
कमेणां फलनिष्पत्तिभेविष्यतीति 
जानीयादित्यथंः । तसन्‌ 
स्त्यादिग्रशस्तखवप्नदशने सती- 


९ 
९ कम्‌ 





त्यमिप्रायः । दिरुक्ति 


समाप्त्यथां ॥ ८ ॥ 


कामनाअकि लिये किये हुए कमभि 
खप्तमें--खप्नदरोनमें अथवा खप्न- 
कालमें त्रीको देखे तो उसमे समृद्धि 
समझे; अथात्‌ उन कर्मोका फल 
प्राप्त होगा--एेसा जाने । तात्पयं 
यह है कि उस न्ी आदि प्रशस्त 
खप्नददीनके होनेपर [ कर्मी 
संफल्ता समझे ] | (तसिन्प्न- 
निदरोने तस्मिन्प्ननिदरेनेः यह 
द्विरुक्ति कर्भकी समाप्तिके लिये है।॥| ८॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पुणम्‌ ॥ २ ॥ 











दात्तीय खण्ड 
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पाठाटकि समामे ब्वेतकेन 


ब्रह्मादिस्तम्बपयेन्ता $ ससार- मुमुक्षु पसप; ्रैराग्यवे टिये 
गतयो वक्तव्या वराग्यरेतोगू त्रासे लेकर न्तम्बरपर्यन्त संसारकी 


मुक्षणामित्तत आस्यायिकार्‌- । गिक ब्रन करना चा] 
न | | इसीलिये यह भाग्यायिका आरम्भ 


भ्यते- की जानी ४-- 


इ्तकेतुहारुणेयः पतश्चालानाश्समितिमेयाय तश्ह 
प्रवाहणो जबलिरवात्र कुमारानु त्वारिपयितेत्यन हि 
भगवे इति ॥ १ 


आरुणिका पुत्र द्ेतकरेतु पश्चालदेशीय लोगोंकी सभाम आया । 
उसमे जीवल्के पुत्र प्रत्रहणने कद्दा--'है कुमार ! क्या पिताने तुझे 
शिक्षा दी हैं ?" इसपर उसने कषा, भगवन्‌ !? ॥ ? ॥ 
४ ० =, 
व्वेतकेतुनामतः, ह इत्ये-| व्रेतयेनु नामगटा --षह' यह 
# £ [® 
तिद्याथः, अरुणस्यापत्यमारुणि- | निपात एतियके डिये है---अरुणके 


सतस्यापतयमास्णेयः पश्चाानां | पुत्रको आरुणि कहते हैं, उसका पुत्र 
जनपदानां समिति सभा- | आरुणेय पाट देशके लोगोंकी 


मेयायाजगाम । तमागतवन्तं | ५५ अक । [र क एसे 
५ के, प्रवा ह्ण ५ ज्रः पुत्र 

६ प्रवाहणो नामतो जीव- | हि त 
ं सैवलिर्वाचो वटिने कहा-- 'हे कुमार्‌ ! क्या 
करन क । | पिताने तुझे अनुशासित ( शिक्षित ) 
है कुमारानु खा त्वामशिपदन्व- | किया है !? अर्थात्‌ क्या पिताने 


शिपत्पिता १ किमनुशिष्टस्त्वं | तमे भिक्षा दी हैं ”' ऐसा कहे 
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पित्रित्यथंः । इत्युक्तः स आह-- | जानेपर उसने कद्दा---“हाँ, भगवन्‌! 
हि _ | मै अनुशासित किया गया हूँ-- 
अनु हि अदुशिष्टोऽसि भगव इति | इस प्रकार सूचित करते इए उसने 

छचयन्नाह ॥ १ ॥ उत्तर दिया॥ १ ॥| 
<~ | 

प्रवाहणके प्रश्न 
तं होवाच--यचनुशिष्टोषसि, | उसने उससे कहा---ध्यदि तुझे 
शिक्षा दी गयी है तो-- 


वेत्थ यदितोऽधि परजाः प्रयन्तीति ? न भगव इति । 
वेत्थ यथा पुनरावतेन्त ३ इति ? न भगव इति | वेत्थ 
पथोदंवयानस्य पितृयाणस्य च व्यावतेना ३ इति ? न 


भगव इति ॥ २॥ 

“क्या तुझे माम है कि इस छोकसे [ जानेपर } प्रजा कहाँ जाती 
हैं ?? [ सेतकेतु-- ] “भगवन्‌ ! नहीं |? [ प्रवाहण-- ] क्य द्‌ 
जानता हैं कि वह फिर इस लोकमें कैसे आती है £ [ खेतकेतु---] “नहीं, 
मगवन्‌ !![ग्रवाहण----] 'देवयान और पित॒याण-हइन दोनों मार्गोका एक-दूसरेसे 
वरिण होनेका स्थान तुझे मदम है ” [ खेतकेतु---] “नहीं मगबन्‌ १ २॥ 

वेत्थ यदितोषसाल्लोकादधि | क्यात्‌. जानता है कि यसि 


ऊध्वं यत्नाः प्रयन्ति यद्च्छन्ति है ! तायं यह है कि क्या तुझे 


तत्कि जानीषे ? इत्यर्थः । न भगव | इसका पता है ” इसपर दूसरे 
५ ( श्वेतकेतु ) ने कहा---“भगवन्‌ | 

इत्याहेतरः, न जानेऽहं तच्छ | नहीं; आप जो कुछ पूछते हैं वह 
च्छसि । एवं तर्हि, वेत्थ जानीषे | में नहीं जानता |? “अच्छा तो; जिस 
यथा येन प्रकारेण पुनरावर्तन्त | तरद वह इस छोकमे आती है वह 
क्या तुझे माहम है 2 इसपर उसने 

इति न भगव इति प्रत्याह | उत्तर दिया-“सगवन्‌ ! नहीं |? क्या 
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वेत्थ पथोमार्मयो! सहम्रयाण- | तुझे साव-साथ जानेत्राले देव्रयान 
योदेवयानख पिवयाणस च | ओर गदयाण इन दोनों मार्गोकी 
< वि म्याधर्तना--त्यावर्नन अर्यात्‌ इनपर 
व्यानतेना व्यावतनमितरेतर- | साथ-साथ जानेत्राले पुरुषोंके एक- 
वियोगग्थानं सह गच्छताम्‌ { दूसरेसे अलग होनेके स्थानका पता 


इत्यर्थः | न भगव इति ॥ २॥ * £ ? मगबन्‌ ! नहीं? ॥ २॥ 





वेत्थ यथासो खोको न संपूर्यत ३ इति न भगव 
इति । वेत्थ यथा पज्वम्यामाहुतावापःपुरुषवचसो भवन्ती- 
ति ? नेव भगव इति ॥ ३ ॥ 





[ प्रवाहण--.-] (तुमे माइम है, यह पितृलोक भरता क्या नहीं हं! 
[ शेतेकरेनु-- ] भगवन्‌ ! नहीं |? [ प्रवाहण--- ] क्या त्‌ जानता हैं कि 
पाचत्री आटतिके एवन का दिये जानेपर आप ( सोमन्रतादि रस ) “पुरुष! 
संज्ञको कमे प्राप्त होते £ ?? [ श्वेनफेतु--] नहीं, भगवन्‌ ! नहीं? ॥ ३ ॥ 


वेत्थ यथासों लोकः पित-: 'क्या तू जानता ह कि यह 
सम्पन्धी--य॑ पराप्य पुनरावर्तन्ते, पित्गणसम्बन्यी ल्कः जिसे प्राप्त 


न = 


^~ ^~ , होकर फिर टीट आते हैं, बहुतकि 
बहुमिः प्रयद्धिरपि येन कारणेन | जानेपर भी किस कारणसे नहीं 


न सम्पूर्यत इति १ न भगव इति | भरता ?? “भगपन्‌ ! नहीं? ऐसा 


प्रत्याह । वेत्थ यथा येन क्रमेण | उसने उत्तर दिया । “क्या तर 
५ ५ „ | मादरम हैं कि किस अकार-किस 
प्च्या पद्धसख्याक्रायामाहुता | रमते पॉँचबी-पॉँच संख्यावाली 
हुतायामाहुतिनिवृत्ता आहति- | आहतिके इत द्ोनेपर आइतिमे 
|  _ रहनेवाले आहतिके साधनभूत आप 
वात स्ततः उप पुरुषवाची हो जाते हैं १ तात्पये 


ड्छोत नरोल्लिष्नादय आधा छा, | राट ॐ तिः न्यन चये आतेधाजे 
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मानानां क्रमेण षष्ठाहतिभूतानां | | जिन छठी आहृतिभूत ढ्ब्योंका 

ताः पुरुषवचसः पुरुषशब्दवाच्या | “रुष यही वचन यानी नाम है वे 
~> पुरुषवाची कैसे हो जाते है ? 

भवन्ति पुरुपाख्यां मन्ते १ | < ` . कैसे हो जाते है : अर्थात्‌ 


९, ट पुरुषसंज्ञा कैसे प्राप्त करते हैं ? 
सत्वः | युक्तो नव 0७ ऐसा कहे जानेपर उसने यही कहा-- 
श्त्याह $ संवाहमत्र किश्वन |, भगवन्‌ | नहीं ; अ थत्‌ में इस 


जानामीस्यथेः | ३२ ॥। विषय कुछ भी नहीं जानता?॥३॥ 








प्रवाहणे पराभूत शवेतकेनुका अपने पिताके पत्त आना | 

अथानु किमनुहि्ोऽबोचथा यो हीमानि न 
विद्यात्तथश्सो5नुशिष्टो वुवीतेति । स हायस्तः पितुरधंमे- 
याय तश्होवाचाननुशिष्य वाब किर मा भगवानबवी- 


दनु त्वारिषसिति ॥ ४ ॥ 

तो फिर त अपनेको भ्मुबे शिक्षा दी गयी हैः ऐसा क्यों बोलता 
था ? जो इन वार्तोको नहीं जानता वह अपनेको शिक्षित कैसे कह सकता 
है ?? नव वह त्रस्त होकर अपने पिताके स्थानपर आया और उससे 
बोखा-- श्रीमान्‌ने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह दिया था कि मैंने 
तुझे शिक्षा ठे दी है? | 9 ॥ 


अथैवमज्ञ। सन्किमनलु कम्मा-|। तो फिर इस प्रकार अज्ञ होने- 


चमनुशिष्टोड्ख्ीत्यवोचथा उत्त- | पर भी वने शुचे शिक्षा दी गयी हैः 


कै ग्रे हीमानि ऐसा कैसे कहा ८ जो पुरुष 
0 
चबानांस 8 या हीमानि पचा मेरी पूछी न्‍ हुई बातों न को नही 


पृष्टान्यथंजातानि न विद्यान्न | जानता वह विद्वानोंमे '्मुझे शिक्षा 
विजानीयात्कथ॑ स विदत्सनु- दी गयी है? ऐसा कैसे कह सकता 
शिष्टोष्सीति छ्रवीत १ इत्येवं स | है ? इस प्रकार राजासे आयस्त- 
व्वेतकेत्‌ राज्ायसत आयासित३ | पीडित हो वह श्वेतकेतु अपने 
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सन्पितुरधे खानमेयायागतयान्‌, पिताके अर्ध---स्थानयर आया और 
तंच पितरम॒वाच--अनलु- | उस अपने पितासे बोय--श्रीमान्‌- 
शिष्यानुशासनमकृत्वेव मा मां | ने अनुशासन किये बिना ही समा 
किर भगवान्समावतनकाले5ब्र- | बर्तन संस्कारके समय सुकते कह 
वीदक्तताननु त्वाशिपमन्धशिषं | दिया था कि धेने तुझे शिक्षा दे 
त्वामिति ॥ ४॥ दी ४? ॥ ४॥ 





वामि 


यतः-  क्याकि- 


पञ्च मा राजन्यवन्धु; भ्ररनानपराक्षीत्तेषां नेकञ्चना- 
शकं विवक्तुमिति स॒ होवाच यथा मा लं तदेतानवदो 
यथाहमेषां नेकश्वन वेदं ययहमिमानवेदिप्यं कथं ते 
नावक्ष्यमिति ॥ ५ ॥ 

“उस क्षत्रियव्रन्धुने मुन्नसे पाँच प्रन पूछे थे; किंतु में उनमेसे 
एकका भी विवेचन नहीं कर सका ।' उसने कडा--'तुमने उस समय 
( आते ही ) जैमे ये प्रदन मुपे सुनाये हैँ उनमेमे म एकको भी नहीं 
जानता | यदि म इन्दुं जानना होता तो तुम्द क्या न बतलाता £| ५॥ 

पश्च पश्वसख्यपाक्रान्प्रश्ताव (राजन्यबन्धुने--राजन्य ( क्षत्रिय 
राजन्यवन्धू राजन्या ब्रन्धयो- ' 2१) जिसके बन्धु हों उसे 
„ ` राजन्यबन्धु कहते हैं अयात्‌ 

ऽस्येति राजन्ययन्धुः खयं दुत्त . ज खयं दुराचारी हैं ऐसे उस 


, राजन्यबन्धुने मुझसे पॉँच--गिनतीके 
इत्यथः । अग्राक्षीत्पृष्टवान्‌; तेपां । पच प्रइन पूछे थे; किंतु मैं उन 


प्रस्तानों ने कश्चन एकमपि नाश्चकृ | प्रश्नमिंसे एकका भी विवेचन नहीं 
| कर सका; अयोत उनका विशेष- 


न शक्तवानहं विवक्तः विशेषेणा- | रूपसे अर्थतः निर्णय नहीं कर 


0 @ ® ॐ (= है 
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स होवाच पिता--यथा सा 
मां वत्स स्वं तदागतमात्र एवेताम्‌ 
प्रस्नानवद उक्तवानसि-तेषां 
नेकश्चनाशकं विवक्तमिति, तथा 
मां जानीहि, त्वदीयाज्ञानेन 
लिज्लेन मम तदिपयमज्ञानं 
जानीहीत्यथेः । कथम्‌ एयथाहमेपां 
प्रश्नानामेकशनेकमपि न वेद न 
जान इति; यथा ल्वमेवाड़ेतान्‌ 
प्रश्नान्‍न्न जानीषे तथाहमप्येता- 
न्न जान इत्यर्थः | अतो मय्य- 
त्थथाभावो न केन्य; । इत 
एतदेचम्‌ १ यतो न जने; यच- 
हमिमान्प्रश्नानवेदिष्य॑ विदित- 
वानसि, कथं ते तस्यं प्रियाय 
पुत्राय समावतेनकाले पुरा 
नाव्यं नोक्ततानस्ति ॥ ५॥ 


तव॒ उस पिताने कहा--ष्हे 
वत्स॒ ! तुमने उस समय अते ही 
जैसे ये प्रन मुझसे कहे हैं उनमेसे 
मे एक्का भी विवेचन नहीं कर 
सकता । ऐसा ही तुम मुझे समझो; 
अर्थात्‌ अपने अज्ञानरूप लिड्डसे तुम 
उस विषयमे मेरा अज्ञान समञ्च 
लो; ऐसा क्यो ? क्योकि इन प्रदनोमेसे 
मे एकको भी नहीं जानता | 
तात्पय यह है कि हे तात ! जिस 
प्रकार तुम इन प्रइनोकों नहीं जानते 
उसी प्रकार में भी नहीं जानता | 
अतः मेरे प्रति तुम्हें अन्यथाबुद्धि 
नहीं करनी चाहिये । किंतु यह 
बात ऐसी केसे समझी जाय? 
क्योंकि मैं इन्हे जानता नहीं हूँ; 
यदि में इन पग्रइनोंको जानता तो 
पहले समावतंनसंस्कारके समय 
अपने प्रियपुत्र तुम्हारे प्रति क्‍यों न 
कहता ४१ ॥ ५ ॥| 


~~. के २ ~ 
पता-पुत्रका प्रवाहणके पत्त आना 


श्त्धुक्वा-- 


ऐसा कहकर- 


स ह गोतमो राज्ञोऽर्धमेयाय तस्मे ह प्राप्तायाहो- 








खकार स ह प्रातः सभाग उदेयाय तश्होवाच मानुषस्य 
भगवन्मोतम्‌ वित्तस्य वरं वृणीथा इति । स होवाच तवेव 
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राजन्मालपं वित्तं यामव कुमारस्यान्त वाचममाप्रधास्ता- 
मेव मे व्रृहीतिस ह कृच्छी चभूव ॥ 


तव्र वरह गौनम राजक स्थानपर आया | राजनि अपने यहाँ आये हुए 
उसकी पूजा की । [ दूसरे दिन ] प्रात्तःकाट होते ही राजाके समाम 
पहुँचनेपर वह गौतम उसके पास गया । उसने उससे कदा 
भगवन्‌ गीतम ! आप मनुष्यसम्बन्धी धनका वर्‌ माँग लीजिये । उसने 
कहा-- राजन ! ये मनुप्यस्म्बन्बी धन आपद्ीके पास रहें; आपने 
मेरे पुत्रके प्रति जो बात [ प्रसनख्पसे ] कट्ठी थी बढ़ी मुत्र बनछाइये | 
तव वहु सकक्‍टम पड़ गयां॥ ६ || 


सह गोतमा ग्रतः, रज्ञा वह गोतमन्मोत्रोत्प्ष मुनि 


जैवलेर श्यानमेयायागतवान्‌ । ¦ रजा जंवटिन सान आया । 

। अपने यहाँ आये हुए उस गोतमर्की 
तस ह गोतमाय श्राप्तायाहाम-,। उसने अर्ज्ध--पूजा की । इस प्रकार 
रेणा चकार कतव | से च | आतिध्यसत्कारमे सत्कृत ब्रह गौतम 
उस दिन निवास कर दूसरे दिन 
गातमः कृतातिथ्य उषित्वा | सवेरे ही राजाके समागत होने-समापे 
परेयुः प्रातःकाले समागे समां | पहुँचनेपर उसके समीप गया । 
गते राश्युदेयाय । भजनं भागः | अयत्र [ मागः पाठ मानकर ऐसा 


पू ~ ९ अर्थं हो सकता है-] भाग-भजन 
जा सेवा सह भागेन यतमाना अर्थात्‌ पूजा-सेवाकों कहते हैं जो 


चा सभाग, पृज्यम नो ऽन्यं ; खयं भागसे युक्त अर्थात दूसरेसे पूजित था 
गौतम उदेयाय राजानमुद्गतवान्‌ । | वह गौतम खयं राजाके पास गया | 


तं होवाच गोतमं राजा--। उस गौतमसे राजान कहा--हे 
प्रारूप भभगवन्गातम भसुष्य- | भगवन्‌ ! आप मनुष्यसम्बन्धी 
संम्बन्धिनो वित्तय ग्रामादेवेरं | प्रामादि धनका बरण करने योग्य 
परणीय॑ कामं णीथा प्राथयैथा। | ' चर इष्छानुसार माँग रोतिये ।' 


नग्ने 
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स॒ होधाच गौतमः-- तवैव | उस गौतमने कहा--'हे राजन्‌ ! 
तिष्ठतु राजन्मानुषं वित्तम्‌ यह॒मनुष्यसम्बन्धी धन तुम्हारे 
यामेव कुमारस्य मम पुत्रखान्ते ही पास रहे । तुमने इमार 


ँ ` | अथात्‌ मेरे पुत्रके प्रति जो पॉच 
समीपे चाचं पद्चप्रश्मलक्षुणाम रलस्य बात कही थी कही 


भाषथा उक्तवानसि तामेव वाचं | मुझसे कहो । गौतमके इस रकार 
मे महयं त्रूहि कथयेत्युक्तो गोत- । कहनेपर वह राजा यह कहता हुआ 
मेन राजा स ६ ऋृच्छी दुःखी | कि 'यह कैसे हो सकता है?? कच्छी 
घभ्ृृव--कर्थ न्विदमिति ॥ & ॥ (--हुंखी हो गया ॥ ६ ॥ 


प्रवाहणका वरप्रदान 
स ह कृच्ट्रीभूतोऽप्रत्याख्येयं | शस प्रकार दुखी हुए उस 
रजाने भ्राह्मणका म्रत्यास्यान नहीं 
ब्राह्मणं सन्वानो स्यायेन विद्या | करना चाहिये! यह मानते हुए तथा 
(रियाका नियमानुसार ही उपदेश 
वक्तव्येति मत्वा-- करना चाहिये" यह समझते इ९- 
९ह चिरं वसेत्याज्ञापयाञ्चकार तश्होवाच यथा 
मा त्वं गौतमावदो यथेयं न भाक्‌ त्वत्तः पुरा विद्या 
व्राह्मणान्गच्छति तस्मादु सर्वेषु रकेषु क्षत्रस्येव प्रशा- 
सनमभूदिति तस्मै होवाच ॥ ७ ॥ 

उसे “यहाँ चिरकार्तक रहो? ऐसी आज्ञा दी, ओर उससे कहा- 
“हे गौतम ! जिस प्रकार तममे मुझसे कहा है [ उससे तुम यह समझो 
कि ] पूर्वकाल्में तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास नहीं गयी । 
इसीसे सम्पूर्ण छोकोंमें [ इस विवाद्वारा ] क्षत्रियोंका ही [ रिष्यकि प्रति | 

अनुशासन होता रहा है |? ऐसा कहकर वह गोतमसे बोला---|| ७ || 
तं ह गौतमं चिरं दीधकाल | उस गौतमको उसने यहाँ 
वसेव्येमाज्ञापयाश्चकाराज्ञ्तवा- | चिरकांढतक रहो? ऐसी आज्ञा दी । 
न । यदपूर्वं प्रत्याख्यातवान्राजा | राजाने पहले जो विद्याका ग्रत्या- 








४८० 


छान्दाग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ५ 


द 4-6-१2 7 द 8 य, ८ 4" ~ वत ५, 


विद्यां यच पश्चाचिरं वसेत्याज्ञ- ' 


वाच, तन्निमित्तं व्राह्मणं क्षमा- 


पयति देतव चनाक्त्या । 


त॑ हावाच राजा रवविद्या । 


व्रा्मणाऽपि मन्यथा यन प्रका- 


रेण मा मां ह गातमावदस्तं 
तामव चिद्यालक्षणां वचं मे. 


व्रृहीत्यतानात्तेन ते जानीहि । 
तत्रास्ति वक्तव्य यथा यन प्रका- 
रेणेयं विद्या आक चत्ता ब्राह्म 
णान्न गच्छति न गतवती । न 
च बाह्मणा अनया विद्ययानुशा- 
सितवन्तः । तथतन्प्रसिद्धं छोके 
थतस्तसादु पुरा पूव सर्वेषु लोकेपु 
्ुत्रस्येव कषत्रजातेरेवानया 
विद्यया प्रशासन ग्रशास्वृत्व 
शिप्याणामभूड़भूव । क्षत्रियपर- 
म्परयेचेयं विद्यतावन्त॑ कालमा- 
गता, तथाप्यहमेतां तुभ्यं 
वक्ष्यामि तवत्सम्प्रदानादृध्वं त्रा- 
दमणान्गमिप्यति । अतो मया 
यदुक्तं तत्थन्तुमहसी त्युक्त्वा 
तस्मे होवाच विद्यां राजा ॥७॥ 








स्थान किया और फिर उसे “चिर 
काउतक रहो! ऐसी अन्ना दी, 
उप्तका कारण ब्रनछात हुए बह 


ब्राह्मणम्‌ क्षमा करना है | 


राजानं उसमे कदा-^तव- 
व्रियासम्पने व्राह्मण होनेपर भी है 
गांतम | तुमने मिस प्रकार मुझसे 
“उस विदारप वार्णीको ही मेरे 
प्रति कष्ट? इस प्रकार अन्ञानपूर्वक 
कटा हद इसमे तुम यह जानो | 
उसमें यह कारण बतडाना हैँ कि 
जिसमे यह दि नुपमे पहले 
आध्रगमि नही गयी तथा इस विद्याद्वारा 
त्राह्मणनि उपदेश ही नहीं किया; 
क्योंकि, इस प्रकार यह वान इस 
लोक प्रसिद्ध द इसीसे पूत्न॑कालमें 
समस्त लोकमि क्षत्रियका दी- 
्षत्रिपजानिका ही इस वियाके 
दवार शिष्याका शासन--पझिक्षकत्र 
रहा है । अर्थात्‌ क्षेत्रियोंकी परम्परा- 
से ही इतने समयतक यह विधा 
आयी हैं | तयापि म तुम्दारे प्रति 
इसका उपदेश करूंगा। तुम्दें देनेके 
पथात्‌ यह ब्राह्मणक; पास जायगी | 
इसलिये मने जो कुछ कहा हैं. उसे 
क्षमा करना | ऐसा कहकर राजाने 
उसे विद्याका उपदेश किया ॥७॥ 


---- “(75५३2 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पञ्चमाध्यायं 
ठृत्तीयसण्टभाध्यं सम्पू्णम्‌ ॥३॥ 





चतुथः खण्डु 








पश्चम गप्रभका उत्तर 
पश्चम्यामाहुतवाप इत्ययं 


प्रश्न: प्राथम्येनपाक्रियते । तद- 





पाकरणमन्वितरेषामपाकरणमनु- 
कूल भवेदिति । अग्निहोत्राहुत्योः 
कार्यारम्भो य+ य उक्तो वाज- 


सनेयके । तं प्रति प्रश्नाः 
उत्क्रान्तिराहुत्योगंतिः प्रतिष्ठा 





तृप्ति! पुनरावृत्तिलोंक प्रत्युत्था- 
यीति । तेषां चापाकरणपुक्त 


तत्रेवच--“ते वा एते आहुती हृते 


उत्क्रामतस्ते अन्तरिक्षमाविशतस्ते 





अन्तरिक्षमेवाहवनीयं वाते वायुं 


अब “पाँचवीं आहुतिमें आप (जक) 
पुरुषसंज्ञक क्‍यों हो जाते हैं » इस 
प्ररनका सबसे पहले निराकरण 
किया जाता है, क्योकि उसका 
निराकरण होनेपर अन्य प्रश्नोंका 
निराकरण सुगम हो जायगा | 
अग्निहोत्रकी | प्रात'कालिक और 
सायंकाल्कि ) दोनों आइतियांका 
जो कायारम्प है वह वाजसनेयो- 
पनित्रद्मं बतछा दिया गया है | 
वहाँ उस ( कायारम्भ ) के विषयमे 
उन दोनों आहतियोंकी उत्क्रान्ति, 
गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, पुनरावृत्ति तथा 
कोकोंके प्रति उत्थान करना-ये छः 
प्रन हैं | वहीं उनका निराकरण 
भी इस प्रकार बतलाया गया है--. 
८४वे ये आहुतियों हवन किये जानेपर 
[ अपूवरूप होकर उत्रमण करते 
हुए यजमानको आरत कर उसके 
साथ ] उत्क्रमण करती हुई अन्तरिक्ष- 
छोकमें प्रवेश करती हैं; और 
अन्तरिक्षतोककी ही आहवनीय, 
वायुको समिध्‌ तथा किरणोंको 
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इह सायंप्रातरम्निहोत्राहुती 


हुते पयआदिसाधने श्रद्धापुरः- 
सरे आहवनीयाप्रिसमिद्धूमाचि- 
रङ्गारविस्फलिङ्खमाविते कन्नोदि- 
कारकभाविते चान्तरिक्षक्रमेणो- 
त्म्य दुरो प्रविशन्त्यो 
युषष्मभूते अप्समवायित्वादष्ड- 
ब्दवाच्ये श्रद्धाहेतुत्वाच्च श्रद्धा 
शब्दवाच्ये। तयोरधिकरणो5ग्नि३, 
अन्यच्च तत्संवद्धं समिदादी त्यु- 


च्यते। या चासावग्न्यादिभावना- 
हुत्योः सापि तथेव निर्दिश्यते । 


इस लोकमें ज आदि जिनके 
साधन हैं, जो श्रद्धापूर्वकं निष्पन्न 
की जाती हैं, जिनमें आहवनीय 
अग्नि, समिध्‌, धूम, अर्चि, अङ्खार 
ओर बिस्फुलिड्डकी तथा कर्ता आदि 
कारककी भावना की गयी है, थे 
अन्निहोत्रकी सायंकालिक एव प्रातः- 
कालिक दो आहंतियाँ अन्तरिक्ष- 
क्रमसे उत्क्रमण कर द्युलोके प्रवेश 
करती हुई सूक्ष्म एवं अप्‌-सभवायिनी 
( जरूमयी ) होनेके कारण “्ञपू 
शब्दकी वाच्य है ओर्‌ श्रद्धाजनित 
होनेके कारण श्रद्धाः शब्दकी 
वाच्य हैँ | यहो उनके आश्रयमूत 
अग्नि और उससे सम्बद्ध जो समिध्‌ 
आदि हैं उनका वर्णन किया जाता 
है तथा उन आहतियोंमे जो अग्नि 
आदिकी भावना है उसका भी उसी 
प्रकार निर्देश किया जाता है | 


लोकरूपा अग्निविधा 


भसौ वाव लोको 


गोतमाग्निस्तस्यादित्य एव 


समिद्रश्मयो धूमोऽहरचिश्वन्द्रमा अङ्कारा नक्षत्राणि 


विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 


हे गौतम | यह प्रिद्र [दु-] लोक ही अग्नि है । उसका 
आदित्य ही समिव है, किरणे धूम हैं, दिन ज्वाला है, चन्द्रमा अङ्गार 
है और नक्षत्र विस्फुटिद् ( चिनगारियाँ ) हैं।| १ ॥ 
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असौ वाव लोकोऽ गोतम 


यथाग्रिहोत्राधिकरणमाहवनी य 
हह । तसागनेद्य॑रोकाख्यसादित्य 
दीद्धोऽसो 


लोको दीप्यते; अतः समिन्ध- 


एव समित्‌, तेन 


नात्समिदादित्यः । रःमयो धूम- 


स्तदुत्थानात्‌, समिधो हि धूम 
उत्तिष्ठति । अहरविः प्रकाश- 
सामान्यात्‌, आदित्यकायत्वाच्च । 
चन्द्रमा अङ्खाराः, अहःप्रशषमे- 
ऽभिन्यक्तेः अर्चिषो हि ग्रशमे- 
ऽद्वारा अमिन्यज्यन्ते । नक्षत्राणि 
विस्फुरिङ्कान्द्रमसोऽवयवा इव 


विप्रकीणेत्वसामान्यात्‌ ॥ १ ॥ 


हे गौतम | जिस प्रकार इस 
लोकमें आहवनीयाग्नि अग्निद्दोत्रका 
अधिकरण है उसी प्रकार यह 
प्रसिद्ध लेक ही अग्नि है। उस 
दुखोकसंज्ञक्र अग्निका आदित्य ही 
समिध्‌ है; उससे सम्यक्प्रकारसे दीप 
हुआ ही यह लोक देदीप्यमान होता 
है; अतः सम्यक्‌ प्रकारसे इन्धन 
( दीपन ) करनेके कारण आदित्य 
ही समिध्‌ ( इन्धन ) है । उससे 
निकलनेके कारण किरणें धूम है, 
क्योंकि समिधूसे ही धूम निकला 
करता है | प्रकाशमें समानता और 
आदित्यका कायं होनेके कारण 
दिन ज्वाला है | चन्द्रमा अद्भार 
है, क्योंकि यह दिनके शान्त होनेपर 
अभिन्यक्त होता है; लोकिक अद्भार 
भी ज्वालाके शन्त होनेपर ही 
प्रकट हुआ करते हैं | तथा चन्द्रमा 
के अवयवॉके समान नक्षत्रगण 
विस्फुलिड् हैं, क्योंकि इधर-उधर 
छिठके रहनेमें [ विस्फुलिड्रोके साथ ] 
उनकी समानता है ॥ १ ॥ 


, तस्सिन्‍्नेतस्मिन्नग्नो देवाः श्रद्धां जुहृति तस्या 
आहुतेः सोमो राजा संभवति ॥ २ ॥ 


खण्ड ४ | 





शाडूरभाष्यार्थ 
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उस इस [ युलेकरूप ] अम्मिमें देवगण श्रद्धाका इवन करते हैं | 
उस आहतिसे सोम राजाकी उत्पत्ति होती है ॥ २ ॥ 


तसिन्नेतसिन्यथोक्तरक्षणे- 
ऽ्नो देवा यजसानप्राणा अग्न्या- 
दिरूपा अधिदेवतम्‌ । भ्रद्धामप्रि- 
हत्राहूतिपरिणामावसास्पाः घु- 





ह्मा आपः श्रद्धाभाविता; श्रद्धा 
उच्यन्ते । पश्चम्यामाहुतावापः 
पुरुष चसो भवन्तीत्यपां होम्य- 
तया प्ररने श्रुतत्वात्‌ । शद्धा वा 
आपः, श्रद्धामेवारम्य प्रणीय 
प्रचरन्ति" इति च विज्ञायते । तां 
श्रद्धामत्रूपां जहति । 

तखा आहृते; सोमो राजापां 
्रद्धाशब्दवाच्यानां दरोकाग्न 
हतानां परिणामः सोमो राजा 
संभवति । यथ्बेदादिपुष्परसा 
क्रगादिमधुकरोपनीतास्त आदि- 
त्ये यशआदिका्यं रोहितादि- 








उस इस उपयुक्त लछक्षणवांले 
अग्निम देवगण--- [ अध्यात्मइश्सि ] 
यजमानके प्राण तथा अधिदैवत- 
रूपसे अग्नि आदि देवगण श्रद्धाका 
[ हवन करते हैं ]। अग्निहोत्रकी 
आहतियोकी परिणामावस्थाख्प 
सूक्षः जर श्रद्धारूपसे भावितं 
होनेके कारण श्रद्धा कहा जाता है | 
[ यहाँ श्रद्धाः शब्दसे जलका 
उल्लेख इसलिये किया गया है ] 
क्योंकि 'पाँचवीं आहति देनेपर 
जल ५पुरुषः शब्दवाची हो जाता 
है, इस “प्रइनमें जर होम्यद्रन्य- 
रूपसे घना गया था | इसके सिवा 
यह प्रसिद्ध भी है किश््रद्धा ही 
जल है तया श्रद्धासे आरम्भ 
करके ही छोग सामग्री जुटाकर कमे 
करते हैं? | उस जलरूपा श्रद्धाका 
वे हवन करते हैं । 


उस आहुतिसे राजा सोम होता 
है अथात्‌ श्रद्धा शब्दवाच्य जल- 
का चुलोकरूप अग्निम हवन किये 
जानेपर उसका परिणिमरूप दीपि- 
मान चन्द्रमा होता है। जिस प्रकार 
(अ० ३ खं० १ में ) यह कहा 
गया है कि “ऋग्वेदादि पुष्पके रस 
ऋगादि मधुकरोंद्वाश ले जाये 
जानेपर आदित्यमें जिस प्रकार 
सेहितादिरूप यश आदि कारय 
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रूपलक्षणमारभन्त इत्युक्तं तथेमा 
अग्निहोत्राहइुतिसमवायिन्य! सं: 
क्ष्मा! श्रद्धाशव्दबाच्या आपो 
ह्युलोकमनुप्रविश्य चान्द्रं कायं- 
मारभन्ते फलरूपम गिहोत्राहुत्यो$| 

यजमानाश्र तत्कतोर आहुति- 
मया आहुतिभावनामाविता 
आहुतिरूपेण कमंणाकृष्टाः भ्रद्धा- 
प्समवायिनो छुलोकमलनुप्रविश्य 
सोमभूता भवन्ति । तदथं हि 
तेरपिहोत्रं हतम्‌ । अत्र त्वाहुति- 
परिणाम एवं पश्चाप्रिसंबन्ध- 
क्रमेण प्राधान्येन विवक्षित उपा- 
सनाथं न यजमानानां गतिः । 
तां विदुषां धूमादिक्रमेणोत्तरत्र 
वक्ष्यति विदुषां चोत्तरां विद्या 
कृताम्‌ ॥ २॥ 








आरम्म करते हैं? उसी प्रकार अननि- 
होत्रकी आहतियोसे सम्बद्ध ये श्रद्धाः 
शब्दवाच्य सूक्ष्म जल युलोकर्मे 
प्रवेश कर अम्निहोत्रकी आहतियोंका 
फलरूप चन्द्रमासम्बन्धी कायं 
आरम्भ करते हैं | 


तथा उस हवनके करनेवाले 
यजमान  आहुतिमय---भआहुतिकी 
भावनासे भावित आहुतिरूप कमंसे 
आकर्षित हो श्रद्धारूप जल्से पूर्ण हो 
युलोकमे प्रवेश कर चन्द्रमारूप हो 
जाते है, क्योंकि उसीके लिये 
उन्होंने अग्निहोत्र किया था; किंतु 
यहाँ तो उपासनाके लिये प्रधानतया 
पाँच अग्नियोंके सम्बन्धसे आहतियों- 
का परिणाम ही बतलाना अभीष्ट 
है, यजमानोंकी गति नहीं; उसका 
तो श्रुति आगे चलछकर धूमादिक्रमसे 
अविद्वानोकी गतिका तथा विधासे 
प्राप्त होनेवाटी विद्वानोंकी उत्तर- 
मार्गीय गतिका वणेन करेगी ॥ २॥ 














तिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
चतुर्थखण्डभाष्य सम्पुणेम्‌ ॥४।॥ 


ये 


कञ्चम्‌ रुण्ड 





पर्जन्यरूपा अग्निविधा 


दवितीयहोमपर्यायाथंमाह- 


पजेन्यो वाव गोतमाभिस्तसय वायुरेव समिदभ्रं 





अब श्रुति द्वितीय होमके पर्या- 
यार्थका वर्णन करती है-- 





धूमो विदयुद्चिरदानिरङ्ारा हादनयो विस्फुलिङ्गाः ॥ १॥ 
हे गौतम ! पजन्य ही अग्नि है; उसका वायु ही समिध्‌ है, बादल 
धूम है, विद्युत्‌ ज्वाला है, वज़् अङ्गार है तथा गजन विस्फुल्ड्ठि हैं || १ ॥ 


पजेन्यो घाव पजन्य एव 
गौतमाभिः पजन्यो नाम इृष्टच- 
पकरणाभिमानी देवताविषेषः । 
तस्य वायुरेव समित्‌ । 
वायुना हि पजेन्योऽग्निः 
समिष्यते, पुरोवातादिप्राचर्ये 
वृष्टिदशनात्‌ । अभ्रं धूमो धूम- 





कायेत्वाद्‌ धूमवच्च लक्ष्यमाणत्वा- 
त्‌ । विद्युदचिः, प्रकाक्षसामा- 
न्यात्‌ । अशनिरङ्गारा; काठि- 
न्यादिषयुत्सम्बन्धाद्वा । इादनयो 


है गौतम | (पजेन्यो वाव, पजन्य 
ही अग्नि है- इषिकि जो साधन हैं 
उनके अभिमानी देवताविशेषका 
नाम “पजन्य” है | उसका वायु ही 
समिध्‌ है, क्योंकि पजंन्यरूप अग्नि 
वायुसे ही प्रदीप्त होता है, जैसा कि 
पूर्वीय वायु आदिकी प्रबर्ता होनेपर 
वृष्टि होती देखी जानेसे सिद्ध होता 
है | धूमका कार्य होने तथा धूमवत्‌ 
देखा जानेके कारण बादर धूम 
है । प्रकाशमे समानता होनेके 
कारण विद्युत्‌ ( बिजली ) उवाख 
है | कठिनताके कारण अथवा 
विद्युतूसे सम्बन्ध रखनेके कारण 
वज्ज अङ्गार है । हादनय विस्फुलिद्ठ 
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विस्फुलिङ्गाः, हादनयो गर्जित- | है; मेघोंकी गजनकि शब्दोंको 
'हादनिः कहते हैं; विप्रकीणव 

| ( इधर-उधर फैले रहने ) में समानता 
होनेके कारण वे वि्फुटद्ं हैं॥ १ ॥ 


शब्दा मेघानां विप्रकीणेत्सा- 
मान्यात्‌ ॥ १॥ 





तस्मिननेतस्मिननभी देवाः सोमश्राजानं जहृति 
तस्या आहुतेवेषेश्संभवति ॥ २ ॥ 


उस अथिमे देवगण राजा सोमका हवन करते हैं; उस आहतिसे 
वषा होती है ॥ २ ॥ 


तसिन्नेतसिन्रग्नी देवाः | उस्र इस अम्रिमें देवगण पूववत्‌ 
ूर्ववत्सोमं राजानं जुह्वति । तस्या | राजा सोमका हवन करते ह । उस 
आहतेवेषं संभवति । श्रद्धाख्या आइतिसे वर्षा होती है । श्रद्धा 


संज्ञक आप इस द्वितीय पयायमे 
आपः सोमाकारपरिणता दितीये | उमके आकारमें परिणत हो प 


पयाये पज्या अ्रष्य वृष्टि- न्याप्निको प्राप्त होकर वृष्टिरूपमें 
त्वेन परिणमन्ते ॥ २॥ परिणत हो जाते हैं || २॥ 











दतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
पञ्चमखलण्डमाष्यं समस्पुणेम्‌ ॥ ५ ॥ 





र क्म्ड 





पथिवीरूपा अग्निता 


पृथिवी वाव ॒ गोतमाधिस्तस्याः संवत्सर एव 
समिदाकाशो धूमो रात्रिरचिंदिशो5ड्रारा अवान्तरदिशो 
विस्फुलिड्राः ॥ १ ॥ 


हे गोतम ! प्रथिवी ही अग्नि है। उसका संवत्सर ही समिष्‌ है, 
आकाश धूम है, रात्रि ज्वाला है, दिशाएँ अङ्गारे हैं तथा अवान्तर 
दिशाँ विस्फुल्ड्डि हैं ॥ १ ॥ | 


परथिवी वाव गोतमाभिरि-) हे गौतम पृथिवी ही अग्नि हैः 


त्यादि पूर्ववत्‌ । तव्याः पृथि- | यादि पचवत्‌ समझना चाहिये। 
। उस परथिवीसंज्ञक अग्निका संवत्सर 
न्याख्यस्याग्नेः संवत्सर एवं | ही समिध्‌ है, क्योंकि संवत्सररूप 


समित्‌; संवत्सरेण हि कालेन | कालसे समिद्ध होकर अर्थात्‌ पुष्टि 

समिद्धा परथिवी व्रीह्मादिनिष्प-।| जम करके ही पृथिवी धान्यादिकी | 
है निष्पत्तिमे समथं होती है । आकाश 

तये भवति । आकाशो धूमः, धूम है, क्योकि आकाश पृथिवीसे उठा 

पृथिव्या इवोत्थित आकाशो | इजा-सा दिखायी देता है, जिस प्रकार 


पथाग्नेर्धमः । रात्रि कि अन्निसे घुआँ उठता दिखायी देता 
दयते; यथाग्ेधूमः । रात्रि है | रात्रि ज्वाला है; अप्रकाशात्मिका 


र्विः, प्रथिव्या ह्प्रकाशात्मिका- | प्रथिवीके अनुरूप ही रात्रि ज्वाला 
~ । है, क्योंकि वह तमोरूपा है; 
या अनुरूपा रीति; तमोरू- अतः [ पृथित्रीरूप ] अग्निके समान 


पत्वात, अग्नेरिवानुरूपमचि। | | यह उसके अनुरूप ज्वाला है। 
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दिशोऽङ्गाराः, उपशान्तत्वसामा- | उपशन्तिमे समानता होनेके 
कारण दिशाएँ अद्वारे हैं तथा 
न्यात्‌ । अवान्तरदिशो विस्फु- क्षुद्रत्वमें समानता होनेके कारण 
अवान्तर दिशाएँ (कोण ) विस्फुलिड्ड 
रिङ्गा क्षुद्रत्वसामान्यात ॥ १॥ | हैं ॥ १ ॥ 
2४23 


तसिन्नेतसिन्नभ्नौ देवा वर्ष जुहृति तस्या आहु- 
तेरन्नश्संधवति ॥ २ ॥ 

उस इस अग्निर्मे देवगण वर्षाका हवन करते हैं; उस आहुतिसे 
अन होता है ॥ २॥ 
तसिन्नित्याद समानय । |  'तस्मिन्नेतस्मिनः इत्यादि श्रुति- 
तस्था आहुतेरन्नं व्रीहियवादि | का अर्थ पत्रवत्‌ है । उस आइतिसे 
संभवति ॥ २॥ त्रीहि-यवादिरूप अन्न होता है॥ २॥ 


न क के 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
घष्ठलण्डभाप्यं सम्पूणैम्‌ ॥ ६॥ 
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सकस कण्डु 


नीम ही (न्न 
पुरुषरूपया अग्निविधा 


पुरुषो वाव गोतमािस्तस्य वागेव समित्माणो 

धूमो जिहाचिश्वक्षरङ्गराः श्रोत्रं विस्पुलिङ्ञाः ॥ १ ॥ 
हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है उसकी वाक्‌ ही समिध्‌ है, प्राण 
धूम है, जिह्वा ज्वाल है, चक्षु अद्गारे हैं और श्रोत्र विस्फुलिड्ड है || १ || 
पुरुषो वाच गोतमाः | हे गोतम ! पुरुष ही अग्नि है | 
उसकी वाक्‌ ही समिध्‌ है, क्योंकि 
पिष्यते । वाणीखूप मुखके द्वारा ही पुरुष 
मुखेन समिध्यते परुषो न मूकः । | सुशोभित होता है, मूक पुरुष 
प्राणो धूमः, धूम इव भ्ुखान्नि- | शोमित नहीं होता । प्राण धूम है, 
क्योंकि वह धूमके समान मुखसे 
निकलता है; छाल होनेके कारण 


चक्षरङ्वाराः, मास आश्रयत्वात्‌ । | जिह्वा ज्वाला है; प्रकाशका आश्रय 
भोरे ठ कि्वीणं होनेके कारण नेत्र अद्भारे हैं तथा 
रत्रं॑विस्फुलिङ्ञाः, विप्रकीण- | वपवीर्णलमे समानता होनेसे 


त्वसाम्यात्‌ ॥ १ ॥ श्रीत्र विस्फुलिज्न हैं ॥ १ ॥ 


तसय षागेव समित्‌, वाचा हि 





गमनात्‌ । जिह्वार्चिलॉहितत्वात । 








तसिन्नेतसिन्नस्नौ देवा अन्नं जहृति तस्या आहुते 
रेतः संभवति ॥ २ ॥ 
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उस इस अग्निम देवगण अन्नका होम करते हैं उस आहतिसे 
वीय उत्पन्न होता है || २ ॥ 

समानमन्यत्‌ । अन्नं जुति | शेप अर्थ पूर्ववत्‌ है । देवगण 
इसमें त्रीहि आदिसे सम्यक्‌ प्रकारसे 
ब्रीह्यादिसंस्कृतम्‌ । तखा आहुते | तैयार किये हुए अनका हवन करते 
हैं उस आहतिसे वीये उत्पन्न 

रेतः संभवति ॥ २ ॥ होता है ॥ २॥ 

~~भव 0 क 


तिच्छान्दोग्योपनिपदि पञ्चमाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पणेम्‌ ॥ ७ ॥ 











अष्टमः कण्डु 
त्रीरूया अस्निविदा 
योषा वाब गोतमाधिस्तस्या उपस एव समिय- 
दुपमन्त्रयते स धूमो योनिरचिय॑दन्तः करोति तेऽङ्ञरा 
अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 


हे गोतम | खी दी अग्नि है । उसका उपस्थ ही समिध्‌ है, पुरुष 

जो उपमन््रण करता है वह धूम है, योनि ज्वाला है तथा जो 

मीतरकी ओर करता है वह अङ्गार है ओर उससे जो छुख होता है 
वह विस्फुलिड्ड हैं ॥ १ ॥ 

योपा वाव गौतमाग्निः | तखा | हे गौतम | छी ही अभि है। 


¦ उसका उपस्थ ही समिध्‌ है, क्योंकि 





उपस एव समित्‌, तेन हि सा 
उससे वह पुत्रादि उत्पन्न करनेके 


पुत्राद्यत्पादनाथ समिध्यते | य- | हिये समिद्ध होती हैं! पुरुष जो 
। ॐ 

दुपमन््रयते स॒ धूमः, सरीसंभ- | उपमन्त्रण करता है वह धूम है, 

हि क्योंकि उपमन्त्रणकी प्रबत्ति दीसे 

वादुपमन्त्रणस । योनिरविर्लो- ही होती है। लोहितवर्णं होनेके 


हितत्वात्‌ । यदन्तः करोति ते- | कारण योनि ज्वाछा है तथा जो 
भीतरकी ओर करता है वह अभ्निके 
सम्बन्धके कारण अङ्कारे हैं ओर 
न्दाः सुखलवा विस्फुलिङ्ाः | अमिनन्द---सुखके कणमात्र क्षुद 
दरात्‌ ॥ १॥ होनेके कारण विस्फुलिड्न है ॥ १॥ 


नग्न 


ऽङ्ग अग्निसवन्धात्‌ । अभिन- 


गूषणा शो णाभि नोने नन भृ [ ॥ 8 मूह 
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तेर्भः संभवति ॥ २॥ 


तसिन्नेतसिन्नभो देवा रेतो जुति तस्या आह- 


उस इस अग्निमे देवगण वेका हवन करते है; उस आहतिसे 


गर्भ उत्पन्न होता है || २ ॥ 


तसिन्नेतसिनग्नो देवा रेतो 
(५ हतेगर्भ 0 
जहति, तसा आहुतेगभः- 


संमवतीति; एवं श्रद्धासोमवपोन्न- 
रेतोहवनपयोयक्रमेणाप एच 
गमीभूतात्ताः । तत्रापामाहुति- 
समवायित्वात्प्राधान्यविवक्षा; 

आपः पश्चम्पामाहुतो पुरुपवचसो 
भवन्तीति । न स्वाप एव 
केवलाः सोमादिकायंमारमन्ते, 
न चापोऽत्रित्कृताः सन्तीति । 
त्रिवृत्कृतत्वेडपि विशेषसंज्ञालाभो 
दृटः पृथिवीयमिसा आपोष्यम- 


भिरिस्यन्यतमबाहस्यनिमित्तः । 


उस इस अग्रिमे देवगण वीर्थका 
हवन करते हैं; उस आहतिसे गर्भ 
उत्पन्न होता है--.इस प्रकार श्रद्धा, 
सोम, वर्षो, अन्न और रेतःरूप 
आहतियोंके हवनके पर्यायक्रमसे वह 
जल ही गर्भरूपमें परिणत होता है । 
उनमे आहतियोंसे सम्बद्ध होनेके 
कारण श्रुतिको जल्की ही 
प्रधानता वतलनी अभीष्ट है, 
इसीसे उसने कहा है कि पॉचवी 
आहुतिमें जल पुरुषवाची हो जाता 
है | केवल जल ही सोमादि कार्य 
आरम्भ कर देते हों-यह बात नहीं है, 
ओर न जल अभ्रिवृत्कृत (पृथिवी,जल और 
तेज इन तीनोंके सम्मिश्रणसे रहित ) 
हों--ऐसी ही बात है | त्रिबृत्कृत 
होनेपर भी एक-एक मूतकी बहुल्ता- 
के कारण उनमेसे ग्रत्येककी “यह 
पृथिवी है, यह जल है, यह अग्नि 
है, इस प्रकार भिन-भिन नाम प्राप्त 
होता देखा जाता है | अतः जलकी 


| 


तसात्सशरुदि तान्येव 
ज्वाहुल्यात्कममसमवायीनि सो- 
मादिकायारम्भकाष्याप इत्युच्य- 
न्ते । इश्यते च द्रववाहुख्यं 
सोमवृष्टयन्रेतोदेदेषु । बहुद्गव॑ 
च शरीरं यद्यपि पाथिवम्‌ । तत्र 
पश्चम्यामाहुतो हतायां रेतोरूपा 


आपो गर्भमूताः ॥ २॥ 


"च व टूकन, ७2९ ` -ए हु चकर छा 
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भूतान्य- ! बहख्ता होनेके कारण कमम 


सम्मिल्ति हुए सभी मूत सोमादि- 
कायं आरम्भ करनेवाले “जल? कहे 
जाते हैं| इसके सिवा सोम, दृष्टि, 
अन्न, वीय और देहमें द्रवत्वकी 
बहुलता भी देखी ही जाती है। 
शरीर यद्यपि पार्थिव होता है, तो 
भी उसमें द्रवकी अधिकता होती है | 
उनमें पाँचबीं आहतिके इत होनेपर 
वीर्थखूप जऊ गर्ममें परिणत हो 
जाता है [ अर्थात्‌ “पुरुष? शब्दवाची 
हो जाता है ]॥ २॥ 


गौः @ रु 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये- 
ऽश्रमलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ८ ॥ 





नकय कण्डु 


नग्न ~ 


पचम आहुतिमें पुरुपत्वको प्राप्त हए जलकी गाति 


इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति 





स उल्बाबृतों गभा दश वा नव वा मासानन्तः शयिता 


यावद्वाथ जायते ॥ १ ॥ 


इस प्रकार पॉचवीं आहइतिके दिये जानेपर आप “पुरुष” शब्दवाची 
हो जाते हैं | वह जरायुसे आरत हुआ गर्भ दस या नौ महीने अथवा 
जबतक [ पूर्णा् नहीं होता तबतक माताकी कुक्षिके ] भीतर ही 
रायन करनेके अनन्तर फिर उत्पन्न होता है || १ | 


इति त्वेवं तु पश्चम्पामाहुता- 


पुरुषवचसो भवन्तीति 





वापः 
व्याख्यात एकः प्रषः । यत्त 
धुलोकादिमां प्रत्यावृत्तयोराहु- 
स्यो; परथिषीं पुरुषं सियं क्रमे- 
णाविव्य रोकं प्रत्युत्थायी भव- 


तीति वाजसनेयक उक्तं तत्पा- 
सद्धिकमिहोच्यते । इह च प्रथमे 
प्रश्न उक्तम्‌ 'ेत्थ यदितोऽधि 
प्रजा; प्रयन्तीति ९! तख चाय- 
मपक्रमः | 


इस प्रकार रपोचवीं आहुतिमें 
जल पुरुषवाची हो जाता है- इत 
एक प्रभकी व्याख्या हुईं | तथा 
वाजसनेय-्रुतिमे जो चुलेकसे 
प्रधेधिकी ओर आयी हुई दो 
आहुतियोंके विषयमे यह कहा गया 
है कि वे क्रमशः पृथिवी, पुरुष और 
सीमे प्रवेश कर परलोकके प्रति उत्थान 
करनेवाली होती हैं, उसका भी 
प्रसड्च॒श यहाँ वर्णन कर दिया जाता है। 
यहाँ जो पहले प्रक्रमे कहा गया है 
कि "क्या तुम जानते हो कि यह 
प्रजा [ मरनेके अनन्तर ] यसे 
कहां जाती है 2 उसका यह 


वद्ध > । 
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स गर्मोऽपां पञ्चमः परिणाम- | आहतिकर्मसे सम्बद्ध ' श्रद्धा? 


विशेष आहुतिकमेसमवायिनीनां | रन्दवाच्य जलका पञ्चम परिणाम- 


भ्रद्धाशब्दवाच्याना विशेष  उल्वाबृत--..उल्ब 
०९।८८५।नष्चुखब्ृत॒ उ-| अर्थात्‌ जरा हे 0 मते 
| अथात्‌ जरायुसंज्ञक गर्भवेष्टन चर्म 

युणाइतो ध 
ल्वेन जरायुणाइतो वेष्टितो दश्च | आद्रत-वेष्टित हआ दश या नौ 


वा नव वा मासानन्तमीतु | मासतक अथवा जितने भी न्यून 
कुक्षो शयित्वा यावद्वा यावता | या अधिक समयमे पूरणा्ग हो, माता- 


कारेन न्यूनेनातिरिक्तेन बाथा- । क इ्षिमं शयन करनेके अनन्तर 
५ _ ५ फिर उत्पन्न होता है 
नन्तरं जायते । । दता है । 


उल्बाइत इत्यादि वेराग्यहेती- | उल्बाइत इत्यादि यह सब कथन 
रिद्मुच्यते । कटं हि मातुः | के लिये है। उल्बरूप अपन 
ू । बखसे लिपटे हुए, रज और वीय॑खूप 
कुक्षा मृत्रपुरीपवातपित्तरलेष्मा- | अपवित्र बीजबाले » माताके खाये- 
पीये पदार्थोेके रसके प्रवेशसे बढ़ने- 
| वाले तथा जिसके शक्ति, ब्रल, वीर्य, 
ल्वाशुचिपटावतस्य लाहितरेतो- तेज, बुद्धि ओर चेष्टा-ये सब निरुद्ध 

ब्ुचिवीजस मात्रशितपीत (अविकसित) रहते हैं उस गर्मका 
- मातुररितपीत- | माताकी म. ूरवात.पिति एवं 
रसायुग्रवेशेन बिवधेमानख नि- | कफादिसे मरी हुई कुक्षिमे रायन 
| करना कष्टमय ही है | उससे भी 
अधिक कष्टप्रद योनिद्वारसे पीडित 
शयनम्‌ । ततो योनिद्वारेण ; इए गमका बाहर निकलनारूप 


पीठ्यमानख कष्टतरा निःसृति-| है; इस प्रकार श्रुति वैराग्य- 


|च क्श्म, $ ९ |च 

स्पे ग्य श्र = स्यि ॥ 
जन्मेति पेराग्यं ग्राहयति । सहतं | जो एक पह डिये भी असहा है 
मप्यसद्य॑ दश वा नव वा उस मातृकुक्षिमे दश या नौ मासके 


शटा क © चो) ......... 





दिपूर्णे तदल॒रिप्रखय गर्भस्यो- 


रुद्रशक्तिवलवीयंतेजःपरज्ञाचेटय 


[गमम यणि कह क्रूर गूहग्ग्गालक ने 


४९८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
र ~ „बक ५ ~ १. पव". क र द ^ 8 क ~ 8 -- ~ # त - - । क - प 


मासानतिदीघकालमन्तः शयि- | दीर्धकाल्पर्यनतत शयन केके 
अनन्तर [ जन्म लेना भी वैराग्यका 


त्वेति च ॥ १॥ ही हेतु है | ॥ १॥ 





स जातो यावदायुषं जीवति तं प्रेतं दिष्टमितो- 
ऽग्नय एव हरन्ति यत एवेतो यतः संभूतो भवति ॥ २॥ 


इस प्रकार उत्पन्न होनेपर वह आयुपर्यन्त जीवित रहता है | फिर 
मरनेपर कर्मवशा परलेकको प्रस्थित हुए उस जीवक्रो अग्निके प्रति ही 
ले जाते हैं, जहाँसे कि बह आया था ओर जिससे उत्पन्न हुआ था ॥ २॥ 





स एवं जातो यावदायुषं पुन; | इस प्रकार उत्पन्न हुआ वह 
धुनर्धदीय « | जबतक आयु होती है घटीयन्त्रके 
स्व क्मतागसनाय कम | समान पुनः-पुनः आवागमनके चि 
हे थ विं येगभ्रम्‌ अधवा कुलाल्चक्रके समान चार्रो 
दुवेन्ुराटन्नेक्रवद्वा तियेग्श्रम- र दिये व 
९. ओर चक्कर काटनेके लिये कमं 

णाय यावत्कम्रणापात्तमाईस्ता- | करता हुआ कमद्वारा जितनी आयु 


प्राप्त की होती है उतना जीवित 
क्षीण | 
वजीवति । तमेन॑ क्षीणायुषं भतं रहता है | फिर जिक्षकी आयु क्षीण 
श्रतं दिष्टं कमणा निर्दिष्ट पर- | हो गयी है ऐसे इस्त ग्रेत-- मृत एवं 
दिष्ट--कमदरारा परखोकके प्रति 
ति 
लोकं प्रति यदि चेजीबन्ेदिके नियुक्त किये हर इस जीवको-- 


कमणि ज्ञाने वाधिकरतस्तमेनं | क्योंकि यदि चह जीवित रहता तो 


- कम अथवा ज्ञानका अधिकारी होता 
मृतमितोऽखाद्‌ ्रामादग्रयेऽग्न्य- 
दि < गनाद्‌ अतः उस मरे हुए प्राणीको यहाँसे 


0 ऋष । च ऋ 
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कमेणे | यत एवैत आगतोऽग्नेः 
सकाचच्ड्रद्वायाहुतिक्रमेण, य- 
तथ्‌ पश्चम्योउग्रिम्यः संभूत 
उत्पन्नो भवति, तसा एवाश्रये 
हरन्ति खामेव योनिपभरिमापा- 


दयन्तीत्यथंः ॥ २॥ 


पुत्रगण अन्त्येष्टि कमक्रे लिये अग्नि- 


के प्रति ले जाते हैं, जिस अग्निसे 


कि श्रद्धा आदि आइहतियीके क्रमसे 
वह यहाँ आया था तथा जिन पोच 
अग्नियांसे वह उत्पन होता है, उस 
अग्निके प्रति ही वे इसे ले जाते हैं । 
तात्पर्य यह है कि उसे अपनी योनि- 
भूत अम्निको ही प्राप्त करा देते है।२॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
नवमलण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥९॥ 





ददथ कडु 








प्रथम अस्वक उत्तर 


वेत्थ यदितोऽधि प्रजा प्रय- | अव, *क्या तू जानता है कि 
इस लोकसे परे प्रजा कहाँ जाती 
है £ ऐसा यह प्रइन निराकरणके 
कतेव्यतया । लिये प्रस्तुत किया जाता है | 


न्तीत्ययं प्रश्नः प्रस्युपयितोऽपा- 


तद्य इत्थं विदुः । ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्यु- 
पासते तेऽचिषमभमिसंभवन्त्यचिषोऽहरह्न आपूर्यमाणपक्ष- 
मापूर्यमाणपक्षायान्षड़दङ्डेति मासारस्तान्‌ ॥ १ ॥ 
मासेम्यः  संवत्सरध्सवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं 
चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्ह्य गम- 
यत्येष देवयानः पन्था इति ॥ २ ॥ 


वे जो कि इस प्रकार जानते हैं तथा वे जो कि वने श्रद्धा और 
तप इनकी उपासना करते हैं [ प्राणप्रयाणके अनन्तर ] अचिके अभिमानी 
देवताओंको प्राप्त होते हैं; अचिके अभिमानी देवताओंसे दिवसामिमानी 
देवताओंकी; दिवसाभिमानियोसे शुक्लपक्षामिमानी देवताओंको; शुक्ल- 
पक्षामिमानियोंसे जिन छः महीनोंमे सूर्य उत्तरकी ओर जाता है, उन छः 
महीनोंको || १ ॥ उन महीनोंसे संत्रत्सरको; संवत्सरसे आदित्यको; 
आदित्यसे चन्द्रमाकों और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होते हैं | वहा एक 
अमानव पुरुष है, वह उन्हे त्रह्म ( कार्यत्रह्म ) को प्राप्त करा देता है | 
यह देवयानमार्ग है ॥ २ ॥ 
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तत्त्रं रोकं प्रत्युत्थितानाम- | वहो इस छोकके प्रति उत्यित 


गस विदुः घिक्ततानां गृहमे- | इए अधिकारी गृहस्थोंमें जो इस 
पामु चर सांग: ® $ ४ | प्रकार ह 
करिणा न दक्षिण: धिनां य॒इत्थमेचं | प्रक्‌ यानी उपयुक्त पञ्चाभ्नितरिधाको 


मागे इति खापनम्‌ ये धोक्तो पञ्चापि 
द्शेन झुलोकायप्रिम्यो वयं 
क्रमेण जाता अग्निखरूपा; पश्चा- 
ऽन्यात्मान इत्येवं बिदुजौ- 
नयु | 

कथमतरगम्यत इत्थं विदुरिति 


गृहस्था एवोच्यन्ते नान्य इति ( 
गरहयानां ये सरिरस्थंविदः 





केवलेष्टापूतदत्तपरास्ते धूमादिना 
चन्द्रं गच्छन्तीति वक्ष्यति । ये 


चारण्योपरुक्षिता वैखानसाः 





परिाजकाथ श्रद्धा तप इत्यु- 


जानते हैं अर्थात्‌ जो ऐसा समझते 


हैं कि दुखोकादि अग्नियोसि क्रमश: 


उत्पन्न हुए हमलोग भअग्निखरूप 
यानी पद्चाग्निमय हैं [ वे अचिके अभि- 
मानी देवताओंको प्रपत होते हैं ] | 
शड्ढा-(इत्थं चिदुः? इस [सामान्य 
निरदेश | से यह कीसे जाना गया 
कि यहाँ गृहस्थकि विषयमे ही 
कहा गया है, ओरोंके लिये नहीं ! 


तमाधान-गृहस्थमिं जो ऐसा 
जाननेवाले नहीं हैं, बल्कि केवल 
इष्टापूत्ते एवं दत्त कमेमि दी ख्गे 
रहते हैं वे धूमादिके द्वारा चन्द्रमा- 
को ही प्राप्त होते हैं--ऐसा श्रुति 
आगे कहेगी; तथा जो “अरण्यः 
पदसे उपलक्षित वानप्रस्थ एवं 
संन्यासी “श्रद्धा और तपः इनकी 


पासते तेषां चेत्थ॑विद्धिः सहा- | उपासना करते हैं उनका तो इस 


चिरादिना गमनं वक्ष्यति पारि 
शेष्याद प्रिहोत्राहु तिसंव न्धान 


प्रकार जाननेवाखके साथ गमन 
करना श्रुति आगे कहेगी; अतः 
परिदिषसे ओर भग्निहोत्रकी 
आहंतियोंका सम्बन्ध होनेके कारण 


गृहस्था एव गृह्यन्त ईत्थ (नदु- | भी पत्यं विदुः" इस कथनसे गृहस्थो 


रिति) 


का ही ग्रहण होता दहै) 


५५० यै" 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[| अध्यायं ५ 
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` ननु ब्रह्मचारिणोऽप्यगरहीता 


ग्रामश्वत्यारण्यश्चुत्या चालुप- 
लक्षिता विद्यते कथं पारिशेष्य- 
सिद्धिः । 

` नैष दोपः, पुराणस्मृति- 
~ £ $ करे, &५ 
परामाण्यादृध्वेरेतसां नेषटिकनरह्म- 
चारिणाघ्रतरेणायम्णः पन्थाः 


प्रसिद्धः । अतस्तेऽप्यरण्यवासि- 
मिः सह गमिष्यन्ति | उपकु्वा- 
णकास्तु खाध्यायग्रहणार्था इति 
न विशेषनिर्देशाहांः । 


ग़रक्झा-जिनका प्रामश्रुति और 
अण्यश्रुति दोनोंहीसे ग्रहण नहीं 
होता वे ब्रह्मचारी छोग भी तो रह 
जाते हैं; फिर तुम्हारे परिशेषकी 
सिद्धि कैसे हो सकती है / 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, पुराण और स्पृतियोंसे ऊध 
रेता नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंका सूय 
सम्बन्धी उत्तर मार्ग ग्रसिद्ध है, 
अतः थे भी अरण्यवासियोंके साथ 
ही जायेंगे | तथा उपकुबोणक 
ब्रह्मचारी तो खाध्यायग्रहणके लिये 
होते हैं; अतः थे विशेष निर्देशके 
योग्य नहीं हैं | 


` ननृष्बेरेतस्त्वं॑ चेदुत्तरमार्ग-| शङ्का-यदि पुराण और स्मृतियोंकी 





प्रतिपत्तिकरारणं पराणस्मृति- 
प्रामाण्यादिष्यत इत्थंविन्वमन- 
थक प्राप्तम्‌ । 


; गृहस्थान्प्रत्यथेवत्वात । 
ये गृहा अनित्थंबिदस्तेषां 
खमावतो दक्षिणो धूमादिः 
पन्थाः प्रसिद्धस्तेषां य इत्थं 


विदः सगणं बान्यटश्च विद३,“अथ 


प्रमाणनासे उत्तरायणकी प्राप्तिका 
कारण उष्वैरेता होना माना जाता है 
तब तो इस प्रकार पञ्चाग्नि त्रिवाका 
ज्ञान व्यथं सिद्ध होता है ! 
समाधान-रेसी बात नहीं हैः 
क्योंकि गृहस्थोंके लिये वह सार्थक 
है। जो गृहस्थ ऐसा जाननेवाले 
नहीं हैं उनके लिये खभावतः 
धूमादि दक्षिणमार्ग प्रसिद्ध है; 
किंतु उनमें जो ऐसा जाननेवाले हैं 
अथवा जो इनसे भिन्न सगुणव्रहमके 
उपासक हैं वे (छा० 9 १५।५ 
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यड्‌ चेवासिज्शव्यं < न्ति | के ) “इस ( सगुण ब्रह्मोपासक ) 


यदि च नाचिपषसेव” इति 
लिङ्गादृत्तरेण ते गच्छन्ति । 

तनृष्वेरेतसां गृहानां च 
समान आश्रमित्वे ऊध्चेरेतसामे- 
वोत्तरेण पथा गमनं न गृहस्था- 
नामिति न युक्तमथिहीत्रादि- 
वैदिककर्मबाहुल्ये च सति । 

नेष दोषः, अपूता हि ते। 


उच्वरेतमा वनो- शत्रुमित्रसंयोगनि- 
कसा च उत्त- भित्तं हि तेषां राग- 
माग॑ख्व॒ हेपो तथा धमा- 


धर्मो हिंसानुग्रहनिमित्तो । हि- 


साच॒तमायाब्रह्मचयाोदि च बह- 
शरुद्धिकारणमपरिहायं तेषाम्‌, 


अतोऽपूता; । अपूतत्वान्नोत्तरेण 
पथा गमनम्‌ । हिसानृतमाया 


के लिये प्रेतकमं करें अथवा न करें 
वह अचिरादि मार्गको ही प्राप्त होता 
हैः इस श्रुतिरूप लिङ्गके अनुसार 
उत्तर मागसे ही जाते है | 


गङ्का-उष्वेरेता ओर गृहस्थ- 
ये दोनों आश्रमी होनेमे समान ही 
हैँ | अत उनमें केवर ऊध्वंरेताओं- 
का ही उत्तरायणमागसे गमन होता 
है, गृहस्थोंका अग्निहोत्रादि वैदिक 
कर्मोक्री बहुलता होनेपर भी नहीं 
होता -- यह ठीक नहीं है । 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि वे अपत्रित्र होते हैं | 
शत्रु और मित्रोंका संयोग रहनेके 
कारण उनमें राग-टेष रहते हैं तथा 
हिंसा ओर कृपाके कारण धर्माधभं 
भी रहते ही हैं । उनके लिये 
हिंसा, अचरत, कपट और अन्रह्मच्ं 
आदि बहुतसे अशुद्धिके कारण 
अनिवार्यं ही हैं; इसलिये वे अपवित्र 
हैं | अपक्ति होनेके कारण 
उनका उत्तर मारगसे गमन नहीं 
हो सकता । किंतु दूसरे वान- 
प्रस्थादि हिंसा, अनृत, माया ओर 
अन्रह्मचयंका त्याग कर देनेके 


ब्रह्मचयादि परिहारा शुद्धात्मा- | कारण शुद्धचित्त हो जाते हैं, शत्रु 
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नो दीतरे शश्रुमित्ररागद्वेषादि- 
परिहारा विरजसस्तेषां युक्त 
उत्तरः पन्थाः । 

तथा च पौराणिकाः “थे प्रजा- 
मीपिरेऽधीरास्ते श्मशानानि 
भेजिरे | ये प्रजां नेषिरे धीरा- 
स्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे” इत्याहुः । 

इत्थंबिदां गृहस्थानामरण्य- 
वासिनां च समानमागेतवैऽमरत- 
त्वेफठे च॒ सत्यरण्यवासिनां 
विद्यानथंक्यं प्राप्तम्‌ । तथा च 
श्रुतिविरोधः “न तत्र दक्षिणा 
यन्ति नाविद्वांसस्तपखिनः” इति 
“स एनमविदितो न युनक्ति" 
इति च विरुद्धम | 

न; आभूतसषए्सानयामू- 
तत्वैन विवधितत्वात्‌ । तत्रेगोक्तं 


पोराणिकेः-“आभूतसंपएवं यान- 


मित्रसम्बन्धी भाप्र और राग-हेषका 
त्याग कर ठेनेसे वे मल्हीन हो 
जाते हैं; अतः उनके लिये उत्तर 
मार्ग ठीक ही हैं | 


तथा पौराणिक छोग भी ऐसा 
कहते हैं कि “जिन मन्दमति पुरुषों 
ने संतानकी इच्छा की वे श्मरान- 
की ही प्राप्त दए, किंतु जिन 
वुद्धिमानोने संतानकी इच्छा नहीं 
की वे अमरत्को ही प्रप्त हुए”? | 


गरश्का-इत प्रकार जाननेवाले 
गृहस्थ और वनव्रासियोको समान- 
मागं और अमृतत्वरूप फल प्राप्त 
होनेपर तो वनवासियोंके ज्ञानकी 
व्यर्थता सिद्ध होती है और ऐसा 
होनेसे “बहों दक्षिणमार्गी और 
अज्ञानी तपखी नहीं जाते” इस 
श्रुतिसि विरोध आता है तथा “अपना 
ज्ञान न होनेपर वह ( परमात्मा ) 
इस जीवका [ मोक्षदानद्वारा ] 
पालन नहीं करता?” यह कथन भी 
विपरीत हो जाता है | 

समाधान-नहीं, क्योंकि यहाँ 
अमृतत्वसे मूनोंके प्रढयपयेन्त रहना 
ही अभिप्रेत है | इसी सम्बन्धमे 
पौराणिकोंने कहा है कि “भूतके 
प्रलयपयन्त रहना अग्ृतत्व- ही 


खण्डं १० | 


शाइरभाष्याथे 


५०५ 


मसृतत्वं हि भाष्यते इति । 
यच्चात्यन्तिकमग्रतखम्‌, तदपेक्षया 
“त्ञ तत्र दधिणा य्ति,^ख एन- 


भविदितो न युनक्ति" इत्याद्याः 
श्तयः, इत्यतो न विरोधः । 


“न च पुनरावतेन्ते”इति “हम 
मानवमाबतं नावतन्ते, ( छा० 
उ० ४ | १५। ६५) इत्यादि- 
श्रुतिविरोध इति चेत्‌ । 


न; दमं मानवम्‌ः इति विशे- 
पणात्‌; “तेषामिह न पुनराइृत्ति- 
रस्ति" इति च । यदि हयेकान्तेनेव- 


नावतरन्निमं मानवमिहेति च 





विशेषणमनथंकं स्यात्‌ । इममि- 
हेत्यादरतिमात्रञुच्यत इति चेत्‌, 
न; अनावृत्तिशब्देनेव नित्या- 


नाघ्च्यर्थय प्रतीतत्वादाकृति- 





करपनानर्थिकां । अत इममिहेति 


कहलाता है | किंतु जो आत्यन्तिकं 
अमृतत्व है उसकी अपेक्षासे “हाँ 
दक्षिणमार्गी नहीं जाते? “अपना 
ज्ञान न होनेपर वह ( परमात्मा 
इस जीवका [ मोक्षग्रदानद्वारा ] 
पालन नहीं करता” इत्यादि श्रुतियाँ 
हैं; अतः इससे कोई विरोध नहीं है | 


ग़्झा-किंतु [ ऐसा माने तो ] 
“वे फिर नही छोटते?? “इस मानव 
आवत्तेमें फिर नहीं आते” इत्यादि 
श्रुतिसि विरोध आता है | 


समाधान-ऐसा कहना ठीक 
नहं है; क्योंकि ^इमं मानवम्‌ 
ऐसा विशेषण है, तथा यह भी 
कहा गया है कि “उनकी यहाँ 
पुनराबृत्ति नही होती? | यदि 
उनकी सत्रैथा पुनराच्त्ति न होती 
तो शमं मानवम्‌" तथा “इह'---ये 
विरोषणं व्यर्थ हो जाते यदि कहो 
कि मम्‌, ओर ह” इन दाब्दोसे 
आक्ृतिमात्र वतखायी गयी है [ अर्थात्‌ 
किसी देराकाख्विरोषका नियम न 
करके उसके नित्य मोक्षका प्रतिपादन 
किया गया है ]-- तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं; क्योंकि नित्य अनादृत्ति- 
रूप अथकी प्रतीति तो (अनावृत्तिः 
शब्दसे ही हो जाती है; अतः 
उसमे आकृतिकी कल्पना निरथंक ही 
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च विरेषणार्थवत्वायान्यघ्राषुत्तिः | है । इसलिये “इमभ्‌” और “इह? इन 


करपनीया | 


न॒ च (सदेकमेवादितीयम्‌' 
आत्मविदोऽनु- इत्येवं प्रत्ययवतां 


त्कान्तिनिरूपणम्‌ मूधन पनाडयाचि- 

रादिमार्गेंग गमनम, “श्रव 
सन्न्रह्माप्येति!ः (ब्रु० उ० ४ | 
४ । ६ )। “तसात्तत्सवममवत्‌” 
(च° उ० १। ४ | १०)। 
“ज्ञ तख् प्राणा उत्क्रामन्ति । 
अत्रेव समवलीयन्ते” (चु० उ० ४। 
४। ६ ) इत्यादि श्रतिशतेभ्य! । 
नयु तसाजीवाद चिक्रमिपोः 








प्राणा नोत्क्रामन्ति सहेव 
गच्छन्तीत्ययमथं; करप्यत इति 
चेत्‌ ९ 


न; “अत्रैव समवलीयन्ते! इति 
विशेषणानथक्यात्‌, “सर्वे प्राणा 


अनुत्क्रामन्ति” ८ ब०उ० ४ | 


विशेषणोंकी साथेकतके लिये उसकी 
अन्यत्र आवृत्ति माननी चाहिये ]# 
सके सिवा जिनका ऐसा 
अनुभव है कि “एकमात्र अद्वितीय 
सत्‌ ही है! उनका शीषैस्थानीय 
नाडीदारा अर्चिरादि मार्गसे गमनं 
भी नहीं होना; जैसा कि ध्ववह 
ब्रह्म ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता 
है" “इसीसे वह सव कुछ हो गया” 
“उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, 
यहीं लीन हो जाते हैं! इत्यादि 
सैकर्डो श्रुतियासे प्रमाणित होता है | 
शङ्का-यदि इस श्रुतिका ऐसा 
अर्थ माना जाय कि उत्क्रमण 
करनेकी इच्छावाले उस जीवके पास- 
से ग्राण उत्क्रमण नहीं करते, बल्कि 
उसके साथ ही जाते हैं, तो ! 
समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि ऐसा माननेसे “यहीं छीन 
हो जाते हैं? यह विशेषण व्यर्थ हो 
जायगा | तथा इसके सित्रा “सब 
प्राण उसका अनुगमन करते हैं?” 


# अचिमागंसे जनेवाडे पुरुषकी इस लोकमें तो आदृत्ति नहीं होती; 


किंतु ब्रह्मलोकर्में ही ऐसे कई रोक हैं जिनमें बह अपने तपके प्रभावसे 
जाता है | महः, जनः; तपः ओर सत्य--ये चारों ही रोकं ब्रह्मलोकके 
अन्तर्गत हैं | साधक अपनी साधनाके प्रमावते इनमेंसे किसी एक लोकमें 
जाता है ओर फिर वहेंसि शानद्वारा उत्तरोत्तर लछोकमें जाता हुआ सत्यलेकमें 
पहुँचकर मुक्त हो जाता है। यह छोफान्तरगमन ही उसकी अन्यत्र भावृत्ति है । 
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४।२) इति च प्राण गमनसख | इस श्रुतिसे ग्राणोंके सहित वका 

गमन सिद्ध भी होता है । अतः 

` कतत । तसादुत्करामन्तीत्य- | , प्राण उत्क्रमण करते हैं? इस विषयमे 
नाशङ्वेषा । कोई शङ्का नहीं हो सकती । 

यदापि मोक्षय संसारगति- | इसके सिवा संसारगतिसे मोक्ष- 


5 ५ की विखक्षणता होनेके कारण जब 
वेलक्षण्यात्प्राणानां जीवेन सहा- 
¢ य | कि जीवके साय प्राणेके न जानेकी 


गमनमाशङ्कय तसान्नोत्क्राम- ! आशङ्का करके ऐसा कहा जाता है 


न्तीत्युच्यते, तदाप्यत्रैव समबली- | | कि वे उससे उत्कमण ही नहीं 
` ~ विशेषणमनर्थक करते [ अर्थात्‌ जीव प्राणोके बिना 
यन्त॒ इति विशेषणमनर्थक ही चला जाता है] तो उस समय 


खात्‌ । न॒ च प्राणैविंयुक्तसय | मी वे यहीं रीन हौ जाते हैं, यह 

| विशेषण व्यथं हो जाता है, क्योंकि 

गतिरुपपद्यते जवद्य वा | सवं- प्राणि वियुक्त इए प्राणीकी गति 

अथवा जीवत्व सम्भव ही नहीं है | 

क्योंकि सदात्मा तो सर्वगत और 

प्राणसंवन्धमात्रमेव ह्यग्निविस्फु- | निरवयत्र है; प्राणसे सम्बन्ध होना 

लिडचजीवत्व मेदकारणमित्य ही अग्निके विस्फुलिड्रोके समान 

विजत यक्त जीवमावरूप भेदका कारण है ॥ 

स्तष्टियोगे जीवत्वं गतिवां न | अतः यदि श्रुतिको प्रमाण माना 

_ +. जाय तो प्राणका वियोग हो जनेपर 

शक्या परिकररपयितु श्ुतयशचे- | चिदात्माके जीवत्व अथवा गतिकी 
त्प्रमाणम्‌ । कल्पना नहीं की जा सकती | 

न च सतो5णुरचयवः स्फुटितो | इसक्रे सिवा ऐसी कल्पना भी 

नहीं की जा सक्ती कि सदात्माका 

जीवाख्यः सद्यं छिद्रीकुबेन्‌ | उससे अछग हुआ अणुमात्र अवयव 

जीवसंज्ञक है और वह सदात्माको 

गच्छतीति शक्यं ` कल्पयितुम्‌ । | छिद्ययुक्त करता हुआ जाता है । 









गतत्वात्सदात्मनो निरवयवत्वात्‌ 





॥ १ © 
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तात्‌ “"तथोध्वेमायन्नसृत- 
त्वमेति” इति सगुणत्रह्मोपासकय 
पराणे; सह नाडया गमनम्‌, सापे- 


्षमेव चामृतत्वम्‌, न साक्षान्मोक्ष 





इति गम्यत; “तदपराजिता 





पूरतदेरं मदीयं सरः” इत्याद्युक्त्वा 
“तेपामेवेष ब्रह्मलोकः" इति 
विशेषणात्‌ । 

अतः पञ्चामिविदो गृहा 
ये चेमेऽरण्ये वानप्रथाः परित्रा- 
जकाथ सह नेष्टिकत्रह्चारिभिः 
श्रद्धा तप इत्येवमाद्युपासते 


श्रदधानास्तपखिनस्चेत्यथेः । उपा 


सनशब्दस्तात्पर्याथंः, “टापू 
दत्तमित्युपासते" इति यद्वत्‌ । 
श्रत्यन्ताद्ये च सत्यं ब्रह्म 
हिरण्यगभोख्यमुपासते ते स्वे 
ऽचिपमचिरभिमानिनीं देवताम- 


भिसंभवन्ति प्रतिपत्ते | यद्ा- 








अतः “उस मृधेन्य नाडीसे ऊपरकी 
ओर जाता हुआ वह अमर्लको प्राप्त 
होता हैः इस प्रकार सगुण ब्रह्मो- 
पासकका ग्राणोंके साथ मूर्धन्य 
नाडीसे जाना सापेक्ष अमृतत्न ही 
है, साक्षात्‌ मोक्ष नहीं है-यह 
जाना जाता है; क्योंकि श्रृतिने 
“वह अपराजिता पुरी है, वह 
हर्पोत्पादक सरोवर है?” ऐसा कहकर 
“उन ( सगुण ब्रह्मीपासकों ) को ही 
यह त्रह्मलोक मिलता है”---ऐसा 
विशेषण दिया है | 


अतः पशच्चाग्निवितता गृहस्थ और 
जो ये वनवासी--नैष्ठिक ब्रह्म 
चारियोंके सहित वानप्रस्थ ओर 
संन्यासी “श्रद्धा ओर तपः इत्यादिकी 
उपासना करते हैं अथोत्‌ श्रद्धालु 
एवं तपश्वी है । जैसा कि “इश्पूर्ते 
दत्तमि्युपासते इस श्रुतिमें है 
उसीके समान यहाँ “उपासनः शब्द 
तत्परताके अर्थ॑म्‌ है | तथा एक अन्य 
श्रुतिके अनुसार जो हिरण्यगर्मसंज्ञक 
सत्यत्रह्मकी उपासना करते हैं वे 
सब अधि यानी अचिके अभिमानी 
देवताको प्राप्त होते है । शेष सब 
चतुर्थ अध्यायके अन्तगत [ उप- 
कोसल विद्यामें / छा& १? |] १५५] ५५ 
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नमन्यचतुथंगतिव्याख्यानेनं । | मे ) वतलयी हुई ] गतिकी व्या- 


। | ख्यके समान है | यह सत्यलोकमें 
एष देवयानः पन्था व्याख्यातः समाप्त होनेवाले देवयानमागकी 


सत्योकावसानः, नाण्डाद्बहिः) | व्याख्या की गयी; इस मार्गकी 
“यदन्तरा पितरं मातरं च | ब्रह्माण्डसे बाहर गति नहीं है, जैसा 

„ कि जो “पिता ( दुखोक ) और 
( इ० 3० ६ |२। २ ) इति माता ( प्रथिवी ) के बीचमें है? 
मन्त्रवणोत्‌ ॥ १-२ ॥ इस मन्त्रसे सिद्ध होता है ॥ १-२ ॥ 


मणीषिणं 
ठ तीय प्रस्नका उत्तर 
( देवयान और धूमयानका व्यावतेनस्थान ) 


अथ य इमे ग्राम इष्टापूतं दत्तमित्युपासते ते 
धूममभिसंभवन्ति धूमाद्वात्रिश्रात्रेरपरपक्षमपरपक्षायान्षड्‌ 
दक्षिणेति मासाशस्तान्नैते संवत्सरममिप्राप्लुवन्ति ॥ ३ ॥ 








तथा जो ये गृहस्थलेग ग्राममे इष्ट, पृत्तं ओर दत्त--ऐसी उपासना 
करते हैं वे धूमको प्राप्त होते हैं; धूमसे रात्रिको, रात्रिसे कृष्णपक्षको 
तथा कृष्णपक्चसे जिन छः महीनोमे सुयं॑दक्षिणमार्गसे जाता है उनको 
प्राप्त होते हैं । ये लेग संवत्सरको प्राप्त नदीं होते ॥ ३ ॥ 


अयेलयर्थान्तरप्रस्तावनार्थः, य |] (भथः यह शब्द दूसरे विषयकी 


इसे गृहखा ग्रामे, ग्राम इति | प्रस्तावना लिये है, जो थ गृहस- 
ह झ गण ग्राममें---जिस प्रकार “अरण्यम्‌ः 
गृहस्यानामसाधारणं विशेषण- | यह बानप्र॒स्थ और पतिनराजकोंका 
मरण्यवासिस्यो. व्यावृत्यथंस, | गहस्थोंसे व्याइत्ति करनेके डिये 
~ म असाधारण विशेषण था, उसी 
यथा; बानग्रखपरित्राजकानाम- | प्रकार परमे यह वनवासियेसि 


रण्यं विशेषणं ग्रहस्थेभ्यों व्या- | व्याबृत्ति करनेके लिये गृहस्थीका 
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॥ ~ इ ~, श श ~. 7 ~ श ~~, ए -- ~. क ~~ ए नरक, ~ ५ व" ˆ ~ "क ~, ज 
वृत्ष्यथम्‌, तदत्‌; इश्टपूर्ते इट्टमम्नि- | असाधारण विशेषण है। पत्ते 

अग्निहोत्र आदि वैदिक कमेको 
होत्रादि वेदिकं कमं, पूतं वापी- |, इष्टः कहते नके वापी, कृप, 
तडागं एवं बगीचे आदि लगवानेका 
नाम पूर्त हैं; ओर वेदीसे बाहर 
बहिवेदि यथाश्षक्त्यर्हम्यो द्रव्य- | दानपात्र व्यक्तियोंको यथाशक्ति धन 
_ _ , | देना दत्तः कहलाता है । इस 
संविभागो दत्तम्‌; इत्येवंविधं | प्रकार जो परिचर्या ( गुरुझश्रषा ) 
एवं परित्राण ( धर्मरक्षा ) आदिका 
कै तत्परतापूर्वक सेवन करते हैं-- 
शब्दस्य अकारदशनाथंत्वात्‌ । | क्योकि यहाँ “इति शब्द अनुष्ठानका 


ते दर्थनवजितत्वादृधृमं धूमा- | प्रकार प्रदर्शित करनेके लिये है-- 


॥ १ „_ , ल | वे ठपासनाशून्य होनेके कारण 
मानिनीं देवताममिसंभवन्ति | धूम---धूमामिमानी देवताको प्राप्त 


प्रतिपयन्ते । होते हैं | 
तयातिवाहिता . धूमाद्वात्रि उस धूमाभिमानी देवतासे 
अतिवाहित ( भागे ले जाये जाते ) 
हुए वे धूमसे रात्रिको---रात्रिदेवता- 
मेव ङृष्णपक्षामिमानिनीमपर- | को, रात्रिसे अपरपक्ष यानी कृष्ण- 
„ . ,  पक्षसे जिन छः महीनोंमें सूयं दक्षिण 
पक्षद्यान्पण्मासान्दाक्षणा दाक्षणों दिशाकी ओर होकर चल्ता है उन 


दिशमेति सविता, तान्मासान्दक्षि- | महीनोंकी अर्थात्‌ दक्षिणायनके 
च छः महीनोके अभिमानी देवताको 
णायनष्ण्मासाभिमानिनीर्देवताः त छेते &_ देता बात वाव 


कनिना उ+ | १ | क , > तना निाती नना एकत 


करूपतडागारामादिकरणम्‌; दत्त 


परिचरणपरित्राणाह्यपासते, इति- 


रात्रिदेवतां रात्रेरपरपक्षदेवता- | 


खण्ड १० ] 


शाइरभाष्याथ 


५११ 


= ~ <“ ८१, ध". धा" " -- ~." क ~ कप वा= २, ~ १, अ, अः ज ५. 


ण्या हि प्ण्मासदेबता इति मा- 
सानिति वहुवचनप्रयोगत्तासु । 
नेते कर्मिणः अक्ृता संब- 
त्सर संवत्सराभिमानिनीं देव- 
तामभिप्राप्त॒वन्ति । 
कतः पुनः संवत्सरप्राप्ति 
प्रसङ्खो यतः प्रतिषिध्यते ! 

असि हि प्रसङ्धः; संव- 
त्रस्य होकस्यावयवभूते दक्षि- 
णोत्तरायणे, तत्राचिरादिमारे- 
प्रवृत्तानायुदगयनमासेभ्योऽवय- 
विनः संवत्सरस्थ प्राधिरुक्ता । 
अत इहापि तदवयवभूतानां 
दक्षिणायनमासाना प्राप्ति श्रुत्वा 
तदवयविनः संवत्सरखापि पू 
वत्प्राधिरापन्ाः$ इत्यतस्तसराधिः 
प्रतिषिध्यते नेते संबत्सरमभि- 
प्राप्नुवन्तीति ॥ २॥ 


संधमें रहनेत्राले हैं; इसलिये उनके 
लिये “मासान्‌” ऐसा वहवचनका 
प्रयोण किया गया है | यहाँ 
जिनका प्रकरण है, वे ये कमै. 
काण्डी संवत्सरको-संवत्सराभिमानी 
देवताको प्राप्त नहीं होते | 
्ङ्का-किनु यहाँ संबत्सरप्राप्ति- 

का प्रसङ्ग ही कहाँ था जो प्रतिषेध 
किया गया £ 

समाधान-हाँ, प्रसङ्ग है; दक्षिणायन 
ओर उत्तरायण-ये एक ही संवत्सर. 
के दो अवयव हैं, उनमें अचि आदि 
मागेसे जानेवाले पुरुषोंकी उत्तरायण- 
के महीनोंसे अपने अवयवी संवत्सर- 
की प्राप्ति बतलायी गयी थी। 
इसलिये यहाँ भी उससे अवयवभूत 
दक्षिणायनके महीनोंकी प्राति सुन- 
कर पूर्चंचत्‌ उनके अवयवी संबत्र- 
की भी प्रति हो जाती है, इसीसे धव 
संबत्सरको प्राप्त नहीं होते'-ऐसा 
कहकर उसकी प्रापिका प्रतिषेध 
किया जाता है ॥ ३ ॥ 


नप 
मासेभ्यः पित॒लोक॑ पितृरोकादाकारामाकाराच्च- 
न्द्रमसमेष सोमो राजा तदेवानामन्नं तं देवा भक्ष- 


यन्ति ॥ 8 ॥ 
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दक्षिणायनके महीनोंसे पितृलोककोी, पितृटोकसे आकाशको और 

आकारासे चनद्रमाको प्राप्त होते हैं। यह चन्द्रमा राजा सोम है| वह 

देवताओंका अन्न है, देवतालोग उसका भक्षण करते है ॥ ९ ॥ 


मासेभ्यः पितृलोकं पित्ररो- 
कादाकाशमाकाशाचन्द्रमसम्‌ । 
कोऽसौ यस्तैः प्राप्यते चन्द्रमाः १ 
य एष ददयतेऽन्तरिक्षे सोमां राजा 
त्राह्मणानाम्‌, तदन्नं देवानाम्‌, 
तं चन्द्रमसमन्न देवा इन्द्रादयो 
भक्षयन्ति । अतस्ते भूमादिना 
गत्वा चन्द्रभूताः कर्भिणो देवे- 
मक्षयन्ते । 





वे दक्षिणायनके महीनोंसे पित- 
लोककी, पितृलोकसे आकाराकी 
और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त 
होते हैं। उनके द्वारा जो प्राप्त 
किया जाता है वह यह चन्द्रमा 
कीन हैं ? यह जो आकारे 
दिखायी देता हतया जो सोम 
ब्राह्णोका राजा है, वह देवताओं- 
का अन है; उस चन्द्रमारूप अन्न- 
को इन्द्रादि देवता भक्षण करते हैं। 
अतः धूमादि 'मार्गसे जाकर चन्द्रमा 
रूप हुए वे कर्मी देवताओंसे भक्षित 
होते है । 


| ¢ 
नन्यन्थये्टादिकरणं यद्यन्न- | शङ्का-यदि वे अन्नरूप होकर 


भूता देवेभक्ष्येरन्‌ । 

नैष दोष:--अन्नमित्युपकर- 
णमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌; न हि 
ते कवलोस्छ्षेपेण देवेभेश्यन्ते, किं 
तर्हिडपकरणमात्र देवानां भवन्ति 
ते क्नीपशुभृत्यादिवत । चान्न 


देवताओंद्वारा भक्षित होते हैं तो 
इष्टादि कर्मोका करना अनथके ही 
लिये है : 

समाधान-यह दोप नहीं है, 
क्योंकि “अन्नः इस शब्दसे केव्रल 
उपभोगकी सामग्री ही विवक्षित 
है | वे देवताओंद्वारा म्रासकी 
तरह उठाकर नहीं खाये जाते, तो 
फिर क्‍या होता है ? वे त्री, पशु 
एवं सेवकादिके समान देवताओंके 
केवल उपकरणमात्र होते हैं । “अन्न! 
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शब्द उयफ़रणेषु 
पराबोऽन्नं विशोऽन्नं राज्ञामित्या- 
दि । न च तेषां ख्यादीनां 
पुरुषोपभोग्यत्वेऽप्युपमोगो ना- 
सि । तसखात्कर्मिणो देवाना 
मुपभोग्या अपि सन्तः सुखिनी 
देषेः क्रीडन्ति । शरीरं च तेषां 
सुखोपमोगयोभ्यं चन्द्रमण्डल 






आप्यमारभ्यते । तदुक्तं पुरस्ता 


त्‌-भद्वाशब्दा आपो धुरोकाग्नो 
हताः; सोमो राजा संभवतीति । 

ता आपः कमेसमवायिन्य 
इतरेथ भूतैरलुगता चुलोक॑ 
प्राप्य चन्द्रवमापन्नाः शरीरा- 
धारम्मिका. इष्टाद्यपासकानां 
भवन्ति । अन्त्यायां च शरीरा- 
हृतावग्नो हुतायामभिना दह्यमाने 
शरीरे तदर्था आपो धूमेन सहो- 
ष्ट यजमानमावेष्टय चन्द्रमण्डरं 
प्राप्य कुशगृत्तिकासयानीया बा- 


ियोऽन्नं । शब्दक। उपकरणोमे भी प्रयोग 


देखा ही जाता है; जैसे “राजाओंका 
लियो अन हैं, पशु अन हैं, वैश्य 
अन हैं? इत्यादि | पुरुषके उपभोग्य 
होनेपर भी उन स्ली आदिको उप- 
भोग ग्राप्त न होते हों-ऐसी बात 
नहीं है | अतः कर्मी छोग देवत/ओंके 
उपभोग्य होनेपर भी सुखी होकर 
देवताओंके साथ क्रीड करते हैं | 
तथा उनका सुखोपभोगयोम्य जलीय 
शरीर चन्द्रमण्डलमें आरम्म होता है | 
पहले यह बात कही भी जा चुकी 
है कि “श्रद्धा” शब्दवाच्य जलका 
युलेकरूप अभप्निमें हवन किये जाने- 
पर सोम राजाकी उत्पत्ति होती है। 


वह॒ कमसम्बन्धी जर अन्य 
भूतोसे अनुगत हो दुलोकमं पहुँच- 
कर चन्द्रभावको प्राप्त हो इष्टिं 
कर्मोकी उपासना करनेवाले पुरुषि 
शरीरादिका आरम्भ करनेवाला होता 
है | फिर शरीररूप अन्तिम आहुति- 
के इत होनेपर जब अभ्निद्दारा शरीर 
दग्ध होने लगता है तो उससे 
उत्पन्न होनेवाछा जल धूमके साथ 
यजमानको आच्छादित कर ऊपर 
चन्द्रमण्डलमें पहुंचकर कुरा एवं 
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हगरीरारम्मिका भवन्ति । त- | गृत्तिकास्थानीय वाह्य शरीरका आरम्भ 


व्रा करनेवाखा होता है | उससे आरम्भ 
दारवधेन पा 2- 
दारन्धेन च शरीरे ५९ हुए शरीरसे ही वे इदि कर्मोंका 


य्ुपश्चज्ञाना आस्ते | ७ || फल भोगते हुए वहा रहते हैं ॥ ४] 
“९2० रू ग६+- 
द्वितीय प्रश्नका उत्तर 
( पुनरावतेनका क्रम ) 
तस्मिन्‍्यावत्संपातम्षित्वाथैतमेवाध्चान॑ पुनर्निवर्त- 
स्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुभूत्वा धूमो भवति 
धूमो भूत्वाभ्रं भवति ॥ ५ ॥ 
वों कर्मोका क्षय होनेतकः रहकर, वे फ़िर इसी मार्गते जिस 
प्रकार गये थे उसी प्रकार छोटंते हैं | [ वे पहले | आकाराको प्राप्त होते 


हैं और आकाशसे वायुको, वायु होकर वे धूम होते हैं और धूम हीकरं 


अभ्र होते हैं ॥ ५॥ 
यावत्तदुपमोगनिमित्तख क 


मणः श्रयः, संपतन्ति येनेति 
संपातः कमणः क्षयो यावत्संपात॑ 
यावत्कमणः क्षय इत्यथः; ताष- 
तर्िश्वन्द्रमण्डर उपित्वाथान- 
न्तरमेतमेव वक्ष्यमाणमध्वानं मागं 


पुननियतेन्ते । पुन्िबतन्त इति 


जवतक उस चन्द्रटोकेके उप- ` 
मोगेकि निमित्तभूत कर्मका क्षय 
होता है--जिसके द्वारा सम्पतन 
होता है. उसे सम्पात अर्यात्‌ कर्मका 
क्षय कहते हैं, यावत्सम्पात अर्थात्‌ 
जवतक कमका क्षय होता है तबतक 
उस चन्द्रमण्डलमें निवासकर उसके 
पश्चात्‌ इस आगे कहे जानेवाले 
मागमे ही फिर लोठ अते हैं | 
'पुनर्निवतंन्तेः ८ फिर छोट आते हैं) 
ऐसा प्रयोग होनेसे यह जाना जाता 


प्रयोगात्पूव मप्यसकृचन्द्रमण्डलं । है कि पहले भी कई बार चन्द्र 


+ है, 


फू 8 ह ५ 


खण्ड १० | 


शाडूरभाष्यथं ५१५ 


गता निवृत्ताथासन्निति गम्बते | | मण्डछ्को प्राप्त होकर लौट चुके हैं; 


तखादिह लोक इृष्टादिकर्मोप- 
चित्य चन्द्र गच्छन्ति, तत्क्षये 
चावतंन्तेः क्षणमात्रमपि तत्र 


स्थातुं न लम्यते, खितिनिमि- 


तकमेक्षयात्‌, स्नेहक्षयादिव 
प्रदीपख । 

तत्र कि येन कमणा चन्द्र 
_फर्मक्षयय भण्डलसारूटस्तस्य 


सावदोषत्वं स्वं ध्ये तखा 


` निरशेषत वा ° दवरोहति. कि वा 


सावशेष इति । 
कि ततः ९ 


(^ „^ ^ 
यदि सवंस्थैव क्षय; कमंण- 
अन्द्रमण्डरखस्यैव मोक्षः भरा 


प्नोति, तिष्ठतु तावत्तत्रेव मोक्षः 





खान वैति, तत॒ आगतस्येह 





अत वे इस छोकमें इष्टादि कर्म 
करके चन्द्रमण्डलको प्राप्त होते हैं; 
तथा उनका क्षय होनेपर फिर लौट 
आते हैं | उस समय वहॉकी 
स्थितिकि निमित्तभूत कर्मोका 
क्षय हो जानेके कारण उस स्थानपर 
उनका एक क्षण भी ठहरना नहीं 
हो सकता, जिस प्रकार कि तैलका 
क्षय हो जानेपर दीपक नहीं ठहर 
सकता | 

पूवे०-जिस कमके द्वारा वह 
चन्द्रमण्डलपर आरूढ होता है क्या 
उस सवका क्षय होनेपर वह उससे 
उतरता है अथवा कुछ शेष रह 
जानेपर ही उतर आता है £ 

पिद्धान्ती-इससे तुम्हें क्या लेना 
है ट 
पूर्व०-यदि सारे ही कमेका 
क्षय हो जाता है तो चन्द्रमण्डल्में 
रहते हुए ही उसका मोक्ष सिद्ध 
हो जाता है; और वहाँ रहते 
हुए ही मोक्ष होता है या नहीं 
होताः इस ॒विचारको रहने भी 
दिया जाय तो भी वहसि आनेपर 
इस लोकमें उसके रदारीरोपमोग 


शरीरोपभोगादि न संभवति । | आदि सम्भव नहीं हो सकते तया 
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ततः शषेणेत्यादिस्म्रतिविरोधश्च 
सात्‌ । 

नन्विष्टापूतंदत्तव्यतिरेकेणापि 
मनुष्यलोके शरीरोपभोगनिमि- 
तानि कमोण्यनेक्रानि संमवन्ति, 
न च तेषां चन्द्रमण्डल उप- 
भोगः, अतोऽधीणानि तानि । 
यन्निमित्तं चन्द्रमण्डलमारूदस्ता- 
स्येव क्षीणानीत्यविरोध। । शेष- 
शब्दथ सर्वेषां फ्मलसामान्या- 
दविरुद्रः । 

अत एवं च त्रैव मोक्ष: 
खादिति दोपामावः; विरुद्धा- 
नेकयोन्युपभोगफलानां च कमे 
णामेकेकस जन्तोरारम्भकल- 
संमवात्‌ । न चेकसिञ्जन्सनि 
सर्वकर्भणां क्षय उपपद्यते, ब्रह्म 
हत्यादेश्चैकेकसख कमणोऽनेक्षज- 
न्मारम्भकत्वखरणात्‌ । खाव- 


'ततः दपेणः ८ मुक्तावशेप कमेधि 
जन्म लेता है) इत्यादि स्पृतिसे भी 
श्रिष होता है | 
पिद्धान्ती-इस मनुष्यलोके 
इट, पूत्तं और दत्त--इन कर्मोंसे मिन्न 
ओर भी अनेकों शरीरोपभोगके 
निमित्तभूत कम हो सकते हैं; उनका 
चन्द्रमण्डलमं फलोपमोग भी नहीं 
होता, इसलिये वे अक्षीण ही रहते 
है ¦ जिन कमेंके कारण वह 
चन्द्रमण्डलपर आरूढ़ होता है 
उन्हींका वहाँ क्षय भी होता है 
इस प्रकार इसमें कोई विरोध नहीं 
है | सब कर्मोका कर्मत समान 
होनेके कारण [ उपयुक्त स्मृतिमें ] 
“दोष दब्दका प्रयोग कियां गया है | 
इसलिये वह भी अविरुद्ध ही है | 
इसीलिये “उसका वहीं मोक्ष हो 
जाना चाहिये” ऐसा भी दोष नहीं 
भा सकता, क्योंकि एक-एक जीवके 
ऐसे कर्मोका आरम्मकत्व सम्मत्र हो 
ही सकता है जिनके फल अनेकों 
विरुद्ध योनियोंमें भोगे जायेँ। एक 
ही जन्ममे समस्त कर्मोंका क्षय हो 
जाना सम्भव भी नहीं है, क्योंकि 
स्वृतियोंमे श्रह्महत्या आदि एक- 
एक कमं अनेक जन्मोके आरम्भक 
हैं? ऐसा बतलाया गया है | तथा 
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रादिश्राप्तानां चात्यन्तमृढानाप्तु-| जो स्था्ररादि येोनिर्योको प्राप्त हुए 

लको, क | अत्यन्त मूट जीव हैं उनके उत्कर्मके 
त्कपहेतोः कमेण आरम्भकत्वा- | हेतुमूत करमोका आरम्भक तो 
ु < , | असम्मव ही है। [ इसके सिवा 
समवेत । गमभूताना च | वो््कोई ऐसा भी समझने छने 
| ं कर्मासंमवे संसारा- | कि] रूप होकर क्षीण हुए 
संसमानानां वे संसारा | क्र कर्म न होनेके कारण 


सुपपत्ति: तस्मान्नैकस्मिञधन्मनि | | >> संसारको प्राति होना ही 

असम्भव है | अतः एक ही जन्ममें 

स॒र्वेषां कर्मणाम्॒पभोग १ | समस्त कर्मोका उपभोग नहीं हो 
| सकता | 


यत्तु केथ्रिदुच्यते सर्वकर्मा- कुछ छोगोंका जो ऐसा कथन 
है कि | संचित-] कमं प्रायः 
सम्पूर्ण [ ग्राख्य ] कर्मोेके आश्रय 
जन्मारम्भकत्वम्‌ । तत्र॒ कानि- [ शरीर ] का नाश करके 

' जन्मके आरम्भक होते हैं; उस 
चित्कमौप्यनारम्भकस्वेनेव तिष्ठ- | अवस्थामें कुछ कर्म तो जन्मके 
रे _ । अनारम्मकरूपसे ही स्थित रहते 
न्ति कार्निचिज्ञन्भारमन्त इति ह और कुछ जन्मका आरम्भ 
करते है यह वात सम्भव नहीं 
है, क्योंकि मरण तो अपने विषयके 
भिव्यज्ञकत्वात्खगोचरामिव्य- | अमिन्यज्ञक दीपकके समान सार 

ही कर्मोका अभिव्यज्ञषक है ?-- 
छ्नकप्रदीपवदिति । तदसत्‌, | सो उनका यह कथन ठीक नही; 

क्योंकि [ मधुत्राह्मणमे ] सबका 
सवख सवोत्मकत्वा भ्युपमसात्‌ । । सत्रोत्मकत्व॒खीकार किया गया 


श्रयोपमर्देन प्रायेण कमणां 





नोपपद्यते; मरणस्थ सवकमा 
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न हि सर्वस सवोत्मकत्वे देश- 
कालनिमित्तावरुद्धत्वात्सवो त्म- 

नोपमदं; कस्यचित्ववचिदमिव्य- 
क्त्या सर्वात्मनोपपतच्नते । तथा 
कमेणामपि साश्रयाणां भवेत्‌ | 
८ यथा च पूबोनुभूतमनुष्यम- 
युरमकटादिजन्माभिसंस्छता. वि- 
रुद्धानेकवासना मकेटत्वप्रापकेन 
कमणा मकटजन्मारममाणेन 
नोप्यन्ते तथा कमाण्यप्यन्य- 
जन्मप्र्षि निभित्तानि नोपम्रयन्त 
इति युक्तम्‌ | यदि हि सवः 
पू्वजन्मानुभववासना उपमदेर- 


न्सकय्जन्मनिमित्तने कर्मणा 
मकंटजन्मन्यार्धे मकंटख जात- 


हे# | अतः सबका पर्वात्मकत्व 
होनेपर देश, काठ ओर निमित्ते 
अवरुद्ध होनेके कारण किसी पदार्थ- 
का सर्वया नाश अयवा सर्वथा 
अभिव्यक्ति कमी नहीं हो सकती | 
ऐसा ही कमं और उनके आश्रयकरे 
विपयमें भी होगा [ अर्थात्‌ उनका 
भी स्वया नाथ अयवा सर्वथा 
आविभाव नहीं हो सकता ] | 


जिस प्रकार पहले अनुभव किये 
हुए मनुष्य, मयूर एवं वानर आदि 
जन्मोंमें सम्पादित की हुईं अनेकों 
निरुद्ध वासनाएं वानरत्वकी प्राप्ति 
करानेवाले वानरजन्मके आरम्भक 
कमंसे क्षीण नहीं होतीं उसी प्रकार 
अन्य जन्मोकी प्रा्तिके निमित्तमूत 
कमे भी क्षीण नहीं होते---यह ठीक 
ही है | यदि वानरजन्मके निमित्त 
भूत कर्मसे पृवेजन्मोके अनुभवकी 
समस्त वासना क्षीण हो जातीं तो 
वानरजन्मका आरम्भ होनेपर 
तत्काल उत्पन्न हुए वानरको माताके 





% इसका तात्पयं यह है कि समस्त पदार्थों न्यूनाधिकरूपसे समीक्षी 
सत्ता रहती है | प्रत्येक पदार्थकी अभिव्यक्ति और विनाशके कारण भी मिन्न- 
भिन्न हैं अतः एक व्यक्तिकी » मृत्यु किन्हीं-किन्हीं संचित कर्मोकी अमिव्यञ्चक 
होनेपर भी सबकी अभिव्यक्ति नदीं कर सकती । इसलिये शेष कर्म अपने उपयुक्त 
अभिव्यज्ञक निमित्तकी प्राप्तितत फलोन्मुख नहीं होते और न वे आगामी 


जनयके आरममापक ही सोने > । 


खण्ड १० | 


शाइ रभाष्याथ ५१९. 


५. ह ~ 4.“ १ पक ~~ ग, न ~ वि ~ 4 ` य ~~ ^ ` ^ व. ५, अः, 


मात्रय मातुः शाखायाः 


शाखान्तरगमने मातुरुदरसंल- 
ग्रत्वादिकोशलं न प्रामोति, 
इह॒ जन्मन्यनम्यस्तत्वात्‌; न 
चातीतानन्तरजन्सनि सकटत्व- 
मेचासीत्तस्येति शक्यं यक्तम्‌, 
“तं विद्याकमेणी समन्वारभेते 
प्रज्ञा च ८ ब्रु उ० ४। 


४ । २) इति श्तेः । तस्माद्वा 
सनावन्नारोषकर्मोपमदं इति शेष- 


एक शाखासे दूसरी शाखापर जाते 
समय उसके पेटसे चिपके रहने 
आदिकी कुशलता प्रप्त न होती; 
क्योंकि इस जन्ममे तो उसका 
अभ्यास हुआ नहीं ओर ऐसा भी 
कहा नहीं जा सकता कि इसके 
पूवेवर्ती जन्ममें भी उसे वानरत्व 
ही प्राप्त था | “विद्या और कमं 
उसका अनुगमन करते हैं तथा 
पूवेजन्मकी वासना भी” इस श्रुतिसे 
भी यही सिद्ध होता है] अतः 
वासनाके समान समस्त कर्मोका 
भी क्षय नहीं हो सकता, इसलिये 
शेष कर्मोका रहना सम्भव है | 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 


कर्मसंभव; । यत एवं. तस्मा- | उपयुक्त हुए कमेसि बचे हुए क्रम- 


च्छेपेणोपश्नक्तात्कमंण४. संसार 
उपपद्यत इति न कथिदिरोधः । 
कोऽसावध्वा यं प्रति निवतन्ते! 


इत्युच्यते-- यथेतं थथागतं नि- 


वतन्ते | 
, नेल मासेभ्यः -पिदरोकं 
गमनागमन. 


क्रमयोभेंद आक्षेपः 


द्वारा संसारकी प्रापि होना उचित 
ही है- इस प्रकार कोई विरोध 
नहीं आता | 

वह कोन मागं है जिसके प्रति 
ये लौठते हैं £ ` इसपर श्रुति यह 
कहती है कि जिस मार्गसे गये थे 
उसीसे लैटते हैं । 


चङ्ा-गमनका क्रम तो इस 
प्रकार बताया गया-था कि माससे 


पिदलोकादाकाश पितृलोककी, पितृलोकसे आकाशको 


ओर आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त 


माकाशाचन्द्रमस- होता है, कितु निवृत्ति इस -प्रकार 
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मिति गमनक्रम उक्तो न तथा | नहीं बतछायी जाती । तो कैसे 
बतलायी जाती हे 7---आकाशसे 


निवृत्ति।। कि तहि?  आकाशाद्वायु- | वायुको प्राप्त होता है इत्यादि रूपे 
बतलायी जाती है; फिर “जिस 
मित्यादि, कथं यथेतमित्युच्यते १ | मार्गसे गये थे उसीसे लौटते है 


ऐसा कैसे कहा जाता है : 


नैप दोषः, आकारप्राप्ते- | तमाधान-यह कोई दोष नहीं 
स्तुस्यत्वात्पृथिवी- | है, क्योंकि आकाशकी प्राप्ति और 
प्राप्तेश् न चत्र | परयिवीकी प्राप्ति ये दोनों दशाओंमें 


यथेतमेवेति नियमोऽनेव॑विधमपि | समान हैं | इसके सिवा इसमें ऐसा 
नियम भी नहीं है कि जिस मागेसे 


निवतन्ते पुननिवर्तेन्त इति तु | गये थे उसीसे छोटे किसी अन्य 


नियम: कल" प्रकार भी लोट ही सकते हैं। 
यमः । अत उपलक्षणाथमंत- नियम तो केवल इतना ही है कि वे 


द्यथैतमिति । अतो भौतिकमा- | फिर लौटते है। अतः “जिस मार्गसे 
गये थे? इत्यादि कथन केबल उप- 
काश तावत्प्रतिपच्चन्ते । लक्षणमात्र है | अत: भौतिक 


| आकाशिकोतो वे प्राप्त होते ही हैं। 


यास्तेषां चन्द्रमण्डले शरीरा- चन्द्रमण्डटमे जो उनके शरीर- 


रम्भिका आप आसंस्तास्तेषां | का असम करनेवाला जठ होता हे 
९ , | वह वहाँके उपभोगके निमित्तभूत 


तत्रोपभोगनिमित्तानां कमणां कर्मोका क्षय होनेपर विलीन हो जाता 
क्षये विलीयन्ते, घतसंस्थानमि- | है, जिस प्रकार कि अग्निका संयोग 


बाग्निसंयोंगे ता विलीना अन्त- | शोनेपर घतका पिण्ड विन हौ जाता 
| है| वह अन्तरिक्षस्थ जल विलीन 


होकर आकाशमभूतके समान सूक्ष्म 


तत्परिहार. 

















रिक्षा आक्राश्चमृता इव सक्ष्मा 


सेण्ड १० | शाइरभाष्या थे ५२१ 
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भवन्ति । ता अन्तरिकषाद्रायुमे- | | हो जाता है| अन्तरिक्षसे वायुरूप 


वन्ति । वायुप्रतिष्ठा वायुभूता हो जाता है । वह वायुमें स्थित होकर 
हद वयुख्प हुआ इधर-उधर ले जाया जाता 
इतथा्ुतश्ो्मानास्ताभिः सह | है तथा उसके ही साथ, जिसके कर्म 


क्षीणकमो व युभूतो मवति | क्षीण हो गये हैं वह जीव वायुरूप हो 
वायुर्भूत्वा ताभिः सहैव धूमो | नाता ६ । वायु होकर वह उस जल्के 


ति। धूपो भू सहित ही धूम हो जाता है तथा धूम 
भूवति | वा त्वश्नप्‌ अन्म्‌- होकर अंभ्र---जलभ रणमात्ररूप हो 
रणमात्ररूपां भचति ॥ ५॥ जाता है || ५॥ 
पि" ` 


अश्र भूत्वा मेधो भवति मेघो भूत्वा प्रवषति त 
इह व्रीहियवा ओषधिवनरपतयस्तिलमाषा इति जाय- 
न्तेऽतो वे खलु दुर्निष्प्रपतरं यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः 
सिञ्चति तद्धय एव भवति ॥ ६ ॥ 

वह अभ्र होकर मेघ होता है, मेष होकर वरसता है | तत्र चे 
जीव इस लोकमे धान, जो, ओषधि, वनस्पति, ति ओर उडद आदि 
होकर उत्पन्न होते हैं | इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही अत्यन्त 
कष्ठप्रद है | उस अन्नको जो-जो भक्षण करता है और जो-नो वीये- 
सेचन करता है, तद्रूप हयी वह जीव हो जाता है ॥ ६ ॥ 


, अभ्रं भूत्वा ततः सेचनसमर्थो | अश्र होकर उसके पश्चात्‌ वह 


हर ~ वर्षा करनेमें समर्थ मेध होता है | 
मेषो भवति; भेपो भूतव | मेव होकर न पनोग वृष 


प्रदेशेष्वथ भ्रवपति; वर्षधारारूपेण | करता है अर्थात्‌ कमो रेष रहने 


द्‌ पतती त्यर्थ के कारण वर्षाकी धाराओंके खपमें 
शेपकर्मा पततीत्यथ। । त इह तिर जाता है । वे जीव इस लोक 


व्रीहियवा ओपधिवनस्पतयस्तिल- | धान, जौ, ओश्षपि; वनस्पति, तिल 
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मापा इत्येवंप्रकारा जायन्ते || और उड़द इत्यारि प्रकारसे उत्पन्न 

न होते हैं | क्षीणकर्मा जीर्वोकी अनेकता 
रीणक्मणामनेकतवादवहुवचन- ` | होनेके कारण यहाँ [ (ते जायन्ते 
/\ ५4 ^ = इत्यादि रूपसे ] बहुवचनका 
निदेशः । मेषादिषु पूरेष्वेक- | निदेश किया गया है; इससे पहले 


मेघ आदिमें एकरूप होनेके कारण 


रूपत्वादेकवचननिदेशः । एकवचनका निर्देश हुआ है | 
(९ दु गंनदीसमृद्रा | 
यखाद्विरितटदुगनदीसथद्रा- | क्योकि वर्षाकी धााओंद्रार 





गिरे हुए जीवरोके पर्वततट, दुग, नदी; 
समुद्र, वन एवं मरुस्थठ आदि सह 
वपधारामिः पतितानाम्‌, अत- | स्थान हैं; अतः इन सब कारणोंसे 
स्स्माद्वेतों खलु दुर्निष्पपतरं | उनका यह दुनिशपतर--दुनिप्क्रमण 
अर्थात्‌ कथमय निःसरण है; क्योंकि 
जलके प्रवाहद्वारा गिरितिटसे ठे 
जाये जाते हुए वे ( जीव ) नदीको 
गिरितयादुदकस्रोतसोद्यमाना | प्राप्त होते हैं और उससे समुदको; 

| तथा उसके पश्चात्‌ मकरादिसे 
खाये जाते हैं और वे भी दूसरंसे 

(= इभ ८; 

मकरादिभिभेष्ष्यन्ते; तेऽप्यन्येनः; | भक्षित होते हैं | तथा वहाँ 
समुद्रम ही यदि मकरके साथ छीन हो 


बिल्ली ८७ . | गये तो समुद्रके जल्के साथ मेषि 
विलीनाः समुद्राम्भोमिजलधरे- आकर्षित होकर फिर वर्षाकी 


राकृष्टाः पुनवेपंधाराभिमेरुदेशे | धाराओंद्वारा मरुभूमि, शिलातट 
अथवा अगम्य स्थानोमें गिरकर पड 


रहते हैं; कमी सर्प एवं मृगादिसे 
{त्त कतात्तिह्दभाजउचजसाजितीतब्र | पी लिये जाने हे अथवा अन्य 


रण्यमरुदेश्चादिसंनिवेशसदहस्राणि 


ुर्निष्करणं दुनिःसरणम्‌ । यता 





नदीः प्राप्नुवन्ति, ततः सम्मुद्रं ततो 


तत्रैव च सह मकरेण सथर 


शिलातटे बागम्ये पतितास्िष्ठ- 


खण्ड १० ] 


शाइरसाष्याथें 


५६९ 


मक्षिताधान्येः; तेऽप्यन्ये रित्येवं 
प्रकाराः परिवर्तेरन्‌; कदाचिद्‌- 
भष्षयेषु जातास्तत्रेव शुष्येरन: 
भक्ष्येष्वपि खावरेषु जातानां 
रेतःसिण्देहसंबन्धो दुलेभ एव, 


चहुलात्थावराणाम्‌ू इत्यतो 


दुनिष्करमणत्वम्‌ । 


हि... 


अथवातोऽखाद्री हियवादिमा- 
वादुदुर्निष्प्रपतरं॑ दुर्निंगंमतरम । 
टुनिष्प्रपतरमिति तकार एको 
लुप्तो द्रष्टव्यः । वीहियवादिभावो 
दुनिष्प्रपतस्तस्मादपि दुरनिष्परपता- 
रेतः सिम्देहसंबन्धो दुर्निष्प्रपततर 
इत्यथः; - यस्मादृष्बरेतोमियालेः 
पंस्त्वरहितेः खपिरेवां भिता 
अन्तरोले शीयन्ते, अनेकत्वाद्‌- 
न्नादानाम्‌ | कदाचित्काकता- 
रीयदृच्या रेवःसिग्मिभ्ष्यन्ते 


जीवद्वारा भक्षित होते हैं और वे 
भी किन्हीं अन्य जीवोंद्वारा खा 
लिये जाते हैं [ इस प्रकार वे 
अनुशयी जीव परिरतित होते रहते 
है || कभी अभक्ष्योमें उत्पन होनेपर 
वे वहीं सूख जाते हैं |# भस्य भी 
स्थावरोंमें उत्पन्न हुए जीबोंकों बीये- 
सेचन करनेवाले शरीरका सम्बन्ध 
प्राप्त होना तो कठिन ही है, क्योंकि 
स्थावरोंकी संख्या बहुत है | इसलिये 
अनुशयी जीव्रका निष्क्मण दु'खमय 
ही हैं | 

अथवा यों समझो कि इस ब्रीहिः 
यवादिमावसे जीवका छुटकारा होना 
बहुत क्रठिन है । 'दुर्निषप्रपततरम! 
इस पदमे एक तकार लुप्त समझना 
चाहिये | अतः तात्पय यह है कि 
व्रीहियवादिभात्र दुर्निष्ंप्रतत है और 
उस दुनिष्प्रपतसे भी वी्यसेचन करने- 
वाले शरीरका सम्बन्ध दुर्निष्प्रपततर 
है, क्योंकि अन्न भक्षण करनेवाले 
अनेकों होनेके कारण रऊष्वैरेता, 
बालक, नपुंसक अथवा वृद्ध पुरुषा- 
द्वारा खाये जानेपर वे पेटके भीतर ही 
नष्ट हो जाते हैं [# जिस समय काक- 
तालीयन्यायसे वे कभी वीयंसेचन 
करनेवाले पुरुषोंद्दारा भक्षित किये 


# इन दोनों स्थानोंपर जो जीवके सूखने और नष्ट होनेकी बात कही 


है वह वैराभ्यइद्विके उद्देहबसे खर्गावरोहणकी अतिशय दुःखरूपता प्रदर्शित 


करनेके लिये है | 
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यदा, तदा रेतःसिग्भावे गतानां | जाते हैं उसी समय वीर्यसेचकः- 
रूपताकी प्राप्त हुए उन जीवको 
कमणो वृत्तिलाभ; । कर्मोकी इृत्तिका छाम होता है । 





कथम्‌ थो थो दंनमत्त्यनु श- किस प्रकार वृत्तिलाभ होता 


है !-जो-जो वीय॑सेचक भनुशयी 
जीसे युक्त अन्न भक्षण करता है 
पिश्वत्युतुकाले योपिति, तद्भूय | ओर किर तुकाठ्मे त्रीमें वीर- 


तरि भवति तद सेचन करता है वह जीव “तद्भूय' 
एव तदाकृतिरेव मवति; तदव- | अर्यात्‌ उसीके आकारकाहो जाता है। 


यव।कृतिभूयस्त्वं भूय इत्युच्यते उसके अवयर्की शि 
रेतोौरूपेण योषितं अधिकता होना “भूयः ऐसा फा 
ण योषितो गर्भाशयेडन्तः- | जाता है | इस प्रकार वीयेरूपसे 
लीके गर्भाशयमें प्रविष्ट इअ जीव 
न्द्रयः दो जाता है, क्योंकि 
सिगाकृतिभावितत्वात्‌, “सर्चे- | वीय॑े वीरयसेचन . करनेवालेकी 
की. ु संभूतम्‌” | आकतिसे भावित होता है, जैसा कि 
म्योऽङ्गभ्यस्तेजः स्तम्‌ , (प्रीय पुरुषके सम्पूर्ण भन्नोंसे उस 

~ | हुआ तेज होता है? इस अन्य 

० ० ध 

( पे ४, ' श्रुतिसे प्रमाणित होता है । इस- 


| 
हि श्रुत्यन्तरात्‌ । अतो रेतःसि- | व्यि तात्पय यह है कि वह वी 
रौ सेचन करनेवालेकी ही आकृतिका 


गाकृतिरेव भवतीत्यथं; । तथा | हो जाता है | इसीसे पुरुषसे पुरुष 


हि पुरुषों „^ | और बैल्से बैलके आकाखाढा ही 
“अरुपात्पुरुषी जायते गोगेवा- प्राणी होता है, अन्य जातिकी 


यिमिः संश्लिष्ट रेतःसिक्‌ , यश रेतः 


प्रवि्ोऽनुशथी, रेतसो रेत+- 
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ये त्वन्येऽनुरायिम्यश्वन्द्र- ¦ 


मण्डलमनारुदेहैव पापकमेभि्षरि- 


कितु जो अनुशयी जीवोसे भिन्न 


प्राणी अपने घोर पापकमकि कारण 


चन्द्रमण्डलपर आरूढ हुए बिना ही 


व्रीहियवांदिभावं प्रतिपद्यन्ते, न | त्रीहि-यब्रादि भावको प्राप्त हेते हैं, 


पुनर्मनुष्यादिमावम्‌, तेषां नाजु- 


मनुष्यादि भावको प्रप्त नहीं होते, 
उनका व्रीहि-यवादि भावसे निष्क्रमण 


शयिनामिव दुनिषप्रपतरम्‌ । क- | होना बहुत कष्मद नहीं है । 
सात्‌ ! कर्मणा हि तैत्रीहियवा- | क्या नहीं है ८ क्योंकि उन्होंने 


कर्मके कारण ही ब्रीहि-यवादि देह 


दि देह उपात्त इति तदुपभोग- प्राप्त किया है; अतः उस उपभोगके 


निमित्तक्षये ब्रीद्यादिस्तम्बदेहवि- 
नारी यथाकमार्जितं देशान्तरं 





नवं नवं जलकावत्संक्रमन्ते 
स॒विज्ञाना एवः “ऋविज्ञानों 


भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति/ 
( चृ०० ४४२) इति 
श्रुत्यन्तरात्‌ । यचप्युपसंहृतक- 





रणाः सन्ती देहान्तरं गच्छन्ति 


तथापि खम्नवदेहान्तरप्राप्ति- 
मित्तकर्मोद्धावितवारं 


सविज्ञाना एवं देहान्तरं गच्छ- 
न्ति, श्चतिप्रामाण्ाद्‌ । 


। निमित्तका क्षय होनेपर नीहि आदि 


स्तम्बदेहका नाश हो जानेके कारण 
वे जान-वृञ्चकर एक तिनकेसे दूसरे 
तिनकेपर जानेवाडी जोंकके समान 
अपने कर्मानुसार उपार्जित अन्य 
नघीन-नवीनं शरीरम विज्ञानयुक्त रह- 
कर ही संक्रमण करते हैं; जेसा कि 
“वह सविज्ञान होता है और स्विज्ञान 
रहता हुआ ही अन्य शरीरमें संक्रमण 
करता है” इस अन्य श्रुतिसे भी सिद्ध 
होता है | यद्यपि जीव इन्द्रियोंका उप- 
संहार ८ हृदयम ख्य ) हो जानेपर ही 
देहान्तरमें जाते हैं, तथापि इस श्रुति- 
प्रमाणसे वे खप्तके समान देहान्तरकी 
प्रा्तिके निमित्तमूत कमसे उत्पन्न की 
हुई वासनाके विज्ञानसे सविज्ञान हुए 
ही देहान्तरको प्राप्त होते हैं | 
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धूमादिना 
च गमनं खम्म इवोद्धूतवि- 


तथाचिरादिना 








ज्ञानेन, . लब्धवृत्तिकमंनिमि- 
त्तत्वाहमनयस । न तथानुश- 


यिनां त्रीद्यादिभावेन जातानां 
सविज्ञानमेव रेतःसिभ्योपिदेद- 
संबन्ध उपपद्यते, न हि त्रीह्या- 
दिरुबनकण्डनपेषणादौ च सवि. 
ज्ञानानां खितिरतति । 

:- नयु चन्द्रमण्डलादप्यवरोहतां 
-श्पूतोदि- ` देदान्तरगमनख तु- 


रव्धगतेदुःखरूप- 


लाच्छानर्थ- र्यत्वाज्ञद्कावत्स- 
'क्यमित्याक्षेपः विज्ञानतेव युक्ताः 


तथा सति घोरो नरकाजुभव 
इ्टपूतादिकारिणां चन्द्रमण्ड- 
कादारम्य प्राप्नो 'यावद्न्राह्मणा- 
दिजन्प्‌; तथा च सत्यन्थायै- 
वेष्टापूताद्युपासनं षि हितं खात्‌; 
श्रुतेथाप्रामाण्य॑ प्राप्तम्‌, वैदिकानां 
कमंणामनर्थालबन्धित्वात । 





छन्दोग्योपनिषद्‌ 
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इसी प्रकार उपासकोंका अर्चि आदि 
मागे ओर सकाम कर्मियोंका धूम 
आदि मार्गसे जो गमन होता है वह भी 
खपरके समान उद्भूत वासनात्मक विज्ञान- 
से सविज्ञान हुए जीवां का ही होता है; 
क्योंकि वह गमन छन्धदृत्ति (अपना 
फल देनेके लिये उन्मुख ) कर्मके कारण 
होता है। किंतु प्रीहि-यवादिरूपसे 
उत्पन्न इए अनुशयी जीवोंका जो 
वीयका आधान करनेवाले पुरुष अथवा 
द्मीके देहोंसे सम्बन्ध होता है बह उनके 
सविज्ञान रहते हुए ही हो, यह सम्भव 
नहीं है, क्योंकि त्रीहि आदिके काटने, 
कूटने अथवा पीसनेमे सविज्ञान 


, | जीवोकी सिति नहीं रह सकती | 


शड्टा-चन्द्रमण्डलसे उतरनेवाले 
जीवोंका देहान्तरगमन भी वैसा हों 
होनेके कारण उनकी भी जोकके 
समान सविज्ञानता ही माननी 
उचित है । ऐसा .होनेपर इष्टपूर्त' 
आदि कमं करनेवालोंको चन्द्र 
मण्डलसे लेकर जबतक ब्राह्मणादि- 
जन्मकी प्राप्ति होगी तबतक धोर्‌ 
नरकका अनुभव होना सिद्ध होगा। 
ऐसी अवस्था इष्ट-पू्ते आदि 
उपासना अनथ्थके लिये ही विहित 
मानी जायगी और इस प्रकार 
वैदिक कमके अन्थंकारी होनेके 
कारण श्रुतिकी अप्रामाणिकता सिद्ध 


| होगी | 
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न, चकषारोहणपतनवद्विशष- 


संभवात्‌ । देहाहेहा- 

न्तरं प्रतिपित्सोः 
परिहार, णो 

कमणो लब्धवृत्तित्वा- 
त्कमेणोद्धापितेन विज्ञानेन स- 


विज्ञानं युक्तम्‌ । बृक्षाग्रमारो- 


आक्षेप- 





हत इव फल जिघृक्षोः, तथा- 
चिरादिना गच्छतां सविज्ञानत्व॑ 
मवेत्‌; धूमादिना च चन्द्रमण्ड- 
लमाररघताम्‌ । न तथा चन्दर 
मण्डलादवरुरकषता वृक्षाग्रादिव 
पततां सचेतनत्वम्‌ । 

यथा च सुदरा्यमिहतानां 
तदमिधातवेदनानिमित्तसंमूच्छि- 
खदेहेनेव 


नीयमानानां 


तप्रतिबद्धकरणानां 


देश्ारेशान्तरं 
विज्ञानश्यत्यता दृटा, तथा चन्द्र 
मण्डलान्मानुपादिदेहान्तर॑ भ्रत्य- 


बा नाप | 


तमाधान-ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकि वृक्षपर चढने और उससे 
गिरनेके समान इन अवस्थाओंमें 
अन्तर रहना सम्भव है । एक देहसे 
दूसरे देहको प्राप्त करानेकी इच्छा- 
वाले कमं ल्व्पवृत्ति होनेके कारण 
उन करमेद्वारा उत्पन्न किये हुए 
विज्ञासे उस जीवका सविज्ञान 
रहना उचित है | फल लेनेकी इच्छा- 
से वृक्षपर चढ़नेवाले मनुष्यकी 
जिस प्रकार सविज्ञानता सम्भवं 
है, इसी प्रकार अर्चिरादि मार्मसे 
जानेवाठे तथा धूमादि मार्गसे 
चनद्रमण्डठप्र, आरूढ होनेवाले 
जीवांकी भी सविज्ञानता सम्भव है । 
किंतु इसी तरह वृक्षाग्रसे गिरनेवाले 
पुरुपके समान चन्द्रमण्डलसे गिरने- 
वाोंकी सचेतनता सम्भव नहीं है | 

जिस प्रकार कि सुद्रादिसे आहत 
पुरुष जिनकी सम्पूर्ण इन्द्रियों उनके 
आधातोंकी वेदनाके कारण मूर्च्छित 
अथवा प्रतिबद्ध ( कुण्ठित ) हो गयी हैं ) 
अपने देहसे ही एक स्थानसे दूसरे स्थान- 
पर ले जाते समय विज्ञानशून्य (अचेत) 
देखे गये हैं, उसी ग्रकार खर्गभोगके 
निमित्तभूत कर्मोका क्षय हो जानेसे 
जिनके जलीय शरीर नष्ट हो गये 
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व्ररक्षतां खमंभोगनिमित्तकमे- 


कषयान्म्रदिताब्देहानां प्रतिबद्ध 





करणानाम्‌ । अतस्तेऽपरित्यक्त- 


देहवीजभूताभिरद्धिमूठिता इवा- 
कारादिक्रमेणेमामवरुह्य॒कमे- 





निमित्तजातिखावरदेहैः संश्डिष्य- 
न्ते । प्रतिवद्धकरणतयायुद्भूत- 
विज्ञाना एव । 


तथा लवनंकण्डनपेपणसं- 











स्कारमक्षुणरसादिपंरिणामरेत:- 


सेककालेषु मूछिंतबदेव, देहा- 
स्तरारम्भकसख कर्मणो5लब्धबू- 








ततित्वात्‌ । देहवीजभूताप्संवन्धा- 
सबाखवस्यासु 


वर्तन्त इति जलकावच्चेतनावच्॑ 


प्रित्यागेनेव 





न विरुष्यते । अन्तरारे त्ववि- 
ज्ञानं भ्रङ्ितवदेवेत्यदोष्‌ः | 





हैं तथा सम्पूर्ण इन्द्रियो अवरुद्ध हो गयी 
हैं उन चन्द्रमण्डलसे मनुष्यादि 
देहान्तरोके प्रति गिरनेत्राले अनुशयी 
जीर्वाकी [ विज्ञानशून्यता उचित 
ही है ] । अतः देहके बीजभूत 
जलके परित्यक्त न होनेसे वे उसके 
सहित ही मूच्छित हुएके समान 
आकारादिक्रमसे इस प्रथिवीपर 
उतरकर अपने कर्मानुसार जातिबाले 
स्थावरशरीरोंमें मिल जाते है और 
इन्दियोके प्रतिबद्ध रहनेके कारण 
अनुड्भूतविज्ञान (अचेत ) ही रहते है। 

इसी प्रकार वे काटने, कूटने, 
पीसने, पकाने, खाने, रसादिरूपमें 
परिणत होने और वीयसेचनके 
समयं भी मूर्च्छित-से ही रहते हैं, 
क्योंकि उनका देहान्तरका आरम्भ 
करनेवाला कमं अल्व्धवृत्ति रहता 
है। वे समस्त अवस्थाओंमें देहके 
बीजभूत जल्का सम्बन्ध न छोड़ते 
हुए ही विद्यमान रहते हैं, अतः 
जोंकके समान उनके चेतनायुक्त 
होनेमें भी कोई विरोध नहीं आता । 
बीचमें जो विज्ञानशून्य दशा रहती 
है वह मूच्छितके समान है; इसलिये 
उसमे कोई दोष नहीं है | 
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न॒ च वैदिकानां कमणां हिंसायुक्तत्वेनोमयहेतुत्व॑ शक्य- 
मुमातुम्‌, हिंसायाः शास्नचोदितत्वात्‌ “अहिंसन्सवंभृतान्य- 
न्यत्र तीर्थेम्यः' इति श्रुतेः चाख्रचोदिताया हिंसाया नाधर्महेत्‌- 
त्वमभ्युपगम्यते । अभ्युपगतेऽप्यधर्महेततये मन्त्रेविपादिवत्तद- 
पनयोपपत्तेनं दुःखकार्यारम्भङ्षलवोपपतिर्वेदिकानां कर्मणां 
सन्त्रेणेव विषमक्षणस्येति ॥ ६ ॥ 


नन्््न््ह्नो गया पिन 


अयु्चयी जीवोंकी कर्माचरूप गाति 


तय इहं रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां 
थोनिमापथेरन्ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनिं वा वेश्ययोनि 
वाथ य इह कपूयचरणा अभ्यासो ह॒ यत्त कपूयां 
योनिमापदेरज्धयोनिं वा सूकरयोनि वा चण्डाल- 
योनि वा ॥ ७ ॥ 


उन ( अनुशयी जीवों ) में जो अच्छे आचरणवाले होते हैं वे शीघ्र 
ही उत्तम योनिको ग्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि अथवा 
वैश्ययोनि प्रप्त करते हैं तथा जो अशुभ आचरणवाले होते हैं वे 
तत्काल अशुभ योनिको प्राप होते हैं। वे कुत्तेकी योनि, सूकरयोनि 
अथवा चाण्डालयोनि प्रा करते है ॥ ७ ॥ 


॥ ,॥. | + पक [गिम 
___ _ ३ „निधि गाव: #नविएकिधागाइकननो नि 
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तत्तत्र तेप्चनशयिनां य इह 


लोके रमणीयं शोभनं चरणं शीर 
येषां ते रमणीयचरणा रमणीय- 
चरणेनो पलक्षित+ शोमनो5नुशय। 
पण्यं कर्म येषां ते रमणीयचरणा 
उच्यन्ते । क्रौयानृतमायावजि- 
तानां हि शक्य उपलक्षयितुं 
शुभानुशयसद्धभाव। । तेनानुशयेन 
पुण्येन कमणा चन्द्रमण्डले 
भुक्तशेपेणाभ्याशो ह ॒धिप्रमेव, 
यदिति क्रियाविशेषणम्‌, ते रमणी- 
यां क्रोयादिवर्जितां योनिमापच्चे- 
रन्प्राप्लुयुत्रोह्मणयोनिं वा क्षत्रिय- 


योनिं वा वेश्ययोनिं वा ख. 


कमानुरूपेण । 


अथ पुन्ये तद्विपरीताः कपू 


यचरणोपरुक्षितकमाणोऽद्युमाजु- 
शया अभ्याशो ह यत्त कपूयां 


यथाकम योनिमापयेरन्कपूयामेव 
जुगुप्सितां 





धमसंवन्धवर्जितां 
योनिमापथेरण्थयोनिं वा 


न्मी 


तत्‌--वर्हो उन अनुशयी जीवमिं 
जिनका इस टोकमे रमणीय---शुभ 
चरण-शील होता है वे- शुद्धचारी 
जीव- जिनका रमणीयचरणसे 
उपलक्षित शुम अनुशय यानी पुण्य- 
कम होता है--वे रमणीयचरण 
कहलाते हैं | जो छोग क्रूरता, 
असत्य और कपटसे रहित हैं उन्हे 
शुभानुशयकी सत्ता देखी जा 
सकती है | चन्द्रमण्डले 
भोगसे बचे हुए उस पुण्य अनुशय 
यानी कमसे वे अभ्याश---झीघ्र ही 
रमणीय- क्रूरता आदिसे रहित 


योनिको प्राप्त होते हैं । यहाँ ५यत्‌? 


शब्द क्रियाविशिषण है | अपने 
कर्मोके अनुसार वे ब्राह्मणयोनि, 
क्षत्रिययोनि अथवा वेश्ययोनिक्षो प्राप्त 
करते हैं | 


"न 


किंतु उनसे विपरीत जो कपूय- 
चरणसे उपलक्षित कमेवाले अर्थात्‌ 


अशुभ अनुशयवाले होते हैं वे शीघ्र ही 
अपने कर्मानुसार कपूययोनिको 


प्राप्त होते हैं. | कपूय--धमंसम्बन्ध- 
से रहित अथात्‌  निन्दनीय योनिको 
ही प्राप्त होते हैं |.. वे भी ,अपने 


खण्ड १० ! शाह रभाष्याथ ५३१ 
मिस नरक कप. न वरुकः चक्र 2७ व, अप कप, नाप 20. 


क कक 
छरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा | कमेंके ही अनुसार कुत्तेकी योनि, 
सूकरयोनि अथत्रा चाण्डाल्यो नि 


खकमानुरूपेणेव ॥ ७ ॥ | ग्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥ 








चतुथं प्रभक्रा उत्तर 
| ( अशास्रीय प्रचृत्तिवालोकी गति ) 
ये तु रमणीयचरणा द्विजा- | किंतु जो जशुभाचरणशील 
पयाघरेदिषटादिका द्विजाति हैं वे यदि अपने कर्मोमें 
तयस्ते खकमंखाशेदिष्टादिका- स्थित रहकर इशदि कर्म करनेवाले 
रिणस्ते भूमादिगत्या गच्छन्त्या- हेते है तो घटीयन्त्रके समान 
^~ पुनर्धदीयन्त्र धूमादि मागसे पुनः-पुनः आते-जाते 
गच्छान्त च पुन ९ ~ ५ 
पुनः धुन्ेटीयन्त् रहते हैं और यदि उन्हे [ उपासना- 
वत्‌ । विद्यां चेत्पराप्लुयुस्तदा्ि | व्मक ] विंघाकी प्रापि हो जाती 
 _ है तो अर्चि आदि मार्गसे जाते 
वरि्यासेविनो नापीष्टादिकरम | तो उपासना करनेवाले -हीते है 
ओर न इष्टादि कर्मोका ही सेवन 
सेवन्ते त८९[- करते हैं, उस समय- 
अथैतयोः पथोनं कतरेण च न तानीमानि हुद्रा- 
ण्यसच्ृदावतीनि भूतानि भवन्ति जायख भरिय्ेत्येतत्- 
तीयस्थानं तेनासो रोको न सम्पूर्यते तसाञ्जुगाप्तेत 
तदेष इटोकः ॥ < ॥ 
 इनमेसे किसी मर्गद्रारा नहीं जाते | वे ये शुद्र ओर वारम्बार 
आने-जानेवाले प्राणी होते हैं । “उत्पन्न होओ और मरो यही उनका 


तृतीय स्थान होता है | इसी कारण यह परलोक नहीं मरता । अतः 
[ इस संसारगतिसे ] घणा करनी चाहिये | इस विषयमे यह मन्त्र है-॥| ८। | 
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अथेतयोः पथोयथोक्तयोरचि- 
धूमादिरक्षणयोनं कतरेण 
अन्यतरेण च नापियन्ति । तानी- 
मानि भूतानि क्षुद्राणि दंशमश- 
ककीटादीन्यसकृदावतीनि भव- 
न्ति । अत उमयमागपरिश्रष्ट 
हयसकृजायन्ते भरियन्ते चेत्यथंः | 
तेषां जननमरणसन्ततेरसुकरण- 
मिदमुच्यते । जायख प्रियस्वे- 
तीश्वरनिमित्तचेष्टोच्यते । जनन- 
मरणक्षणेनेव कालयापना भव- 


ति, न तु क्रियासु शोभनेषु 
भोगेषु चा कालोऽस्तीत्यथं; । 


एतत्षुद्रजन्तरक्षणं वतीयं 
पूरयोक्तो पन्थानावपेक्ष्य खानं 
संसरताम्‌, येनेवं दक्षिणमागेगा 
अपि पुनरागच्छन्ति, अनधि- 
छृतानां ज्ञानकमेणोरगमनमेव 
दक्षिणेन पथति, तेनासौ रोको 
न सम्पूर्यते | 


वे इन पृश्नेक्त अर्चि- आदि और 
धूमादि मार्गोमेसे किसी भी एकके 
द्वारा नहीं जाते | वे ये क्षुद्र प्राणी 
डसि, मच्छर ओर कीड़े - आदि 
बारम्बार आने-जानेवाले जीव होते 
हैं | अतः तात्पय॑ यह है कि वे इन 
दोनों ही मार्गोंसे परिश्रष्ट होकर 
बारम्बार जन्मते-मरते रहते हैँ | यह 
उनके जन्म-मरणकी अविच्छिन्न 
परम्पराका अनुकरण कहा जाता है; 
जन्म॒ छो और मरोः यह 
$श्वरसम्बन्धी चेष्टा बतलायी जाती 
है #| अर्थात्‌ उनका समय जन्म 
लेने और मरनेमे ही जाता है, कमं 
करने अथवा सुन्दर भोग भोगनेके 
लिये उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता | 


जन्म-मरण-परम्परामें पड़े हुए 
जीका पहले दो मार्गोकी अपेक्षा 


यह क्षुद्र जीवरूप तीसरा स्थान है। 
क्योंकि इस प्रकार दक्षिणमागंगामी 
भी छोट अति हैं तथा ज्ञान और 
कमके अनधिकारियोंका तो दक्षिण- 
मागसे वहो जाना भी नहीं होता, 
इसलिये यह परलोक नहीं भरता | 





% तात्पयं यद्द है कि उन जीर्वोको दोनों मागि पतित इए देखकर 


मानों शश्र ही खल्या > £= ८ ~) > ~ ~, , १ 
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पश्चमस्तु प्रन; पश्चाप्नि- 
विद्यया व्याख्यातः । प्रथमो 
दक्षिणोत्तरमागोम्पामपाकृतः | 
दक्षिणोत्तरयोः पथोव्यावर्तेनापि-- 


सतानामग्नो प्रक्षेप; समानः, ततो 





व्यावतना, अन्येडचिरादिना यन्ति, 


अन्ये धूमादिना, पुनरुत्तरद क्षिणा- 
यने पण्मासान्प्राप्लुवन्त: संसुज्य 
पुनव्यावतेन्ते, अन्ये संबत्सर- 
मन्ये मासेभ्यः पितृलोकम्--इति 
व्याख्याता । पुनरावृत्तिरपि क्षी- 


णानुशयानां चन्द्रमण्डरादाका- 


शादिक्रमेणोक्ता । अमुष्य लोक- 
खशषब्देनेबोक्तम्‌, 





स्थापूरण 


तेनासौ रोको न सम्पूयत ऽति । 
यसादेव॑ कष्टा संसारगति- 


सखाज्जुगुष्सेत । 





यस्ताच्च्‌ 


[ उपयुक्त प्रइनोंमेंसे ] पॉचवें 
प्रश्नकी व्याख्या पश्चानिविधाद्वारा 
की गयी; प्रथम पग्रइनका अपाकरण 
दक्षिण एवं उत्तरमार्गके वर्णनसे 
किया गया | तया--मरे इए उपासक 
ओर कर्मठ इनको अग्रिमे डालना 
एक समान होता है, वहाँसे आगे 
उनका वियोग होता है, उनमेंसे 
एक अर्चि आदि मार्गसे जाते हैं और 
दूसरे धूमादि मार्गते; फिर उत्तरायणं 
ओर दक्षिणायन---इन छः-छः 
मासोको प्राप्त होकर वे एक वार 
मिलकर फ़िर बिछुड़ जाते हैं । 
उनमेसे एक तो संवत्सरको प्राप्त 
होते हैं और दूसरे मासामिमानी 
देवताओंसे पितृलेकको जाते हैं--- 
इस प्रकार दक्षिण और उत्तर मार्गो 
की व्यावतेना--व्यारत्तिकी भी 
व्याख्या की गयी | जिनका अनुशय 
( कर्म ) क्षीणो गया है, उन जीवोंकी 
चन्द्रमण्डलसे आकाशादि क्रमसे पुनरा- 
वृत्ति भी तटा दी गयी। इस परलेक- 
की अपूर्तिका तो 'तेनासौ सेको न 
सम्पूर्यते ऐसे प्रत्यक्ष श्दासे ही 
उल्लेख कर दिया गया | 

क्योंकि इस प्रकार संसारगति 
अत्यन्त कष्टमयी है, इसलिये उससे 
घणा करनी चाहिये । क्योंकि 
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जन्ममरणजनितवेदनानुभवद्रत- 
कणा; श्ुद्रजन्तवो ध्वान्ते च 
धोरे दस्तरे प्रवेरिता; सागर 
इवागाधेऽप्टवे निराशाश्रोत्तरणं 
प्रति; तसाच्चेवं विधां संसारमतिं 
जुगुप्सेत बीभत्सेत धृणी भवेत्‌, 
मा भूदेव॑विधे संसारमहोदधौ 
घोरे पात इति । तदेतसिन्नथं एप 








जन्म-मरणसे होनेवाली वेदनाके 
अनुभवमें ही जिनका समय जाता 
है वे क्षुद्र जीव नोकाहीन अगाध 
सागरके समान, जिसे पार करनेमें 
वे निराश रहते हैं, अति दुस्तर 
धोर॒अज्ञानान्धकारमे प्रविष्ट कर 
दिये जाते हैं; इसलिये इस प्रकारकी 
संसारगतिमें.. जुग॒ुप्सा--बीभत्सा 
अर्थात्‌ घृणा करनी चाहिये कि 
इस प्रकारके धोर संसार-महासागरमें 
हमारा पतन न हो |-उसी अथर 
पद्चाग्निविद्याकी स्तुतिके लिये यह 


इलोकः पश्चारिनिविद्यास्तुतये॥।८॥ मन्त्र है॥ ८ ॥ , ५ 
पचि पतित 





स्तेनो हिरण्यस्य सुर्रां पिबश्श्व गुरोस्तल्पमावस- 


न्व्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्ाचरध्स्तैरिति ॥९॥ 
सुवर्णका चोर, मद्य पीनेवाला, गुरुखीगाभी; ब्रह्महत्यारा ये चारों 
पतित होते हैं और पौचवों उनके साथ संसग करनेबाखा भी ॥ ९ ॥ 


स्तेनो हिरण्यय ब्राह्मणसु- 
वणेख हर्ता । सरां पिबन्त्राह्मणः 
सन्‌ । गुरो तत्प॑ दारानाव- 


सन्‌ । ब्रह्महा ब्राह्मणस्थ हन्ता 
चेत्येते पतन्ति चत्वारः पश्चमश्र 
तैः स॒हाचरन्निति ॥ ९॥ 


सुवणेका चोर अर्थात्‌ ब्राह्मणका 
सोना चुरानेवाखाः ब्राह्मण- होकर 
मदिरा पीनेवाछा, गुरुके तल्प यानी 
पत्नीसे सहवास ` करनेवाल और 
बरहमहा--त्राह्मणकी हत्या करने. 
वाला--ये चार्‌ पतित होते हैं और 
पोच्वाँं उनके ` साथ आचरेण 
( व्यवहार ) करनेवाला ॥ ९ ॥ , 


स्व. ९८७ | 


व्णाड रमनष्याथ 
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पत्चास्निविद्याका महत्त्व 
अथ हं य॒ एतानेव॑ं पद्चाीन्चेद न सह तैर- 
प्याचरन्यात्मना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको मवति 
य एवं वेद य एवं वेद ॥ १०॥ ` ` 
- किंतु जो इस प्रकार इन पञ्चामिनियोंको जानता है वह उनके साथ 


आचरण ( संसग ) करता हुआ भी पापसे छिप्त नहीं होता । वह शुद्ध, 
पवित्र और पुण्यछोकका भागी होता है, जो इस प्रकार जानता है, जो 


इस प्रकार जानता है ॥ १० ॥ 
अथ ह -पुनर्यो यथाक्तान्प- 


श्वाग्नीन्वेद, स तैरप्याचरन्महा- 
पातिभिः सह न पाप्मना 
रिप्यते, शद्ध एवं तेन पश्चा- 
भरिदशेनेन पावितो यसात्पूतः, 





पण्यो लोकः श्राजापत्यादियंख 
सोऽयं पृण्यलोको मवति । 
य एवं वेद यथोक्तं समस्तं 
पश्चमिं: प्रस्नः पृ्टमथंजातं वेद । 
दवरुक्ति; समसतप्ररननिणेमप्रदशे 
नाथा ॥ १० ॥ 


# 


किंतु जो उपयुक्त पश्चाग्नियोंको 
जानता है वह उन महापापियोंके 
साथ आचरण ( व्यवहार ) करता 
हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता, 
शुद्ध ही रहता है; क्योकि उप्त 
पञ्चाधिविधयासे वह पत्रित्र हो जाता है 
इसलिये पुण्यलीक--जिसे ब्रह्मलोक 
आदि पत्रित्र छोककी प्राप्ति होती है 
ऐसा पुण्यलोक हो जाता है; जो 
कि इस प्रकार जानता है अर्थात्‌ 
पोच प्रश्नोंद्वारा पूछे हुए उपयुक्त 
समस्त विषयको जानता है | 
द्विरुक्ति समस्त प्रइनोंका निर्णय 
प्रदर्शित करनेके लिये है ॥ १० ॥ 
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इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


पञ्चमाध्याये 


दश्चमखण्डभाष्यं सम्पुणेम्‌ ॥ १० ॥ 








एद खण्ड 





गन्ना = 


दक्षिणेन पथा गच्छतामनमाव 
उक्तः--^तदेवानामनेम्‌' "तं देवा 
भक्षयन्ति, इति; श्षद्रजन्तुरक्षणा 
च कष्टा संसारगतिरुक्ता । तदु- 
मयदोषपरिजिहीपंया वैश्वानरा 
तमावमरतिपत्यथुत्तरो ग्रन्थ 
आरभ्यते, अत्खयन्नं पर्यसि 
प्रियम्‌" इत्यादिलिद्धात्‌ । आख्या- 
यिका तु सुखाबबोधाथों विद्या- 
संग्रदानन्यायप्रदशनार्था च । 


(वह्‌ देवताओंका अन्न है? “ढेव- 
गण उसका भक्षण करते हैं?--ऐसा 
कहकर दक्षिणमार्गते जानेवालंके 
अन्नभावका प्रतिपादन किया गया 
तथा क्षुद्रजन्तुरूप संसारकी कष्टमयी 
गति भी बतलछायी गयी | उन दोनों 
दोषोंकी त्यागनेकी इच्छसे वेश्वानर- 
संज्ञक भोक्तत्वकी ग्राप्तिक लिये 
आगेका ग्रन्थ आरम्म किया जाता 
है-जेसा कि "तु अन्न भक्षण करता 
है, प्रियको देखता है? इत्यादि लिड्डसे 
जाना जाता है | यहाँ जो आख्यायिका 
है वह सरल्तासे समझानेके लिये 
ओर त्रिधाप्रदानकी उचित विधि 
प्रदर्शित करनेके लिये है| 


ओपमन्यव आदिका आत्ममीमांसाविषयक प्रस्ताव 





प्राचीनशाल औपमन्यवः सत्ययज्ञः पोलुषिरिन्द्र- 
युम्नो भाल्ववेयो जनः शाकराक्ष्यो बुडिर आश्वतराथिरते 





हैते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमाश्साबकुः 
को न आत्मा कि ब्ह्येति॥ १॥ 


उपमन्युका पुत्र प्राचीनरारु; पुलुषका पुत्र सत्ययज्ञ, मल्लविके 
पुत्रका पुत्र इन्द्रयुम्न, शकराक्षका पुत्र जन और अखतरादका पुत्र 


शाहरभाष्यार्थ 


सेण्ड ११ । ५३९७ 
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बुडिछ--ये महागृहस्य और परम श्रोत्रिय एकत्रित होकर परस्पर विचारं 





करने छगे कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह क्या है ? || १ ॥ 


प्राचीनशाल इति नामत उप- 
मन्योरपत्यमोपमन्यवः । सत्य- 
यज्ञो नामतः पुलुषखापत्यं पोल- 
षिः। तथेन्द्र नामतो भव्छं 
वैरपत्यं भाल्लविस्तस्यापत्य॑ भाव्ल- 
वैयः। जनं इति नामतः शक॑रा- 
्षखापत्यं शाकंराक्ष्यः । बुडिलो 
नामतोऽश्वतराश्वखापस्यमाश्वत- 
राधिः । परश्चापि ते हैते महा- 
शाला महागृहस्था विस्तीणोमि/ 
शालामियुक्ताः संयमा इत्यथः | 
महाश्रोत्रियाः श्रुताध्ययनवृत्तसं- 
पा इत्यथः । त एवंभूताः सन्तः 
समेत्य संभूय क्रचिन्मीमांसां 
विचारणां चङ्क; कृतवन्त इत्यथः 


कथम्‌ १ को नोऽसाकमात्मा १ 























कि. जहम १ इत्यात्मब्रह्मशब्दयो- 
सितिरेतरविशेषणविरोष्यत्वम्र्‌ । 
्रह्नेत्यध्यात्मपरिच्छिन्नमात्मानं 
निवत॑यत्यात्मेति चात्मव्यति- 
रिक्तियादित्यादिन्रह्मण उपायत्व 
निवतंयति । अमेदेनात्मेव बहा 





जो नामसे प्राचीनशालू था वह 
उपमन्युका पुत्र औपमन्यव, पुलुष- 
का पुत्र पोलुषि जो नामसे सत्ययज्ञ- 
था, भल्लत्रिके पुत्रको भाल्ट्त्रि कहते 
हैं, उसका पुत्र भाल्लवेय जो नामसे 
इन्द्रयुन्न था, जन ऐसे नामवाला 
शकराक्षका पुत्र शकराय तथा 
लुडिक नामक अश्वतराश्वका पुत्र 
आश्रतराश्रि--ये पाँचों ही महा- 
शाल--बड़े कुटुम्बी अर्थात्‌ विस्तृत 
शाल्रओंसे युक्त तथा महाश्रोत्रिय 
अथात्‌ श्रुत यानी शाज्राध्ययन और 
सदाचारसे सम्पन्न थे | इस प्रकारके 
वे सव किसी समय आपसमे मिलकर 
मीमांसा अथात्‌ विचार करने खगे । 

किस प्रकार विचार करने 
लगे -- हमारा आत्मा कौन है ! 
ब्रह्म क्या है ?? यह “आमा, और 
ब्रह्मः शब्दोंका परस्पर विशेषण- 
विशेष्यभात्र है | नहः इस शब्दसे 
श्रुति देह-परिच्छिन आत्माके ग्रहणका 
निवारण करती है तथा “आत्मा, इस 
दाब्दसे आत्मासे भिन्न आदित्यादि 
ब्रह्मवे उपास्यत्वकी निवृत्ति करती 
है । अतः दोनोंका अभेद होनेके 
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त्रह्नैवात्मेत्येब॑ सर्वात्मा वैश्वानरो | कारण आत्मा ही ब्रह्म है और तह 
त्रह्म स आत्मेतयेवत्सिद्धं मवति । | ही आत्मा है ; अतः सत्रतमा वैश्वानर 
/'मूर्धा तेन्यपतिष्णत्‌"(छा० उ० का है और वही आत्मा है-- यह 

न त (न होता है। यह बात [ खण्ड १२ 
५.। १२ | २) “अन्धाऽमनि- | से १७ तक आये हुए ] “तेरा मस्तक 
ध्य; ( ५।९१२।२ ) इत्यादि- गिर जाता? ४ तू अन्धा हो जाता? 


लिङ्गाद्‌ ॥ १॥ इत्यादि चिद्गासि जानी जाती है५॥१॥ 


षयम १ ^ ~क 
ओपमन्यवारिका उद्दालकके पात आना 
ते ह संपादया्चक्रुरुदारुको वे भगवन्तोऽयमारुणिः, 
संप्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति त*हन्ताभ्यागच्छामेति 
<हाभ्याजग्सुः ॥ २॥ | 
र आगे यह दिखलाया गया है कि आरुणिके सहित ओपमन्यवादि पर्चो 
भुनि राजा अश्वपतिके पास गये ओर उससे वेश्वानर आत्माका उपदेश 
करनेके लिये प्राथना की । तब अश्वपतिने उनमेंसे प्रत्येकसे अल्ग-अख्ग यह 
परभ किया कि तुम किसे वैश्वानर ( विराट पुरुष ) समझकर उपासना करते 
हो १ इसपर ओपमन्यवने कहा कि मैं द्युलोकको वैश्वानर समझता हूँ | तव 
अश्वपति बोला--ध्यह वैश्वानर आत्माका मस्तक है। इसकी तुम समस्त वैश्वानर- 
बुद्धसि उपासना करते दोः इसलिये यद्यपि तुम्हारे यज्ञ-यागादि-सम्बन्धी 
सामग्रीकी बहुलता हैँ तथापि यदि मेरे. पास न आते तो इस अन्युथाग्रहणके 
दोषसे तुम्हारा मस्तक गिर जाता ।? इसके पश्चात्‌ उसने सत्यय्ते पूछा तो 
वह बोछा--०में आदित्यक्रो वेश्वानर समझकर उपासना करता हैं 4१ इसपर: 
अश्वपतिने कहा-ध्यह उसका केवछ नेत्र है; इसकी समसत चुद्धिति उपासना 
करनेके कारण यद्यपि तुम्हारे पास अनेक प्रकारकी सम्पत्ति दिखायी देती है 
तथापि यदि तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते ।? इसी प्रकार ,अन्य- 
भुनियेसि मी पूछा गया और यह देखकर कि उनमेंसे प्रत्येक ही वैश्वानर 
आत्माक्रे किसी-न-किसी अद्धकी ही ,उपासना करता है उसने उनृकी व्यस्तों- ' 
पांसनाके परिणामे उनके उन्हीं-उन्हीं अङ्खकि भंग होनेका भय दिखलाते हुए 
अन्तर्मे अठारहवें खण्डमें वैश्वानरके स्वरूपका उपदेश किया है | यहाँ 
दी श्रृतियोंके प्रतीक देकर यह दिखाया है कि भेदोपासनामें श्रुति भय प्रदर्शित 


क्ष 


करती है; इसलिये उसे आत्मा और ब्रह्मका अभेद ही अभिमत है।। ˆ ` < 
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उन पूजनीयानि स्थिर किया कि यह अरुणका पुत्र उदाल्क इस 
समय इस- वश्वानर आत्माको जानता है; 'अतः हम उसके पास चलें | 
ऐसा निश्चय कर वे उसके पास अये ॥ २॥ 
ते ह मीमांसन्तोऽपि निश्वय-, विचार करनेपर भी कोई निश्चय 
मलभमाना; सपादयाश्चक्लुः सं-|न होनेपर उन पूजाबानोंने 
पादितबन्त आत्मन उपदेष्टारम्‌ । | सम्पादन किया---अपना उपदेशक 
उदालको वे प्रसिद्धो नामतो | शिर किया । [ वे बोले--] “इस 


भगवन्तः पूजाबन्तोऽयमारुणि- | समय उद्दाक नामसे प्रसिद्ध यह 
रुणसापत्यं संप्रति सम्यगि- | अर्ण उत्रआरणि इस हमारे भमि- 
ममात्मानं वेश्वानरमसदंमिप्रेत- त वैश्वानर आत्माकी (अन्ति 

=^ ` + , स्मरण रखता यानी जानता है | 
मध्येति सरति । त इन्तेदानी- | अच्छा तो, गव उसके पास चे ॥ 
मभ्यागच्छामेत्येवं निधित्य त इस प्रकार , निश्चयकर वे उस 


हाम्याजग्युगंतवन्तस्तमारुणिम्‌।२। । आरुणिके पास आये ॥ २॥ 











उद्दालकका ओपमन्यवादिके सहित अश्वपतिके पास आना - 
स ह संपादयाञ्चकार प्रध्यन्ति मामिमे महाशाला 
महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सवेमिव प्रतिपत्स्ये हन्ताह- 


मन्यमभ्यनुशासानीति ॥ ३ ॥ 
उसने निश्चय किया कि ये परम श्रोत्रिय महगृहस्थं मुझसे प्रश्न 
करेंगे, किंतु मैं इन्हें पूरी तरहसे नहीं बतछा सगा, अतः मैं इन्हें 
दूसरा उपदेश बतला दूँ ॥ ३ ॥ | 
` सह तान्टष्टैवं तेषामागमन-, उन्हे देखते ही उसने ज आने 
प्रयोजनं - का प्रयोजन समझकर [ चित्तम ] स्थिर 
इद्वा च्य किया | किस प्रकार स्थिर किया £ 
आकार; कथम्‌ १ प्रक्ष्यन्ति मां | ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय 


वैश्वांनरमिमें महाशाला महा- | मुझसे वैश्वानरके विषयमे पूछेगे। 
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श्रोत्रियास्तेम्योऽहं न स्वमिव | विंतु मै इन्दे इनकी पूछी हुई बात 
ष्टं भ्रतिपर्सये वक्त' नोत्सहे । | एरी तरह नहीं बतछा सकूगा । 


(की अतः में इस समय इन्हें एक दूसरे 
अतो हन्ताहमिदानीमन्यमेपषाम- उपदेशके लिये अनुशासन करता 


भयनुशासानि व््याम्युपदेष्टर- हूँ अथात्‌ इन्हें दूसरा उपदेशकः 


मिति ॥ ३॥ बतलाये देता हूँ ॥ ३ ॥ 
=-= 
एवं सपाध- ऐसा निश्चय कर--- 


तान्होवाचाश्वपतिवै भगवन्तोऽयं कैकेयः संप्रती- 
ममात्मानं वैश्वानरमध्येति तश्हन्ताभ्यागच्छामेति त९- 
हाभ्याजग्मुः ॥ 8 ॥ 
उसने उनसे कहा--“है पूजनीयगण ! इस समय केकयक्रुमार 
अश्वपति इस वैश्वानरसंज्ञक आत्मको अच्छी तरह जानता है | आइये, हम 
उसीके पास चलें |? ऐसा कहकर वे उसके पास चले गये || 9 ॥ 
तान्होवाच--अश्वपतिें ना-| उसने उनसे कहा--«है 
मतो भगवन्तो ऽयं केकयस्थाप- | भगवन्‌ ! इस समय केकयका पुत्र 
0 अ, 9 क [भ 
त्यं कैकेयः संप्रति सम्थगिममा- | अश्वपति नामवादय कैकेय इस वैश्वा- 
9 च क 
त्मानं वेश्वानरमध्येतीत्यादि स- | नर आत्माको अच्छी तरह समझता 
मानम्‌ ॥ ४ ॥ है? इत्यादि अर्थ पुत्रवत्‌ है ॥  ॥ 





अश्पतिद्वारा उिर्योक् स्वागत | 
तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः प्रथगहोणि कारयाञ्चकार स 
ह प्रातः संजिहान उवाच न मे स्तेनो जनपदे न 
कदर्यो न मयपो नानाष्िताधिनीविद्रान्न स्वैरी स्वैरिणी 
कुतो यक्षमाणो वै भगवन्तोऽहमस्ि यावदेकैकस्मा 
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ऋत्विजे धनं दास्यामि तावद गवह्भयो दास्यामि वसन्तु 
भगवन्त इति ॥ ५॥ 

अपने पास आये इए उन ऋषियांका राजाने अल्ग-अछग सत्कार 
कराया । [ दुसरे दिन ] सवेरे उठते ही उसने कहा--५्मेरे राज्यमें कोई 
चोर नहीं है तथा न अदाता, न मथप, न अनाहितारिन, न अविद्वान्‌ 
और न परल्लीगामी ही है; फिर कुल्टा घ्री तो आयी ही कोसि ? हे 
पूज्यगण | मैं भी यज्ञ करनेवाला हूँ । में एक-एक ऋत्विकूको जितना 
धन दूँगा उतना ही आपको भी दूँगा; अतः आपलोग यहीं ठहरिये? ॥५५॥ 





तेम्यो ह राजा प्राप्तेम्य: 
पृथकपृथगहाण्यदेणानि पूरोहि- 
तैत्येश्च कारयाश्वकार कारित- 
चान्‌ । स हान्येधू राजा भ्रातः 
संजिहान उवाच विनयेनोपग- 
म्येवद्धनं मत्त उपादध्वमिति । 
तैः ्रत्याख्यातो मयि दोषं 
प्रयन्ति नूनं यतो न प्रतिगु 
हन्ति सत्तो धनमिति मन्वान 
आत्मनः सदूच्त्ततां प्रतिपिपाद- 
पिषन्नाह--न मे मम जनपदे 
स्तेनः प्रखहतां बिद्यते । न 
कदर्योऽदाता सति विभवे । न 
मदययो द्विजोत्तमः सन्‌ । नाना 
हितिः शतगुः । नाविद्रानधि- 





अपने पास आये हुए उन 
ऋषियोंका राजाने पुरोहित और 
सेवकोंसे अलछग-अछग सत्कार 
कराया | दूसरे दिन राजाने प्रातः- 
काल उठते ही उनके पास जाकर 
विनयपूवेक कहा---आपलोग मुझसे 
यह धन ग्रहण कीजिये। तब उनके 
निषेध करनेपर यह सोचकर कि 
निश्चय ही ये मुझमें दोष देखते हैं, 
क्योंकि मुझसे धन नहीं लेते, अपने 
सदाचारका प्रतिपादन करनेकी 
इच्छासे उसने कहा---“ेरे राज्यमे 
कोई चोर--दूसरेका धन हरण 
करनेवाला नहीं है, न कोई कदय 
सम्पत्ति रहते इए दान न 
करनेवाला है, न कोई द्विजश्रेष्ठ 
मदयपान करनेवा् है, न सौ 
गौओंवाला होकर अनाहिताधि है, 
न अपने अधिकारके अनुरूप कोर 
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कारानुरूपम्‌ । न स्वे परदा- 


रेषु गन्ता । अत एव स्ेरिणी 


कुतो दष्टचारिणी न संभव 


तीत्यथंः । 

तेध न वयं धनेनाथिन 
इत्युक्त आहाव्पं मत्वेते धनं न 
गृह्णन्तीति । यक्ष्यमाणो बे कति- 
भिरहोभिरहं हे भगवन्तोऽसि, 
तदथं कप्त धन मया यावदे- 
केकस्मे . यथोक्तम्र॒त्विजे, धनं 
दाखामि तावट्प्रत्येके भगव- 


योऽपि दासखामि । वसन्तः 


अविद्वान्‌ है और न कोई स्वैरी-- 
परक्चियकि प्रति गमन करनेवाला 
है; अतः स्वैरिणी भी केसे हो 
सकती है £ अर्थात्‌ कोई दुराचारिणी 
ची होनी भी सम्भव नहीं है | .. 


फिर उनके यह कहनेपर कि 
“(हम घनके अथीं नहीं हैं? यह्‌ 
समझकर कि ये खोग थोड़ा मानकर 
घन नहीं ठेते, उसने कहा---हे 
पृज्यगण ! कुछ दिनमिं मैं यज्ञानुष्ठान 
करनेवाला हूँ, उसके डिये मैंने 
धनका संकल्प कर दिया है | उस 
समय साखाज्ञानुसार में जितना- 
जितना धन एक-एक ऋतिकको 


दगा उतना ही आपकमेंसे प्रत्येकको भी 

भगवन्त; पश्छन्त्‌ च मस | दगा | अतः आंपलोग यहीं ठहरिये 
यागम्‌ ॥ ५॥ ओर मेरा यज्ञ देविये” | ५॥ , ; 
जद्वपतिके प्रति उनियोंकी प्रार्थना | 

इत्युक्ता।--- | इस प्रकार कहे जानेपर--- 


ते होचुर्येन हैवार्थेन पुरुषश्ररेत्तःहैव वदेदात्मान- 
मेवेमं वेश्वानरश्संप्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रहीति ॥ & ॥ 


वे बोले--“जिम्त प्रयोजने को 


१ पुरुष कहीं जाता है उसे चाहिये 


कि अपने उसी प्रयोजनको कहे । इस समय आप वैश्वानर आत्माको ` 
जानते ई, उसीका आप हमारे प्रति वर्णन कीजिये! | & ॥, | ,, ` 
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ते होचु येन्‌ हैवार्थेन वे बोले-- जिस अथं यानी 


» प प्रयोजनसे कोई पुरुप किंसीके पास 
भोजनेन कि परति चरेहच्छेषु- जाय उसे अपना वह प्रयोजनं 
रुषस्त॒दहेवाथं बदेत, इदमेव | बतछा देना चाहिये कि भेर आने- 
प्रयोजनमागमनस्मेत्ययं न्यायः | का भव यही प्रयोजन है । 

~, सत्पुरुषोंका ऐसा ही नियम है । 
सताम्‌ | वय च नश्वानरज्ञाना- | हमलोग भी वैश्वानरको जाननेकी 


धिनः । -आत्मानमेषेमं वैश्वानरं | वाले हैं इस समय आप इस 


> त ध्येंषि सम्यग्जानारि वैश्वानर आत्माको अच्छी तरह 
जात व सम्यरजानास । | जानते हैं; अतः हमारे प्रति उसीकंा 


अतस्तमेव नोऽखभ्यं नहि ॥ ३॥ | वर्णन कीजिये ॥ ६॥ `  + 
; राजाके प्रति यनियोक्री उपस्ति 
इत्युक्त ः- । इस प्रकार कहे जानेपर---- 


` तान्होवाच भातवैः प्रतिवक्तास्मीति ते ह समि- 
त्पाणयः पूरोहनं प्रतिचक्रमिरे तान्हायुपनीयेवेतदुवाच|७॥ 
वह उनसे बोला-- “अच्छा, में प्रातःकारु आपलोगोकी इसका उत्तर 
दूँगा ।? तब दूसरे दिन वे पूवाहमे हाथमे समिधाएँ लेकर राजाके पास 


गये । उनका उपनयन न करके ही राजाने उस विद्याका उपदेश 
किया ॥ ७॥ 


तान्होवाच-प्रातर्बों युष्मभ्यं वह उनसे वोलछा---'मैं आप 
प्रतिवक्तासि प्रतिवाक्यं दाता- लोगोंको इस्तका उत्तर प्रात.काल 


होऽभिभाय- दूँगा । इस प्रकार कहे जानेपर 
सीत्युक्तास्ते ह राञाऽभमाय राजाके अभिप्रायको जाननेवाले 


ज्ञा; समित्पाणयः समिद्भारहस्ता ने सुनिगण दूसरे दिन पूर्वाहमें 
अप्रः पूवाह्े राजानं प्रति- | समित्पाणि--हार्थोमे समिधाएँ लिये 
चक्रमिरे गतवन्तः । राजाकै पास आये । 
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यतं एवं महाशाला महाश्रो- 
त्रिया ब्राह्मणाः सन्तो महाशाल- 
त्वा्यभिमानं हिता समिद्धार- 
हस्ता जातितो हीनं राजानं 
विद्यार्थिनो विनयेनोपजग्धुः; 


तथान्यर्विद्योपादित्सुमिभवित- 
व्यम्‌ । तेम्यथादादिधामनुप- 
नीयेबोपनयनमद्ृत्यैव । तान्यथा 
योग्येभ्यो विद्यामदाचथान्येनापि 
विद्या दातव्येत्यार्यायिकाथे।. | 
एतद्नेश्वानरविज्ञानमुवाचेति व- 
प्ष्यमाणेन संबन्धः ॥ ७॥ 


क्योंकि इस प्रकार महागृहस्थ 
ओर परमश्रोत्रिय ब्राह्मण होनेपर भी 
वे महागरहस्थव आदिके अभिमानको 


छोड़कर हाथोमें समिधाएँ ले विद्यार्थी 


बन अपनेसे हीन जातिवाले राजाके 
पास विनयपूर्वक गये थे इसलिये 
विधोपाजेनकी इच्छावाठे अन्य 
पुरुषोंको भी ऐसा ही होना चाहिये । 
तवे राजाने उनका उपनयनं न 
करके ही उन्हें विद्या दे दी अतः 
इस आख्यायिकाका यही तात्पयं है कि 
जिस प्रकार उन योग्य विधार्थियांको 
राजाने विद्या दी थी उसी प्रकार 
दूस्ंको भी विद्यादान करना 
चाहिये | [ मूछके “एतत्‌, शब्दका ] 
“एतद्‌ वेश्वानरविज्ञानम, उवाचः इस 
प्रकार आगे कहे जानेवाले वैश्वानर- 
विज्ञानसे सम्बन्ध है || ७॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
एकाद्शखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥११॥ 








ददर कण्डु 





अद्वपति और ओंपमन्यवक्रा संवाद 


स कथम्॒वाच ६ इत्याह- उसने किस प्रकार उपदेश 
दिया ? सो बतलाते है 


ओपमन्यव कं त्वमात्मानमुपास्स इति । दिवमेव 
भगवो राजन्निति होवाचैष वे सुतेजा आत्मा वैश्वानरो 
यं त्रमात्मानसुपास्से तस्मात्तव घतं प्रसुतमासुतं कखे 


दश्यते ॥ १ ॥ 

[ राजा-- ] हे उपमन्युक्कुमार | तुम किस आत्माकी उपासना 
करते हो ?? “हे पूज्य राजन्‌ ! मे दुखोककी ही उपासना करता हूँ? ऐसा 
उसने उत्तर दिया | [ राजा---] (तुम जिस आत्माकी उपासना करते हो यह 
निश्चय ही, “छुतेजा? नामसे प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे 
कुलमें सुत, प्रसुत और आसत दिखायी देते हैं? ॥ १ ॥ 

- ओपसन्यव हे कमात्मानं वे- ह ओपमन्यव | तुम किस 
वैश्वानर आत्माकी उपासना करते 
श्वानरं त्वमुपास्स इति पम्रच्छ | | हो ? ऐसा राजाने पूछा । 


नन्वयमन्याय आचायः; स- | शरङ्का-वित आचार्य होकर 
भी शिष्यते पूछता है--यह तो 


ञ्शिष्यं एच्छतीति । अनुचित है | 
नेष दोष्‌; “यद्देत्थ तेन। समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है; क्‍योंकि “जो कुछ तू. जानता 


मोपसीद ततस्त उष्वे वक्ष्यामि' | है उसे बतछाकर तु मेरे प्रति 
उपसन हो; तब उससे अगे में 
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इति न्यायदशेनात्‌ । अन्यत्राप्या- 
चायस्याप्रतिमानवति रिष्ये प्रति- 
भोत्पादनाथ; प्रश्नो दष्टोऽजात- 
शत्रोः, 'कैप तदाभूर्कुत एत- 
दागात' इति । 

दिवमेव चुलोकमेव वेश्वानर- 
पासे भगवो राजन्निति होवाच । 
एप वे सुतेजाः शोभनं तेजो थख 
सोऽयं सुतेजा इति प्रसिद्धो बेश्वा- 
नर आत्मा, आत्मनोऽवयवभूत- 
त्वात्‌ । य॑ त्वमात्मानमात्मेकदेश- 
मुपास्से तसरात्युतेजसो वेश्वानर- 
स्योपासनात्तव सुतमभिषुर्त सो- 
मरूप॑ कमणि प्रसुतं प्रकर्षेण च 


सतमासुतं चाहगणादिषु तव 





तुझे बतलाऊँगा? ऐसा न्याय देखा 
जाता है# । इसके सिवा अन्यत्र भी 


आचाये अजातरान्नका अपने प्रतिमा- 


शून्य शिष्यम प्रतिमा उत्पन्न 
करनेवे लिये प्तो फिर यह कहाँ 
उत्पन्न हुआ, ओर कहाँसे आया £ 
ऐसा प्रन करना देखा-जाता है । 


हे पूज्य राजन्‌ ! मै चुलोककी 
ही अर्थात्‌ बुछोकरूप वैश्वानरकी 
ही उपासना करता हूँ? ऐसा उसने 
उत्तर दिया | [ 'तब राजाने कहा-] 
धयह निश्चय ही “'सुतेजाः---जिनका 
तेज शोभन है ऐसा यह ुतेजा? 
नामसे प्रसिद्ध वैज्ञानरं आत्मा है | 
क्योकि आत्माका अवयवभूत है; 
जिस आत्मा अर्थात्‌ आत्माके एक 
देशकी तुम उपासना करते हो 
उसी सुतेजा वेश्वानरकी उपासना 
करनेसे . यहॉ-- तुम्हारे कुमे 
अहगेण ( एकाहादिरूप ज्योतिशेम ) 
आदिमे “छुतः---अमिषुत- ( निकास 
हुआ ) सोमरूप उताद्रन्यः [अदीन] 
कर्ममें प्रछुत--विशेषरूपसे निकाला 
हुआ द्रव्य तथा, सन्र॒में,] (आदतः 


$ यह न्याय छां० ७] १ ७ में सनत्कमारकी उक्तिसे जाना जाता है| 


खण्ड १२ |] 


त्कुलीना इत्यथः ॥ १ ॥ 


शाइरमभाधष्याथें 


ग 2 ~ कक वा ~ 7 ~ व ~ पक पक "द ' .- का ^ ~, वय. ~ 
कुठे दइयतेऽतीव कर्मिणस्त्व- | (सवतोभावेन निकाल हुआ) सोमरस 
अधिक देखा जाता है | तात्पर्य यह 
है कि तुम्हारे कुठुम्बी बड़े ही कर्म 
निष्ठ हैं? ॥ १॥ 
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अत्स्यन्नं पंश्यसि प्रियमत्त्यन्न॑ परयति भियं 
भवत्यस्य ब्रह्मवचेसं कुरे य एतमेवमात्मानं वेश्वानर- 
मुपास्ते मूधो त्वेष आतमन इति होवाच मूधा ते 
व्यपतिष्ययन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


(तुम अन्न भक्षण करते हो ओर प्रियका दरोन करते हो। जो श्स 
वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दशन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है | यह 
वैश्वानर आत्माका मस्तक है ।? ऐसा राजाने कहा, और यह भी कहा 
कि---“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता? ॥ २ || 


अत्यन्नं दीप्रामिः सन्प- 
स्यसि च पूत्रपोत्रादि प्रिय- 
मिष्टम्‌ । अन्योऽप्यत्यन्नं परयति 
च्‌ प्रियं भवत्यख सुत प्रसुतमा- 
सतमित्यादि कमितवं ब्रहावचेसं 
कुले थः कथिदेतं यथोक्तमेवं 
वैश्वानरमुपास्ते । मूधा त्वात्मनो 
वैथानरस्यैष न समस्तो बेशवानरः । 


(तुम दीप्तानि होकर अन भक्षण 
करते हो । तथा पुत्र-पौत्रादिरूप 
प्रिय-इष्टका दरन करते हो । और 
भी जो कोई इस उपयुक्त वैश्ानरकी 
इस प्रकार उपासना करता है वह 
भी अन्न भक्षण करता है, प्रियका 
दर्शन करता है ओर उसके कुछमें 
सुत; प्रुत एवं भसत इत्यादि 
कर्मित्वरूप त्रह्मतेज होता है | किंतु 
यह वैज्वानर आत्माका मस्तक ही है, 
सम्पूणे वेख्वानर नहीं है; अतः इस- 
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अतः समस्तबुद्धया वेश्वानरस्थो- | की समस्त बुद्धिसे उषासना करनेके 
पासनान्भधो शिरस्ते विप्रीत- | कारण विपरीत ग्रहण करनेवाले 
ग्राहिणो - व्य॒पतिष्यद्धिपतितम- तुम्हारा मस्तक गिर जाता, “यदि 
भाव्यत, यद्याद नो नायातः | तुम मेरे पास न आति अर्यात्‌ मेरे 
ध्यो नागतोधमविध् ' । साच्च | पास आगमन न करते ।, तात्य 
कार्पीयन्मामागतो5सी त्यभिग्राय; यह है कि तुम मेरे पास “चले आये 
॥२॥ यह अच्छा ही किया? ॥ २ ॥ 
"किन्नर ० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.पत्चमाध्याये 
दादश्चलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१२॥ 











कयोदश खण्ड 





अश्वपति और सत्ययज्ञका संवाद 


अथ होवाच सत्ययज्ञं पोलुषि प्राचीनयोग्य कं 
त्वमात्मानसुपास्स इत्यादित्यमेव भगवो राजन्निति हो- 
वाचेष वे विश्वरूप आत्मा वैश्ानरो य॑ त्वमात्मानमपा- 
स्से तस्मात्तव बहु विश्वरूपं कुरे इस्यते ॥ १ ॥ 
फिर उसने पुलुषके पुत्र सत्ययज्ञसे कहा--हे प्राचीनयोग्य | 
तुम. किस आत्माकी उपासना करते हो ? वह वोला--हे पूज्य 
राजन्‌ ! मैं आदित्यकी ही उपासना करता हूँ |? [ राजाने कहा---] 
पयह निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है, जिस आत्माकी तुम 
उपासना करते हो; इसीसे तुम्हारे कुलमें बहुत-सा विश्वरूप साधन 
दिखायी देता है? ॥ १ ॥ 
अथ होवाच सत्ययज्ञं पौट्ु- रिरि उसने पुलुषके पुत्र सत्ययज्ञ- 
पिं हे प्राचीनयोग्य क॑ त्वमा- | से काद आ्राचीनयोग्य | तम किस 


त्मानम॒पास्से - हयादित्यमेव आत्माकी उपासना करते हो ? तब 
त्मानमुपास्से * इत्याद्य उसने हे पूज्य राजन्‌ | में आदित्य- 


भगवो राजन्निति होवाच | | की ही उपासना करता हूँ! ऐसा 


~ ( शह्ननीलादिरुपत्वाद़ि | उत्तर दिया | शुक्षनीलादिरूप होनेके 
शङ्धनालाद्रूपत्वा्न्वूपत्त कारण आदित्यकी विज्ञरूपता है, 


मादित्यख, स्वेरूपलाडा, स- अथवा सवैरूपर ॒होनेके कारण; 
बोणि रूपाणि हि त्वाष्टाणि या सारे रूप के ही है, इस- 
यतोषतो वा विश्वरूप आदित्य | लिये आदित्य विरूप है । उसकी 
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- 29 = न~~ 
तदुपासनात्तव बहु विश्वरूपमि- | उपासनक कारण तुम्हारे कुरे 
हामत्रार्थभुपकरणं दश्यते छुछे | बहत-सा विरूप ऐहिक ओर पार- 





॥ १॥ ~ ` ` | लौकिंक साधन दिखायी देता है ॥१॥ 
कि च त्वामबु- | तथा तुम्हारे पीछे-- 





परवृत्तोऽश्चतरीरथो दासीनिष्कोऽत्स्यन्नं पर्यसि 
प्रियमत्त्यन्न॑ पद्यति भियं भवत्यस्य ब्रह्मवचैसं कुरे य 
एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते चक्षुषेतदात्मन इति हो- 
वाचान्धोऽभविष्यो यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ ` 
'खचरियोंसे जुता हुआ रथ और दासियोंके सहित हार प्रदत्त है | तुम 
अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो इस प्रकार इस 
वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रिय- 
का दरोन करता है और उसके कूटे ब्रह्मतेज होता है | किंतु यह 
आत्माका नेत्र ही है !! ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा--“यदि 
तुम मेरे पास न आते तो अंधे हो जाते? | २ ॥ 
रवृत्तोऽश्चतरीभ्यां युक्तो रथो- | “अश्वतरीरथ-दो खच्चरियोंसे युक्त 
ऽश्वतरीरथो दासीनिष्को दासी- | रथ और दासीनिष्क--दासियोंसे 
भियुक्तो निष्को हारो दासी- | युक्त निष्क यानी हार प्रत्त है। 
निष्कः । अत्छन्नमित्यादि | “अत्सयन्नम्‌? इत्यादिका तात्पर्य पूर्ववत्‌ 
समानम्‌ । चक्र्वेशवानरसख तु | है । किंतु सूर्य वैज्वानरका नेत्र-ही 
सविता | तख समस्ंबुद्धयोपा- | है । उसकी समस्त बुद्धिसे उपासना 
सनादन्धोऽमविष्यश्चकषुीनोऽम- | करनेके कारण, यदि तुम मेरे पास 
विष्यो यन्मां नागमिष्य इति | न आते तो भंघे हो जातेः रेखा 
पूववत्‌ । २ ॥ पूर्ववत्‌ जानना चाहिये ॥ २ ॥ 


"-"---न्न्कणमिनि निति 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पञ्चमाध्याये 
अयोद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १३॥ 











चतुद खण्ड 


अश्वपाति यर्‌. इन्द्रवुप्तका संवाद 


अथ होवाचेन्द्रचुम्न॑ भाल्छवेयं वेयाघ्रपय कं त्व- 
मात्मानसुपास्स इति वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचैष 
वे परथग्वत्मोत्मा वैश्वानरो यं त्रमात्मानसुपास्ते तस्मात्त्वां 
पृथग्बलय आयन्ति पथग्रथश्रेणयोऽचुयन्ति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर राजाने भाल्ट्वेय इन्द्रघुप्नसे कहा--^हे वैयाघ्रप् | तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो 2 वह बोला---है पूज्य राजन्‌ ! 
में वायुकी ही उपासना करता हूँ | [ राजने कहा---] “जिस आत्माकी 
त॒म उपासना करते हो वह निश्चय ही प्रथग्वर्म्मा वैश्वानर आत्मा है; इसीसे 
तुम्हारे प्रति प्रथक्‌ -एृथक्‌ उपहार आते हैं ओर तुम्हारे पीछे प्रथक्‌ पृथक्‌ 
रथकी पदक्तियाँ चलती हैं? ॥ १ ॥ 


अथ होवाचेन्द्रयुम्न भाल्लवेयं ) तदनन्तर राजाने भाल्ल्वेय इन्द्र 


च , से कहा--५हे वेयाप्रपद्च | तुम 
वैयाप्रपद्य कं त्वमात्मानमुपास्से १ | ॐ 
५ किस आत्माकी उपासना करते हो ? 


इत्यादि समानम्‌ । थगबसम इत्यादि पूववत्‌ समझना चाहिये | 
नाना वत्सोनि यख वायोराव- | प्रयगवर्मा--आवह, उद्रह आदि 


होहहादिभिभेदेवतमानस सोऽयं | मेदोसे विमान जिस वायुके अनेकों 
मार्ग है वह वायु पृथ््मा है। (अतः 


पृथग्त्मां वायु; । तसात्पृथग्ब- पथावत्मां वैश्वानर आत्माकी उपासना 
त्मात्मनो वैश्वानरस्योपासनात्य- | करनेके कारण तुम्हारे पास प्रयद्‌ 
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थद्नानादिकास्त्वां बलयो वच्ना- | - नाना दिशाओंसे वल्ल एवं 
न्नादिटक्षणा वल्य आयन्त्या- | अन्नादिरूप उपहार आते है; तथा 
गच्छन्ति । पथग्रथश्रेणयो रथ- | प्रथक्‌ प्रथक्‌ रथश्रेणिर्यो--रथकी 
पठक्तयोऽपि त्वामयुयन्ति ॥१॥ । पञकतर्यो भी तुम्हारे पीछे चठ्ती हैं? १ 








अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं परयति मियं 
भवत्यस्य व्ह्मवचंसं कुले य॒ एतमेवमात्मानं - वैशधानर- 
सुपास्ते प्राणस्त्वेष आत्मन इति होवाच प्राणस्त उदक्क- 
मिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


(तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो | जो कोऽ 
इस प्रकार इस वैश्वानर अत्माकी उपासना करता है, यह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुर्म ब्रहमतेज होता है | किंतु 
यह आत्माका प्राण ही हैे'--ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि 
“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उक्रमण कर जाता? ॥ २॥ 

अत्सन्नमित्यादि समानम्‌ । ^ | शनम इत्यादि वाक्यका 

~ अथं पृव्वत्‌ है । “किंतु यह 

पराणस्त्वेष आत्मन इति होवाच | जत्या राण ही है? ऐसा राजानि 
आणस्ते तवोदक्रमिष्यदुत्कान्तों-| कहा और यह भी कहा कि “यदि 
ऽमविष्य्न्मां नागमिष्य इति | दम मेरे पास न आते तो तुम्हारा 
प्राण उत्कमण कर जाता अर्थात्‌ 


{ २ . | उत्रान्त हो जाताः | २ || 
गर * 2: 


इ्तिच्छान्दोग्योपनिपदि पञ्चमाध्याये 
चठुदशखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ १४॥ 


0 @ क~ 








बग[7 मनी" "्गाभास्ण्नगभे 


कि भिम क बम इमाम 
१ को व मी कलह कल इलइलइंलल 
करराममामााओं ० ०म० नेम -ग्गगाों ग्यानानमगम पापी न मे ऋग्गणः 





फ्च्च्द्ज्ञ कण्डु 
न्प्स्य्ट 6७ 

अश्वपति ओर जनक संवाद 
अथ होवाच जनश्शाकराक्ष्य कं त्वमात्मानसु- 
पारस इत्याकाशमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वे बहुल 
आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वं बहु- 

लोऽसि प्रजया च धनेन च ॥ १ ॥ 

तदनन्तर राजाने जनसे कहा--ष्हे शाकराक्ष्य ! तुम किस 
आत्माकी उपासना करते हो " उसने कहा--५हे पूज्य राजन्‌ ! में 


आकाशकी ही उपासना करता हूँ ? [ राजा बोला--- ] “यह निश्चय ही 
बहुलसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है जिसकी कि तुम उपासना करते हो। 











इसीसे तुम प्रजा और धनके कारण बहुल हो? ॥ १ ॥ 


अथ होवाच जनमित्यादि स- 
मानम्‌ । एप वे बहुल आत्मा 
वैश्वानरः । बहुलत्वमाकाशस्थ 
सवंगतत्वाद्रहरगुणोपासनाच्च । 
त्वं बहुलोऽसि प्रजया च पुत्र 
पीत्रादिलक्षणया धनेन च हि 
रण्यादिना ॥ १ ॥ 


पिर उसने जनसे कहा 
इत्यादि अर्थ पूर्व॑वत्‌ है | यह निश्चय 
ही बहुलसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है | 
सर्वगत होनेके कारण तथा बहुल- 
गुणरूपसे उपासित होनेके कारण 
आकाशका बहुलत्व ( पूर्ण ) है | 
इसीसे तुम पुत्र-पौत्रादिरूप प्रजा 
और सुवणांदि धनसे बहु 
( परिपूर्ण हो ॥ १ ॥ 


द्य वि 
अत्स्यन्नं पयसि प्रियमत्त्यन्न॑ परयति प्रिय 
भवत्यस्य ब्रह्मवर्चस॑ कुले य॒ एतमेवमात्मानं वेश्वानर- 
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बट नए गईप एक कॉपर मर फ्र गई टा ईप कक नर गि नि 
मपारते संदेहस्त्वेष आत्मन इति होवाच संदेहरते व्यशी- 
यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दशन करते हो। जो 
इस प्रकार इस वैज्लानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण 
करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है | 
किंतु यह आत्माका संदेह ८ शरीरका मध्यभाग) ही है । ऐसा 
राजाने कहा ओर यह भी कहा कि “यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा 
सदेह ( शरीरका मध्यमाग ) नष्ट हो जाताः || २ || | 
संदेहस्त्वेष संदेहो. मध्यमं | किंतु यह वैरानरका संदेह 
रीर दिहेरुपच शरीरके मध्यभागको 
शरीरं वेशानरख । - | ही है । शरीर 
ता दिहेसुपच- | सदेह मरते हैं । क्योंकि “दिल 
।सरुधिरास्थ्यादिभि- | धातु उपचय ८ वृद्धि ) अंबाला है 


शरीरं तत ओर शरीर मांस, रुषिर एवं अधि 
 चड्र शरीर तत्संदेह *) ते तव आदिसे बहुल ( उपचित ) है इस- 


शरीरं व्यशीर्यच्छी्णममविष्य- | व्यि वह संदेह है, तुम्हारा वह 
संदेह अर्थात्‌ शरीर नष्ट हो जाता, 


यन्मां नागमिष्य इति ॥| २॥ । यदि तुम मेरे पास न आते ॥ २ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. पञ्चमाध्याये 
पथ्चद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥१५॥ 





पतेहुश ण्ड 








अद्वपति ओर बुडिलका संवाद । 
अथ होवाच बुडिलमाश्वतराश्रि वेयाघ्रपय कं त्व- 
मात्मानमुपास्स इत्यप एव भगवो राजन्निति होवाचैष वे 
रयिरात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्तव 


रयिमान्पुष्टिमानसि ॥ २ ॥ 
फिर उसने अछतराश्चके पुत्र बुडिर्से कहा--«हे वेयाघ्रपय ! तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ? उसने कहां----'हे पूज्य राजन्‌ ! 
में तो जलकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजा बोला---] “जिसकी 
तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही रयिसंज्ञक वैश्वानर आत्मा 
है; इसीसे तुम रथिमान्‌ ( धनवान्‌ ) और पुष्टिमान्‌ होः ॥ १ ॥ 
अथ होवाच बुडिकमाश्वतरा- | तदनन्तर राजाने अश्वतराश्रके 


पिरात् । | पूर्वत्‌ है । यह निश्चय ही धनरूप 
रयिरात्मा वैश्वानरों धनरूपः, रयिसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है; क्योंकि 


अद्धथोऽन्नं ततो धनमिति । | जलसे अनन होता है और भन्नसे 
तसाद्रयिमान्‌ धनवांसत्व पुष्टिमांश | षन । सीसे तुम रयिमान्‌ यानी 


आसन्ननिभित्तत्वात धनवान्‌ हो तथा शरीरसे पुष्टिमान्‌ 
शरीरेण % पु हो क्यांकिः पुष्टि अन्नद घारण 


॥ १ ॥ हुआ करती है | १ ॥ 


५ ~": 2: णि 


अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्न॑ परयति श्रियं 
मवत्यस्य- बह्यवर्वसं कुले य॒ एतमेवमात्मानं वेश्वानर- 
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मुपास्ते बस्तिस्त्वेष आत्मन इति होवाच बस्तिस्ते व्यभे- 
त्स्ययन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ | 


(तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो।जो |] 
पुरुष इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न ` 
भक्षण करता है, प्रियका दशन करता है और उसके कुख्मे ब्रह्मतेज 
होता है । किंतु यह आत्माका वत्ति ही है?--ऐसा राजाने कहा और 
यह भी कहा कि ध्यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्तिस्थान 
फट जाता? ॥ २ ॥ 

वस्तिस्त्वेष आत्मनो वेश्वा- | “यह वैश्वानर आत्माका वत्ति 


॥ # है; बस्ति मूत्रस॑ग्रहके स्थानको 
नरख वह्िमूत्रसग्रहानं पर्ति- | कहते चि ऋक कं 


स्ते व्यभेत्यद्धिन्नोऽभविष्य्य- आते तो तुम्हारा वस्ति भिन्न- 
व्िदीणं हो जाता रेषा राजाने 
न्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ | कहा ॥ २॥ 
~>. 3 ८5... 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये- 


पोडद्ाखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥१६॥ 














उतर कण्डु 


*“ग्ग्कु नई. >अन्सडरी 204०० 
अश्पति और उद्दालकका संवाद 


अथ होवाचोद्यलकमारुणिं गोतम कं त्वमात्मान- 
मुपास्स इति पएथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वे 
प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्व॑ प्रतिं- 
षटितोऽसि प्रजया च पशुमिश्र ॥ १ ॥ 


तत्यश्वात्‌ राजाने अरुणके पुत्र उद्दाठकसे कहा---“हे गोतम | तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ? उसने कहा---'है पृज्य राजन्‌ ! 
मैं तो प्थिवीकी ही उपासना करता हूँ !? [ राजा बोछ--] जिसकी 
तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही ग्रतिष्ठासंज्ञक वैश्वानर आत्मा है | 
इसीसे तुम प्रजा और पञ्युअकि कारण प्रतिष्ठित हो? ॥ १ ॥ 


अत्स्यन्नं पर्यसि प्रियमत्त्यन्न पश्यति प्रिय 
भवत्यस्य बह्यवर्चसं करे य एतमेबमात्मानं वेश्वानर- 
भुपारते पादौ त्वेतावात्मन इति होवाच पादौ ते व्यम्ला- 
स्येतां थन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


(तुम अन्न भक्षण करते हो ओर प्रियका दशन करते हो | जो 
कोई इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्नं 
भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुमे ब्रहमतेज 
होता है | किंतु यह आत्मके चरण ही हैं? ऐसा उसने कहा शीर 
यह भी कहा कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण शिधिल 
हो जाते? ॥ २॥ 
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अथ होबाचोदारुकमित्यादि | “फर उदाख्कसे कहा? इत्यादि 
अर्थ पूर्ववत्‌ है । [उदाठकने कहा-] 


समानम्‌ । पृथिवीमेष मगवो हे पृज्य राजन्‌ ! मैं प्थवीकी ही 
राजन्निति होवाच । एष वे | उपासना करता हूँ ।› [ राजा 


प्रतिष्ठा पादौ वैश्वानरख | पादौ | बोल-] 'यह निश्चय ही वैश्वानर 


¡ विम्लानावभ्‌ आत्माकी प्रतिष्ठा यानी उसके चरण 
च्यभ्छास्येतां वि - 
ते च्य | यदि तुम मेरे पास न अतेतो 


विष्यतां छथीभूतो यन्मां ना- तुम्हारे चरण विशेषरूपसे म्डान 
गभिष्य इति ॥ १-२ ॥ अर्थात्‌ शियिछ हो जाते? ॥ १-२॥ 











इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
सप्तद्शखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ १७ ॥ 
| / ।  -- - हु 











उर्ष्टाद्श कण्डु 
~~~ 


अश्वपतिका उपदे्न--वेश्वानरक्री तमस्तोपातनाका शट 
क 


तान्होवाचेंते वे खलु युयं प्रथगिवेममात्मानं 
वेश्ानरं विद्वाश्सो5न्नमत्थ यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमसि 
विमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेष 
, भूतेषु सर्वष्वात्मखन्चमत्ति ॥ १ ॥ 


राजामे उनसे कहा--तुम ये सब छोग इस वैश्वानर आत्मको 
अल्ग-सा जानकर अन्न भक्षण करते हो । जो कोई «यही मैं ई इसे 
प्रकार अपिमानका विषय होनेवाले, इस प्रादेरामात वैश्वानर आत्माकी 
उपासना करता है वह समस्त लोकमि, समस्त प्राणियोंमें और समस्त 
आत्माओमिं अन्न भक्षण करता हैः ॥ १ ॥ 
तान्यथोक्तवेश्वानरदशेनवतो | यहाँ "वैः और "वु" ये दौ 
~ : खल्वित्य निपात अयंशून्य हैं | उन उपयुक्त 
होवाच-एते ४ । वे खल्वित्य- वैश्वानर-दश्चिलोसे राजाने कदा- 
नथंकोौ, युयं प्रथगिवाप्रथक्सन्त्‌- तुमरोग अपनेसे अभिन्न होनेपर 


मिममेकं व कि भी इस वैश्वानर आत्माको पथक्‌ 
मिममेक वेश्वानरमात्मानं विद्वा४- | सा जानकर अन्न भक्षण करते हो । 


~ _ | तात्पयं यह है कि जन्मान्ध पुरुषों 
स)ऽनमत्थ, परिच्छिनात्ुद के हस्तिदशनके समानश्^तुम परि- 


त्येतत्‌-हस्तिदशन इव जात्यन्धाः) | च्छिन्न आत्मबुद्धिसे उसे जानते हो ! 


% अर्थात्‌ जिस प्रकार कुछ जन्मान्ध; जिन्होंने हाथीको कमी नहीं देखा 
उसके आकारका अनुमान करने लगें तो उनमेंसे जो पुरुष हाथीके सूड, शिर; 
कान अथवा यग आदि जिस अवयवका स्पर्श करता है वह उसे ही हायीका 
समग्र रूप समझने छगता है; उसी प्रकार तुम सबकी भी वेश्वानरके अवयवि 
समग्र वेश्वानरबुद्धि हो रही है । 








५६० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


„व 


यस्त्वेतमेवं यथोक्ताययवैधुमुधा 
दिभिः पृथिवीपादान्तर्विशिष्ट- 
मेकं परादेशमात्रम्‌, प्रदेरीदयमूधा- 
दिभिः पृथिवीपादान्तेरष्यात्मं 
मीयते ज्ञायत इति प्रदेशमत्रम्‌ । 
एुखादिपु वा करणेष्वच्तत्वेन 
मीयत इति प्रादेशमात्रः । धुरो- 
कादिषएथिव्यन्तप्रदेशपरिमाणो वा 
प्रदेशमात्रः । प्रकर्षेण लास्रेणा- 
दिश्यन्त इति प्रादेशा युरोका- 
दय एव तावत्परिमाणः प्रादेश- 


मतरः । 
, शाखान्तरे तु मुधादिथिदुक- 


प्रतिष्ठ इति प्रादेशमात्र करप- 
यन्ति, इह तु न तथाभिप्रेतः, 
। तख ह वा एतस्यात्मनः इत्या- 
युपसंहारात्‌ । 

` प्रत्यगात्मतयामिविमीयते5ह- 


वितु जो कोई चुलोकरूप मस्तकसे 
लेकर पृथिवीरूप पादपयन्त इन पूर्वोक्त 
अवयवांसे युक्त एक प्रादेशमात्र- 
जो प्रत्यगात्मामें ही चुमूधोसे लेकर 
पृथिवीपादपयन्त ग्रादेशोद्वारा भित 
होता है अर्थात्‌ जाना जाता है, उस 
प्रादेशमात्र आत्माकी [ उपासना 
करता है ] । अथवा मुख आदि 
करणमिं भोक्तारूपसे मित होता है 
इसलिये प्रादेशमात्र है | या चुलेकसे' 
लेकर परथिवीपर्यन्त प्रदेश हीं उसका 
परिमाण है इसलिये प्रादेशमात्र है | 
अथवा शाद्धद्वारा प्रकषसे आदिष्ट 
होते हैं इसलिये चुलेक् आदि 
प्रादेश हैं उत्तने ही परिमाणवाल 
होनेसे प्रादेशमात्र है | 

अन्य शाखामें तो मूर्धासि लेकर 
चिब्बुकपरयन्त प्रतिष्ठित है इसलिये 
उसे प्रादेशमात्र कल्पित करते हैं, 
कितु यहाँ वह इस प्रकार अमिप्रेत 
नहीं है, क्योंकि “उस इस आत्माका 
[ चुलोक ही मूधा है ]? इत्यादि 
[ सावात्मय- ] रूपसे उपसंहार 
किया गया है | 

वह प्रत्यगात्महपसे अभिविमान 
किया जाता है अर्थात्‌ मैः इस 
प्रकार जाना जाता है; इसलिये 
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मात्मानं वेश्वानरम्‌-विश्वानरान्न- 
यति पृण्यपापानुरूपां गतिं स्वा 
तमेष ईश्वरो वैश्वानरो विश्वो नर 
एवं वा सवोत्मत्वात्‌, विच्येर्वा 
नरें! प्रत्यगात्मतया प्रमिमज्य 
नीयत इति वेश्वानरस्तमेवद्पा- 
स्ते यः, सोऽदन्नन्नादी; सर्वेषु लो- 
केषु चुलोकादिपु सर्वेषु भूतेषु 
चराचरेषु सर्वेष्वात्मसु शरीरे- 
न्द्रियमनोबुद्धिषु तेषु ह्ात्मक- 
एपनाव्यपदेश: प्राणिनाम्‌, अन्न- 


मत्ति, वेश्वानरवित्सवत्मा सन्न- 
नमत्ति, न यथाज्ञः पिण्डभा- 


आत्माकी--यह सर्वात्मा ईश्वर 
सम्पूणं नेको पुण्य-पापानुरूप 
गतिको ले जाता है इसलिये, अथवा 
सात्मा होनेके कारण विश्व ( सर्व ) 
नरखरूप है इसलिये “बैश्वानरः है, 
या समस्त नरोंद्वारा अपने ग्रत्यगात्म- 
रूपसे विभक्त करके ले जाया जाता 
है इसलिये "वैश्वानरः है--उसकी जो 
इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
भक्षण करता हुआ अन्नादी ( अन्न 
खनेवाख) होता है, चुलेकादि समस्त 
लोकोमें, सम्पूर्ण चराचर भूतोंमें तथा 
रीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप 
समस्त आत्माओंमें--क्योंकि इन्हीमें 
प्राणियोंकी आत्मकल्पनाका निर्देश 
किया जाता है---अन्न भक्षण करता 
है | तापपय यह है कि वैश्वानरवेत्ता 
स्वात्मा होकर अन्न भक्षण करता 
है, अज्ञानियोके समान पिण्डमातरमे 


त्राभिमानः सन्नित्यथः || १ || | अभिमान करके अन नहीं खाता | ९। 
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वेधानरका ताज्ञोपाज़ स्वरूप 
केखादेवम्‌ १ यम्मात्‌ू-- | ऐसा क्यों है ८ क्योकि-- 
तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुते- 
जाश्रक्लुविश्वरूपः भाणः प्रथग्वत्मोत्मा संदेहो बहुलो 
बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादावुर एवं वेदिर्छोमानि बर्हि- 
हदयं गाहंपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः ॥ २॥ 
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उस इस वैश्वानर आत्माका मस्तक ही सुतेजा ( घुलोक ) है, 
चक्षु विश्वरूप ( सूर्य ) है, प्राण पृथम्बरत्मा ( वायु ) है, देहका मध्यभाग 
बहुल ( आकाश ) है, बस्ति ही रयि ( जक ) हे, प्रथिवी ही दोनों 
चरण हैं, वक्षःस्थल वेदी है, लोम दर्म है, हृदय गाहपत्याप्नि है, मन 
अन्वाहार्यपचन है ओर मुख आहवनीय है ॥ २ ॥ 


तख ह वे प्रकृतस्येवेतस्या- 
त्मनो वेश्वानरख मूर्धैव सुतेजा- 
शक्लुविश्वरूपः प्राणः पृथग्बतममा 
संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयिः 
पृथिव्येव पादो । अथवा विध्य- 
थमेतद्नचनमेवमुपास्य इति । 
अथेदानीं वेश्वानरविदो भो- 
जनेऽगिहोत्रं संपिपादपिसनाह- 
एतसय वेश्वानरस्थ भोक्तरुर एव 





वेद्राकारसामान्यात्‌ रोमानि- 


उस इस प्रकत वैश्वानर आत्मा 
का मस्तक ही सुतेजा हे, चक्षु 
विश्वरूप है, प्राण प्रथव्वत्मोरूप 
वायु है, शरीरका मध्यभाग बहुल 
है, बसि ही रयि है और परथिवी 
ही चरण हैँ | अथवा यह वाक्य 
व्रिधिके लिये है; अर्थात्‌ इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये | 

अन इससे आगे वैश्चानरपेत्ताके 
भोजनम अग्निहोत्रका निश्चय करने- 
की इच्छासे राजा कहता है- इस 
वैश्वानर यानी मोक्ताका वक्षःस्थङ 
ही आकारमें समान होनेके कारण 
वेदी है, लोम कुशाएँ है क्योंकि 


वरहिर्वेधाभिवोरसि - खोमान्यास्ती-  वेदीमें विछे हुए कुशोंके समान वै 


णानि व्व्यन्ते । हृदयं गाहंपत्यो | 


हृदयादधि मनः प्रणीतमिवानन्त- 





नः | आस्य भखमाहवनीय 


इवाहवनीयो हृयतेऽखिन्नन्नमिति | 


॥ २॥ 


वक्ष:स्थल्पर बिछे हुए दिखायी देते 
हैं, हृदय गाहपत्याप्नि है क्‍योंकि 
मन हृदयसे ही उत्पन्न-सा होकर 


रीमबत्यतोऽन्वाहा्यपचनोऽभिर्म- | उसका अन्तर्वतीं होता है, इसीलिये 


मन अन्वाहाय॑पचन अध्रि है तथा 
आस्य-- मुख आहवनीयाग्निके 
समान आहवनीय है क्योंकि इसमें 
अन्नका हवन होता है ॥ २॥ 
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अ्द्शखण्डमाष्यं सम्पूर्णणू ॥१८॥ 





एकोनाकिश स्कण्हु 





भोजनकी अस्निहोत्रवणिद्धिके (लिये रणाय स्वाह" इतर 
पहली जहातिक्ा वर्णन 


तयद्वक्त प्रथममागच्छेत्तडोमीयश्स 


यां प्रथमा- 


माहुति जुहुयात्तां जुहुयात्माणाय खाहेति माणस्प्यति ॥ १॥ 
अतः जो अन पहले आवे उसका हवन करना चाहिये, उस 


समय वह भोक्ता जो पहटी आहति दे उसे 


(प्राणाय खाहाः ऐसा 


कहकर दे | इस प्रकार प्राण तृप्त होता है ॥ १ ॥ 


तत्तत्रेव॑ सति यद्धक्तं भोजन- 


कारु आगच्छेद्धोजनार्थम्‌, तद्धो- 


अतः ऐसा होनेके कारण 
भोजनके समय जो भात ( अन्न ) 
आवे उससे हवन करना चाहिये । 


मीय॑तद्घोतव्यम्‌, अग्निहोत्रसंपन्‍्मा यड! अग्निहोत्री कल्पनामत्र 


त्र्य॒ विवक्षितत्वान्नामिहोत्राड़े- 
तिकतंव्यताप्राप्तिरिह; स भोक्ता 
यां प्रथमामाहुतिं जुहयात्तां कथं 
जुहुयात्‌ १ इत्याह-्राणाय खाहे- 
त्यनेन मन्त्रेणाहुतिचन्दादवद्‌ा- 


नप्रमाणमन्नं प्रकषिपेदित्यथंः । 
तेन प्राणस्त॒प्यति ॥ १॥ 


विवक्षित है इसलिये अग्निहोत्रकी 
अङ्खभूत इतिकतेन्यता ( सहकारी 
साधनों ) की प्राप्ति नहीं है। वह 
भोक्ता जो पहली आहति दे उसे 
किस प्रकार दे £ सो श्रुति 
वतलतो है--श्राणाय खाहाः 
इस मन्त्रसे, यहो “अहतिः शब्द 
होनेके कारण अवदानम्रमाण 
( जितना कि आहतिमे विहित है 


उतना ) अन्न [ मुखमें | डाले--ऐसा 
इसका तात्पय है | उससे म्राण 
तृप्त होता है ॥ १॥ 
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प्राणे तृष्यति चक्षुस्तप्यति चक्षुषि तृप्यत्यादित्य- 
स्तृप्यप्यादित्ये तृप्यति चोस्तृप्यति दिवि तप्यन्त्यां 
यत्कि च दोश्वादित्यश्चाधितिष्ठतस्तत्तप्यति तस्या तृप्ति 


तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नायेन तेजसा ब्रह्मबर्चसेनेति॥ २॥ 
प्राणके तृप्त होनेपर नेनेन्द्रिय तृप्त होती है, नेत्रेन्द्रियके तृप्त होनेपर 
सूर्य तृप्त होता है, स्के तृप्त होनेपर चुलोक तृप्त होता है तथा चुलोक- 
के तृप्त होनेपर जिस किसीपर बुलोक ओर आदित्य ( खामिमावसे ) 
अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है ओर उसकी तृप्ति होनेपर खयं भोक्ता 
प्रजा, पशु, अन्नाथ, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २ ॥ 
प्राणे तप्यति चक्षुस्तृप्यति, | प्राणके तृप्त होनेपर नेन्रेन्द्रिय 
„ त | एप्त होती है, इस प्रकार नेत्रेन्द्रिय, 
चक्षुरादित्यों चोश्वेत्यादि तृप्यति | आदित्य : द्युलोक इत्यादि तृप्त होते 
रे हैं तथा और भी जिस किसीपर 
यच्चान्यदुद्योथादित्यथ खामि- दुलेक और आदित्य खामिमावसे 
अधिष्ठित हैं वह सब तृप्त होता है | 
तथा उसको तृप्तिके पश्चात्‌ खयं 
भोजन करनेवाला भी त्तप्त होता 
है--यह तो प्रत्यक्ष ही है । यही 
नहीं, भोक्ता प्रजादिके द्वारा भी 
तृप्त होता है | शरीरस्य दीति, 
उज्ज्वलता अथवा प्रगल्मताका नाम 
तेज, है तथा सदाचार ओर 
सखाध्यायके कारण होनेबाला तेज 
श्रह्मतेज है [| २ [| 


त्वेनाधितिष्ठतस्तच्च॒तृप्यति, तख 
तृप्तिमनु खयं भ्रुद्धानस्तप्यत्येष 
प्रत्यक्षम । किश्व प्रजादिभिश्व | 
तेजः शरीरखा दीश्चिः, उज्ज्वलत्वं 


[० 0 ण गणी प मम कमभानााकक8.. न्‍गगार णि 


प्रागरभ्यं वा; बह्मवचसं चृत्त- 





खाभ्यायनिमित्तं तेजः | २॥ 





इतिच्छान्दो्योपनिपदि पञ्चमाध्याये 


धत्ति रं ननन ) ७ ४ ॥॥ 


(~र 
एकदश कण्डं 





“्यानाय स्वाहा" इस दूसरी आहुतिका वर्णन 
अथ यां द्वितीयां जुहुयाद्वंयानाय खाहेति व्यान- 
सतृप्यति ॥ १ ॥ व्याने तृप्यति श्रोत्रे तृप्यति श्रोत्र 
तृप्यति चन्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्य- 
न्ति दिक्षु त॒प्यन्तीषु यत्कि च दिर चन्द्रमाश्राधि- 
तिष्ठन्ति तत्तृप्यति तस्या तृप्ति तप्यति प्रजया पशु- 
भिरन्नायेन तेजसा बह्यवचंसेनेति ॥ २ ॥ 


तत्पश्चात्‌ जो दूसरी आहूति दे उसे ध्यानाय खाहाः ऐसा 
कहकर देना चाहिये | इससे व्यान तप्त होता है ॥ १ ॥ व्यानके तृप्त 
होनेपर श्रोत्रेन्रिय तृप्त होती है, श्रोत्रके तृप्त होनेपर चन्द्रमा तृत होता 
है, चन्द्रमाके तृत्त होनेपर दिशाएँ त होती हैं तथा दिशाभ्ेके तृप्त 
होनेपर जिस किस्तीपप चन्द्रमा और दिशाएँ [ खामिमावसे | 
अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है | उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ वह मोक्ता प्रजा 
पशु, भन्नाथ, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तप्त होता है ॥ २॥ 


मल ` ००-5० ~ , + कषणे 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 


विरालण्डः सम्पूण; ॥२०॥ 











अथ यां ततीयां जुहयातां जुहयादपानाय खा- 
हेत्यपानस्तृप्पति ॥ १॥ अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति 
वाचि तृप्यन्त्यामभिस्तृप्यत्यग्नो तृप्यति परथिवी वृष्यति 
पृथिव्यां तृप्यन्त्यां यतक च परथिवी चाग्निश्वाधितिष्ठतस्त- 
तप्यति तस्यानु तृप्ति तप्यति प्रजया पशुभिरन्नायेन 


तेजसा बद्यवचेसेनेति ॥ २ ॥ 





फिर जो तीसरी आहूति दे उसे (अपानाय खाहाः ऐसा कहकर 
देना चाहिये; इससे अपान तृप्त होता है ॥ १ ॥ अपानके तप्त होनेपर 


बिन्धिय तृत्त होनी है, वाकके तृप्त होनेपर अग्नि तप्त होता हैः 
अग्निके तृप्त होनेपर प्रथिवी तृप्त होती है तया प्रथिवीके तृप्त होनेपर 


जिस किसीपर प्रथिवी ओर अग्नि [ खामिभावसे ] अधिष्ठित हैं वह तृप्त 
होता है, एवं उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ मोक्ता श्रजा, पञ्च अन्ना, तेज और 
ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २ ॥ 


पसु ~ स्टटर पटल 


दतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
पकविश्लण्डः सम्पुणैः ॥२१॥ 





= 


द (९ 
किश कण्डु 
"नि @ क 
समानाय स्वाहाः इस चौथी आहतिका वर्णन 


अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहयात्समानाय खा- 
हेति समानस्तृप्यति ॥ १ ॥ समाने तृप्यति मनरतृप्यति 
मनसि दृप्यति पजेन्यस्तृप्यति पजन्य तप्यति विद्युत्त- 
प्यति विद्युति तृप्यन्त्यां यत्कि च विद्युच्च प्न्यश्राधि- 
तिषठतस्तत्तप्यति तस्या तृप्ति ठप्यति प्रजया पशुभिर- 
न्नायेन तेजसा बह्यवच॑सेनेति ॥ २ ॥ 


तदनन्तर जो चौथी भाहुति दे उसे “समानाय खाहाः ऐसा कहकर 
देना चाहिये, इससे समान तृप्त होता है ॥ १ ॥ समानके तृप्त होनेपर 
मन तृप्त होता है, भनके तृप्त होनेपर पर्जन्य तृप्त होता है, पज॑न्यके 
तृप्त दोनेपर विदत्‌ तप्त होती है तथा विद्युतके वप्त होनेपर जिस किसी- 
के ऊपर विद्युत्‌ ओर पजन्य अधिष्ठित हैं बह तृप्त होता है, एवं उसकी 
तृप्तिके अनन्तर मोक्ता प्रजा, पश्चु अन्नाद; तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा 


तृप्त होता है ॥ २॥ 





ह । 


एतिच्छन्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
द्ाविशखण्डः सम्पूणेः ॥२२॥ 


ननन 


चयो किशः खण्ड 
---<@©-+ 

“उदानाय स्वाहा इस पॉचवी आहुतिका वर्णन 

अथ यां पञ्चमीं जुहुयात्तां जुहयादुदानायं खाहे- 
त्युदानस्तप्यति ॥ १ ॥ उदाने तृप्यति त्वक्तृप्यति त्वचि 
तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति वायो तृप्यत्याकाशस्तृप्यत्याकाशे 
तृप्यति यत्ति च वायुश्ाकाशश्राधितितस्तत्तप्यति 
तस्याचु तृप्ति तप्यति प्रजया पशुभिरन्नायेन तेजसा 
बरह्मवचंसेनेति ॥ २ ॥ 


फिर जो पांचवीं आहूति दे उसे “उदानाय खाहा' ऐसा कहकर 
देना चाहिये, इससे उदान तृप्त होता है ॥ १ ॥ उदानके तृप्त होनेपर 
तचा तृप्त होती है, लचाके तृप्त होनेपर वायु तृप्त होता है, बायुके 
तृप्त होनेपर आकाश तृप्त होता है तया आकाशके तृप्त होनेपर जिस 
क्रिसीपर वायु और आकाश [ खामिभावसे ] अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता 
है, ओर उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ खयं भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाय, तेज 
ओर ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २॥ 











अथ यां द्वितीयां वतीयां | ०्थय यां द्वितीयां तृतीयां चतुर्थी 
चतुर्थी पश्चमीमिति समानम्‌ | प्चमीम्‌, इत्यादि श्रुतियोंका अथं 
॥ ५। २०--५ | २३ ॥ समान है| ५ | २०--५। २३॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. पञ्चमाध्याये 
जयोविश्षलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२३॥ 








चतुकिश खण्ड 





अविद्वानके हपनका स्वरूप 
स य इद्मविद्वानभिहोत्र जुहाति यथाङ्गारानपोद्य 


भस्मनि जुहयात्तारक्तत्स्यात्‌ ॥ १ ॥ 

वह जो कि इस वैेश्वानरविद्याको न जानकर हवन करता है 
उसका वह हवन ऐसा है, जेसे अड्भारोको हटाकर भस्ममें 
हवन करे || १ ॥ 


सयः कश्निदिदं वैश्वानरः बह, जो कोई कि इस उपयुक्त 


७, ~ . गिन वेशवानर-विद्याको न जाननेवाखा 
दनं यथोक्तमविद्वान्सर्न्ना होन त्रं 

होकर ही लोकप्रसिद्ध अग्निहोत्र 

योग्यानपोद्यानाहतिखाने भसनि 4 इसके सा शषा सा 

अथात्‌ इसके सद्दा कि 

अहुयातू, ताद त छस्य तल । तियोग्य अङ्गारको हटाकर 


तदग्निहोत्रहवन च्याइश्वानर- ' कोई आहति न देनेयोग्य स्थान--- 


विदो5ग्निहोत्रमपे में आहूति दे | इस प्रकार प्रसिद्ध 
विदो5ग्निहोत्रमपेक्ष्येति प्रसिद्धाभि. "~ 
द्ववह क & अग्निहोत्रकी निन्दाद्रारा वैश्वानरो 


दात्रानल्द्या वश्वचरवदाअन्र पासकके अग्निहोत्रकी स्तुति की 
होत्रं स्तूयते ।॥ १ ॥ जाती है ॥ १॥ 
--->>35.46 ~ -- 








विद्रानके हवनक्रा फल 


अत्ैतद्विरिष्टमगिहोत्रम्‌ । | इसलिये भी यह विशिष्ट अग्नि 
कथम्‌ ! होत्र है; किंसव्यि- 





अग्निहोत्र करता है उसका समस्त लोक, सारे भूत और सम्पूर्ण 
आत्माओंमें हवन हो जाता है ॥ २ ॥ 


अथ य एतदेवं विद्वानमिहोत्र | क्‍योंकि जो इसे इस प्रकार 
जाननेवाला पुरुष अग्निहोत्र करता 


जुहोति तख यथोक्तवैश्वानर- | है उस उपयुक्त वैश्वानर विद्यावान्‌- 


व दोवः का 'सर्वेषु लोकेषु” इत्यादि शब्दोंका 
विज्ञानवतः सवषु लोकाब्वित्यादु- | अर्थ पहले ( छा० ५। १८। १ के 


५ भाष्यमें कटा जा चुका है, क्योकि 
क्ताथंम । हुतमन्नमत्तीत्यनयोरे- | यहोंके (इतम्‌ और वहाँके “अन्नम्‌ 
अत्ति? इन दोनों पर्दोका एक ही 

कार्थत्वात ॥ २॥ अर्थ है ॥ २॥ 





कि च-- | तथा--- 
तयथेषीकातूलमण्नी प्रोत॑ प्रदूयेतेवश्हास्य सर्वे 
पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानभिहोत्र॑ जुहोति ॥२॥ 


इस विषय यह दृष्टन्त भी है जिस प्रकार सींकका अग्नभाग 
अग्निम घुसा देनेसे तत्काल जल जाता है उसी प्रकार जो इस प्रकार 


जाननेवाल होकर अग्निहोत्र करता है उसके समस्तं पाप भस्म 
हो जाते हैं ॥ ३॥ 


तदयथेषीकायास्तूलमग्रमग्नौ इस विषयमे यह दन्त है---जिस 
प्रोतं प्रक्षिप्तं ग्रदयेत श्रदद्येत | प्रकार सीकका तूछ---अग्रमाग अग्नि- 


| 


| 


खण्ड २४ | शाह रभाष्यार्थ ५७१ 
॥ = ह >, कु 3 प क ~ क ~ ~ + इ = ~ कर १ ~ पक 


धिप्रमेवं दाख विदुषः सर्वात्म- | में डाडनेपर तुरंत ही जछ जाता 
है उसी प्रकार सबके अन्तरात्ममूत 


भूतल सवोन्‍नानामत्तः सर्वे निर- | और समस्त अन्नेकि भोक्ता इस 
हु विद्वानके अनेकों जन्मोमि संचित 

वशिष्ठः पाप्मानो धर्माधमाख्या | इए तथा इस जन्ममें ज्ञानोपत्तिसे 
पूवे और ज्ञानके साथ-साथ होने- 

अनेकजन्मसशिता इह च | वले धर्माधर्मसंजञक समस्त-- 
प्राग्यानोत्पततेज्ञानसहमाविनथ निःशेष पाप दग्ध हो जाते हैं; 
५ केवल वतमान शरीरका आरम्भ 

करनेवाले पाप रह जाते है, क्योंकि 
लक्ष्यके प्रति छोडे हुए बाणके 
रम्भकपाप्मवजंमूः रक्ष्य॑ प्रति | समान फल देनेमं प्रत्त हो जानेके 
कारण उनका दाह नहीं हो 
सकता । जो इस ८ वैश्वानरद्शन ) 
को इस प्रकार जाननेवाला होकर 


दाहः | य एतदेव॑ विद्वानग्रिहोत्रं | बन करता यानी भोजन करता 
द है [ उसे उपयुक्त फल मिलता 


जुहोति थटक्ते ॥ ३ ॥ दै] ॥ ३ ॥ 
“+--+०» 59७०... 


तस्मादु हेव॑विद्ययपि चण्डालायोच्छिष्टं भयच्छे- 
दात्मनि हैवास्य तह्ेश्वानरे हुतश्स्यादिति तदेष इलोकः४ 
अतः वह इस प्रकार जाननेवाला यदि चाण्डालको उच्चछिष्ट भी दे 
तो भी उसका वह अन्न वैदानर आत्मामें ही इत होगा | इस विषयमे 
यह मन्त्र हे ॥ ¢ ॥ 
स यद्यपि चण्डाङायोच्छिष्टा- | वह यद्यपि उच्छिष्टदानके 
नहायोच्छिष्टं प्रयच्छेदुच्छिष्टं | अयोग्य चाण्डालको उच्छिष्ट भी दे 
दद्याल्मतिपिद्धयुच्छिष्टदानं यद्यपि | अर्थात्‌ प्रतिषिद्ध उच्छिष्टटान भी 


प्रदूयन्ते प्रदद्धेरन्वतमानकशरीरा- 


मुक्तेपवत्प्रवृत्तफलतात्तय न 


५५७ > 


कुर्यादात्मनि 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


छ <. - क ८ य ~ व ~ + व - ~. अ - ~. अ ~. ० - ~. व ~ ~ धक ` ` चक, - 


हेवा च्‌- | करे तो भी वह चाण्डाख्के देहमे 


ण्डालदेहस्थे वैश्वानरे तदूधुतं | खित वैखानर आत्मामें ही इत 


क &.. # 


सान्‍्नाधमनिमित्तमिति विद्यामेव 
स्तीति । तदेतसिन्स्तुत्यर्थ छोको 
मृस्त्रोऽप्येप भवति ।। 9७ ॥ 


होगा, अधर्मका हेतु नहीं होगा- 
ऐसा कहकर श्रुति विद्याकी ही स्तुति 
करती है। उस इस स्तुतिके विषयमें 


'| यह स्खोक यानी मन्त्र भी है| 9 ॥ 


(ॐ "= " "+ 


यथेह क्षुधिता बाला मातरं पयुपासत एबश्सवोणि 
भूतान्यमिहोत्रमुपासत इत्य्िहोत्रसपासत इति ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार इस छोकमें भूखे वाछक सव प्रकार माताकी उपासना 


करते हैं उसी प्रकार सम्पूणं प्राणी इस ज्ञानीके भोजनरूप अग्निहोत्रकी 
उपासना करते हैं, अगिनहोत्रकी उपासना करते है ॥ ५ ॥ 


यथेह लोके श्षुधिता बुधक्ि- 
ता वाला मातरं पयुपासते कदा 
नो मातान्नं प्रयच्छतीति, एवं सवो- 
णि भूतान्यन्नादान्येवेविदोऽग्नि- 
होत्रं भोजनगुपासते कदा न्वसो 
भोक्ष्यत इति; जगत्सवं विद्वद्धो- 
जनेन तपं भवतीत्यथंः । द्िरु- 
क्तिरध्यायपरिरामाप्त्यथा ॥ ५ ॥ 





इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि 


जिस प्रकार इस रोके 
षुधित--मूखे बाठ्क सव प्रकार 
मताकी उपासना ( प्रतीक्षा ) करते 
हैं कि माता हर्मे फव अन्न देगी! 
उसी प्रकार अन्न भक्षण करनेवाले 
समस्त प्राणी इस प्रकार जानने- 
वलिके अग्निहोत्र अर्यात्‌ भोजनकी 
उपासना करते हैं क्रि यह कब 
भोजन करेगा, क्योकि विद्यानके 
भोजन करनेसे सारा जगत तृप्त 
होता है---यह इसका तात्पर्यं है | 
यहाँ जो द्विरुक्ति है वह अध्यायकी 
समाप्तिके लिये है ॥ ५ || 


पञ्चमाध्याये 


चतुर्विशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२४॥ 
इति श्रीमद्रोविन्दमगवत्पूय्यपादरिष्यस्य परमहंसपर्खिजकाचार्गेस्य 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ छन्दोग्योपनिषद्वि- 
व्रणे प्र्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ५ ॥ 





| अध्याय ५ 


६ अकादाकाषाकककरकयकयाक 9 नव क अल क जी 9 विषं [9 


१ पा की ` लक आकलन 


[य कामि, तक च 2) १ | न ०७० नतन, 


नि क कणी कि 


च अध्य 


----*-९ <) 0 शन्न २-6-5० - 


थ ख्मः ण्डु 


रे क ~, - पी 
आरुणिका अपने पुत्र श्वेतक्रेतुके प्राति उपदेश 


श्रेतकेतुहारुणेय. आसेत्याद्य- |. 'खेतकेतुर्हारुणेय आसः इत्यादि 
मन्त्रसे आरम्भ होनेवाले अध्यायका 
सम्बन्ध इस प्रकार है--.-ऊपर यह 
कहा जा चुका है कि “यह सब निश्चय 
ब्रह्म ही है तथा उसीसे उत्पन्न हुआ 
है, उसीमें लीन होनेवाला है और 
उसीमें चेष्टा कर रहा हैः | अब यह 
दिदं जायते तसिन्नेव च लीय- | वतलाना है कि यह जगत्‌ किस 
प्रकार उससे उत्पन्न होता है, कैसे 

तेऽनिति च तेनेषेत्येतद्वक्तव्यम्‌ । | उसीमें छीन होता है और किस तरह 
उसीके द्वारा चेष्टा कर रहा है ? अभी- 
अभी यह बतलाया गया है कि एक 
५ | मबतीत्य . | विद्वानके भोजन करनेपर सारा 
सवे जगत मवतीत्युक्तमू, तद्‌ | संसार वप्त हो जाता है। ऐसा 
< | सम्पूणं भूतोंमें स्थित आत्माका 

कत्वे सत्यात्मनः स्बथूतखस्य | एकत्व होनेपर ही हो सकता है, 
आत्माका भेद होनेपर नहीं हो 
। सकता | उसका एकत किस प्रकार 
है ? इसीके लिये यह छठा अध्याय 
आरम्भ किया जाता है | यहाँ जो 
परिता और पुत्रकी आख्यायिका है 
वह इस विद्याका सारतमत्त प्रदर्शित 


/ के ¢ स्यि ॐ 
विद्यायाः सारिष्ठत्वप्रदशनाथों । | करनेके छिये हं | 





पर्व॑तः संवन्ध- 
पदद्यंनम्‌ „^ + 
सखाल्वद ब्रह्म त- 


जलान! इत्युक्तम्‌, कथ तस्ाज्ञग- 


अनन्तरं चेकसिन्छुक्ते , विदुपि 





उपपद्यते नात्मभेदे । कथ॑ च तदे- 
कत्वमिति तदर्थोऽयं षष्ठोऽध्याय 


आरभ्यते । पितापुत्राख्यायिका 


९५५८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ६ 


[~ क - अ ~ का~ ~ थ बट नर्स व्याएवट22 तर्जिटेआ बम “०220... ५2200. 


खेतकेतुहोरुणेय. आस तह पितोवाच वेतकेतो 


वस॒ ब्रह्मचयंस्‌ । 


न बे सोम्यास्मत्कुलीनोननृच्य 


व्रह्मवन्धुरिव भवतीति ॥ १ ॥ 


अरुणका सुग्रसिद्ध पौत्र शेतकेतु था; उससे पिताने कहा--हे 
छेतकरेतो ! व्‌ ब्रह्मचर्यवास कर; क्योंकि है सोम्य | हमारे कुलमें उत्पन्न 
हुआ कोई पुरुष अध्ययन न करके त्रह्मनन्धु-सा नहीं होताः ॥ १ ॥ 


इवेतकेतुरिति नामतो हेत्यैति- 
याथः । आस्णेयोऽरुणदख पोत्र 
आस वभूव | तं पुत्र हारुणिः 
पिता योग्यं विद्याभाजनं मन्वा- 
नस्तस्योपनयनकालात्ययं च 
पर्रयन्मुवाच-हे खवैतकेतोऽनुरूपं 
गुरु शरस नो गत्वा वस ब्रह्म- 
चयम्‌ । न चैतद्युक्तं यदसत्कु 
लीनो हे सोम्याननूच्यानधीत्य 


(इवेतकेतुः ऐसे नामवाला, ह 
यह निपात रेतिद्यका थोतक है, 
आरुणेय---अरुणका पोत्र था | उस 
पुत्नसे पिता आरुणिने, उसे योग्य- 
विद्याका पात्र जानकर और उसके 
उपनयनसंस्कारके समयका अति- 
क्रम होता देखकर, कहा---है 
श्ेतकेतो | तू हमारे कुर्क अनुरूप 
गुरुके पास जाकर ब्रह्मचर्यवास 
कर | है सोम्प ! यह उचित नहीं 
हैं कि हमारे कुछमें उत्पन्न होकर 
कोई अध्ययन न करके त्रहयवन्धु- 


त्रह्मनन्धुरिच भवतीति ब्राह्मणान्‌ | सा हो जाय । जो ब्राहमर्णोको 


पन्धृन्व्यपदिशति न खयं 
ब्राह्मणव्रत् इति ॥ १ ॥ 


| अपना वन्धु वत्ता है किंतु यं 


न्रह्लिणक्रा आचरण नहा करता 


¦ उसे ब्रह्मबन्धु कहते हैं ॥ १ ॥ 


खण्ड १ ] शाइरभाष्याथ ५७५ 
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तस्यातः प्रबासोऽनुमीयते | इस प्रसंगसे ऐसा अनुमान होता 
है कि उसका पिता घरसे बाहर 


पितुः । येन खयं शुणवान्सन्पुत्रे | जनेवाल है, इसीसे गुणत्रान्‌ 
होनेपर भी वह खयं पुत्रका उपनयन 


नोपनेष्यति । नहीं करेगा | 
स॒ह द्वादशवषं उपेत्य चतुविश्शतिवषेः सवोन्‌ 
वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तन्ध एयाय | तश्ह 
पितोवाच वेतकेतो यन्वु सोम्येदं महामना अनूचानमानी 

स्तन्धोऽस्यत तमादेशमप्राक््यः ॥ २ ॥ 
वह स्वेतकेतु बारह वर्षकी अव्रस्थामें उपनयन कराकर चौबीस वर्षका 
होनेपर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर अपनेको वडा वुद्धिमान्‌ और 


व्याख्या करनेवाला मानते हुए उद्ण्डभावसे घर लोटा । उससे पिताने 
कहा-- हे सोम्य ! त जो ऐसा महामना, पण्डितम्मन्य और अविनीत 





है सो क्या वे वह आदेश पूछा हैः? ॥ २॥ 


स पित्रोक्तः ब्वेतकेतुहे द्वाद- 
शवपे; सन्‍्नुपेत्याचाय यावचतु- 
विंशतिवर्पो वभूव, तावत्स्ान्‌ 
वेदांथतुरोऽप्यधीत्य तदथं च 
बुद्ध्वा महामना महट्रम्मीरं 
मनो यखासममात्मानमन्यम 
न्यसानं मनो यसय सोऽयं महा- 


मना अनूचानमान्यनूचानमा- 
त्मानं मन्यत इत्येबंशीलो यः 
सोऽनूचानमानी स्तन्धोऽप्रणत- 


खमाव एयाय गृहम्‌ | 





पताके कहनेपर वह खेतकेतु 
नारह वर्षकी अवस्थामें गुरुके समीप 
जाकर जन्तक कि चौबीस वर्षका हुआ 
तबतक सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
कर और उनका अर्थ समझकर 
महामना--जिसका मन महान्‌ 
अर्यात्‌ गम्भीर हो यानी जिसका मन 
अपनेको दूसराके समान न समझने- 
वाला हो उसे महामना कहते हैं, 
अनूचानमानी-अपनेको बड़ा 
प्रवक्ता माननेवाल अथात्‌ जो ऐसे 
खभाववाला हो उसे अनूचानमानी 
कहते हैं, ओर स्तन्ध--अषिनीत- 
सभाव होकर घर छोटा | 


५५७६ 


सीलं स्तन्धं मानिनं पुत्रं श्ट 
पितोवाच सद्धमाबतारचिकी- 
पया । श्वेतकेतो यन्न्विदं महा- 
मना अनूचानमानी क्तन्धश्चासि 
कस्तेऽतिश्चयः प्राप्त उपाध्या- 
यात्‌ १ उतापि तमादेशमादिश्यत 
इत्यादेश; केबलशास्राचार्योप- 
देशगम्यमित्येतत्‌ येन वा पर 
च्रह्मादिश्यते स आदेशसतमग्रा- 
ध्यः पृष्वानसाचायम्‌ ॥ २ ॥ 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


तमेवंभूतं हात्मनोड्नलुरूप- | 


| अध्याय ६ 


उस अपने पुत्रको इस प्रकारका 
| अर्थात्‌ अपनेसे विपरीत खमात्रवाला, 


उद्ण्ड और अभिमानी हुआ देखकर 
उसमें सद्धमकी प्रवृत्ति करनेकी 
इच्छासे पिताने कहा- हे खेत- 
केतो | त जो ऐसा महामना, 
अनूचानमानी और स्तब्ध हो रहा है 
सो तुझे अपने उपाध्यायसे ऐसी क्या 
विशेपता प्राप्त हो गयी है? क्या 
तूने वह आदेश पृछा है---जिसका 
उपदेश किया जाता है उसे आदेश 
कहते हैं; इससे यह सिद्ध होता है 
कि ब्रह्म केवल शात्र और गुरुके 
उपदेशसे ही ज्ञेय है | अथवा 
जिसके द्वारा परत्रह्मका उपदेश 
किया जाय उसे आदेश कहते है 
सो क्था तूने वह आचायसे 
पूछा है---] २ ॥ 





तमादेशं विरिन्ि- 


उस आदेशके ये श्रुति विशेषण 


देती है--- 


येनाश्रुतश्श्रुत॑ भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति। 
कथं जु भगवः स आदेशों भवतीति ॥ ३ ॥ 


“जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है ओर 
विज्ञातं वरिशेपरूपसे ज्ञात हो जाता है|? [ यह सुनकर खेतकेतुने 
पूछा--- ] “'भगवन्‌ ! वह आदेश कैसा हैं £ ॥ ३ || 


यः अगणः पिनि [| [ पय न्याइम्याहा---गपहक लता गारयीधपी लाया ग*० गगन गज... गोड।-ग्गा-पाापाशाा बनकर एुए- भार ० ऋनन्णकाष्न 2 र कायान 
ह = परा | 





[ पृष्ठ ५७६ 


है 


आरुणि और इ्वेतकेत 


ऋग महू 


खण्ड १ ] शाइरसाष्याथ ५७७ 
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येनादेरोन श्चतेनाश्चुतमप्यन्य- | “जिस आदेशके द्वारा अन्य 
विना सुना हुआ भी सुना हुआ हो 
जाता है, अमतत अर्थात्‌ बिना 
तर्कितं भवत्यविज्ञात॑ विज्ञातम- | विचार किया इभा मत--विचारा 

हुआ हो जाता है और अविज्ञत--- 
निथितं निश्चितं भवतीति । स- | अनिश्चित विज्ञात--निश्चित हो 
जाता है !! इस आस्यायिकासे 
यह जाना जाता है कि समस्त 
एवं | वेदोका अध्ययन और अन्य सम्पूर्ण 


पेय पदार्थोका ज्ञान प्राप्त करने- 
भवति यावदात्मतत्त॑ न जाना- | पर॒ भी जबतक पुरुष आत्मतत्त- 


तीत्याख्यायिकातो को नहीं जानता, तवतक अक्ृताथं 
ऽचगम्यते । ही रहता है । इस विचित्र 
तदेतदड्भत क | त्वं = इवेतकेतुने यह 
तदेतदद्धतं श्रुत्राह फथं न्वत प्र भको पुनकर॒सेतकेतुने, 
= सोचते हुए कि यह अप्रसिद्ध बात 
प्रसिद्धमन्यविज्ञानेनान्यद्विज्ञावं | कैसे हो सकती है कि अन्य वस्तुके 
ज्ञानसे अन्य समस्त पदार्थोका भी 
ज्ञान हो जाय, कहा---'है भगवन्‌ [ 
सु केन प्रकारेण हे भगवः स | वह आदेश कैसा--किस प्रकारका 
आदेशो भवतीति ॥ ३ ॥ है ?॥ ३॥ 


चतं भवत्यमतं मतमतर्कितं 


वानपि वेदानधीत्य सवं चान्य- 





देयमधिगम्याप्यकृताथं 


भचतीत्येब॑ मन्वानः प्रच्छति कथं 


मृ नि के क 


यथा से आदेशो भवति| पिता-बह आदेश जिस प्रकार 
तच्छूणु-- है सो सुन--- 
यथा सोम्यैकेन सत्पिण्डेन सर्व मुन्मयं विज्ञात 


...... &$ ध क 9 „0 न~ नन्दन्‌) ७) है ह 
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है सोम्य ! जिस प्रकार एक मत्तिकाके पिण्डके द्वारा सम्पूणं 
मृन्मय पदार्थोका ज्ञान हो जाता हैं कि विकार केवल वाणीके आश्रयमूत 


नाममात्र हैं, सत्य तो केवल मृत्तिका ही है ॥ 2 ॥ 


हे सोम्य यथा लोक एकेन, है सोम्य ! छोकमें जिस प्रकार 
मृत्पिण्डेब. करककुम्भादिकारण- | ¬ < और घट भादिके कारण- 


विज्ञातेन सर्वमन्यचद्ि भूत एक मृत्पिण्डके जान लिये 
मूतेन विज्ञातेन सर्वेमन्यत्द्ि जानेपर ही उसका विकारजात 


कारजातं मृन्मयं म॒ृद्विकारजातं | सम्पूर्ण मन्मय अर्थात्‌ मृत्तिकाका 
विज्ञातं खात्‌ । कार्यसमूह जान लिया जाता है | 
कथं मृत्पिण्डे कारणे वित्ताते | श्ङ्का-रृत्तिकके पिण्डरूप 
कारणका ज्ञान होनेपर अन्य काये- 
कार्ममन्यद्क्ञातं सात्‌ १ | वर्का ज्ञान कैसे हो सकता है ? 
नैप दोप; कारणेनानन्य- ¦ समाधान-यह कोई दोष नहीं 
९ यन्मन्यसे ' है, क्‍योंकि कार्य अपने कारंणसे 
त्वात्कायर । च ` ' अभिन्न होता है । तुम जो ऐसा 
ऽत्यसिचििज्ञातेऽन्यन्न ज्ञायत | मानते हो कि अन्यका ज्ञान होनेपर 
अन्य नहीं जाना जा सकता, सो 
यह वात उस समय तो ठीक होती 
त्कारणात्कार्य खान्न त्वेवमन्य- | जव कि कारणसे कायं मिनन होताः 
वितु इस प्रकार कायं अपने 
त्कारणात्कायेम्‌ । कारणसे भिन्न है नहीं | 
कथं तहींदं लोक इदं कारण- | चङ्का-तो फिर छोकमें ऐसा क्यो 
कहा जाता है कि यह कारण है 
मरयमस विकारं इति १ और यह इसका विकार है ? 
भृणुः;ः वाचारम्भणं वागा- | समाधान-छुनो, यह वाचा- 
, रम्मण---वागारम्मण अर्थात वाणी. 


इति, सत्यमेवं स्यात्‌, यद्यन्य- | 
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रम्भणं वागालम्बनमित्येतत्‌ । | पर ही भवरम्बित है । कौन १ नाम- 
कोऽसौ १ विकारों नामधेयं खार्थे | भय विकार--नामचेयः पदम नाम 
पेयप्रत्ययः । वागालम्बनमात्र | शब्दस सार्थम्‌ शेव अत्यय इभा है । 

= , न वस्तुतः विकार नामकी कोई वस्तु 
नामेव केवल न विकारो नाम | नहीं है, यह तो केवल वाणीपर 
चस्त्वस्ति परमाथतो मत्तिकेत्येच अवरुम्बित नाममात्र ही है ! सत्य 
मृत्तिकैव तु सत्यं वस्त्वस्ति ।॥४॥ | वस्तु तो एकमात्र मृत्तिका ही है ॥४॥ 





यथा सोस्येकेन लोहमणिना सर्वं लछोहमय॑ विक्ञा- 
तश्स्याह्ाचारम्भणं विकारो नामधेयं रोहमित्येव सत्यम्‌ 
प 


है सोम्य ! जितत प्रकार एक लोहमणिका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण 
लेोहमय ( सुवर्णमय ) पदाथ जान डिये जाते हैं, क्योकि विकार वाणीपर 
अवटम्वित नाममात्र है, सत्य केवल सुवर्ण ही है ॥ ५॥ 


यथा सोम्यैकेन लोहमणिना, ह सोम्य ! जिस प्रकार एक 
सुवणं पिण्डेन सवेमन्यद्विकार- लोहमणि--एुबणपि ण्डके द्वारा 


| कुयकेयूरादि वित्तं अन्य कटक, मुकुट एवं केयूरादि 
व्रज्ञात 

जातं कटक _ ज्ञात | सारा विकारजात जान च्विः जाता 

सात्‌ । चाचारम्भणासत्वादं 


है | (वाचारम्भणम्‌ इत्यादि शब्दोंका 
समानम्‌ ॥ ~+ ॥ अर्थं पूववत्‌ है |॥ ५ ॥ 





यथा सोभ्येकेन नखनिकृन्तनेन सर्वं काष्णीयसं 
विन्ञातश्य्याद्वाचारम्भण विकारो नामधेयं कृष्णायसमिः 
त्येव सत्यमेवश्सोम्य स आदेशो भवतीति ॥ ६ ॥ 


८० 
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हे सोम्य { जिस प्रकार एक नखछ्ृन्तन ( नहन्ना ) के ज्ञानसे 
सम्पूर्णं छोहेके पदार्थ जान डिये जाते हैं, क्योकि त्रिकार वाणीपर 
अवडभ्वित केवट नाममात्र है, सत्य केवठ लोहा ही है; हे सोम्य ! ऐसा 


ही वह आदेश मी है? ॥ ६ ॥ 


यथा सोम्येकेन नखनिद्ृन्त- 
तेनोपरुधितेन ऋृष्णायसपिण्डे- 
नेत्यर्थः, सर्वं काष्णायतसं कृ- 
प्णायसविकारजातं -. विज्ञानं 
खात्‌; समानमन्यत्‌ । अनेक- 
दृष्टान्तोपादान॑ दाष्टोन्तिकानेक- 
मेदासुगमा्थं इठग्रतीत्यथ॑ च, 


हे सोम्य | जिस प्रकार एक 
नखज्ृन्तनसे अयात्‌ उससे उपटक्षित 
लोहपिण्डसे सम्पूर्ण कार्ण्णायस- 
लोहेका विकारसमूह जान लिया 
जाता है। शेष सव पूर्वत्‌ हैं | यहाँ 
जो अनेक दृष्टान्त लिये गये हैं वे 
दार्शन्तके अनेक भेदोंका वोध और 
टृ प्रतीति करानेके डिये हे 


एवं सोम्य स अर्देणो यो, सोम्य! दादी बह आदेश है जो 


मयोक्तो मवति । ६ ॥ 


! = < 
| क्रि मेंने कहा हैं? ॥ ६ ॥ 


~ “गी सकि सी 


इत्युक्तवति पितर्याहितरः-- | 


=. $ 


न वें नूनं 





पितके इस ॒ प्रकार कहनेपर 
दूसरा ( च्ेतकेतु ) बोढ-- 


भगवन्तस्त एतदवेदिषठयं्प्येतदवेदिष्यन्‌ 


कथं मे नावद्ष्यन्निति भगवास्त्वेव मे तद्वीतिति 
तथा सोम्येति होवाच || ७ ॥ 


कक. 


(निश्चय ही वे 


मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे | यदि वे 


जानते तो मुत्रसे क्यों न न कहते | अब आप ही मुझे वह वतछाइये ॥ 


तब पिताने कह्ा---*अच्छा, सोम्य ! बतछाता हैं? [*७ ` ˆ - 
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न बै नूनं भगवन्तः पूजा- 
वन्तो शुरो मम ये त एतदद्ध- 
वदुक्त वस्तु नावेदिषुनं विज्ञात- 
वन्तो नूलम्‌ । यद्यदि दवेदि- 
ष्यन्तिदितवन्त एतदस्तु कथं मे 
गुणवते भक्तायानुगताय नाव- 
ल्यन्नोक्तवन्तस्तेनाहं मन्ये न 
विदितवन्त इति । अवाच्यमपि 
गुरोन्यग्मावमवादीस्पुनगुश्डलं 
प्रति प्रेपणभयात्‌ । अतो मगा 
स्त्वेव मे मद्यं तदस्तु येन सब- 
ज्ञत्वं ज्ञातेन मे स्थात्तद्व्रवीतु 
कथयत्िद्यक्तः पितोवाच तथा- 
स्तु सोम्येति ॥ ७ ॥ 


निश्चय ही, मेरे जो पूज्य गुरुदेव 
थे, वे आपकी कही हुई इस बातको 
नहीं जानते थे | यदि वे जानते 
अथात्‌ उन्हें इस बातका पता होता 
तो मुझ गुणवान्‌ भक्त एवं अपने 
अनुगत रिष्यके प्रति क्यों न 
कहते । इससे में समझता हूँ उन्हें 
इसका पता नहीं था | कहने 
योग्य न होनेपर भी उसने फिर 
गुरुकुलको भेजे जानेके मयसे गुरुका 
ठघुत्व कह उखि | अतः अब 
आप दही मेरे प्रति उस वस्तुका 
वर्णन कीजिये जिसका ज्ञान होनेपर 
मुझे सवेज्ञत्व प्राप्त हो जाय | इस 
प्रकार कहे जानेपर पितने कहा- 
'सोम्य | अच्छा, ऐसा ही होः ॥७। 


=== छि॥०-०-बका'िाईए००००१दुँण-- 
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स 
पष्ठाष्याय 


प्रथमखण्डभराष्यं सम्पृर्णम्‌॥ १ ॥ 
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आहुरसदेवेदमग्र 


सज्जायत ॥ ९ ॥ 





सदेव सोम्येदमग्र ¦ आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । तदेक 
आसीदेकमेवाद्वितीयं 


तस्मादसतः 


हे सोम्य ! आरम्भे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था | उसीके 
विषयमे किन्हींने ऐसा भी कहा कि आरम्ममे यह एकमात्र अद्वितीय 
असत्‌ ही था । उस असतसे सतकी उत्पत्ति होती है || १ ॥ 


सदेव सदित्यस्तितामात्र वस्तु 


मं निर्विशेष॑ सवेगतमेक॑ निरञ्जनं 


निरवयवं विज्ञानं यदवगम्यते 
सबेवेदान्तेभ्यः । एवशब्दो- 
ऽधारणाथंः । कि तद्वभियत 
इत्याह--इदं जगन्नामरूपक्रिया- 
वह्धिक्रृतमुपलम्यते यत्तत्सदेवा- 


सीदित्यासीच्छन्देन संबध्यते | 
कदा सदेवेदमासीदित्युच्यते! 





'सदेवः-- "सत्‌ यह अस्तित्व 
मात्र वस्तुका बोधक हे, जो कि 
सम्पूर्ण वेदान्तोसे सक्षम, निर्विशेष; 
स्वगत) एक, निरञ्जन, निरवयव 
ओर विज्ञानखरूप जानी जाती है | 
"एवः रान्द निश्चयार्थक है | इससे 
किस वस्तुका निश्चय किया जाता 
है--यह [ आरुणि ] बतछाता है-- 
यह जो नामरूप एवं क्रियावान्‌ 
विकारी जगत्‌ दिखायी देता है 
सत्‌, ही था-इस प्रकार “आसीत्‌ 
(था ) शब्दसे (सत्‌ शब्दका 
सम्बन्ध है । 


गङ्का-यह किस समय सत्‌ ही 
था--ऐसा कहा जाता है ? 
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अग्रे जगतः प्रागुत्पत्तेः । 


किं नेदानीभिदं सद्चेनाग्र 


आसीदिति क विशेष्यते 


सीदिति विशेष्यते ! 
न | 
कथं तहिं विशेषणम्‌ ! 
इदानीमपीद सदेव कि तु 
नामरूपविशेषणव- 


जगन. सद्र 

सन्मात्रत्वे सहेतु- {द द्‌ चन्दबद्ध- 
दृष्टान्तप्रदशनन विषय चेतीदं च 
मवति । प्रायुत्यततस्तवग्रे केबर- 
सच्छब्दबुद्धिमात्रगम्यमेवेति 
सदेवेदमग्र आसीदित्यवधायते । 
न हि प्रागुत्यत्तेनामबद्रपवदेद- 
मिति ग्रहीतुं शक्य वस्तु सुपुप्त- 
काठ इव । यथा सुषुप्तादुत्थितः 
ससमात्रमवगच्छति सुषुप्ते स- 
न्पात्रमेव केवल वस्त्विति तथा 
प्रागुत्यततेरित्यभिप्रायः । 


समाधान-आगे अर्थात्‌ जगत्की 
उत्पत्तिके पूर्व | 

चङ्का-तो क्या इस समय यह 
सत्‌ नहीं है जो धआरम्ममें थाः 
इस प्रकार विशेषण दिया गया है ? 

समाधान-नहीं,ऐसी बात नहीं है| 

्रङ्भा-तो फिर यह विशेषण 
क्यों दिया गया है 2 

समाघ्ान-इस समय भी यह 
सत्‌ ही है; किंतु नामरूप विशेषण- 
युक्त तथा इदं शब्द और इदं बुद्धि- 
का विषय होनेके कारण 'इदम? (यह) 
इस प्रकार भी निर्देश किया जाता हे | 
किंतु उत्पत्तिके पूर्व आरम्ममें केवल 
सतशब्द ओर सहुद्धिका ही विषय 
होनेके कारण “यह पहले सतु ही 
था? इस प्रकार निश्चय किया जाता 
है। सुषुप्कालके समान उत्पत्तिसे 
पूर्व यह नामयुक्त अथवा रुपयुक्त 
है इस प्रकार वस्तुका ग्रहण नहीं 
किया जा सकता । जिस प्रकार 
सोनेसे उठा हुआ पुरुष वस्तुकी 
सत्तामात्रका अनुभव करता है अथात्‌ 
केवल इतना जानता है कि सुषृप्तिमे 
केवल सन्मात्र वस्तु थी, उसी प्रकार 
उत्पत्तिसे पूवं जगत्‌ था--ऐैसा 
इसका अभिप्राय है | 
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यथेदमुच्यते कोके पूरवाहे 
धटादि सिसृक्षुणा कुलालेन 
मृत्पिण्ड प्रसारितमुपलभ्य 
ग्रामान्तरं गत्वा प्रत्यागतोऽपराह 
तत्रेव घटशरावाद्यनेकमेद भिन्नं 
कार्यमुपलम्य मृदेवेदं घटशरावादि 
केवलं पूवाह्द आसीदिति 
तथेहाप्युच्यते सदेवेदमग्र आसी- 
दिति । एकमेवेति, खकाये- 
पतितमन्यन्नास्तीत्येकमेषेत्युच्य- 


ते । अद्वितीयमिति, मृदयतिरे 
केण; भदो यथान्यद्धटाद्याका- 


रेण परिणमयित॒कुलालादि निमि- 
त्तकारणं दृष्टं तथा सद्बयतिरेकेण 


सहकारिकारणं दितीयं 
वस्त्वन्तरं प्राप्तं प्रतिषिध्यते5द्वि- 


संतः 


तीयमिति, नाद्य दितीयं वस्त्व- 
न्तरं विद्यत इत्यद्वितीयम्‌ । 


जिस प्रकार छोकमें घटादि 
ननानेकी इच्छावाले कुम्हारद्रारा 
पृर्वाहमं मृत्तिकाके पिण्डको फैलाया 
हुआ देखकर कोई पुरुष क्रिसी अन्य 
प्राममे जाकर मध्याहोत्तरकालमें 
छोटनेपर उसी स्थानमें घठ-शरात्र 
आदि अनेकों भेदोंत्राले मृत्तिकाके 
कायेकी देखकर यह कहता है 
कि पृनोहमें ये धट-दारावादि केबल 
मृत्तिका ही थे उसी प्रकार यहाँ भी 
“यह आरम्ममें केवल सत्‌ ही था? 
ऐसा कहा जाता है | यह एक ही 
था; अर्थात्‌ अपने काय॑वगमे पतित 
कोई दूसरा नहीं था, इसलिये (एक, 
ही थाः ऐसा कहा जाता है | 
ओर अद्वितीय था; मृत्तिकासे 
अतिरिक्त [ दूसरी वस्तु नहीं थी | 
जिस प्रकार मृत्तिकाको घटादि 
आकारमें परिणत करनेत्रालछ्ल कुलाऊ 
आदि निमित्तकारण देखा जाता है 
उसी प्रकार सतसे भिन्न सतक 
सहकारी कारणरूप कोई अन्य 
पदाथ प्राप्त. होता है, उसका 
४अद्ितीय थाः ऐसा कहकर प्रतिषेध 
किया जाता है | अर्थात्‌ इससे 
भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं थी, 
इसलिये यह अद्वितीय था | 


। 


| 
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ननु वेशेषिकपक्षेऽपि सत्सा- 
मानाधिकरण्यं सवंखोपपदयते, 
द्रव्यगुणादिषु सच्छब्दबुद्धयनु- 
त्तेः; सदुद्रन्यं सन्गुणः सन्फ- 
मेत्यादिदशनात्‌ । 


सत्यमे स्थादिदानीम, प्रा- 
गुर ० नवे + 
वैरोपिककल्पितात्‌ प्प त्तस्तु द 


सतोञत मेद- काये सदेवासी- 
मदनम्‌ दित्यभ्युषगम्यते 


वैशेषिकः; प्रागुत्यत्तेः कार्यस्या- 
सच्वाम्युपगमात्‌ । न चेकमेवं 
सद द्वितीयं प्रागुत्पत्तेरिच्छन्ति । 
तस देशेपिपरिकद्पितास्सतो- 
ऽन्यत्फारणमिद सदुच्यते गरदा 
दिव्ष्टान्तेम्यः । 
तत्र॒हैतसिन्प्रागुत्पत्तवस्तु- 
्नािकमतम्‌ निरूपण एके वेना- 
शिका ओआहृ्व॑स्तु 
निस्पयन्तीऽसत्सदभावमाव्रं प्रा 
गुत्पत्तेरिंद जगदेकमेवाग्रेषद्विती- 
यमासीदिति । सदभावमात्रं हि 
प्राग॒त्पत्तेस्तचं कर्पयन्ति 


दरद्ा-र्वितु सतके साथ सबका 
सामानाधिकरण्य तो वैशेषिक मतमें 
भी सम्भव है; क्योकि द्रव्य एवं 
गुण आदिमे सत्‌-शब्द और सद्‌- 
वुद्धिकी अनुबृत्ति होनी है; जैसा 
कि 'सद्‌ द्रव्यम> सन्‌ गुण:?एवं "सत्‌ 
कर्म इत्यादि प्रयोगोमें देखा जाता है | 


समाधान-ठीक है, वर्तमान 
कालमें तो ऐसा हीं है, किंतु 
उत्पत्तिसे पूर्व यह कायै सत्‌ ही 
था---ऐसा वेशेषिक मतावलम्बियों- 
को मान्य नहीं है, क्योकि उत्पत्तिसे 
पूवं वे कार्यका असल खीकार 
करते हैं । उत्पत्तिसे पूवं एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही था-ऐसा मानना 
उन्हें अभी नहीं है | अतः मृत्तिका 
आदिके दुशन्तोंसे यह वैगेपिकोंदारा 
परिकल्पित सत॒की अपेक्षा अन्य 
सत्‌ कारण बतलाया जाता है | 


इस विषयमे अथात्‌ उत्पत्तिसे 
पूवं वस्तुका निरूपण करनेमे एक 
यानी वैनाशिक ( बोद्ध ) वस्तुका 
निरूपण करते हुए कहते ह-“उत्पत्ति- 
से पूर्व आरम्भमे यह जगत्‌ एक 
अद्वितीय असत अर्थात्‌ सत॒का 
अमावमात्र दी था | बौद्धछोग 
उत्पत्ति पच सतके अभाषमात्रको 
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बोद्धा; । न तु सत्प्रतिद्दन्द्धि वस्त्व- 


की. 


न्तरामिच्छन्ति; यथा सच्चास- 
दिति गृह्यमाणं यथाभूतं तद्विप- 
रीतं तत्वं भवतीति नेयायिक्ाः । 
नु सदभावमात्रं प्रागुत्पत्ते 
वैनाशिकमन- इचैदमिप्रेतं वैना- 
समीक्षणण शिक्तः, कथं प्रागु- 
त्पत्तेरिदिमासीदसदेकमेवाद्वितीयं 
चेति काठसंबन्धः संख्यासंब- 
न्धोऽद्वितीयत्वं चोच्यते तेः । 


वाद न युक्तं तेषां भावाभाव- 





मात्रमभ्युषगच्छताम्‌ । अपच्- 
मात्राभ्युपगमोऽप्ययुक्त एव, 
अभ्युपगन्तुरनभ्युपगमायुपपत्ते। 
इदानी मभ्युपगन्तामभ्युपगम्यते न 
प्रागुत्पत्तेरिति चेत्‌ १ न; प्रागु- 
त्पत्तेः सदमावख प्रमाणामा- 
वात्‌ । प्रागुरपत्तेरसदेवेतिकस्प- 


नानुपपत्तिः | 


ही तच मानते हैं | वे सतकी 
विरोधिनी कोई अन्य वस्तु नहीं 
मानते; जेसा कि नेयायिकोंका मत 
है कि गृहीत होनेवाली यथाभूत 
वस्तु ओर उससे विपरीत तख ये 
क्रमशः “सत्‌, और (असत्‌? हैं | 

श़ह्झमा-यदि वैनाशिक उत्पत्तिसे 
पूवं सतका अभावमात्र ही मानते 
हैं तो “उत्पत्तिसे पूर्व यह एकमात्र 
अद्वितीय असत्‌ ही था? ऐसा कह- 
कर वे उसका काल्सम्बन्ध, संख्या- 
सम्बन्ध और अद्वितीयत्व॒कैसे 
निरूपण करते हैं ! 

समाधान-ठीक है, सतकी 
असत्तामात्र माननेवाले उन लोगोंका 
ऐसा कहना उचित नहीं है । इसके 
सित्रा उनका अक्तत्तामात्र मानना 
भी अनुचित ही है; क्योंकि जो [ऐसा] 
माननेवाठा है उसका न मानना 
सम्भव नहीं है | यदि कहो कि इस 
समय तो माननेवाला माना ही जाता 
है उत्पत्तिसे पूवं दी नहीं माना जाता, 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
इस प्रकार उत्पत्तिते पूवं सतके 
अभावको सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण 
नहीं रहता, और फिर “उत्पत्तिसे पूरवे 
असत्‌ ही थाः ऐसी कल्पनाका होना 
सम्भव नहीं होता | 
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नद्‌ कथं वस्त्वाकृतेः शब्दाथ- 
त्वेऽसदेकमेवाद्वितीयमितिपदाथ- 
वाक्यार्थोपपत्तिः, तदनुपपत्तौ 


११ 


चेदं वाक्यमप्रमाणं प्रसज्येतेति 
चेत्‌ ९ 


नेप दोपः, सद्ग्रहणनिब्र- 
मीमासकोद्भावित- त्तिप्रत्वाह्मक्यस्थ | 
दोषनिराकरणन्‌ सदित्यय॑ तावच्छ- 


ब्द; सदाकह्ृतिवाचक। । एकमे- 


वाद्वितीयमित्येतों च सच्छब्देन 
समानाधिकरणो; तथेदमासी- 
दिति च। तत्र न्‌ सद्य प्रयुक्तः 
सदवाक्यमेवावरुम्ब्य सद्राक्यार्थ- 
विपयां बुद्धि सदेकमेवाद्वितीयमि- 
दमासीदित्येवंरुक्षणां ततः सदा- 
क्यार्थाननिवतंयत्यश्वारूढ इवाश्वा- 
म्बनोऽच्चं तदमिञुखविषयानि- 
चतेयति तदत्‌ । न तु पुनः सद- 


शाइरभाष्याथ 
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मीमांसक-किंतु राब्दका अथं 
तो वस्तुकी आकृति ही होती है, 
ऐसी अवस्यामे (एकमात्र अद्वितीय 
असत्‌ ही था? इन पदोंका अथवा 
इस वाक्यका अथं केसे ठीक हो 
सकता है ? और ठीक न हो सकनेपर 
तो यह [ श्रुतिका] वाक्य ही 
अप्रामाणिक सिद्ध होगा | 


पिद्धान्ती-यहों यह दोष नहीं 
आता, क्योंकि यह वाक्य केवल 
सतको ग्रहण कंरनेकी निचत्ति करने- 
मात्रमे ही तात्पये रखता है | 'सत्‌? यह 
शब्द तो सतकी आकृतिका वाचक 
है ही | (एकमात्र अद्वितीय? ये दोनों 
शब्द “सत्‌ शब्दके साथ समानाधि- 
करणरूपसे प्रयुक्त हैं | इसी प्रकार 
(इदम्‌ ओर “आसीत्‌, शब्द भी 
समानाधिकरण है । ऐसी अवश्थामं 
सद्‌-वक्यमे प्रयोग किया हुआ 
“नञ्‌ सद्‌-वाक्यको ही आहम्बन 
करके “एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही 
था ऐसी सद्‌-वाक्याथंसम्बन्धिनी 
बुद्धिको ) जिस प्रकार कि धोड़ेपर 
चढ़ा हुआ पुरुष घोड़ेका ही आश्रय 
लेकर उसे उसके अभिमुख विषयसि 
फेर देता है उसी प्रकार, सदू-बाक्यके 
अर्थसे निवर्त कर देता है। वह 


१. “असत्‌? अब्दमं जो “भ? है उसीको भनज्‌? कहा गया है ! 
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भावमेवामिधत्ते । अतः पुरुषस 
विप्रीतग्रहणनिद्त्यथेपरमिदम- 

सदेवेत्यादि वाक्यं प्रयुज्यते । 
दशेयित्वा दहि विपरीतग्रहण 
ततो निवतंयितुं शक्यत इत्यर्थ- 
वच्ादसदादिव।क्यख श्रौतत्वं 
प्रामाण्यं च सिद्धमित्यदोष्‌ः । 
तसादसतः सबाभावरूपात्सद्वि- 
यमानं जायत सपम्ृत्पन्नस | 


अङ माचरछान्द्सः ॥ १॥। 


पोर (> 
तदेतद्विपरीतग्रहणं महावेना- 


छन्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ६ 


सत्‌के अभावका ही निरूपण नहीं 
करता । अतः पुरुषके विपरीतं 
ग्रहणकी निवृत्तिके लिये ही “यह 
असत्‌ ही थाः इत्यादि वाक्यका 
प्रयोग किया गया है | विपरीत- 
ग्रहणकी दिखलाकर ही उससे निवृत्त 
करना सम्भव है | इस प्रकार 
असत्‌ आदि वाक्य साथंक होनेके 
कारण उसका श्रौतत् ओर प्रामाण्य 
सिद्ध ही है अतः इसमें कोई दोष 
नहीं है । उस सर्वाभावरूप अप्तत्‌- 
से सत्‌ अथात्‌ विद्यमान कार्यजात 
उत्पन्न हुआ । [ मूलमें “सजायतः 
के स्थानम 'सत्‌ अजायतः ऐसा 
होना चाहिये था, सो “जायतः 
इस क्रियापदर्मे अट्कां अभाव 
वैदिक है॥ १॥ 


इस प्रकार यह विपरीतग्रहणरूप 
महावेनाशिकका पक्ष दिखल्लकर 
अब [ आरुणि ] उसका ग्रतिपेष 


शिकपक्षृ दशयित्वा प्रतिषेधति--- । करता है- 
कुतरतु खलु सोम्येवभ्स्यादिति होवाच कथम- 





द्वितीयम ॥ २ ॥ 


सतः सज्जायेतेति | सन्त्व सोस्येदमग्र आसीदेकमेवा- 


वितु है सोम्य | ऐसा कैसे हो सकता है, भला असतसे सत्की 
उत्पत्ति केसे हो सकती है अतः हे सोम्य ! आरम्ममें यह एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही था? ऐसा [ आरुणिने ] कहा ॥ २॥ 


|. 


॥ 


स्वान्या, [व ग गई .- जिम्मा 
--- = 
[ __ 
> ऋ कि ~~ 


[१ › क + आए 8१... 
|. 
क 


[2 . शि "१ 


१ पान ०००० हि ए०- पिं 
॥ कवक की यै क गा व कर अमल गिरिक प्योडकैक- 
[+ + 


खण्ड २ | 


शाइरभाष्यार्थ 


५८९ 


१ न्य ७ = ५. ~ १ + 


कुतस्तु प्रमाणात्खलु हे सो- 
वेना शिकमत- म्येवं सयात्‌, असत्‌ 8 
खण्डनम्‌ सुज्ञायेतेत्येवं इतो 


भवेत्‌ (न कुतथ्रित्प्रमाणादेव॑ संभव- 


तीत्यथंः । यदपि बीजोपमर्दे- 
ऽद्भरो जायमानो दृषटोऽमावादेवेति, 
तदप्यस्युपगमविरुद्रं तेषाए्‌ । 
कथम्र्‌ १ ये तावद्नीजावयवा 
बीजसंखानविश्िष्टास्तेऽङ्करेऽप्य- 
जुवतेन्त एव, न तेपायुपमर्दोऽ्डू- 
रजन्मनि । यल्पुन्वीजाकारसं- 

खानम्‌, तद्रीजावयवव्यतिरेकेण 
वस्तुभूतं न वेनाशिकेरम्युप- 
गम्यते, यदङ्करजन्मन्युपमुद्येत । 
अथ  तदस्त्यवयवन्यतिरिक्त 
वस्तुमूतमू्‌,तथा च सत्यम्युपगम- 


क्के = च, 


विराधः । 


अथ संदृत्याभ्युपगतं बीज- 


संखानखूपयुपमूद्यत इति चेद्‌ ? 


वितु हे सोम्य | ऐसा किस 
प्रमाणते हो सकता है * अर्थात्‌ 
असत्से सत्‌ उत्पन्न हो--ऐसा कैसे 
हो सकता है ? तात्पर्यं यह है कि 
ऐसा होना किसी भी प्रमाणसे 
सम्मव नहीं है | तथा वे छोग जो 
यह मानते हैं कि बीजका नाश 
होनेपर अभावहीसे अङ्कुर उत्पन्न 
होता देखा गया है वह भी उनके 
ही सिद्धान्तके विरुद्ध है | किस 
प्रकार पिरुद्ध है ? बीजके 
आकारसे युक्त जो बीजके अवयव 
है उनकी अनुब्त्ति अड्डरमें भी 
होती ही है; अड्डरके उत्पन्न होने- 
पर्‌ उनका नाश नहीं हो जाता | 
तथा जो बीजाकार॒का संस्थान है 
उसे तो वैनाशिक भी वीजके अब- 
यवोंसे भिन्न कोई वस्तु नहीं मानते; 
जिसका कि अड्डरकी उत्पत्ति होने- 
पर नाश हो | यदि कहो कि वीजा- 
वयबोंसे व्यतिरिक्त वह वास्तविक 
खरूपसे है तो यह उनकी ही 
मान्यतांके विरुद्ध होगा । 


यदि कहो कि संद्ृति ( छोकिक 
व्यवहार › द्वारा माना गया बीज- 
संस्थानका रूप नष्ट होता है तो यह 
बतलाओ कि यह संदृति क्या 
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केयं संबृतिनोम-किमसावभाव 
उत भाव इति ?यद्यमावः, दृष्टा- 
न्ताभावः । अथ भावः, तथापि 


नामावादङ्करोत्पत्ति; बीजावयबे- 
भ्यो दङ्करोत्पत्तिः । 

अवयवा अप्युपमृद्चन्त इति 
चेत्‌ १ न; तदवयवेषु तुल्य- 
त्वात्‌ । यथा वैनाशिकानां 
बीजरसखारूपोऽवयवी नालति, 
तथावयवा अपीति तेषामप्युप- 
मदानुपपत्तिः । वीजावयवाना- 
मपि सक्ष्मावयवास्तदवयवाना- 
मप्यन्ये उक्ष्मतरावयवा ` इत्येवं 
प्रसङ्गखयानिवृत्तेः सर्वत्रोपमदालु- 
पपत्तिः । सदूबुद्धययुवत्तः स- 


स्वानिवृत्तिर्वेति तद्वादिनां घत 


[मीर 


चीज है | यह भाव है या अमाव : 
यदि अमाव है तो | अभावसे भावकी 
उत्पत्ति होनेमे | कोई दृष्टान्त नहीं 
है | [ अतः अभावरूपा सइति 
वीजकी सत्ताकी साधिका नहीं हो 
सकती ] और यदि भाव है तो भी 
अभावसे अङ्करकी उत्पत्ति होना 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अङ्रकी 
उत्पत्ति तो बीजके अवयवोंसे ही 
होती है | 

ओर यदि ऐसा मानें कि 
अवयवोका भी नाश हो जाता है 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
यह दोष अवयबीके समान ही 
उसके अत्रयत्रॉमे भी है । जिस 
प्रकार वैनाशिकोंके मतमें बीज- 
संस्थानरूप अव्रयवी नहीं हैँ उसी 
प्रकार अवयव भी नहीं है, अतः 
उनका नाश होना सम्भव नहीं है | 
वीजावयवकि भी सूक्ष्म अवयव होने 
चाहिये ओर उन अबयवोंके भी 
दूसरे सूक्ष्मतर अवयव होने चाहिये--- 
इस प्रकार प्रसट्कक्की अनिद्धत्ति 
( अनवस्था दोष ) होनेके कारण 
सवत्र नार होना सम्मव नहीं 
है । तथा सवत्र सदबुद्धिकी अनुबृत्ति 
होनेके कारण सत्तकी निवृत्ति 
नहीं होगी | इस प्रकार सद्दादियों- 
की मानी हुई सतसे सतकी उत्पत्ति 
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एवं सटुत्पत्तिः सेत्यति । न 

त्वसद्वादिनां च्ान्तोऽस्त्यसतः 

सदुत्पत्तेः | मत्पिण्डाद्घटोत्पत्ति- 

रे्यते क्,  @ 

दृश्यते सद्दादिनां तद्धावे मावा- 

तद्भावे चाभावात्‌ । 
यद्यभावादेव धृट उत्पद्येत 


घटाथिना मृत्पिण्डो नोपादीयेत । 


अभाव्रात्दबुद्धयनुदत्तिष घटादो 


प्रसज्येत न त्वतदस्त्यतो नासतः 


सदुत्पत्तिः । 
यदप्याटुमदुबुद्धिषेदबुद्धेनि- 
मित्तमिति मृद्बुद्धिषेदवुद्धः 


कारणष्ुच्यते, न तु परमार्थत एव 
मृद्षटो वास्तीति; तदपि मृद्ु- 
ड्विर्विद्यमाना विद्यमानाया एव 
धटबुद्धेः कारणमिति नासत 
सदुत्पत्तिः । 


ही सिद्ध होगी असतसे सतकी 
उत्पत्ति होनेमें असद्वादियोके पास 
कोई दृष्टान्त भी नहीं है | सद्दादियों- 
के मतमें मृत्तिकाके पिण्डसे घठकी 
उत्पत्ति होती देखी गयी है; क्योंकि 
उसकी सत्ताके रहते हुए घटकी भी 
सत्ता है और उसका अभाव होनेपर 
घटका भी अमाव हो जाता है | 


यदि अभावसे ही धटकी उत्पत्ति 
होती तो घट बनानेकी इच्छावालेको 
मृत्तिकाका पिण्ड लेनेकी आव- 
इयकता न होती तथा घटादिमें 
अमात्र गब्द और अमाव-बुद्धिकी 
अनुवृत्तिका भी प्रसंग उपस्थित 
होता | किंतु ऐसा है नहीं। इसलिये 
असतसे सतकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । 


इसके सित्रा वे छोग जो ऐसा 
कहते हैं कि 'मृत्तिकाबुद्धि धटबुद्धिका 
निमित्त है; अतः मृदूबुद्धि ही घट- 
बुद्धिका कारण कही जाती है, 
वस्तुतः मृत्तिका अथवा घट कुछ भी 
नहीं है? इसके अलुसार भी विद्यमान 
मृद्बुद्धि ही विमान धब्बुद्धिका 
कारण है; अतः असतदसे सकी 
उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती | 
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म्रद्धटबुद्धयोनिमित्तनेमित्ति- | यदि कहो कि मृदुद्धि तथा घट- 
कतयानन्तर्थसात्रं न तु कायं नि निमित्त र रकम 
^> ~ नः | से आनन्तर्यमात्र है, कार्य-कारण- 
कारणत भति चै त्‌ कि | भाव नहीं है तो ऐसा कहना भी 
दधीन | नसन्त _ € स्क ठीक नहीं; क्योंकि इन बुद्धियोंकी 
वैनाशिकानां बहिदेशन्ताभा- निरन्तरताका ज्ञान करानेमें वेनाशिकों- 
वात्‌ | के पास कोई बाह्य दन्त नहीं है |# 
अतः इतस्तु खट सोम्यैवं | “अतः है सोम्य ! ऐसा कैसे हो 
सकता है £ ऐसा आरुणिने कहा | 

सादिति होवाच कथं केन | अयात्‌ असत्‌से सत्‌की उत्पत्ति 
केसे--किस प्रकार हो सकती है | 

प्रकारेणासतः सजञायेतेति । | तत्पर यह है कि असतसे सकी 
असतः सहुत्पत्तों कथिदपि उत्पत्ति होनेमें कोई भी इष्टान्तका 


ू हे प्रकार नहीं है ।` इस तरह 
दृष्टान्तप्रकारोउसीत्यभिप्राय/ः । | असद्रारीके पक्षका उन्मन्यन 


एवमसद्वादिपक्षमुन्मथ्यापसंह- | ( निरसन ) कर आरुणि «हे 


ति भच्चेच सोस्डे आसी सोम्य ! आरम्भमे यह सत्त ही थाः 
ते सच्चव सा आधा 
सोम्बेदमग्र आसी इस प्रकार अपने पक्षकी सिद्धिका 


दिति खपक्षसिद्धिम्‌ | उपसंहार करता है | 


नयु सद्टादिनोऽपि सतः गे किस है त 

= नुसार सतसे सतकी उत्प 
सदुत्पद्यत इति नेव दृशन्‍्तो- छत स शव उपि मी 
ऽस्ति । धटादूघटान्तरोत्पत््यद्श- | है, क्योकि एक घटसे दूसरे घटकी 


नात्‌ । उत्पत्ति होती नहीं देखी जाती | 


१. अथात्‌ पहले ग्दूलुद्धि होती है उसके बाद घटबुद्धि--यही सूचित 
करना ह | 

# बौद्धमतावलम्बी बाह्य पदा्थोकी सत्ता नहीं मानते; अतः उनके 
सिद्धान्तानुखार मदुबुद्धि, घटबुद्धि आदि भी असत्‌ ही है । इसलिये इनका 
नेरन्तयं अथवा निमित्त-नेमित्तिकत्व वृतछाना भी असंगत ही है | 
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सत्यसेव॑ न सतः सदन्तर- 
मुत्पद्यते कि तहिं ? सदेव संख 


नान्तरेणावतिषते । यथा सप; 
कु०ण्डलीमवति । यथा च यृच्चुणं- 


नी हिः (ऋ 


पिण्डघटकपालादिप्रभेदे। ! 

यदेवं सदेव सधेप्रक्ाराचस्थं 
कथं प्रागुत्पत्तेरिदमासीदित्यु- 
च्यते | 

नतु जं श्चुद त्यया सदवेत्य- 
तधारणमिदंशव्दवाच्यस् १ 

प्राप्त तहिं ग्रागुत्पत्तेरसदेवा- 
सीन्नेदंशव्दवाच्य मिदानी मिदं 
जातमिति | 

न; सत॒ ण्वेदंशब्दचुद्धि- 


चिषयतयाबखानाद्यथा मृदेव 


पिण्डघटादिशव्द व द्धिविपयत्वेना- 


चतिष्ठते तद्वत्‌ । 
नयु यथा मृद्रस्त्वेवं पिण्ड- 


णीती = ऋक ऋय, ह 


तमाधान-यह दीक है, एक 
सतसे दूसरे सतकी उत्पत्ति नहीं 
होती । तो फिर क्या होता है १-.. 
सत्‌ ही एक दूसरे आकारमें स्थित 
हो जाता है, जिस प्रकार कि सपं ही 
कुण्डली हो जाता है और जैसे 
मृत्तिका ही चूर्ण, पिण्ड, धट, कपालादि 
भेदंसे स्थित हो जाती है | 


शद्भा-यदि ऐसी बात है तो 
सम्पूणं प्रकारोमे धित सत्‌ ही है 
फिर यह क्यो कहा जाता है कि यह 
उत्पत्तिसे पूवे था ! 


समाधान-अरे | क्या तूने नहीं 
सुना कि 'संदेव” यह पद इदं शब्द- 


। वाच्थका निश्चय करानेके छिये है । 


शङ्का-तब तो यह सिद्ध शता 
है कि उत्यत्तिसे धूं असत्‌ ही था; 
इदंशब्दवाच्य नहीं था, यह अभी 
उत्पन्न हुआ है | 


समाधान-रेसी वात नहीं है, 
क्योंकि जिस प्रकार गृत्तिका ही 
पिण्ड एवं घयादि शब्द और बुद्धि 
का विषय होकर स्थित होती है उसी 
प्रकार सत्‌ ही इदंशब्द ओर इद- 
वुद्धिके विषयरूपसे स्थित होता है | 


शड्ा-किंतु जिस प्रकार 


पे 
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पटायपि तदत्सद्बुद्धर्यबुद्धि- 
विषयत्वात्कायंख सतोऽन्यद- 
त्वन्तरं सखात्कायंजातं यथा- 
सवाद्रोः | 

न; पिण्डधटादीनामितरे 
तरव्यभिचारेऽपि मृच्वाव्यभि- 
चारात्‌ । यद्यपि धटः पिण्डं 
व्यभिचरति पिण्डश्च घटं तथा- 
पि पिण्डघटों गृच्वं न व्यमि- 
चरतस्तस्मान्मृन्मात्र॑ पिण्डघटों । 
व्यभिचरति त्वश्वं गोस्थो वा 
गाम्‌ । तस्मान्मृदादिसंस्थानमत्रं 
घटादयः । एवं सत्संखानमात्र- 
मिदं सवमिति युक्तं प्रागुत्पत्तेः 
सदेवेति; वाचारम्भणमात्रला- 


दिकारसंखानख । 


ननु निरवयवं सत्‌, “निष्कलं 


॥ोपपषपोि पिप णि ० धा णा [ धा" "क १ क 


मृत्तिका वस्तु है उसी प्रकारं पिण्ड 
ओर घटादि भी हैँ । उन्हींके समान 
सत्‌का कायं सदूबुद्धिसे अन्य बुद्धि 
का क्रिमय होनेके कारण वह सतकी 
अपेक्षा कोई अन्य वस्तु होना 
चाहिये, जिस प्रकार कि अद्से गौ | 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि पिण्ड और घटादिका परस्पर 
व्यमिचार होनेपर भी उनमें मृत्ति- 
कात्वका व्यभिचार नहीं है | यथपि 
घट पिण्डसे पथक्‌ रहता हैं और 
पिण्ड धरसे, तो भी पिण्ड और 
घट दोनों ही मृत्तिकात्वसे कभी 
पृथक्‌ नहीं होते । अत. पिण्ड और 
घट आदि तो मृत्तिकामात्र ही हैं | 
किंतु अछ गोको ओर गो 
अज्नको प्रथक्‌ करते हैं; इसलिये 
घटादि केबल मृत्तिकाटिके 
संस्थान ( आकार ) मात्र हैं। इस 
प्रकार यह सारा जगत्‌ सतका 
संस्थानमात्र है | अतः उत्पत्तिसे पूष 
सत्‌ ही था---यह कथन ठीक ही 
है, क्योंकि विकारसंस्थान तो केवल 
वाणीके ही आश्रित है | 


गङ्का-र्कितु “पुरुष निप्कल, 


निष्क्रियं शन्तं निरवय॑ निर- | निष्क्रिय, दान्त, निर्मल, निर्लेप है?” 
ञ्जनम्‌ ' ( इवेता० उ० ६।१९) | तथा “दिव्य, अमृत्त, व्राहर-भीतर वत- 
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(पिन्यो मूते । पुरुषः; सवाह्या- मान और अजन्मा है?” इत्यादि 
भ्यस्तरो ह्यजः" (यु० 3० २।१।२) | श्रुतियोंके अनुसार सत्‌ निरबयत्र है | 
इत्यादिश्चुतिभ्यो निरवयवस्य | उत्त निरवयव सत॒का विकारसंस्थान 
सतः कथं विकारसस्ानसुपपचचते । होना कैसे सम्भव दै ? 


नेष दोपः „ रज्ज्वाद्यवयवेभ्यः समाधान-इसमे कोई दोष नहीं 
 ,, „ ^ | है, क्योंकि रज्जु आदिके अवयवांसे 
सपोदिसंखानवदुबुद्धिपरिकल्पि- | _ ८ ¬ 

8 १९५१९ सपादि आकारकी प्रतीतिके समान 


तेभ्यः सदवयवेभ्यो बिकार- | बुद्धिसे कल्पना किये हुए सतके 
संखानोपपत्तेः “वाचारम्भणं | अवयवांसे विकारसस्थानका प्रतीत 
~ ~ ~, ... ~ । होना सम्भव है; जेता कि कहा है- 
विकार नामधेयं शतिकेत्येव | (विकार वाणीके आश्रित केवर नाम- 


सत्यम्‌, ( छा ०३० ६।१।४७) | मात्र है, मृत्तिका ही सत्य हैः | इसी 





एवम्‌ “सदेव सत्यम! इति शरुते; । | प्रकर ' सत्‌ ही सत्य है? इस श्रुतिसे 
एकमेवाद्वितीयं + , | प्रमाणित होता है । वस्तुत. इटं 

एकमेवाद्वितीयं परमाथत इद्‌ | बद्धक समय भी वह एकमात्र 

ुद्विकषालेऽपि ॥ २ ॥ | अद्वितीय ही है ॥ २॥ 





तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽखजत । तत्तेज 

क्षत वहु स्यां प्रजायेयेति तदपोऽखजत । तस्माचत्र 

क च रोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो 
जायन्ते ॥ ३ ॥ 

उस ( सत्‌ › ने $क्षण किया “मैं बहुत हो जाऊँ-अनेक प्रकार- 

से उत्पन्न होऊँ? | इस प्रकार [ ईक्षण कर ] उसने तेज उत्पन्न किया | 

उस तेजने क्षण किया भ्म बहुत हो जानाना प्रकारसे उत्पन्न 

हो | इस प्रकार [ ईक्षण कर ] उसने जख्की रचना की | इसीसे 


जहाँ कहीं पुरुष शोक ( संताप ) करता है उसे पसीने भा जाते है | 
उस समय वह तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


८५९ द 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ६ 
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तत्सदेशषतेक्षां दशेनं तवत्‌ । 
अतश्च न प्रधानं सांख्यपरि- 
कटिपतं जगत्कारणम्‌; प्रधान- 
स्य चेतनस्याम्युपगमात्‌, इद तु 
सच्चेतनमीशितसात्‌ ! तत्कथमे- 
क्षेत ? इत्याह-वहु प्रभूत खां मवेयं 
प्रजायेय पग्रकर्षणोत्पच्येय । चथा 
सद्घदाद्यकारेण, यथा चा 
रज्ज्वादि सर्पाद्याकारेण बुद्धि 
परिकल्पितेन । 

असदेव तहिं सर्वे यद्मृद्यते 


रज्जुरिव सपोद्याकारेण । 

न; सत एव देतमेदेनान्य- 
थायृह्यमाणलनासष्चं कखचि- 
त्कचिदिति ब्रुमः | यथा सतो- 
ऽन्यद्रस्खन्त्रं परिकरप्य पुनस्त- 


स्येव प्रागुत्पत्तेः प्रध्व॑साचोर््व- 


उस सतन इक्षण किया, ईक्षण 
अर्थात्‌ दर्शन किया । इससे सिद्ध 
होता है कि साख्यका कल्पना 
किया हुआ प्रधान जगत्‌का कारण 
नहीं है, क्योकि प्रधान अचेननं 
माना गया है और यह सत्‌ ईक्षण 
करनेवेः कारण चेतन हैं । उसने 
किस प्रकार क्षण पिया सो श्रुति 
बतलाती है---में बहु--अधिक हो 
जाऊँ '्यजायेय'-प्रकपसे उत्पन्न 
होऊँ, जिस प्रकार कि धटदि 
आकारस मृत्तिका अथत्रा बुद्धिसे 
कल्पना किये हुए सर्पादि आकारसे 
रज्जु उत्पन्न होती है | 

शड्ठा-तव तो रज्जु जिस प्रकार 
स्पादि आकारसे ग्रहण की जाती 
है उसी प्रकार जो कुछ ग्रहण किया 
जाता है वह असत्‌ ही है | 

समाधान-नहीं, हमारा तो यह 
कथन है कि द्तभेदसे सत्‌ ही 
अन्यथारूपसे गृहीत होनेके कारण 
कभी किसी पदाथकी असत्ता नहीं 
है । [ अब इसी बातको और 
अधिक स्पष्ट करते है--] जिस 
प्रकार ताकिक छोग सतसे भिन्न 
किसी अन्य पदाथकी कल्पना कर 
फिर उत्पत्तिसि पूषे और नाशके 
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साभि; कदाचित्कचिदपि स- 
तोऽन्यदभिधानमभिधेयं वा वस्तु 
परिकरप्यते | सदेव तु सबे- 
मभिधानमभिधीयते च यदन्य- 
बुद्धया । यथा रज्जुरेव सप- 
बुद्धया सपं इत्यभिधीयते यथा 
वा पिण्डघटादि मृदोऽन्यबुद्धया 
पिण्डधटादि्चब्देन अभिधीयते 
काके । रज्जुषिवेकदर्धिनां तु 
सपासिधानबुद्धी निवर्तेते यथा च 


महिवेकदर्शिनां घटठादिशब्द- 


बुद्धी तदृत्सहिवेकदशिनामन्य- 
विकारश्ब्दबुद्धो निवतेते । 
“बतो वाचो निषतेन्ते अग्राप्य 
मनसा सह” (तै० उ० २। ४ ) 
इति । “अनिरुक्तेडनिलयने”! 


( ते० 5०२।६। १ ) इत्यादि 


श्रुतिभ्यः । 


उसी प्रकार हमरेद्रारा कभी कहीं 
भी सतसे भिन्न किसी नाम अथवा 
नामकी विषयभूत वस्तुकी कल्पना 
नहीं की जाती। सारे नाम और 
जो अन्यबुद्धिसि कहे जाते हैं ते 
सारे पदार्थ सत्‌ ही हैं, जिस ग्रकार 
कि लछोकमें रूज्जु ही सर्पबुद्विसे 
(सपः इस प्रकार कही जाती है 
अथवा जिस प्रकार मृत्तिकासे अन्य- 
बुद्धिके कारण पिण्ड और घटाव्को 
पिण्ड एवं घट आदि राब्दोंसे पुकारा 
जाता है ¡ जिस प्रकार रज्जुका 
विवेक करके देखनेवालोंकी टृश्िमे 
(सप, शब्द और सर्पनुद्धि निदत्त हो 
जते हैं तथा मृत्तिकाका विवेक 
करके देखनेवालोंकी दृश्टिमें घटादि- 
शब्द और तत्सम्बन्धिनी बुद्धिका 
निरास हो जाता है, उसी प्रकार 
सत्‌का विवेक करके देखनेवालोंके 
लिये अन्य विकारसम्बन्धी शब्द 
ओर बुद्धि निदत्त हो जाते हैं, जैसा 
कि “जहाँसे मनके सहित वाणी 
न पहुँचकर टीट आती है” “शो 
वाणीका अविषय और अनाश्रय है 
उसमें?? इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित 
होता है | 


"१ १ कण्कक गग ॥ 


५९८ छन्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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एवमीकषित्वा तत्तेजोड्सूजत | इस प्रकार ईक्षण कर उसने 
तेजः घुष्टवत्‌ । तेजक्षी रचना की | 

ननु “तसाद्वा एतसादास्मन | शङ्गा-्कित “उस इस आत्मासे 

| आकाश उत्पन्न हुआ [ तया 

आकाशः संभूतः” ( तै० ० १) | आकागसे वायु और बायुसे तेज 


इति श्रुतिमिह कथं प्राथम्येन | हभ 2” ऐसी भी धति € । फिर 
¦ च्यते एव उसीसे सबसे पहले तेज रचा गया 
तसादेव तेजः चल्यते तत एव | ओर उसीसे आकारा मह पि 


चाकाशमिति विरुद्धम्‌ । कयन क्यों किया जाना ह ? 
नेष दोपः; आकाशवायु- त्मापान-यह कोई दोप नहीं 


| हब _ | है, क्योकि यहाँ ऐसी कल्पना भी 
सगनन्‍्तर॑ तत्सत्तेजोड्सुजतेति- | की जा सकती हैं कि आकाश और 
वायुकी रचनाके अनन्तर उस 
सतने तेजकी रचना की । अयतरा 


इह सृश्क्रमः | सत्कार्यमिदं सर्व- यह भी सम्भव्र हं कि यहाँ सृष्टि- 
| क्रम बतलाना इट न हो | यह 
मतः; सदेफमेवादितीयमित्येतदि- | सर _ जगत, सवका कायं है, 
इसलिये एकमात्र अद्वितीय सद ही 
बकम्‌, . मृदादिच्ण्ान्तात्‌ | टै यही वतलाना इष्ट हो, क्यो 
कि यहों मृत्तिका आदिका दृशन्त 
अथवा त्रिवृत्करणस्य विवक्षित- | दिया गया है। अथवा तिदृत्करण 
विवक्षित होनेके कारण श्रुति तेज, 
त्वात्तेजोऽबन्नानामेव सश्टिमाचष्टे अप्‌ और अन्नकी ही सृष्टिका 
निरूपण करती है | तेज---यह 
तेज इति प्रसिद्ध रोके दम्ध् पक्त | द्ध करनेवाला; पकानेवाला, 


ग्न थ र = 


कुरप॑नोपपत्तः | अथ वाविवक्षित 
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तत्सत्सष्ट तेज ऐश्वत ठतेजा-! सतके स्वे हुए उस तेजने 
रुपसंस्थितं सदेध्षतेत्यर्थ; | वह | ईक्षण किया; अर्थात्‌ तेजके रूपमें 
स्थित सतने में बहुत हो जाऊँ--- 
े अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊेँ? 
पाउछुजत । अपि द्रवा; सरग्धाः | प्रकार पूर्ववत्‌ ईक्षण क्रिया | उसने 
सन्दिन्‍्यः गझुस्वेति प्रसिद्धा जलकी रचना की | जर द्रवरूप, 
स्निग्ध; बहनेवाला ओर शुष वर्ण इस 
खवः । यस्मातजसः कायभृता। प्रकार छोकमें प्रसिद्ध है। क्योंकि 
है, इसलिये 
जब कहीं किसी देश या कालमें पुरुष 
वा थोचति संतप्यते स्वेदते | | ओक--संवाप करता है तो 
पसीनेसे युक्त हो जाता है। उस 
समय तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती 
तत्तदापाऽधिजायन्ते ॥ ३॥ ।है॥ ३॥ 


स्या प्रजयेयेति पवत्‌ । तद्‌- ` 








आपस्तस्पाध्रत्र क्क च दश काले 


प्रखिद्यते वा पृरुपस्तेजल एव 


गयी ग्नि हुए | आई 


ता आप रेक्षन्त वहूयः स्याम प्रजायेमहीति ता 

अन्नमसृजन्त । तस्मादत्र क च वषेति तदेव भूयिष्ठमन्नं 
भवत्यद्य एव तदध्यन्नाद्यं जायते ॥ ४ ॥ 

उस जडने इक्षण क्रिया हम बहुत हो जायें---अनेकरूपसे उत्पन 

हों |: उसने अन्नकी रचना की । इसीसे जहाँ कहीं वर्षो होती है वहीं 

बहुत-सा अन्न होता है | वह अन्ना जल्से ही उत्पन्न होता है|॥ ४ ॥ 

ता आप ऐश्षन्त पूर्ववदेवावा- | उस जलने ईक्षण किया, अर्थात्‌ 


~. दरधतेत्यर्थः पहलेहीके समान जलरूपमें स्थित 
कारयित सदधतेत्यथ; । 
पं हे सतने क्षण किया | “हम बहुत- 


१ 
न्कनन््न$ नननशव्ककु$ काला कागज ये = ऋ 


६०० 


छन्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ६ 


मसृजन्त पृथिवीलक्षणम्‌ । पा- 
भिवं न्नं तसाचत्र क च वपति 
देशे तत्तत्रेव भूयिष्ठं प्रभूतमन्नं 
भवति । अतोऽद्धय एव तदन्ना- 
यमधिजायते । ता अन्नमस्ूज- 
न्तेति प्रथिव्युक्ता पूषेमिह तु 
दृष्टन्तेऽन्नं च तदाद्यं चेति 
विशेषणादूत्रीहियवादा उच्यन्ते | 
अन्नं च गुरु सिरं धारणं कृष्ण 
च रूपतः प्रसिद्धम्‌ । 


मनु तेजःप्रभतिष्वीश्षणं न 
गम्यते हिंसादिप्रतिपेधामावा- 


त्माक्षादिकायोनपरम्भाच् । तत्र 
कथं तत्तेज रेक्षतेस्यादि । 


नेप दोपः, ई्ितृकारणपरि- 


णामत्वात्तेजः प्रभृतीनां तंसत्‌ एषै- 


स्ितुनियतक्रमविशिष्टकार्योत्पा- 
दकता तेजःप्रभृतीक्षत इवेक्षत 
इत्युच्यते थतम्‌ । 


अन्न पृथिवीका विकार है, इसलिये 
जहॉ कहीं वर्षा होती हैं वहीं 
बहुत-सा अन्न हो जाता है | अतः 
वह अन्नाय जलसे ही उत्पन्न होता 
हे | “उसने अन्नकी रचना की? ऐसा 
कहकर पहले तो श्रुतिने “अन्न” शब्दसे 
पृथित्री कही ह ओर अब दृष्टान्तमे 
'वह अन ओर आच ऐसा विशेषण 
देनेके कारण [ भ शब्ठसे ] धान, 
जो आदि कहे है| अन्न भारी, 
स्थिर, धारण करनेवाला और रूपमे 
कृष्णवणं होता है---ऐसा प्रसिद्ध हैं | 
श्रावित तेज आदिमे तो 
इक्षण होना समझमे नहीं आता, 
क्योंकि उनमें हिंसादिके प्रतिपेभर्का 
अभाव है और त्रास आदि कारये भी 
नहीं देखे जाते | फिर श्रतिने 
(तेजने ईक्षण किया? इत्यादि कथन 
केसे किया / 
समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि तेज आदि भूत ईक्षण 
करनेवाले कारणके परिणाम है । 
इक्षण करनेवाला सत्‌ ही नियत- 
क्रमविशिष्ट होकर कार्यका उत्पन्न 
करनेवाला होनेसे तेज आदि भूतोने 
(मानो ईक्षण विया? ऐसे अधमे 


| “इक्षण किया? ऐसा कहा जाता है । 


सक के ककन € 
स्दप्ड २ शाउरभापष्याथ ६०९ 
र मी १ 5 ह क ग -  । + "द ०८ + +, अ, ए +. 


नु सतोऽप्युपदरितमेवेक्षि-! श्रष्ठा-कितु सतका क्षण भी 

ठतम्‌ । , तो उपचारपे ही हैं | 
तः सदीश्वणख केवलशब्द- समाषान-नहीं, सतका शक्षण 
गम्यत्वान्न शक्यमुपचरितं ऋलप- | कंवर रब्दगम्ध हैं, इसलिये वह 
। उपचारसे हँ--ऐसी कल्पना नहीं 
की जा सकती । तेज आदिके 
मीयत्ते  झुख्येक्षणाभाव इति श इक्षणका अभाव तो अनुमान- 
से सिद्ध हैं; इसलिये उसे उपचरित 

यृक्तयुपचरितं कस्पयितुम्‌ । , मानना ठीक ही है | 
नँ सताशप मृद्वत्कारणत्वा--. बह्टा-परंतु मृतिकाके समान 
६ ; कारण होनेसे सतके अचेतनत्वका 
टचतनल्य गवयमजुमातुम्‌ । भी अनमान किया जा सकता है । 
अत. अचेतन ग्रवानरूप जो सत्‌ हैं 
अतः प्रदानस्थवाचतनस सतर्च- | वह चेतनके प्रयोजनके लिये है और 
_ _ ¦ नियरतकाटक्रमसे विशिष्ट काय॑का 
तनाधंलानियतकालक्रमाबाशष्ट- | उत्पादक हैं, इस कारण उसीने ईक्षण 
„ _. .. । करनेके समान ईक्षण किया--इस 
कार्यात्पादकत्वाच्चक्षतेवेक्षतेति | प्रकार उसका ईक्षण उपचरित ही हैं, 
ऐसा अनुमान किया ही जा सकता है| 
लोकमें अचेतनमें चेतनके समान 


यितम्‌ । तेज/प्रभृतीनां त्वनु- 


नच्यमदुमातुुपचरितमेेशषणम्‌ । 


दृष्टश्च लोक्ऽचतनं चतनदटप- 
धृ लाक ` | जिस प्रकार “किनारा गिरना चाहता 


है ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार 
सतका ईक्षण भी औपचारिक हो 
तदट्रत्सतोऽपि सात ! सकता है | 
न: तत्सत्य॑स आत्मेति | तमाधान-रैसा नहीं हो सकता, 
| क्योंकि बह सत्य है, वह आत्मा 
हैं? ऐसा कहकर उसीमें आत्माका 
तदिन्तात्मोपदेशात | उपदेश किया गया है | 


चार; । यथा कृडं पिपतिपतीति 


छान्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय ६ 


त १ र अ व वा (क (न 50१ जय 2७ ब्कनटि ७, >. व करके, ०८८२०... ०८६२. 

आत्मोपदेशो5प्युपचरित इति | _ शझ्ढा-यदि “भद्रसेन मेरा आत्मा 

. | है? इस वाक्यम जिस अ्रकार आत्माके 

चेद्रथा ममात्मा भद्रसेन इति | सम्पूर्णं कार्य करनेवाले अनात्मा 

बहत गेपचा आत्माका उपचार किया गया है 

स्ार्थकारिण्यनात्मन्यात्मोपचा- | उसी प्रकार यह आत्मोपदेश भी 
र्त्‌ | उपचारसे ही है ऐसा मने तो? 

न; तदसखीति सत्सत्याभि- | तरमाधान-पसा कहना ठीक 

नहीं, क्‍योंकि 'वह सत्‌ में ह 

॥ „ _ | इस प्रकार सतमें दृढ अभिनित्रेश 

संध्य "तस तावदेव चिरम्‌ इति | « जेबालेके लिये “उसके मोक्षे 

तभीतक देरी है [ जवतक कि 

माक्षापदे शात्‌ । रारीरपात नहीं होता ] इस प्रकार 

मोक्षका उपदेश किया गया है | 

सोऽप्युपचार इति चेत्‌, सङ्का-यटि यह भी उपचार ही 

# # हो तो ? जिस प्रकार लोकमें गॉव- 

प्रथानात्मामिसंथख मोक्षसा- | की ओर जानेवाछा पुरुष अपनी 


मीप्यं वतत इति मोक्षोपदेशो शीघ्रताकी अपेक्षासे कह देता है 


44, 


५६१ 


कि 'में तो गॉवमें पहुँच गयाः उसी 
प्रकार प्रधानमें आत्मबुद्धि करने- 
वालेके लिये मोक्षकी समीपता 
होनेके कारण यह मोक्षका उपदेश 
भी उपचारसे ही हो तो 
समाधान-नहीं, क्योंकि जिसे 
जान लेनेपर बिना जाना हुआ भी 
जान च्या जाता है--ऐसा उपक्रम 
त्येकरम्मिन्िज्ञाते सवं विज्ञातं | किया गया है । एक सतके जान 


 (केनेपर ही सब कुछ जान लिया 
मवति तदनन्यत्वात्संस्थाहि- पर हं 


| + | बाग... 


ऽप्युपचरिति एव; यथा रोके 
ग्रामं गन्तुं प्रसितः प्राप्तवानहं 


ग्राममिति त्रूयाच्चरापेक्षया तदत्‌ । 
न; येन विज्ञातेनाविज्ञातं 


चित्नातं मवतीत्युपक्रमात्‌ । स- 


जाता है, क्योंकि सत्र उससे अभिन्न 


# ५ 
राप्डर ] शादरभाष्याथे ६०३ 
क 2 "य ~ ५, ताः - ९ स प 9 प = ७, 


तव्यमवनिष्टं श्रावितं श्रत्यानु- 


"मो ~. वा +य 
गया हं । उसके सिवा को$ ओर 
विज्ञातत्य न तो श्रुतिसे सुना गया 
है ओर न किसी छिड्डसे ही 
अनुमान किया जा सकता है 
जिसके कारण इस मभोक्षोपदेशको 
च प्रपाठकार्थस्योपचरितत्वपरि- | उपचरित माना जाय | तया सारे 





मय वा लिड्भतांइस्ति चेन मोक्षो 


पद्य उपचरितः स्यात्‌ । सबस्य 





ं वृथा श्रमः परिकल्प- | प्रपाठका उपचरितत्व माननेमें तो 
नावा इथा श्रमः पारिकरप इस प्रकारकी कल्पना करनेवालेका 
यितु स्यात्पुरुपाथेसाधनविज्ञा- श्रम व्यथ् ही होगा, क्याकिं उसके 
। सिद्धान्तानुसार पुरुपार्थका साधन- 

नस्य तकेणवाधिगतत्वात्तख । मूत विज्ञान तो त्से ही सिद्ध हो 
जाता है । अतः वेदकी प्रमाणता 
होनेके कारण इस श्रुत (प्र सिद्ध) अर्थ 
थपरित्याग: | अतश्चेतनावत्‌ का- | का त्याग करना उचित नहीं है | इस- 
लिये यह सिद्ध हुआ कि संसारका 


रणं जगत इति सिद्धम्‌ | ४॥ । चतन कारण है ॥ 9 ॥ 
गणक = ७ ६.80००००-५०-००क 


| 


तसपादेदप्रामाण्यान्न युक्तः श्रुता 


द्निच्छान्दोग्योपनिपदि पष्ठाध्याये 
हितीयखण्डभाप्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २ ॥ 





ह्त्तीय खण्ड 








स॒का क्रम 
तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्या- 
ण्डजं जीवजमद्धिज्जमिति ॥ १ ॥ 


उन इन [ पक्षी आदि] प्रतिद्ध ग्राणियोंके तीन ही वीज होते 
हैं--आण्डज, जीवज और उद्विल ॥ १ ॥ 


तेषां जीवाविष्टानां खब्वेषां | 
| आदि ग्राणियेके--यहाँ 


जीवद्वारा आविष्ट उन इन पक्षी 
८ एपाम्‌ः 


पक्ष्यादीनां भूतानाम्‌, एपामिति | दसा प्रत्यक्ष निर्देश होनेके कारण 


प्रत्यक्षनिर्देशान्न तु तेजःप्रभृतीनां 
तेषां त्रिवृत्करणय वक्यमाण- 
त्वादसति त्रिवृत्करणे प्रत्यक्ष 
निर्देशानुपपत्ति! । देवताशब्द्‌- 
प्रयागाच तेजःग्रभृतिष्िमासतिष्ो 
देवता इति । तखात्तपां . खस्वेपां 


भूतानां पशक्षिपशुस्थावरादीनां 


त्रीण्येव नातिरिक्तानि बीजानि 


कारणानि भवन्ति, 





| [ (इन पक्षी आदि भूतंकि? ऐसा 


अथं करना चाहिये ] “उन तेज. 
प्रभृति भूतकेः रसा अथं करना 
ठीक नहीं, क्योकि आगे त्रिव्ृत्करण- 
का वर्णन किया जानेधाखा है और 
त्रिद्ृत्करणके हुए बिना ही प्रत्यक्ष 
निर्देश वन नहीं सकता | इसके 
सिवा तेजःप्रभृतिके लिये माः 
तिल्ली देवताः उप्त प्रकार “देवता? 
शब्दका प्रयोग होनेसे मी [ यहाँ 
(भूतः गब्दसे पक्षी आदि ही 
विवक्षित हैं |---अतः उन इन 
पक्षी, पद्चु एवं स्थावर आदि प्रसिद्ध 
भूतोकि तीन ही बीज है, इससे 
अधिक बीज---कारण नहीं हैं | 


| न्पण्ड हे | शाउरभापष्याथ ६०५ 
~ 4 ० 5 म, व. 3. = ~ ^, वाहु. +. ह ८ १. अ < +. या 
फानि तानि १ इत्युच्यन्ते, आ-' थे कौन-से है * सो वतलाये 
उड्जमण्डज्ञातमण जप, अण्डज- ¦ = ~ अण्ड 

= जज ! ˆ“ ~ हुएको अण्डज कहते है, अण्डजं 


नेवाण्डलं पक्ष्यादि पधिसर्पादि- , 8 अण्डज हैं, अयात्‌ पक्षी 
आदि; क्योकि पक्षी एवं सपादिसे 
स्ण हि पश्षिसपोदयों जायमाना पक्षी और सर्पादि उत्पन्न होते देखे 

. ^ ~ .  , गय हैं. अत. पक्षियोंके वीज पक्षी 
व्व्यन्त । तन पजा पाक्षणा चज , ट ओर सपनि सर्प | इसी प्रकार 
अग्डेने उत्पन्न हुए अन्य जीव भी 
अपनी-अपनी जातिके बीज है--- 


॥ । 


। सपः सपाणां तथान्यदप्यण्डाजातं 





हि | श्र | >) १ | ॐ हे 
तजातीयानां चीजमित्यर्थ: । ' ऐसा इसका तात्पय है । 
नन्वण्डाज्ञातमण्डजयुच्यते- ` चद्-कितु अण्डेसे उत्पन्न 


| हुएको अण्डज कहते हैं; इसलिये 
5तो5ण्डमेव बीजमिति युक्तं | अण्डा ही वीज है---ऐसा कहना 
| उचित हैं; फिर अण्डजको बीज 

ऋधमण्डज बीजयुच्यते | | क्यो कहा जाता हैं ! 
सत्यमेवं स्यात्‌+ यदि त्वदिच्छा- | समाधान-यटि श्रुति तुम्हारी 
पे इच्छाके अधीन होती तो सचमुच 
तन्त्रा श्रुतः सात; खतन्‍त्रा तु | रेता ही होता; किंतु श्रुति खतन्त्र 
दि व वीर है, क्योंकि उसने अण्डज आदिको 
दत्तः) ग्रत आहाण्डजाधंच बनि | बीज वतलया है, अण्डे आदिको नही 
^ ~ . बतलाया | यही वात देखी भी जाती 
दसाण्डादात | दर्यतं चाण्डजा- ह कि अण्डज आदिका अमाव होनेपर 
~ ८ ~ | ही उस जतिकी संततिक्रा अमाव 
यमव तजातपवघन्तत्यभावा होता है, अण्डे आदिका 
नाण्डाद्रमावे । अतोऽण्डजादी- | अमाव होनेपर नहीं । अत; 
अण्डजाटिकि वीज अण्डजादि 

न्ययं वीलान्यण्डजादीनाम | दही हैं। 


जकर जा आओ जनि ऋ कक त का ऋ चा ऋ छ " रिक = मे कं 
टी: 4 बल परिक, ऑर्टिय लक बजट व कक बणर< ०-2० नम म्वा नो मो, पक ब्रज. 


तथा जीवाज्जातं॑ जीव | इसी प्रकार जीवसे उत्पन्न हुआ 

„_ के जीवज यानी जरायुज पुरुष एवं 
जरायुजामत्यतत्पुर्पपश्चाद्‌ । पञ आदि तथा उद्धिज-जो प्रथिवी- 
को ऊपरकी ओर भेदन करता हैं 
| उसे उद्धिदू यानी स्थात्र कहते हैं, 
ततो जातष्ुद्धिज्जं धाना बो- | उससे उत्पन्न हुएका नाम उद्धिज्ज 
व _ , | है; अथवा धाना (बीज ) उद्भिद्‌ 
छ्वित्तता जायत इस्युद्धिज्ज | है उससे उन्न हुआ उद्विज 


उद्धिज्जमु द्विनत्तीत्युद्धि त्खावर 


खावरीज॑ खाबराणां. बीज- | खावरवीज अर्थात्‌ स्थावरोंका वीज 
' है | स्वेदज आर संशोकज (ऊप्मा- 
मित्यथं; । स्वेदजसंश्चोकजयो- | से उत्पन्न होनेवाले ) जीबोंका 

„_ _ . , | यथास्सम्भव अण्डज और उद्विनमि 
रण्डजालजयारख यंथासमव- ही अन्तर्भाव होगा, क्योंकि ऐसा 


माननेपर ही "तीन ही बीज हैं? 


यह निश्चय उत्पन्न हो सकता 
वीजानीत्युपपन्न भवति ॥१॥ | दै॥ १॥ 


मन्तमावः | एवं ह्यवधारणं त्रीण्येव 





सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिखो दैवता अनेन 
जीवेनात्मनाचुमविदरय नामरूपे व्याकरवाणीति ॥ २ ॥ 

उस इस { "सत्‌" नामक ] देवतान ईक्षण क्रिया, “मे इस जीवात्म- 

रूपसे इन तीनों देवनाअमि अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 


--- °> 
7 | | य्‌ | | 


सेयं प्रकृता सदाख्या तेजो- | उस इस सत्‌ नामक तेज, जल 
और अन्नके योनिभूतं उपयुक्त 

ऽवनयोनिर्देववोक्तक्षतेषितवती | वेवताने, जैसा कि पहले इक्षण 
॥॒ क्या था कि में बहुत हो जाईँ! 
यधप नह स्यामिति | वदव | उसी प्रकार, ईक्षण किया | व्र 


£ 
ग्यण्ड ३ ] शाद्गरभाष्याथे ६०७ 
बाई ७. + ७०. ~. ~). वा, उ. ~, य 4. ~ +. पा र प «८८5०... 


चहुभवनं प्रयोजनं नाद्यापि नि- | बहत होनारूप प्रयोजन अभीतक 
^ माप्त नहीं था; इसढिये 
घत्तमित्यत श्रं पुन: कृतचती समापतत मद्य हुआ था; ॥ (<| लय 

बहुत होनारूप ग्रयोजनको ही मनमें 
पहुमचनमेव प्रयोजनप्रुररीक्र॒त्य । | रखकर उसने फिर ईक्षण किया | 





क, हे १ | क 
कथम्‌ £ हन्तदानामहाममा, किस प्रकार ईक्षण किया ?- 


यथोक्तास्तेज श्या देवता | अव भे इन उपर्युक्त तेज आदि 
तन जीवेनेति स्यगथ पर्व तीन देवताओमं इस जीवरूपसे--.- 
अनेन ३ सुदं पूवे- | देत्ता कहकर श्रुति पूर्वसृष्टिम 
सृष्टयनुभृवग्राणधारणमात्मानमेच | अनुभूत प्राणवारी आत्माका स्मरण 
| करती दढ ही कहती हे कि 
ट्स जीवात्मरूपसे-- प्राण धारण 
कानेवटि आत्मके द्वारा--इस 
न्सात्सनाऽन्यतिरिक्तन चतन्य- | कथनसे श्रनि यह दिखलाती है कि 
अपने आत्मासे अभिन्न अथात्‌ 
ू चतन्यश्चदपतया आत्मासे अविशिष्ट 
अनुप्रविच्य तेजाऽवन्नभृतमा- | जीवद्यमे अनुप्रवेण कर अर्यात्‌ 
त्रासंसगंणः ठब्धघविशेषविज्ञाना | तेज, अप्‌ और अन्न इन भूत- 

हि . ¦ मात्राओंके ससगसे, जिसने जिशष 
सता नाम च रूप च नामरूप | विज्ञान प्राप्त किया हैं, ऐसा होकर 
व्याकरवाणि विस्पष्टमाकरवाण्य- | में नामरझूप--नाम और रूपोंका 


| ब्याकरण---व्यक्तीकरण करू, 


क | 
यपच्यथः | रूपका हैं--ऐसा अभिन्यक्त कर | 


सरन्त्याहानेन जीवेनात्मनेति | 
प्राणधारणक्रत्रौत्पनेति वचना- 


खरूपतयाबिशिष्नेत्येतदशंयति | 


ग़द्ठा-कितु खतन्त्रता रहते 
हुए भी अससारी स्व॑न्न ठेबता- 
का दुद्धिपू्वक ऐसा सकल्प करना 
पूयकमनकरशतसदखानर्थाश्रयं । कि, . सैकडों-इजारों.. अनथोके 


नयु न युक्तमिदमसंसारि- 


ण्याः सज्ञाया देवताया वुद्धि 





किक 
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देहमनुप्रविच्य दुःखमुमयि- , आश्रयमूत शरीरम अलुप्रवेश करके 
' दुःखका अनुभव कर, और फिर 
उसमे अनुप्रवेश करना सम्भव 
नहीं हैं | 


प्यामीति संक्रल्पन मनुग्रवेशश 


| ‰ इ्न्‍्याशि "जी. [ 


म्वातन्त्य सति । 


~य नक ग क्य 


सत्यमेत्र ग यक्त खान्न दि , समावान-ठीक है, यटि वह 
| ऐसा संकल्प करता कि अपने 
अव्रिकृतरूपसे ही अनुप्रवेश करूँ 
और दुःखका अनुभव करूँ तत्र 


स्वेनेवाविक्रतेन रूपेणालुप्रविश्षेय॑ ' 
तो ऐसा करना ठीक नहीं था, 


दुःखमनुभवेयमिति च संकरिप- 
तवताः न त्वेवम्‌; फथं तर्हि १ | कितु ऐसी वात है नहीं । तो 
फिर क्या दै ?- (इस जीवात्मरूप- 
से अनुप्रवेश करः ऐसा वचन 
होनेके कारण [ उसका साक्षात्‌ 
प्रवेश सिद्ध नहीं होता ] | 

जीव तो उस देवताका आमभास- 
मात्र हैं, जो दर्पणमें ग्रविष्ट हुए 
संसग जनित अ दया इवं प्रविष्ट रुपके क का 8 
` ` भ ' | जल आदिमे प्रव्रिष्ट हुए सूयके 
पुरुपप्रतित्रिम्ना जरादिषिव्र च | आमासक्र समान चुद्धि आदि भूत- 
र्यादीनाभ्‌ । अचिन्त्यानन्त- | मात्राअकि संसग॑से उत्पन्न हुआ है । 
अचिन्त्य एवं अनन्त शक्तिसे युक्त 
उस ठेवताका वुद्धि आदिसे सम्बन्ध- 
संबनन्‍्धश्॑तन्याभासो देवताखरूप- | रूप जो चैतन्यामास हैं. वहीं 
उस उेवताके खरूपका विवेकः 
| ग्रहण न करनेके कारण सुखी, 
मूढ दत्याद्यनकविकस्पग्रत्यय- | दुःखी, मूट इत्यादि अनेकों विकन्पों- 


अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्येति 
पचनात्‌ | 

जीवा हि नाम देवताया आ- 
भासमात्रम्‌ । उुद्धयादिभृतमात्रा- 


शक्तिमत्या देवताया वुद्धयादि- 


विवेकराग्रहणनिमित्तः सुखी दःखी 


-*~+6 + | , ®, कप क = ऋ = 
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छायामात्रेण जीवस्पेणायु- छायामात्र जीवरूपसे अनुप्रविष्ट 
्विषत्वादेवता न दैहिकैः खतः | दीनेके कारण बह देवता के 
^ सुख-दुःखादिसे सम्बद्ध नहीं होता | 
सुखटृःखादिभिः सभ्यते । | जिस प्रकार दर्पण और जल 
यथा पुरुपावित्यादय आदरशोद- | आदिमि छायामात्रसे अनुप्रविष्ट 


| ¢ ५ 
कादिपुच्छायामात्रेणालुप्रविश॒ | इए मलु्य और सं ष द 
| और जर आदिके दोषोंसे लिप्त 


पका. दूँ ् 
<| दर्शादकादिदा कांटे सच स्यन्ते । नहीं होते 
आदर्थोदकादिदपनं संबध्यन्ते ¦ नहं होते उसी प्रकार वह देवता 


तहटेवतापि | “सर्यों यथा सर्व- | भी निर्लिप रहता है | “जिस 
क, ^ £ 

लोकसय चक्ुनं॑रिप्यते चाह्लु- | रकार सम्पूण लेका चश 
पर्थाचदोपैः । एकस्तथा सर्व- | स्च॒चकषुसम्बन्धी बाह्म दो षीस 
लिप्यते लो लिप्त नहीं होता उसी प्रकार समस्त 
भृतान्तरात्मा न लिप्यते रोक- प्राणियोंका एक ही अन्तरात्मा 
दुःखन चाद्यः: (क्र० उ० २ | लोकिक दुःखासे लिप्त नहीं होता 


! १ 
२। १२ ) | “आकादापत्घवंग- | वल्कि उनसे बाहर रहता द" 
धतया वह आकाशके समान सवत्र 


तश्च नित्यः" इति दि काठके । | व्या एवं नित्य है? इस प्रकार 
“ध्यायतीव लेलायतीव”” ८ बृह० | कठोपनिषदूमें तथा “मानों ध्यान 
करता है, मानो चेष्टा करता है?” 
इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषद्‌में 
जसनेयके । | भी कहा है | 
ननुच्छायामात्रण्चेजीवो मर 


3० ४ |३|७) इवति च वा- 


ग़द्ढडा-यदि जीव छायामात्र ही 

वि धा परलोकेहलोकाि है तो वह मिथ्या ही सिद्ध होता है 

पत्र प्राप्तस्तथा परलाकहलाकाद तथा उसके परलोक, इहलेक आदि 
च तख । भी मिथ्या ही ठहरते है ? 

नप दोपः; सदात्मना सत्य- | सम्राघान-ऐसा दोप नहीं है, 

क्योंकि सत्खरूपसे उस्तका सत्यत्व 

त्वाभ्युपगमात्‌ | सवं च माम- | खीकार किया गया है । सारा 


[ [= 





८१० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
८ + का ^ ०२:2७. =. जि मर्ज 2८2 ०+०८२2%- न्यरपटे ४ ०० ८57०. 
स्यादि सदात्मनव सत्यं विका- | नामरूपादि विकारजात सत्खरूपसे 
ही सत्य है, खयं तो वह मिध्या 
ही हे, क्योकि (विकार तो केवल 


रम्भणं विकारो नामधेय" इत्यु- | कहनेके लिये नाममात्र है? ऐसा 


गा, 


क्तत्वात्‌ | तथा जीवोऽपीति | | ण्डा जा चुका हैं। ऐसा ही जीव 
ग़नुरुपो | भी है | जैसा यक्ष वैसी ही बलि! 
यू ह्‌ वदयत न्यच यह न्याय प्रसिद्ध ष्टी है। अतः 
प्रसिद्धिः । अतः सदात्मना सबे- | सत्खरूपसे सम्पूर्ण व्यवरहर और 
व्यवहाराणां सर्वभिकाराणां च | सारे विकारोकी सत्यता है तथा 
सतूसे प्रथक्‌ मानमेप्र उनका 
मिथ्याल्य है- दृप्त प्रकार ताकिर्को- 
५ (५५ च है. ‰ ७) (५, 
मिति न कविदापस्ताकिकरिहा- | द्वारा इस विपयमें किसी दोषका 
नुपटक्तुं शक्यः । यथेतरेतर- | प्रसह्न नहीं उपस्थित किया जा 
विरुदब्नैतवादाः खधुद्धिविकरप- | सकता, जैसा कि हम कद सकते 
हैं कि एक दूसरेसे विरुद्ध द्वेतवाद 
मात्रा अतच्चनिष्ठा इति शक्यं | अपनी ही बुद्धिके विकत्पमात्र और 


वक्तुम्‌ ॥ २॥ अतनिष्ट हैं ॥ २॥ 





रजात॑ खतस्त्वनृतमेव । वाचा- | 


सत्यत्वं सतोऽन्यत्वे चानतत्व- 





सेवं तिस्रो देवता अनुप्रविश्य । इस प्रकार उसने उन तीनो 

देवताअमि अनुप्रवेश कर और इस 

खात्मावस्थे बीजमृते अच्याक्षते | प्रकार ईक्षण कर कि मैं अपने 

. खरूपम लित अत्याकृत नाम- 
नामरूपं व्याकराणीतीक्षित्वा- | रूपोंका व्याकरण कर. ~ 


तासां त्रिवृतं त्रिव्ृतमेकेकां करवाणीति सेयं 
देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुग्रविश्य 


१ क, 
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“और उनरमेषे एक एक देवताको त्रिवृत्‌-त्रिवृत करूँ? ऐसा विचार- 
कर उस इस देव्रताने इस जीवात्मरूपसे ही उन तीन देवताओंमें अनु- 
प्रवेश कर नाम-रूपका व्याकरण किया ॥ ३ ॥ 


तासां च तिसुणां देवताना-| “और उन तीनों देवताओमेते 
। एक-रकको त्रिवृत्‌ त्रिवत्‌ करूँ }, 
एक-एक देवतके त्रिवृत्करणमे एक- 
एकेक्सयाः प्राधान्यं इयोद्दयो- ' एककी प्रधानता और दो-ढोकी 
९ ~ ^ । गोणता रहती है, नहीं तो [ तीन 
भ[एचावाऽन्प रज्ज्वा 
^~ धा ट | छडवाली ] रस्सीके समान एक ही 
दवं कमेव त्रिवृत्करणं सात्‌, न! त्रिहृत्कणण होता । तीनों देवताओ- 
तिसणां पथम्यथवि ' का पृथक्‌-पथक्‌ त्रिवृत्करणे नहीं 
तिसणां परथक्पथक्तिब्रकरण- \^ ~ 
त तिर्णां परथकपृथक्त्रहत्रण- | होता । इस प्रकार ही 
मिति | एवं हि तेजोऽन्नानां | तेज, अप्‌ और अन्नको 'यह तेज 


पृथदनामप्रत्ययलभः स्यात्तेज । है, यह जल है, यह अन्न है? ऐसे 


इृदमिमा आपोऽन्नमिदमिति च | पृथक्पृथक्‌ नाम और प्रतीतिकी 
< ' | ग्राप्ति हो सकती है, और प्रथक्‌ 


सति च पृथडनामग्रत्ययलाभे | पृथक्‌ नाम तथा प्रतीतिकी प्राप्ति 


मेकेकां त्रिवृतं तिवत छरवाणि | 


देवताना सम्पग्व्यवहारस्थ प्र | होनेपर दही देवता्भके सभ्यक्‌ 
सिद्धि: | । उयव्रहारकी सिद्धरूप प्रणेजनकी 
द; प्रयोजन स्यात्‌ रति हो सकती है । 


एवमीधित्वा सेयं देवतेमा- | इस प्रकार ईक्षण कर उप्त देवता- 
ने इन तीनों देवताओंमे इस उपयुक्त 
जीव्रख्पसे ही सू्यविम्बके समान 
स॑व जीवेन प्र्यविम्नबदन्तः | भीतर प्रवेश कर अर्थात्‌ पहले विराट्‌ 
पिण्डे ओर उसके पश्चात्‌ देवादिं 
विण्डमि अनुप्रवेश कर अपने सकल्प- 
देवादीनां च पिण्डानलुप्रविश्य | के अनुसार ही नाम-रूपोंका 


म्तिखों देवता अनेनैव यथोक्ते 


प्रविष्य वैराजं पिण्डं प्रथमं 
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यथासंकल्पमेव नामरूपे व्या-। व्याकरण किया । अयात्‌ यह 

पदार्थं इस नामा और इस 


करादसा नामायमदर। ख्पवाल हे---इस प्रकार पदार्थोका 
उति) ३॥ व्यक्तीकरण किया ॥ ३॥ 
"$~ 


तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकामकरोद्यथा तु खलु सो- 
म्येमास्तिस्नो देवताख्रिवृत्रिवदेकेका भवति तन्मे विजा- 
नीहीति ॥ ४ ॥ 
उस उदेवताने उनमेंसे प्रत्येकको त्रिव्तू-त्रिद्रत्‌ किया । है सोम्य | 
जिस प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके प्रत्येकं त्रश्च त्रिवृत्‌ हैं बह 
मरेद्वारा जान || 9 ॥| 
तासां च देवतानां शुणप्रधा-| उस देवताने उन ठेवा ओमिमे 
नभावेन त्रिवृतं त्रिब्ृतमेकेकाम- | एक-एकको गुण-प्रधानमावसे 
करोत्कृतवती देवता । तिष्टतु | त्रिहत:त्रिहत्‌ू किया । अभी, नाम- 
तावटेवतादिपिण्डानां नामरूपा- । रूपसे व्यक्त हुए देवता आदि 
भ्यां व्याकृतानां तेजोऽन्नमय- ' पण्डके तेज, अप्‌ और अन्नरूपसे 


त्वेन त्रिधात्व॑ यथा तु बहिरिमाः ि निव व हैक. कि कक ने 
#५ म, हि ऋ क (4 (५ एड भें तं न टव ता 
पिण्डम्यस्तत्नो _देवताचचिदत्ि- | एकव ने किस प्रकार | क 
इदककरा अवात्त तर 

कछ कः ७ | त्रिद्वत्‌ हैं सो मेरे कथनद्वारा जान 
नगठता घचजानाह विस्पष्टमव- | अथात्‌ उदाहरणद्रारा अच्छी तरह 


धारयोदादरणतः ॥ ४॥ | समझ ठे || ४॥ 





इनिच्छान्दोग्योपनिषदि पद्ठाध्याये 
तृतीयस्नण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ३ ॥ 


दि त 0 कर ० 


कतुत्यः खण्ड 





एक्क ज़ानसे सवका जान 


यत्तटेवतानां त्रिवृत्करणमुक्ते | उन देवताओंका जो त्रिवृत्फरण 
> ^ कहा गया हं, उसका उदाहरण दिया 
तस्यवादाहरणष्च्यतः उदाहरण | जाता है | उदाहरण उसे कहते है, 
नामेकदेशप्रसिद्धधाशेपप्रसिद्धचर्थ- जो एक देशक प्रसिद्धिद्वार सम 

' देशकी ग्रप्तिद्धिकि लिये कहा जाता 


मृदाहियत उति । तदेतदाह-- | है । श्रुति वही उदाहरण देती है-- 
यदग्ने राहित*रूप तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्ल तदपां 
यत्कृप्णं॑ तदन्नस्यापागादग्नेरमित्व॑वाचारम्भणं विकारों 
नापघयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अग्निका जो रोहित (छाछ ) रूप है वह तेजका ही रुप हैँ, जो 
ह रूप हैं वह जलका है और जो कृष्ण है वह अनका है । इस प्रकार 
ग्रिसे अग्नित्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ अग्निरूप ] विकार वाणीसे 
कहनेके लिये नाममात्र है; केव तीन रूप हैं---इतना ही सत्य है ॥१॥ 
यदग्नेखिवृत्कृतस्य रोहित रूपं | लोकम त्रिइृत्कत ( तीन त्से 
प्रसिद्धं लोके तद््रिृतृतखय मिश्रित)अग्निका जो रोहित रूप प्रसिद्ध 


५ „^ „~ है वह अत्रिवृत्कत ( केवर ) तेजका 
तेजसो रूपमिति विद्धि । तथा | खूप है-रे्ा जानो । तथा उस 


यच्छं रूपमग्नेरेव तदपामन्नि- | अग्निका दी जो छह रूप है वह 
वत्कृतानां यत्कृप्णं तस्यैवाग्ने | तीन तत्लोके सम्मिश्रणसे रहित केव 


« तदन्नख प्रथिव्या अत्रि जख्का है और उसीका जो कृष्ण 
रूप तदन्नख परथिव्या अनिद | ख्य है बह अनका अन्रिकृत 


स्क्ृताया इति विद्धि । पथिवीका रूप है--ऐसा जानो | 


२. 
भोगे 
= 
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तत्रैवं सति सूपत्रयग्यतिरेके-; ऐसा होनेपर, त्‌ जो समझता 

था कि अचि इन तीनों ख्योसे अख 

णाभिरिति यन्मन्यसे त्वं तखाग्ने- | भी कोई वस्तु है सो उस अम्निका 
| अग्रि अव चला गया । तात्पर्य 

रचित्वमिदानीमपागादपगतम्‌ । | यह है कि इन तीन रूपोंका ग्िष 
| ज्ञान होनेसे पूरं तेरी जो अभिवुद्धि 
, थी वह अग्निवुद्धि और “अग्नि? शब्द 
बुद्धरासीत्ते सार्नियुद्धिरपग- | अब निदत्त हो गये | जिस प्रकार 
ना मिशव्दश्रेत्यथं; यथा दृश्य- अनि ~ क । श 
| उपधान ८ समीपवतीं पदाथ ) से 

मानरक्तोपधानसंयुक्तः स्फटिको | मिल हुआ रफटिक प्राप्त होनेपर 
_ _ _ । उपधान और स्फटिकका पाक्य 

गृवमाणः पदमरागोऽयमिति- | ज्ञात होनेसे पूर्व ह पद्मराग है? 


प्राग्र॒पत्नयवित्रे ऊविज्ञानाधरिनि- 


बाब्दबुद्धयोः प्रयोजको भवति | स्स अकारके शब्द ओर बुद्धिका 


| श्रयोजक होता हैँ, किंतु उनका 
प्रागुपधनस्फटिफयोविवेकविना- | पार्थक्य ज्ञात होनेपर उसमें उक्ष 
पाथक्यज्ञानीवे पद्मराग शब्द और 
। पद्मराग-ब॒द्धि दोनों निदत्त हो जाते हैं 
शब्दबुद्धी निवर्तेते तदिवेक- | उक्ती प्रकार [ रूपत्रयका विवेक 
| होनेपर अग्निका अग्रिय निवृत्त हो 
जाता हैं ] । 


नात्तद्विवेकबिज्ञाने तु पद्मचराग- 


विज्ातुस्तद्त्‌ । 


(कि 


ननु किमत्र वृद्धिशव्दकत्प- 





ग़ड्डा-कितु यहाँ ( इस अभिक 

| सम्बन्धमें ) अग्निवु द्धि और अग्नि- 
नया क्रियते प्रागरुपत्रयविवेक- गन्द ऐप्वों अविक कच्यना करके 
क्या लेना द ? र्पत्रयक्रा विवेक 
करनेसे पूत्र अग्नि ही था | वह 








करणादगि रवासीत्तदग्नरमित्व॑ 
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रोहितादिरूप विवेककरणाद पा- 
गादिति युक्तम्‌; यथा तन्त्वपकरप- 
णे पटाभावः | 

नवं चुद्धिशब्दमात्रमेव दथि- 
प्‌ र 
यत आह वाचारम्भणमग्रिनाम 
विकारो नामधेयं नाममात्रप्ि- 
न्यथंः । अतोऽग्निबुद्धिरपि मृषैव । 
क्रि तरि तत्र सत्यम्‌ १ त्रीणि रूपा- 


णीत्येव सत्यम, नाणुमात्रमपि 


रूपत्रयव्यतिरेकेण सत्यमम्तीत्य- 


यधारणाथं; ॥ १ ॥ 





तथा- 


अग्निका अरित्र रोहितादि रूपोंका 
विवेक करनेसे निवृत्त हो गया- 
इतना ही कहना उचित है, जिस 
प्रकार कि तन्तुओंको निकाल लेनेपर 
पटका अभाव हो जाता है | 


समाधान-रेसी बात नहीं है, 
क्योंकि अचि तो अग्निवुद्धि और 
अग्निशव्दमात्र ही है, कारण श्रुति 
कहती है “अग्निरूप जो विकार है 
बह वाणीपर अन्ररम्बित नामघेय 
अथांत्‌ नाममात्र ही है |? इसलिये 
अग्निवुद्धि भी मिथ्या ही है। तो 
फिर उसमें सत्य क्या है ? वस, तीन 
रूप ही सत्य है---यह कथन इस 
बातको निश्चित करनेके लिये है 
कि तीन रूपोंके अतिरिक्त और 


कुछ अणुमात्र भी सत्य नहीं है॥१॥ 


इसी प्रकार---- 


यदादित्यस्य राहितशरूपं तेजसस्तद्रूपं ॒यच्छुञ्ं 
तदपां यत्कृप्णं॑ तदन्नग्यापागादादित्यादादित्यलं वाचा- 


रम्भणं चिक्रारो नामधेयं 


त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ 


॥ २॥ यच्चन्द्रमसो रोहितश्रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुऋ 
तदपां यत्कृप्णं॑ तदन्नस्यापागाच्चन्द्राच्चन्द्रत्वं वाचारम्भणं 
विकारों नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
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यद्विद्यतो रोहित*रूप तेजसस्तद्रप यच्छुक्रं तदपा 
यत्करप्णं तदन्नस्यापागाहियुतो बिद्युत्तं वाचारम्भण विकारो 
नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


आदित्यका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है 
धह जलका हैं और जो कृष्णरूप है वह अनका है । इस प्रकार आदित्य- 
से आदित्यल्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ आदित्यरूप ] विकार वाणीपर 
अवचम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है ॥२॥ 
चन्द्रमाका जो रोहित रूप है बह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह 
जल्का हैं और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है । इस प्रकार चन्द्रमासे 
चन्द्रस्य निदत्त हो गया, क्योंकि [ चन्दमारूप ] चिकार वाणीपर अव- 
लम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं---इतना ही सत्य है॥ ३ ॥ विद्युतका 
जो रोहित रूप हैं वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जलका है 
और जो कृष्ण रूप है वह भन्‍नका है। इस प्रकार त्रियते विद्युत्तकी 
निदृत्ति हो गयो, क्योंकि [ विद्युत्रूप ] विकार वाणीपर , अव्ररुम्ित 
नाममात्र है, तीन रूप है- उतना ही सत्य है ॥ 9 ॥ 
यदादित्यस्थ यच्चन्द्रमसो जो आदित्यका, जो चन्द्रमाका, 
हि है जो विद्युतका इत्यादि अथं पूववत्‌ 
चाटइचत इत्यादद समाचप्‌ | समझना चाहिये। - 
ननु यथा तु खट्‌ सोम्येमा- | श्द्डा-किंतु 'हे सोम्य ! जिस 


स्पा देवताखिवृत्विज्देकेका करके च्‌ ती | भता पकए 
„~ करके प्रत्यक त्रिवृत्‌-त्रिव्ृत्‌ ह वह 

मेवात तन्म विजानीदीत्यक्ला 

लनल „ ` | मेरेद्रारा जानः ऐसा कहकर अग्नि 
जस एव चतुभिरप्युदाहरणेर- । आदि चारों उठाहरणोंसे तेजका 

ग््यादभित्िव्त्करणं दरितं | ही त्रिद्ृत्करण दिखलया गया है, 

~ त्रिवृत्वरणमें जल और अन्नका तो 

भावन्नपारुदाहरण 

रा दि | उदाहरण प्रदर्शित किया ही नहीं 

त्रवुत्करण | गया | 


, | 
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तेप दोपः; अवस्नविपयाण्य- | तमाधान-ग्रह कोई दोप नहीं 
वमेव है | श्रति ऐसा मानती है कि जल 
पयुदाहरणान्येवमेव च द्रष्टव्या | | और अन्नविषयक उदाहरणोंको भी 
, इसी प्रकार जानना चाहिये | तेज- 
का उदाहरण उनका उपटक्षण 
उदाहरण {म॒ | सूप. ' करानेके लिये है | इसके सिवा; 
उदाहरणमुपलक्षणाथम््‌ । रूपव रूपवान होनेके कारण उसके 
च्वात्स्पष्टाथत्योपपत्तेश । गन्ध- दारा स्पष्टथता भी सम्भत्र है । 
। गन्ध और रसका उदाहरण इसलिये 
रसयोरनुदाहरणं त्रयाणामसंभ- | नहीं दिया गया कि इन तीनोंमे 
गन्धरसौ तेनरि | उदका होना अ्तम्भव है; तेजमे गन्ध 
वातः न हि गन्धरसो तेनाप | ओररस है ही नहीं! तथा [त्रिबिध | 
| स्पर्श ओद्‌ [ त्रिविष ] शब्दको अछग 
| करके नहीं दिखाया जा सकता 
विभागेन दर्भयितुमशक्यत्वा | इसलिये उनका भी उदाहरण 
विभागेन दशयितुमशक्यत्वात्‌। | नही दिया । 
यदि सव जगत्त्रिव्वत्कृतमि- यदि सारा ही अत्‌ ्रिबरत्करत 
गीत है ओर अग्नि आदिके समान केवल 
त्यगन्यादिवत््रीणि सूपाणीस्येव | तीन ही रूप सत्य है तो अनिके 
सत्यमग्नेरर्नित्ववदपागाज्जग॒तो | अग्नित्वके समान संसारका संसारत्व 
भी निच्त्त हो गया | तथा अन्न 
जग्मू । तथान्नखाप्यपद्ङ्- | जख्का कार्य है, इसलिये जठ ही 
स्रादाप्‌ इत्येव सत्य बाचारस्म- | स्त है, अन्न केवल वाचारग्सणमात्र 
ह हद हैं; तथा तेजका काये होनेके कारण 
णमात्रमन्नग््‌ | तथापामपि तेजः- | जठ भी वाचारम्मणमात्र ही है, 
गुडद्गत्वाहाचारम्मणत्व॑ तेज इत्येव | तेज ही सत्य है और तेज भी 


सत्यम्‌ । तेजसोऽपि सच्छुङ्गता- | ५ काये है इसलिये वह 
भी वाचारम्भण ही है, केवछ सत्‌ 
दाचारम्भणत्वं सदित्येव सत्य- | ही सव्य है | इस प्रकार इससे 


मित्येषोऽ्थो विवधितः । यही अर्थ बतलाना अभीष्ट है । 


नीति मन्यते श्रुतिः, तेजस | 


स्तः । स्पदयंशब्दयोरचदाहरणं 
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नयु वास्वन्तरिक्षे त्वत्रिव्ू-| जङ्का-्कितु वायु और 
~ {तत्वाद | अन्तरिक्ष तो तेज आदिके अन्तग्त 

त्कृते तेजः रभ तिष्वनन्तभ तत्वाब- 
ते तनः भ क | न होनेके कारण अश्रिवृत्कृत ही रह 
परिप्येते । एवं गन्धरसशब्द- ¦ जाते हैं | इसी प्रकार गन्ध, रस, 
मौ £ ५५ हृते ॥ 
स्पशोश्वाव शिष्टा शांत कथ सता | गन्द और स्पा भी वच र र हैं; 
चि ५  , _ [फिर एकमात्र सतको जान लेनेपर 
ज्ञातेन सवंमन्यदविज्ञातं वि- | ही और सब अज्ञात पटार्थोका ज्ञान 


जातं मवेत १ तदज्ञाने वा प्रकारा- | किस प्रकार हो सकता दै । अथवर 
| | उनका ज्ञान होनेके लिये श्रुतिको 
भ क कोई दुसरा प्रकार बतलाना चाहिये | 


मैप दोपः; रूपवरद॒द्रव्ये सव-। तमाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्‍योंकि रूपवान्‌ द्वृव्यमें सत्र 
गुण देखे जा सकते हैं | किस 
प्रकार £ [ सो वतरते है] 
रूपत्रान्‌ू तेजमें शब्द और स्पशक्री 
भी उपलब्धि होनेके कारण उसमें 
स्रं ओर शब्द गुणव्राले वायु और 
आक्राशके सद्भावका भी अनुमान 
किया जाता है | तथा रूपबान्‌ 
जल ओर अन्नर्मे रस एवं गम्धका 
अन्तमात्र हो जाता है | इस प्रकार 
तेज, जछ और अन्न---इन तीन 
रूपचानोंका त्रिद्ृन्करण पग्रदशित 
करनेसे श्रुति ऐसा मानती है कि 
उनके अन्तगंत सागका सारा 
सत्का ही कायं होनेके कारण 
तीन रूप ही सत्य जाने गये हैं; 


ख दशनात । कथम्‌ ? तेजसि 
तावद्रूपवति शब्दस्पशयोरप्युप- 
रुम्भाद्वाय्वन्तरिक्षयोस्तत्र स्प 
शब्दगुणव॒तोंः सद्धवोऽनुमीय- 
ते । तथाबनन्‍्न यो रूपवतो रस- 
गन्धान्तभोव दति । रूपवतां 


त्रयाणां तेजोऽबन्नानां ४. 


| भभ. शिम 


रने ७. ¢ ० 
प्रदशनेन. सवं तदन्तभूतं 


सदटिकारलासीष्येव स्पाणि 


[+ पीर ममण न 


विज्ञाते मन्यते श्रुतिः । न दहि 


रवण्ड ४ | शादुरभाष्याथ ६१९ 


पणी क ति <). 2. = ५. ~ य = प (नि क १७ प 
मूत रूपवरद्द्रव्यं॑ प्रत्याख्याय | क्योंकि रूपवान्‌ मूर्त्त पढार्थोको 
छोडकर वायु ओर आकाशका तथा 

| उनके गुण एवं गन्ध और रसका 

यार ग्रहणमस्ति ।  प्रहण ही नहीं हो सकता | 


वाय्वाकाशयोस्तदणयोगन्धरस- 


अथवा रूपवतामपि त्रिव्ृृत्कत- अयता इन रुपवान पदार्थोके 

रणं प्रदशनाथ मेव मन्यते श्रुति: | | त्रिदल्करणकरों भी श्रुति प्रदर्शनके 
^ = = ^, ही लिये मानती ह 

यथा तु त्रिृत्कृते त्रीणि रूपा- | ˆ िवतकरने तं 2 | जिस प्रकार 

| त्रिवृत्तरणम तीन रूप ही सत्य हैं 

णीत्येव सत्यम्‌, तथा पञ्चीकृरणे- ` उकी प्रकार पदत्बीकरणमें भी समान 


# क, £ 
ऽए समानां न्याय इत्यतः सवख | | नियम ही समझना चाहिये । इस 
सद्विकारत्वात्सता विज्ञातेन स- | प्रकार सव कुछ सत्रा ही विकार 
| होनेके कारण सतके ज्ञानसे यह 
साराका सारा जान लिया जाता 
द्वितीयं सत्यमिति सिद्धमेव | हैं अत. एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 
मवति । तदेफसिन्सति विज्ञाते दी सत्य दै गह सिद्ध ही है। 
9. + , > इसलिये यह ठीक ही कहा है कि 
सम्मद्‌ चिज्ञत् भवततत | उप्त एकको जान लेनेपर यह सत्र 


मिदं विज्ञात॑ खात्सदेकमेवा- 


सक्तम्‌ ।। २-४ ॥ जान लिया जाता है ॥ २-४ ॥ 
एतद स वे तहिद्वाश्स आहुः पे महाशाखा 
महाश्रोत्रिया न नोऽय कश्चनाश्रुतममतमविज्ञातम्ुदाहरि- 
प्य तीति द्भ्यो विदाञ्चक्रुः ॥ १ ॥ 
इस ( त्रिवृत्कण ) को जाननेवाले पूर्वतर्नी महागृहस्य और महा- 
ओत्रियोंने यह कहा था कि इस समय हमारे कुमे कोई बात अश्रुत, 
अमत अयत्रा अविज्ञात है--ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, क्योंकि इन 
अग्नि आदिके दृशन्तद्वारा वे सत्र कुछ जानते थे ॥ ५॥ 


८६८२० 


छन्दोग्योपनिषद्‌ 
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एतद्विद्रांसो विदितवन्तः पू्े- 
ऽतिक्रान्ता महाशाला महा- 
श्रोत्रिया आहुह स वै कि | 
क्रिप्रक्तयन्तः १ इत्याह--न नो- 
मार्क कुलेध्चेदानीं यथोक्त- 
विज्ञाननतां कथन कथिदप्य- 
श्रुतममतमविज्ञातमुदाहरिष्यति 
नोदाहरिप्यति, सवं विज्ञातमेवा- 
सत्कुलीनानां सद्विज्ञानचवन्ादि- 
त्यभिग्रायः | 

ते पुनः कथं सवं विज्ञात- 
वन्तः १ इत्याह-एभ्थस्िभ्यो 
रादितादिरूपेभ्यसिधृत्छृतेभ्यो 
विज्ञातेम्यः सवंमप्यन्यच्छि्टमेव- 
मेवेति विदाश्चक्रुविज्ञातवन्तो य- 
सात्तस्मात्सवेज्ञा एव सद्विज्ञानात्त 
आसुरित्यर्थं: । अथैभ्यो विदा- 
अक्ररित्यग्न्यादिभ्यो च्ान्तेभ्यो 
विज्ञातेम्यः सवरेमन्यदिदा्क्ररि- 
त्येतत्‌ ॥ ५ ॥ 


१ आर ड़ 








इस ( त्रिवृत्करण ) को जानने 
वाले पूर्ववतीं अर्थात्‌ अतीतकाटीन 
महागृहस्य और महाश्रोत्रियोने कहा 
था | क्‍या कहा था? सो बतलाते 
है-- “उपयुक्त विज्ञानको जाननेवाले 
हमलोगोके कुटमे आज---इस 
समय कुछ भी अश्रुत, अमत अथवा 
अविज्ञात हो, ऐसा कोई भी नहीं वता 
सकेगा । तात्पय यह हैं कि 
सतके विज्ञानसे युक्त होनेके कारण 
हमारे कुटुम्बियोंकी सब कुछ ज्ञात 
ही है |? 

वितु उन्होंने किस प्रकार सब 
कुछ जाना है, सो श्रुति वतलती 
है--भ्वयोकि इन तीन अर्थात्‌ 
[ इस प्रकार ] जाने हुए त्रिवृत्कृत 
रोहितादि रूपोंद्रारा, अन्य अवशिष्ट 
पदार्थ भी ऐसे ही हैं-..इस प्रकार 
वे जानते हैं, अतः सतके विज्ञानके 
कारण वे सव सर्वज्ञ ही हो गये 
ह~ एेसा इसका तात्पर्य हैं | 
अथवा एभ्यः विदाच्चक्रुःः इसका 
यह भी तायै हो सकता हैं कि 
विज्ञात हुए इन अग्नि आदि 
टदशन्तोंद्रारा वे और सबको भी जान 
गये है ॥| ५ || 


(ऋणो हि व 
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कथम्‌ १ किस प्रकार जान गये है 2 
यदु रोहितमिवामूदिति तेजसस्तद्रपमिति तंद्विदा- 
क्रयः शुद्कमिवामूदित्यपाशरूपमिति तहिदाबकुर्यदु 
क्रप्णमिवाभूदित्यन्नस्य रूपमिति तहिदाबक्रः ॥ £ ॥ 
यदु विक्ञातमिवाभूदित्येतासामेव देवतानाश्समास इति 
तद्धिदाच्चक्रयथा जु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः 
पुस्पं माप्य बत्रिवृत्रिवृदेकेका भवति तन्मे विजानी- 
टीति ॥ ७ ॥ 
जो कुछ रोहित-सा हैं वह तेजका रूप है- रेषा उन्होने जाना 
हैं; जा शुक् सा ह वह जलका रूप है---ऐसा उन्होने जाना है तथा जो 
क्ष्णतसा हैं वह अन्नका रूप है-ऐरेसा उन्होंने जाना है ॥ ६॥ 
नथा जो कुछ विज्ञात-सा है बह इन देवताओंका ही समुदाय है--ऐसा 
उन्होंने जाना है | हे सोम्य! अत्‌ भेरेद्वारा यह जान कि किस प्रकार 
ये तीनों देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिव्वत्‌-त्रिद्गत्‌ हो 
जाता है ॥ ७ || 
यदन्यद्रूपेण सदिद्यमाने कृ-' [ अग्नि आदिकी अपेक्षा ] 
अन्य रूपसे संदेह किये जाते हुए 
पाचादरूप राहतासंद यद्गृद्य- कपोतादिरपमें जो उन पूरवत्र्ती 
ब्रह्मवेत्ताओंद्वारा रोहित-सा भ्रहण 
किया जाता था वह तेजका रूप 
है-- ऐसा उन्होंने जाना | तथा जो 
पे , | उक्छसा अहण किया जाता था 
तथा यच्छुङ्खामवराबरुदुग्यमाण | बह जलका रूप है ओर जो कृष्ण 
स्यम्‌ ^ | सा ग्रहणं किया जाता था वह 
तदपा रूपम ,यत्कृष्णामब गह्मयम्ाण 
१७ “ अन्नका रूप है--ऐसा उन्होंने 


तदन्नस्येति विदाश्वक्तु | एचमेवा- | जाना । इसी प्रकार जो अत्यन्त 


माणममूत्तेपां पूर्वपां त्रक्मविदास, 


तत्तजसो रूपमिति विदाश्वक्कुई | 


[ गाव गा िक्मगामाकक्र्ी्ीभीह_मिलाक 
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त्यन्तदुलक्ष्यं यदु अप्यविज्ञातमिव | दुर्य और भविज्ञात-सा अर्यात्‌ 


लि विशेषरूपसे ग्रहण नहीं किया जा 
विशपताउगह्म पाणमभूत्तदप्येता मभ्रत््‌द - 
विशेषतो लगी सकता था वह भी इन तीन 


सामेव तिंद्णां देवतानां समा- | ठेवताओका ही समूह है--ऐसा 
सः समुदाय इति विदाश्वक्त। । | उन्होंने जाना था | 
एवं तावद्वाद्य॑ वस्ल्वग्न्यादि- | इस प्रकार तो वाद्य वस्तु 
अग्नि आदिके समान जानी गयीं | 
अत्र, हे सोम्य | जिस ग्रकार वे 
उपयुक्त तीनों देवता मस्तक और 
हाथ आदि अड्रींत्राले शरीर ९व 
इन्द्रियोंके संघातरूप पुरुषको प्राप्त 
होकर पुरुषसे उपयोग की जाती 
इइ प्रत्येक त्रिवृत्‌.त्रिचृत्‌ हो जाती 
| है वह मेरे द्वार--मेरे कथन 
करनेपर॒त्‌ जान | ऐसा कहकर 
निगदत इत्युकत्वाह | ६-७ || | चह कहने छगा || ६-७ ॥ 
"ययी * क * ~ 
इतिच्छान्द्रोग्योपनिपदि पष्टाध्याये 
चतुथेखण्डमाप्यं सम्पूर्णम्‌ ॥४॥ 


वद्विज्ञातम्‌, तथेदानीं यथा जु खट 
हे सोम्धेमा यथोक्तास्तिसो 
देवताः पुरूपं शिरःपाण्यादि- 
लक्षणं॑ कायकरणसंघातं प्राप्य 
पुरुषेणोपयुज्यमाना ख्ित्व व्त्रिवृ दे- 


केकरा भवति, तन्मे विजानीहि 





पर्कः ण्ड 








अन्य आदिकि त्रिविध परिणाम 
अन्नमरितं तरेधा विधीयते तस्य यः खविष्ठो 
धातुस्तत्पुरीप भवति यो मध्यमस्तन्माश्सं योऽणि- 
पस्तन्मनः ॥ १ ॥ 
खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है | उसका जो अत्यन्त 


स्थृठ भाग होना हैं, वह मल हो जाता है, जो मध्यम माग है वह मास 
हो जाता हैं ओर जो अत्यन्त सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता है ॥ १॥ 
अन्नमशितं युक्त ब्धा बिधी-, खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका 
यते जाठरेणाथिना पच्यमानं | ह जाता & अयात्‌ जमदिद 
~ ^ . ० प्रचाये जानेपर वह तीन भागामें 
त्रिधा विभज्यते । कथम्‌ १ तसया- | रिक्त हो जाता है । सो किस 
न्न्य तिधा विधीयमानख | प्रकार १--तीन भागोंमें विभक्त 
थः खविष्टः स्थूखतमो धातुः | शेते हुए उस भा स्थविष्ठ-- 
स्थरुतम॑ वस्तु पिभक्तख | ` ^ नि सः 
^ तलु _ | यानी विभक्त हुए अन्नका जो स्थूक 
स्घ्लाउशई, तत भवात; | अंश होता है, वह्‌ मल हो जाता 
ग्रो मध्यमोंऽसो धातुरन्नख, | है । तथा जो अन्नका मध्यम अंश 
तद्रसादिक्रमेण परिणम्य | यानी म्यम धातु होता है बह 
सं सवतिः योऽभि्रोऽणतमो रसादि क्रमसे परिणत होकर मास 
धातु;, स उच्च हृदय तब्राष्य 
सक्ष्मासु दिताख्यासु नाडीष्च- 


अणुतम धातु होता है वह ऊपरकी 
ओर हृदयमे पहुँचकर हिता नामकी 
नुप्रविष्ष चागादिकरणसधातसख 


सूक्ष्म नाड़ीमें प्रवेश कर वाक्‌ आदि 
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यितिप्रत्पादयन्पनो भवति । | इन्द्रियसम्‌हकी स्थिति उत्पन्न करता 


मनोरूपेण... विपरिणमन्मनस 
उपचयं करोति | 
ततथान्नोपचितत्वान्मनसा 

भातिकत्वमेव; न वेशेपिकत्त्रो- 
क्तलक्षणं नित्यं निरवयवं चेति 
गृह्यते । यदपि ^मनोऽख दें 
चघ्रुः' इति वक्ष्यति तदपि न नि- 
त्यत्वापक्षया; कि तहिं  सक्ष्मव्य- 
वहितविप्रकृष्टादिसरवेन्द्रिय विपय- 
व्यापकत्वपेक्षया । यद्चान्येनि द्र- 


यविपयापेक्षया नित्य प्‌ ,तदप्था- 


पेक्षिफ़मेतरेति वक्ष्यामः | “सत्‌ | 


हुआ मन हो जाता है | वह मनरूपसे 
विपरिणाम ८ विकार ) को प्राप्त होता 
हुआ मनका उपचय करता है | 
इस कारण भोतिक होना ही सिद्ध 
होनेसे मनका भौतिक होना ही सिद्ध 
होता है। वह वैशेषिक दर्शनके 
कहे हुए लक्षणवाखा नित्य ओर 
निरवयव हे--ऐसा नहीं खीकार 
किया जाता। आगे (छा० ८ । १२ | 
७ में ) जो कहा जायगा कि 
मन इसका देव चक्षु है? वह 
भी मनके नित्यत्रकी अपेक्षासे नही 
हैं | तो फिर किस इप्टिसे है 2 वह 
कथन सुषम व्यत्रहित ओर दूखर्ती 
इत्यादि सभी प्रकारके इन्द्रियॉके 
विप्यामे व्यापक होनेकी अपिक्षासे 
है | तया जो अन्य इन्द्रियों- 
की अपेक्षासे उसका नित्यत्वे है 
वह भी आपेक्षिक ही है---ऐसा हम 
आगे चढछकर कहेंगे, क्योंकि “सत 


एकमेबाद्वितीयम!” .( छा० उ० | एकमात्र और अद्वितीय है” ऐसी 


श्रुति हैं | अतः उसके सिवा और 


६।२।१) इति श्रुतः॥ १॥ को परमार्थ-सत्य नही हो सकता ] | 
पद) 


तथा- 


इसी प्रका- 


आपः पीताछ्नेघा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो 
धातुस्तन्मूत्रं भवति यो मध्यस्तद्छोहितं योऽण्ष्ठिः स 


जाण; ॥ २ ॥ 
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पीया हुआ जक तीन प्रकारका हो जाता है | उसका जो स्थूछतम 
भाग होता है वह मूत्रहो जाता है, जो मध्यमभाग है वह रक्त हो जाता 
हे ओर जो सूस्मतम भाग है वह प्राण श्ये जाता है | २ || 


अपः पीतास्रेधा विधीयन्ते । | पीया इभा जल तीन प्रकारका 
तासां यः खयि धातुः, तन्सूत्र हो जाता है। उसका जो स्थूछतम 


^~ । ~ तर्लोहितं भाग होता है वह मूत्र हो जाता 
भवति । यो मध्यमः, तर है, जो मध्यम माग है वह रक्त 


मवति । योऽणिष्ठः; स प्राणो | हो! जाता है और जो सूक्ष्मतम 
भवति । वक्ष्यति हि (आपोमयः | भाग है वह प्राण हो जाता है । 


म क, ऋ विच्छेत्यते न 9 आगे श्रुति यह कहेगी भी कि "प्राण 
प्राणं न पित्रती विख जल्मय है, जल्पान करते हुए तेरा 


इति ॥ २॥ प्राण विच्छिन्न नहीं होगा? ॥ २॥ 
ररर ^ 
तथा- | ऐसे ही--- 





तेजोऽरितं तरेधा विधीयते तस्य यश खविष्ठो 
धातुस्तदसि भवति यो मध्यमः स मजा योऽणिष्ठः 


मा चक्‌ ॥ > ॥ 

खाया हुआ [ धृतादि ] तेज तीन प्रकारका हो जाता है । उसका 
जो स्थुख्तम भाग होता है वह हड्डी हो जाता है, जो मध्यम भांग है 
वह मा हो जाता है और जो सूक्ष्मतम माग है वह वाक्‌ हो 
जाता है ॥| ३ ॥ 


तेजोरशित॑ तैलघृतादि भ-) खाया हुआ तेज अयात्‌ मक्षण 
„ किया हुआ तेल-घृत आदि तीन 
धितं त्रेधा विधीयते | तख यः | प्रकारका हो जाता है | उसका जो 


ग्यविष्ठो धातुः, तदसि भवति । | स्थूलतम अंश होता है वह हड्डी हो 


६२६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय द 
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यो मध्यमः, स मजास्थ्यन्तगंतः | जाता है, जो मध्यम भाग हैं वह 
„ _ मजा---हड्डीके भीतर रहनेवाला 

स्नटः । याणः, सा वाक्‌ । | क्विघ पदार्थ हो जाता है और जो 
सूक्ष्मतम अंश है वह वाक्‌ हो जाता 


तलइतादभक्षणाहू वापबशदा | है | तेल-बत आदिके भक्षणसे 


ग समर्था भवतीति प्रसिद्धं | दी बाणी विशद अर्थात्‌ भाषणे 
भाषणे समथा भवतीति प्रसिद्धं | दा वाणी याद अर्त्‌ भावः 
समथे होती हें--ऐसा लोकपमे 


लके ॥ ३ ॥ प्रसिद्ध ही है ॥| ३ ॥ 
+----६55७0७५३८-२०--- 
यत एवम्‌-- | क्योकि ऐसा है-- 


अन्नमयश्हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजा- 
मयी वागिति भय एवं मा भगवान्विज्ञापयविति तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ 

[ इसलिये ] है सोम्य | मन अन्नमय है, प्राण जल्मय है और 
चाक तेजोमयी है । ऐसा कहे जानेपर ब्वेतकेतु बोछा--भगवन्‌ | आप 
मुझे फिर समझाइये | तव आरुणिने “अच्छा सोम्य !? ऐसा कहा || ¢ ॥ 

अन्नमयं हि सोम्य सन आपो- | [ इसय्यि ] हे सोम्य । मन 
व अनमय है, प्राण जख्मय है ओर 

मयः जामयी वाक्‌ । | वाक्‌ तेजोमयी है । 
नु केवलान्नपधिण आखु-| शझड्ला-किंतु केव अन्न भक्षण 
करनेश्रये चूहे आदि वाकूयुक्त 
ओर प्राणव्रान्‌ देखे जति हैं तथा 
तथात्मात्रभह्याः सामुद्रा | सपुद्रम रहनेवाठे केवछ जटमात्र 
मीनमकरग्रेतयो भमनखिनो | भक्षण करनेवाठे मस्य एवं मक 


आदि मन ओर्‌ वाणीसे युक्त होते 
वाजिपधतन 2 वें पार व्यक्त क्री >= > १4 „(~ = ¬ 


प्रभृतयो वार्मिन; भराणवन्तथ 


खण्ड ५ | 


शादुरभाष्याथे 


६२७ 


५ > १ + क > द „3 य ~. "~ ~ कर नरक ८ ५. ८. चय = ~, पा. ५. 


प्राणवक्त मनखित्वं चानुमेयम्‌; 
यदि सन्ति, तत्न फथमनमयं हि 
सोम्य मन इत्याद्युच्यते ? 

नेष दोपः, सवे त्रिवृस्कृत- 
त्वास्त्र सर्वोपपत्तेः, न ह्नि 
वृत्कृतमन्नमश्नाति कथित्‌, आपो 
वात्रिवृत्कृताः पीयन्ते, तेजो 
वात्रिवृत्कृतमश्नाति कथिदित्य- 
नादानामायुप्रभृतीनां वग्मिचें 


प्राणवं चेत्यायविरुद्धम्‌ | 
इत्येवं प्रत्यायितः उवेतकेतराह- 


भूय एव पुनरेव मा मां भगवान- 


वाका भी प्राणक्च और मनखित्व 
अनुमान किया जा सकता है | जव 
ऐसे भी जीव हैं तो 'हे सोम्य | मन 
अनमय है? इत्यादि कथन कैसे 
किया जाता है ० 


समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योकि सब कुछ नत्रिव्व॒त्कृत 
होनेके कारण सवका सब वस्तुओंमे 
होना सम्मव है । कोई भी जीव 
अत्रिवृत्कृत अन्न भक्षण नहीं करता, 
न अन्िवृत्कृत जल ही पीया जाता 
है और न कोई अन्रिवृत्कृत तेज- 
हीकी खाता है | इसीसे अनादि 
भक्षण करनेवाले चूहे आदिका 
वाकयुक्त और प्राण युक्त होना आदि 
विरुद्ध नहीं है | 

इस प्रकार प्रतीति कराये हुए 
इचेतकेतुने कहा---'हि. भगवन्‌ ! 
धअन्नमयं हि सोम्य मन. इत्यादि 


न्नमयं हि सोम्य मन इत्यादि | कथनको आप मुझे फिर समझाइये-- 


विज्ञापयतु च्ष्टान्तेनावगमयतु । 


इसे दृष्टान्त ठेकर मुझे फिर 
हदयङ्घम कराइये । इस विषयमे 


नाद्यापि ममाखिन्नर्थे सम्यङ्‌ | अभीतक मेरा ठींक निश्चय नहीं 


निथयो जातः । यस्ाततेजोऽवन्न- 


हुआ ।? क्‍योंकि तेज; जल ओर 
अन्नमयरूपसे एक देहमें कोई 


मयत्वनाविशिष्टे देह एकसिन्नुप-। विरेषता न होनेपर भी एक ही 


युञ्यमानान्यन्नाप्स्नेहजातान्य- 


देम उपयोग किये हुए अनन, जर 


६२८ छन्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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गिषएधातस्पेण सनःप्राणचाच | और स्नेह आदि अपनी जातिका 

अतिक्रम न करते हुए सूक्ष्मतम- 
उपचिन्वन्ति खजात्यनतिक्रमे- | रूपसे मन, प्राण और वाकूका 
ति दर्विज्ेयमिर्यार . | पोषण करते है--यह जानना 
णेति दुर्निज्यमित्यमिप्रायः; अता | बहुत कठिन है--ऐसा उसका 
अभिप्राय है । इसीसे उसने “भूय 
एवः इत्यादि कहा है । 


तमेचमुक्तवन्त॑ तथास्तु सो-| इस प्रकार कहनेवाले उस 

+ ( दवेतकेतु ) से पिताने कहा-- 
म्येति दोवाच पिता--श्रृण्यत्र | ६ सोम्य ! अच्छा, जो कुछ व्‌ 
पूछता है वह जिस प्रकार उपपन्न 
हो सकता है इस विषयमे दृष्टान्त 
| £ (| श्रवण क्रः ॥  ॥ 


भय एवत्याद्याह्‌ । 


दृष्टान्तं यथेतदुपपदयते यत्पृच्छसि 





इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पष्ठाध्याये 
पञ्चमलण्डभाष्यं सम्पू्णम ॥ ५ ॥ 





कछ कड्‌ 





सारिका चृक्ष्म भाय ही मन जाएँ होता है 


दधः सोभ्य मथ्यमानस्थ योऽणिमा स उष्वैः 
समुदीषति तत्सर्पिमेवत्ति ॥ १॥ 
हे सोम्य ! मथे जाते हुए ददीका जो सूक्ष्म भाग होता है बह ऊपर 
स्कट्टा हो जाता हैं: बह धृत होता है ॥ १॥ 
दक्ष सोम्य मध्यमानसख | हे सोम्य ! मथे जाते हुए 


दापति नवनीत होता है वह “ऊध्च: समुदीषति 
दापति संभृयोध्य नवनीतभावेन इकट्ठा होकर नवनीतरूपसे ऊपर 


गच्छति तत्स्पिमंव्रति || १ ॥| | आ जाता है| वह धरत होता है॥| १॥ 


यथायं टषान्तः- | जैसा कि यह दष्टन्त है--- 
एवमेव खद साम्यान्नस्याश्यमानस्थ योऽणिमा 


म उध्वः समदीषति तन्मनो भवति ॥ २॥ 


उसी प्रकार है सोम्य ! खाये हुए अननका जो सूक्ष्म अंश होता है 
रह सम्यक्‌ श्रकारमे ऊपर आ जाता है; वह मन होता है ॥ २ ॥ 


एवमेव खड सोम्यान्नयोद्‌- | उसी प्रकार हे सोम्य | अह्यमान 
तादेर्यमानसय अुज्यमानसौ- अर्यात्‌ भक्षण किये जाते इए भात 


+" त अदि अनका जी सूक्ष्म भाग 
दर्येणामिना वायुसदितेन खजेनेव | होता है वह मथानीके समान 


मध्यमानख योऽणिमा स ऊच्चे। | वायुसहित जलठरानिद्रारा मये 


_ ^, ५, „भ, ^~ "+. | नापोयर र आ लाता है. चर 
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नमो... एल ॥ कन्ये , : (१७ > | कनः १ न्नै , 


ऽयः सह संभूय मन उपचिनो- | मन होता है, अर्थात्‌ मनके 
अवयर्वोके साथ मिलकर मनकी 





तीच्येतत्‌ ॥ २॥ पुष्टि करता हं ॥ २ ॥ 
तथा-- | तथा-- 


अपाश्सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स उष्यैः 
ममुदीपति स प्राणो भवति ॥ ३ ॥ 


हे सोम्य ! पीये हुए जलका जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा 
होकर ऊपर आ जाता हैं; वह प्राण होता है | ३॥ 

अपां सोम्य पीयमानानां] हे सोभ्य ! पीये हुए जस्काजो 

| सुक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा 

योऽणिमा स उध्व; समुदीषति | होकर ऊपर आ जाता है; वह 

प्राण होता हे--रेसा { आरुणिने 


स॒ प्राणो भवतीति) ३॥ कहा ] ॥ ३ ॥ 


जा ~ ०. सुलभ नल 





| 
एवमेव खछ-- | ठीक इसी प्रकार--- 
तेजसः सोम्याश्यमानस्य योऽणिमा स उषैः 


समदीपति सा वाग्भवति ॥ ४ ॥ 
हे सोम्य ! भक्षण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म भाग होता हैं बह 
दका दाक ऊपर आ जाता है और वह वाणी होता है || ४ || 
नाम्य नेजसोाज्श्यमानस | हे सोम्य ! भक्षण किये हुए 
तेजका जो सूक्ष्म अंश होता हैं 
है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता 
सा बाग्भवति ॥ ४॥ हूं और वह वाणी होता हैं| 9 ॥ 
॥  ओ 


योऽणिमा स उच्च: सम्रुदीपति 


रण्ड < | शाहूरभाण्याथे ६२९ 


क 2 नया: 2:2० नया ने किक = ५ „५ १4... 5८. 

अन्नमयश्हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो- 
सयी वागिति भूय एव सा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ५॥ 

[ इस प्रकार ] हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जल्मय है और 
जण तेजोमयो है--रेसा [ आरुणिने कहा ] | [ तत्र खेतकेनु बोछा---] 
'मग्वन्‌ ! मुझे फिर समझाइये” इसपर आरुणिने कहा--सोम्य | 
अच्छा? [|| ५ || 

अन्नमयं हि सोम्य मन आपो- हे सोम्य | मन अन्नमय हे, 
प्राण जल्मय है और वाक्‌ तेजोमयी 
हे---इस प्रकार मेरा यह कथन 
य॒क्तमेव मयोक्तभित्यभिप्रायः । | ठीक ही है--ऐसा इसका अभिप्राय 
अतोऽपतनसोरस्तवेतससर्वमेवम्‌, ¦ ई । [ इपर सरतकेत बोल] 
आपके कथनानुसारं जछ और 
तेजके विपयमें तो भले ही सब कुछ 


मयः प्राणस्तेजोमयी वागिति। 


व नेकान्ते 
मनस्त्वस्नमय मित्यत्र न्तेन 


मम्‌ निश्चयो जातः | अतो भूय एव | रेषा ही हो। किंतु अमीतक मुझे 
इस वातका पूरा निश्चय नहीं हुआ 
मा भगवान्मनसोऽन्नमयत्वं |कि मन अन्नमय है | अतः हे 
भगवन्‌ | मुझे मनका अन्नमयत्व 
फिर दृष्टान्तद्वारा समझाइये [? तव 
सोम्येति होवाच पिता ॥ ५ ॥ ' पिताने कहा-'सोम्य | अच्छाः॥॥ 
__५८७७०-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि षष्ठाध्याये 
पप्टखण्डभाष्यं सम्पुणंम्‌ ॥द॥ 


दन्तेन विज्ञापयत्विति । तथा 

















स्प्स् र््म्डु 
"~क भटक. 

पोड्शकलाविश्विष्ट पुरुपका उपदेश 
अन्नद्य शभुक्तस योऽणिष्ठो | खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्मतम 
अंश या उसने मनम शाक्तिक 
_ | संचार किया | अन्नद्वारा सम्पन्न 
न्नापचिता मनसः शक्तिः | इई उस मनकी शक्तिका सोलह 
पोडणथा म्रविभल्य परपख प्रकारसे विभाग कर पुरुषकी कला- 
रूपसे निर्देश करना इष्ट है | मनमे 
कलत्वेन निर्दिदिक्षिता | तया | अन्नके द्वारा उपचित तथा सोलह 


मनस्यस्तोपचितया पोड भारगोमे विभक्त हुईं उस शक्तिसे 
मनस्यन शक्त्या पोड- | संयुक्त उस जकिनाय. देह और 


यधा प्रविभक्ता संयुक्तस्त- | इच्द्रियोंका संघातरूप जीवविशिष् 


ढान्कायकरणसंघातलश्षणो जीव- | परप पोडशकछ ( सोछद्द कलाओं- 
वाटा ) कहा जाता है; जिस 
वटः पृरपः पाडशकल उच्यते; | शक्तिके रहनेपर ही पुरुष दरण. 
यथां सत्यां द्रष्टा श्रोता मन्ता | श्रोता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञाता 
. ९  । तया समस्त क्रियाओंमें समर्थ होता 
प्रय कतां व्रिज्ञाता - है धि 
भो बिह सर्वेक्रिय पि | & भीर जिसके भी दोन 
समथः पुरुपा भवति; ई उसकी शक्तिका हास हो जाता है । 


च यदा साम «यहानि; । वक्ष्यति र पन श्रुति यह कहेगी भी 
को ना ६६ असको २ £) क 
च--“अधान्नखायै द्रा, छा० | $ “सको अन्नकी प्राति होती 
उ० ७ ९। १) ८ & वहां पुरुष | दाक्ति-सम्पन्न 
= | ४ ५ * व्त्यांद | | होनेसे ] द्र्ष्टा हैं 9 सम्पूणं भूत 
य कायकरणल साम्यं | ओर इच्दियोंकी शक्ति मनके ही 
भन. छनमव । मानसन दि चेन | द्वारा है । यकम मनोवढसे सम्पन्त 


धातुः, स मनसि शक्तिमधात्‌। सा- 
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संपन्ना वलिनों इश्यन्ते लोके। पुरुष वलवानु देखे जाते हैं तया 


कोई-कोई केवल ध्यानाहारी भी 
ध्यानाहाराश्च केचित्‌, अन्नख | देखे जाते हैं, क्योंकि अन्नः 


सवात्मकतात्‌, अतोऽन्न्तं | स्वरूप है; अतः मानसिक बल 
+ सीयेम्‌ 
मानसं वीयम | अन्ने ही होता है | 
षोडराकलः सोम्य पुरुषः पञ्चदशाहानि माशीः 
काममपः पिवापोमयः भाणो न पिबतो विच्छेत्यत 
इति ॥ १ ॥ 
हे सोम्य ! पुरुष सोलह कलाओंवाला है। तु पंद्रह दिन भोजन 
मत ऊर, केवछ यथेच्छ जल्पान कर | प्राण जल्मय है; इसलिये जल 
पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा ॥ १ ॥ 
पाड कला यख पुरुपख सोऽयं | सोलह कलम जिप्त पुरुषकी 
पोटगलः पुरुष:;एलच्चेस्प्रत्यक्षी < द उर सोक कलाओं- 
वाला है | यदि तू इस वातको 
प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो 
न्यहानि माणीरशन मा कार्पी;, | पंद्रह दिनततक मोजन मत कर, 
केवल यथेच्छ जख्पान कर, क्योकि 


शक 


जल पीते रहनेसे तेरा प्राण विच्छिन्न 
पिवताऽपस्ते प्राणो विच्छेत्यते | नहीं होगा अर्थात्‌ नाशको प्राप्त 
विच्छेदमापत्छते यसादापो- | नदीं होगा, कारण पहले हम कह 
चुके हैं कि प्राण जल्मय यानी 
जल्का विकार है; ओर कोई भी 
चाम | ने हि कायं खकारणोप- | कार्य अपने कारणके आश्रय बिना 
एम्ममन्तरेणाविभ्रं्मानं खातु- | अषिनष्टरूपसे स्थित नहीं रह 
मुत्सदते |} १॥ सकता ॥ ९ ॥| 


=  „ ,/ नें 


कतुमिच्छसि पश्वदशसंख्याका- 


काममिच्छताऽपः पिच; यखान्न 


मयोऽच्विकारः प्राण शत्यवो- 
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ध 0 "4 ए न्‌ 

भ, रि 
स ह पञ्चदशाहानि नाशाथ हैनमुपससाद कि 
व्रवीमि भो इत्यचः सोम्य यजूरषि सामानीति स 

होवाच न वैमा प्रतिभान्ति मो इति॥ २ ॥ 
उसने पंद्रह दिन भोजन नहीं किया | तव्श्चात्‌ वह उस 
/ अरणि ) के पास आया [ ओर बोल ]---“भगवन्‌ | क्या वेद्ध ?: 
( पिनाने कहा-- ] हे सोम्य ! ऋक्‌, यञ्चः ओर सामका पाठ करो -- 
तब उसने कहा--'भगवन्‌ ! मुझे उनका प्रतिभान ( स्फुरण ) नही 


होता? ॥ २॥ 

स देव शरुता मनसोऽन्नमयचं 
प्रत्यक्षीकत मिच्छन्पश्वद्शाहनि 
नाशाशनं न कृतवान्‌ । अथ 
पोटगोऽहनि दैनं पितरमुससा- 
दोपगतवायुपगम्य चोवाच--र्कि 
अवीमि मो इति । इतर आद-ऋचः 
सोम्य यजंपि सामान्यधीष्वेति | 
शवमुक्तः पिन्नाहइ-न वे मा 
परामरगदीनि प्रतिभान्ति मम 
मनसि न द्यन्त इत्यर्था हे भो 
भगव्रन्निति ॥ २॥ 

एवमुक्तवन्तं पिताइ--श्रण 

तत्र कारणं चेन ते नान्युगादीनि 
न प्रनिमान्तीति । 





उसने ऐसा छुनकर मनकी 
अन्नमयताको प्रत्यक्ष करनेकी इच्छा- 
से पंद्रह दिन भोजन नहीं क्विया | 
फिर सोहे दिन वह अपने 
पिताके पास आया और आकर 
बोला--'पिताजी [ क्या वोर ? 
इसपर पिताने कहा--५है सोम्य | 
ऋक, यजुः तथा सामवेढके मन्त्रो 
का पाठ करो ॥? पिताके इस प्रकार 
कहनेपर वह बोला--हे भगवन्‌ | 
मुझे ऋगादिका प्रतिमान नहीं होता; 
ताथय यह है कि मेरे मनमें उनकी 
प्रतीति नही होती ॥ २ ॥ 





इस प्रकार कहते हुए उस 
पुत्रसे पिताने कदा--5स सम्बन्धमें 


ठ. कारण हुन; जिससे कि तुझे उन 
त~ धि = = 9 


॥ 5 । । @ ` षः श शर | 
= न्न ऋषे गाय का" कमान मम का लाना... , मी क च म आह छः 


न चक 


0, जॉली: 20 १ षि ए 7 वायन्यक १ ध 


0 0 
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तश्हावाच यथा सोम्य महतो<5भ्याहितस्थेको5ड्ररः 
रवचोतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि न बहु दहे- 
देबश्साम्य ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा 
स्यात्तयेतहि वेदान्नानुभवस्यशानाथ मे विज्ञास्यससीति ॥३॥ 


पह उससे चोला--'हे सोम्य ! जिस प्रकार बहुत-से इधनसे प्रज्वलित 


>  ( 


£| 
यं 


«९ 


ए अधिकता एक जुगनके बराबर अद्वारा रह जाय तो वह उससे अधिक दाह 
ग कर सकता, उसी प्रकार है सोम्य ! तेरी सोलह कलाओमेंसे केवल 
; कला रह गयी हैं | उसके द्वारा उस समय त्‌ वेदका अनुमव नहीं 


स्र सकता | अच्छा, अब भोजन कर; तव तू मेरी बात समझ 


जाग्गा' || ३ ॥ 

तं दोवाच यथा लोके हे 
सम्य महतां महत्परिमाणसा- 
भ्याहितस्थोपचितस्पेन्धन रे रे- 
आ5ड्रार। खद्यातमात्रः खद्योत- 
पर्मिण: शान्तस परिशिष्टोष्व- 
शिष्टः खाद्धवेत्‌, तेनाड्ारेण तती- 
ऽपि तत्परिमाणादीपदापि न बहु 
दहेत्‌ एवमेव खट सोस्य ते तवा- 
स्नापचितानां षोडशानां कराना- 
सेका कलावयवो$तिशिष्टावशिष्टा 
ख्यात्‌, तया त्वं खद्योतमात्राङ्धारः 
तुल्ययतहींदानीं वेदान्नाञुभवसि 
न प्रतिपद्यसे श्रुता चमे मम्‌ 


उससे भरुणिने कहा--्हे 
सोम्य ! छोकमें जिस प्रकार इंधनसे 
आधान किये इ९- बढाये हुए बहुत 
बडे परग्मिणवाले अग्निका, उसके 
दान्त हो जानेपर कोड खद्योतमात्र--- 
ख्योतके बरावर पणश्मिणवाला 
अंगारा रह जायगा तो उस अगारेके द्वारा 
उससे--उसके परिमाणसे थोड़ा-सा 
भी अधिक दाह नहीं किया जा 
सकता, उसी प्रकार हे सोम्य ! तेरी 
अन्नसे उपचित हुई सोलह कलाओं- 
मेंसे केवल एक कछा--एक भाग 
रह गयी है | उस खद्योतमात्र अंगारके 
समान एक कसे तू इस समय 
वेदोंका अनुभव नहीं कर सकता--- 
इस समय तुझे उनका ज्ञान न हो 


2३६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ मध्याय ६ 


। भम मी 


दाचमधादशंप पिज्ञायससशान सकेगा | अवर पहले त भोजन कर, 
तब मेरा वचन सुनकर त्‌ सत्र 


मुहक्ष्य तावत्‌ ॥ है ॥ जान जायगा ] ३॥ 


जन -- * 
हाशाथ हेनमुपससाद तश्ह यत्कि च पप्रच्छ 
सर्वश्ह प्रतिपेदे ॥ ४ ॥ 
उसने भोजन किया ओर फिर उसके ( आरुणिके ) पास आया | 
तवर उसने जो कुछ पूछा वह सव उसे उपस्थित हो गया ॥ ४ ॥ 
सह तथैवाश सुक्ततान्‌। अथा- उसने उसी प्रकार ( पिताके 


नन्तरं हैंने पितरं शुश्ुपुरुपस- | क्मनातसार ) भोजन किया | 
ययपर चर्गो उसके पश्चात्‌ वह सुननेकी इच्छासे 
साठ । त प्रयत पुनर व्क दंत | उस अपने पिताके समीप आया | 


५. ¢ ५ ५५ 
दपु पप्रच्छ अ्न्थरूपमर्थजात | उसने पास आये हुए उस पुत्रसे 


वा पिता, स श्येतकेतुः सर्वं ह्‌ | पिताने ऋगादिम जो कुछ प्रन्यरूप 

तलमतिपेद ९ ~ अथवा अयसमूह पूछा वह सत्र 
ऋगणाधचध्यक्षता अ्रन्थ- 

त्मतिपेद ऋगादयधतो ग्रन्थ- | ्रगादि श्ेतवेतने अन्थतः तथा 


त \४) अंतः जान लिया ॥ ४ || 
पणी ८) + 4 ५ 
*होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्येकमङ्खारं 
खद्योतमात्र॑ परिशिष्टं तं वणेरुपसमाधाय ग्राज्वल्येत्तेन 
तताऽपि बह दहेत्‌ ॥ ५ 
समे [ आरुणिने ] कद्दा--हे सोम्य ¡ जिस प्रकार बहत-से 


नये बड़े टट अग्निका णक खथोतमात्र अद्भार रह जाय और उसे 
तृणमे सम्पन्न कर प्रसयधित चर दिया जाय तो तरह उसकी ( अपने धूं 
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~ 
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तं होवाच पुनः पिता यथा| फिर उससे प्रताने कदा-- 

. सोम्य ! जिस प्रकार---“महतो&- 

सोम्य सहतोऽम्याहितस्येत्यादि | भ्याहवितस्यः इत्यादि परदोंका अथे 

¢ हिये 

समानम्‌. एकमट्ारं | | पूववत्‌ समझना चाहिरय--झान्त 

' एकमज्ञार शान्सगने हुए अग्निका एक खधोतमात्र अंगारा 

वच्योतमात्र परिशिए॑त . (रह जाय ओर उसे तरण तथा 
नवद्यातमात्रं परिशिष्ट तं तृणेश्चूणें- थोक 

चतदन) [ छकडियोके ] चूरेसे सम्पन्न करके 

प्रज्यलित किया जाय अथात्‌ बढ़ाया 

जाय तो वह उस दीप्त हुए अंगार 


तेनेद्वेनाड्ारेण ततोऽपि पूर्वपरि- | से उस अपने पूर्व परिमाणको 
अपेक्षा भी अधिक दाह कर 


माणाद्वहु दहेत्‌ ॥ ५॥ सकता है?॥ ७॥ 


ओपसमाधाय प्राज्वलयेद्रधेयेत्‌ | 





एव सोम्य ते षोडशानां कछानामेका कलाति- 
शिष्टाभूत्सान्नेनोपसमाहिता प्राज्वाली तयेतहिं बेदाननु- 
भवस्यन्नमय* हि सोम्य मन आपोमयः प्राण स्तेजोमयी 
वागिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजक्ञाविति ॥ ६ ॥ 

“सी प्रकार हे सोम्य ! तेरी सोलह कलाओंमेंसे एक कख अवरिष्ट 
रह गयी थी | वह अनरद्वारा इद्धिको प्राप्त अयात्‌ प्रज्वलित कर दी 
गयी | अब उसीसे व्‌ वेदोंका अनुभव कर रहा है । अतः है सोम्य ' 
मन अन्नमय है, प्राण जछमय है और वाक्‌ तेजोमयी है |? इस प्रकार 
[ छेनकेतु ] उक्षके इस कथनको विशेषरूपसे समझ गया, समझे 
गया | ६॥ 


एवं सोम्य ते पोडशानामन्न- “इसी प्रकार है सोम्य ! 
कलानां सामर्थ्यरूपाणामेका । तेरी सामर्थ्यरूपा अन्नकी सोलह 





६२८ 
कलातिशिष्टामूद्तिजणिशसीत्‌ 
पश्नदशाहान्यभुक्तत एकेके- 
नाहेकेका कला चन्द्रमस इवा- 
प्रपक्ष क्षीणा, सातिशिष्टा कला 
तवान्नेन भ्रुक्तेनोपसमाहिता 
वर्धितोपचिता प्राञ्यारी, दध्यं 
छान्दसम्‌ प्रज्वरिता वर्धितेत्यथंः। 
प्राज्वालीदिति वा पाठान्तरम्‌, तदा 
तेनापसमादिता खयं प्रज्यलितव- 
तीरय्थः। तया वर्धितग्रेतहीदानीं 
वेदाननुभवस्युपरुभसे । 

एवं व्या्ृत्यनुधत्तिभ्यामन्न- 
मयत्व॑ मनसः पिद्धसिल्युप- 
संदरति--अन्नमर्य हि सोम्य मन 
इत्यादि । यथतन्मनसोऽन्नमयत्ं 
तव॑ सिद्ध तथापोमयः प्राण- 
स्जामयी धागित्येतदपि सिद्ध- 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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| अध्याय £ 
<~ 
कलाओमेंसे केवर एक कला अब- 
शिष्ट रह गयी थी } पंद्रह दिन 
भोजन न करनेसे कृष्णपक्षके 
चन्द्रमाके समान एक-एक दिनम 
तेरी एक-एक क्ख क्षीण हो गयी 
थी । वह बची हुई कला तेरे भक्षण 
किये हुए अन्नद्वारा उपसमाहित- 
वर्धित, पुष्ट अर्थात्‌ प्रञ्यठित कर 
दी गयी | 'प्राञ्वारीः इस पदम 
दीध ईकार छन्दस हैं अथवा 
प्राजाटीत्‌ ऐसा पाठन्तर समझना 
चाहिये । उस अवस्थामें इसका ऐसा 
अर्थ होगा कि उसके द्वारा आधान हो 
जानेपर वह खयं प्रज्नल्ति हो गवरी | 
उस बृद्धिको प्राप्त की हुई करसे ह 
त इस समय वे्दोका अनुभव करता 
है अर्थात्‌ तुझे उनकी उपलब्धि 
होती है | 


इस प्रकार व्यावृत्ति और अनु- 
वृत्ति दोनोंहीके द्वारा मनकी 
अन्नमयता तिद्ध है । इसीसे “अन्न- 
मयं हि सोभ्य मनः, इत्यादि वाक्यसे 
श्रुति इसका उपसंहार करती हैं । 
जिस प्रकार तुझे यह मनकी अन- 
मयता सिद्ध हुई है उसी प्रकार 
प्राण जठ्मय हैं. और वाक्‌ तेजोमयी 


मेवेन्यभिप्राप;ः । ददेतद्वास | है--पह भी सिद्ध ही दसा 
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क 9 = त ^ तु म १ १ व ~र 9" नए कट, " ट ० ~ र, । 


पितुरूक्तं मनञआदीनामन्नादि- | इसका तत्पयं है | इस प्रकार 

पिताके कहे हुए इस मन आदिक 

अन्नादिमयत्वको सेतकेतु विशेष- 

रूपसे समझ गया । 'विजज्ञो इतिः 

इन पदोंकी दिरुक्ति त्रिवृत्करणके 

करणसमाप्त्यथंः ॥ ६ ॥ प्रकरणकी समाप्तिके लिये हे ॥ ६॥ 
नो © फू 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पष्ठाध्याये 
सप्तमखण्डभाण्यं सम्पूणम्‌ ॥ ७॥ 


मयत्वं विजज्ञों विज्ञातवाउश्वेत- 





केतु) । दिरभ्पास सखिवृत्करणप्र- 





उष्मः खड 


सुपुतरिकाटमे जीवकी स्थितिका उपदेश 


यसिन्पनसि जीवेनात्म- | दपण ग्रतिविम्बरूपसे प्रतर 
इए पुरुप ओर जलादिकर्मे 
आभासरुपसे प्रविष्ट इए सूर्यादिकके 
समान जिस मनमे परदेवता 
जीवात्मछपसे अनुप्रविष्ट हुआ है और 
जिसमे स्थित हुआ तथा जिससे 
तादात्म्यको प्राप्त हुआ जीव मनन, 
। ,  , | दर्दन एवं श्रवणादि व्यापारम समय 
याम्यां वाक्म्राणाम्यां संगत- | होता है तथा जिसके नद होनेपर 
माधगतम्‌ । यन्मया यत्सश्र | वह अपने परदेवतारूपको ही प्राप्त 
जीवों मननदञ्चनश्रवणादि> थव- | हो जाता हैँ वह मन अनमय है और 
दाराय कर्पते तदुपरमे च स्वं | तेजोमयी वाक्‌ एवं जरमय प्राणे 
देवतारूपमेद प्रतिपद्यते । साय सम्बद्ध है--ऐसा ज्ञात हुआ | 
तदुक्त श्रुत्यन्तर--ध्याय- | इस तिपयमें अन्य ( वाजसनेय ) 
तीव लेलायतीव सधी; खप्नो | धृति भी ऐसा कहा है-/[ मन 
मृत्वमं रोक्रमतिक्रामति"" ( बृ० र पणत सनद इ के 
' आत्मा ] मानो ध्यान-सा करता हैं, 

उ० ४।३।७) “स वा अय- | चेटा-सी करता हैं, वह वासनाधुक्त 
मारमा ब्रह्म विज्ञानमयो मनो- | हुआ खप्मरूप होकर इस छोकका 
मय (द्रृ० 3० | ४।५ ) अतिक्रमण कर चता है" ८ 
रत्यादि “खप्लेन नारीरमर्‌" | मनोमय है? दि तवा ८ खप्नसे 
( ध० 3० ४ | ३ | ११ ) शरीरको [ निश्चे्ट कर्‌]? इत्यादि 


नालुप्रविश्ध परा देवता- 


{५५ 


आदश इव पुरुपः प्रतिभिम्बेन 





जलादिष्विव च चयोदयः प्रति- 





चिम्बः, तन्मनोऽन्नमयं तेजोऽम्म- 


विण्‌ 7 । । ग 


॥ = । 


खण्ड ८ | शाहूरभाष्यार्थ ६४१ 
2 ~). गा । < 3. य - ~. उव = ~ क - ~ > ~ आांट क, 


इत्यादि “प्राणन्नेव प्राणो नाम | एवं “वह आत्मा प्राणनक्रिया करनेसे 
भवाति; ( च० उ०१।४]७) | प्राण नामवाला हो जाता है?” 

इत्यादि च । | इत्यादि भी कहा है । 
तस्याख मनःखख मनआस्यां | उस इस मनःस्यित-मनसङ्ञाको 
प्राप्त हुए तथा मनकी निवृत्तिके 
द्वारा इन्द्रियोंके विषयोतस्ते निवृत्त 
विपयेस्यों निवृत्तस्य यस्यां परस्यां | इए जीवका जो अपने खरूपभूत 
परदेवतामे स्थित होना है, उसका 


ताया खासभतायां यद्व | अपने पुत्रके भ्रति वर्णन करनेकी 
स्थानं तत्पत्रायाचिख्यासुः- इच्छावालि--- 
उद्दालकों हारुणिः खवेतकेठु पुत्रमुवाच खप्मान्तं 
मे सोम्य विजानीहीति यत्रेतत्पुरुषः खपिति नाम सता 
सोम्य तदा सम्पन्नो भवति खमपीतो भवति तस्मदेन< 
स्रपितीत्याचक्षते खशछयपीतो भवति ॥ १ ॥ 
उद्दाल्क नामते प्रसिद्ध अरुणके पुत्रम अपने पुत्र खेतलकैतुसे कड- 
पे सोम्य ! त मेरेद्वारा स्वप्नान्त ( सुपृप्ति अथवा खप्नके खरूप ) को 
व्रिजेपरूपसे समझ ले, जिस अवश्थामे यह पुरुष 'सोता है? ऐसा कडा 
जाता है, उप्त समय हे सोम्य ! यह सतसे सम्पन्न हो जाता है--प्रह 


अपने खरढूपको प्राप्त हो जाता ह | इसीसे इसे “खपितिः ऐसा कहते हैं; 
क्योंकि उस समय यह ख--अपनेको ही अपीत---प्राप्त हो जाता है ॥१॥ 


उद्दालकों ह फ़िलारुणि। | उदाठ्क नामसे प्रसिद्ध अरुणके 


व्वेतकैत्‌ ीक्तवान पुत्नने अपने पुत्र खेतकेतुसे कहा- 
ट धवाचाक्तवाचू- 
तकु उतर र खप्रान्त---खप्नका मध्य, शखप्नः 


खप्नान्तं खप्नमभ्यम्‌, खप्न इति | यह दर्शनबृत्ति [ अर्थात्‌ जिसमें 
दर्शनवते! खप्नखाख्या, तख | वासनारूप विषयोंके दर्शनकी इत्ति 


57]6 “36 ९2 | ज 





गतस मनउपशमद्दारेणेन्द्रिय- 
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मध्यं खप्नान्तं सुपृप्तमित्येतत्‌ ॥ रहती है उस ] खप्नका नाम है; 
' उसके मध्यको खप्रन्त अर्थात्‌ 
अथवा स्वप्तान्त खप्नसतत्व- इश्च कहते ह | अथवा ध्लप्नान्त" 
इस राब्दका तात्पय 'छप्नका तच 
पसा भी हो सकता हैं | ऐसा 
माननेप( भी अर्थतः सुपृप्त ही सिद्ध 
 .  _ होता है; क्योंकि खमपीतो भवति" 
भवतिः खमपीता भवतीति, ( अपने खरूपकों प्राप्त दो जाता 
है) ऐसा श्रुतिका वाक्य ई; 
वरचनात्‌ । न दन्यत्र ॒सुपुप्रात्छ- , ब्रह्मत्रेत्ताठेग सुपुप्तावस्थाको छोडकर 
ओर किसी दशाम जीत्रक्री 

भपीतिजीवस्पेच्ठन्ति अक्वविद: ¦ सख्पप्राति सीकर नहीं करते । 
तत्र द्यादर्शापनयने पुरुषप्रति-. जिस प्रकार दपणको हटा 
न ॥ लेनेपर दर्पणमे स्थित पुरुषका प्रति- 
त्रिम्र आदश्शंगतों यथा खमेव ! विम्ब खय पुरुषको ही प्राप्त हो जाता 
परुपमपीता भवत्येध॑ मनओाद्यु- , दं उसी प्रकार उक्त सुपृप्तावस्थामे 
परमे चेतन्यग्रतिबिम्बरूपेण जी । दी मन आटिकी निदृत्ति हो जानैपर 
॥ चतन्यके प्रेतितरिम्बर्पसे जीव्ाम- 
करक कर नः मिला: भावम नामसूपकी अभिव्यक्ति करनेके 
स्पन्याक्ररणाय प्रा देवता सा, छिये मनमे प्रविष्ट हुआ वह परदेवता 
म्वमेवात्मान प्रतिपद्यते जीव- मनसंज्ञक जीवरूपताकी त्यागकर 
रूपतां मनआख्यां हित्वा | अतः ख्यं अपने खरूपको ही प्राप्त हैं 


जाता हैं | अत: इसमे यह विदित 
भ्‌ प्त व्वान्तश्रच्धवास्य हि 
त ू यच्दनाच्य होता दे कि “्व्रन्तः दाब्दका 
ब्त्वन्रगम्थत | 


वाच्य पछुप्प्त' ही है | 
यत्र तु सुप्तः सख्प्नास्पव्यांति कितु जिस अत्रद्याम सोया 
इआ पुरुष खनन डउखता हैँ व्‌ 
म्बानदरयन सख्-द.स्वसे यक्त होता 


९१ 


मित्यथंः । तत्राप्यथास्सुपुप्रमेव 


[की # 


जी छान, 


क्यो (नण 


क्य प्कॉमिक-फ-्का.. आधा मध्य 


| 
९ ही ( 
नन्म्वाप्न दञ्चन सुखदृःखमयुक्त- । 
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मात पुण्यापुण्यक्रायेम्‌ | पुण्या- | है; इसलिये वह पुण्य-पापका कार्य 
पुण्ययोहि,. सुखद/खारम्मकत्व॑ | 2, क्योकि पुण्य-पाप ही ऋमश 


रत॒ 
प्रसिद्धम्‌ । पुण्यापुण्ययोशाविद्या- है ड पष्य.पापका जो झुक 


कामापदटम्मनव सुखद ःखतदश्चन- ¦ द्‌ ख और उनके दइशनरूप कार्यका 
कार्यारम्भकत्वमुपपचते नाल्य- | आरम्मकत्व है वह अविया और 

येन्यविद्याकामकमेभिः रंसार- ¦ कामनारः आश्रव हा सम्भव 
हेत॒भिः संयुक्तं एव खप्न इति १६ 


| लिये खप्त संसारके हेतुभूत 
न खमपीतो भवति “अनन्वागतं | अववा, कामना और कर्म इनसे 


पण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि | सयुक्त ही है, अत. उस अवस्थामे 

क होता; जैसा कि ५५[ उस अवस्थामे ] 
वत्ति ' ( च ०ड०४।३।२२) | वह पुण्यसे असम्बद्ध, पापसे असम्बद्ध 
तथा हृदयके सम्पूणं शोकोंको पार 
किये होता हैः “इसका वह यह 
८ वृ० उ० ४ | ३। २१ ) “एप | रूप अतिच्छन्दा ( काम,धर्माध्म तथा 
अशरिद्यासे रहित ) हें?” “यह परम 
आनन्द है?” इत्यादि श्रुतियोसे सिद्ध 
२ २ ३ ^ दत्यादद्‌ श्वातभ्य १ | होता हे । अतः | सुपृप्तिम ही 
जीवभावसे रहित अपने देवतारूप- 
+ | ८. को दिखलाऊेगाः ऐसा आरुणिने 
विनियुक्तं दशेमिष्यामीत्याह-- | कहा | हे सोम्य ! मेरे कथन करने- 
स्वप्नान्तं मे मम निगदतो हे | से ठ्‌ खप्नान्त ( सुपप्तावस्था ) को 
विशेषरूपसे जान ले अर्थात्‌ स्पष्ठ- 








"तद्वा अस्वत्तदातिच्छन्दाः"' 


परम आनन्दः ( च०उ० ४। 


सुपुप्त एव स्वं देवतारूपं जीवत्व- 


सोम्य विजानीहि विस्पष्टमव- ू 
धारयेत्यथंः । तया समझ ले | 
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क व वा, - प नहर नधमक- “८ल2०-+९०. ०६६२. ०2... 
कद स्यप्नान्तो भेवति १। खप्नान्त होता कब है ? सो 
वतरते है-- जिस समय सोनेवाले 
पुरुषका 'खपिति? ऐसा नाम होता 
है । लोकमे खपिति (सोताहै) ऐसा 
व्यत्रहार प्रसिद्ध हैं तथा यह नाम गोण 
( गुणसम्बन्धी दै--उस आशयसे 
कहते हैं---जिस समय यह पुरुष 
“'खपिति'ऐसा कहा जाता है उस समय 
यह सतसे--प्रकरण-प्राप्त “सत्‌” 
राय्दवाच्य ठेवतासे सम्पन्न--संगत 
अर्थात्‌ एकीमूत हो जाता हैं | यह 
मनम प्रविष्ट हआ मन आदिके 
संसगपे प्राप्त हुए जीवर पको व्याग- 
कर अपने सद्रपको, जो कि परमाय 
सत्य है, प्राप्त हो जाता है | इसीते 
लोकिक पुरुष इसे “खपिति? ऐसा 
कहकर पुकारते हैं; क्योंकि यह 
“खम?--आत्माको ल्‍अपीत:ः---प्राप्त 
हो जाता है | तावपर्यं यह है कि 
इस गोण नामकी प्रसिद्धिसे भी 
अपने आत्माक्री प्राति ज्ञात होती दै | 
फथं पुनलांकिकानां प्रसिद्धा| किंतु ठीकिंक पुरुषोको खात्मा- 
| की ग्राप्ति कैसे प्रसिद्र हुई ? [ ऐसा 

प्रइन होनेपर ] आचार्येनि कहा है- 
„ . ू (क्योकि सुपुप्ति जाग्रत्‌ अबस्थाके 
मनच्ताद्धवतवान्सापम्पेत्याहु; | | श्रमके कारण होती है [ इसलिये 
_ उसे छोकमें खात्मप्राप्ति कहते द ] । 
मेगारन ह पृण्यापृण्यनिमित्तस ख- | जाम्रत अवस्थामे पुरुष पृण्य-पायके 


रव्युच्यते-यत्र यस्मिन्कार एतन्ना- 
म मवति परपद खप्छतः प्रसिद्ध 
हि लेके स्वपितीति । गौणं चेद 
नामेत्याह-यदा स्वपितीत्युच्यते 
परुषः, तदा तसिन्कले सता 
मच्छब्दवाच्यया प्रकृतया देव- 
नया सम्पन्नो भवति सङ्गत एको- 
भृता भवति । मनसि प्रविष्ट 
मनआदिसंसगंकृतं जीवरूपं 
परित्यञ्य स्वं सद्यं यतपरमाथ- 
सत्यमपीतोऽप्रिगत मवति | 
अतस्तसात्स्पितीत्येनमाचक्षते 
रोक्रिकाः । स्वमाटमानं हि 
यग््ादपीता भवि । गुणनाम- 
परसिद्धितोऽपि स्वात्मग्राप्तिंग॑म्यत 
उन्यमिप्रायः | 








वाताकाक्य्काववव्क पयि कककय ध म्‌ 


स्वात्मसम्पत्ति; ! जाग्रच्छमनि- 


4 
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दुःखाद्यनेकायासानुभवाच्छान्तो | कारण होनेवाले सुख-ुःख आदि 


हि ह अनेक प्रकारका श्रम अनुभव करनेसे 
भवतिः ततथ्ायस्तानां करणा- | थक जाता है | उसके कारण 


पीडित अर्थात्‌ अनेक प्रकारक 
| व्यापाररूप निमित्तसे शिथि इडं 
सवव्यापारेभ्य उपरमो भवति । : इन्द्रियोंकी अपने व्यापारोसे निवृत्ति 
शतेशं ““श्राम्यत्येव चाक्‌ श्रा- ठा नाती है । “आाक भी थक 
< ~ ` , जाती है ओर चक्षु भी थक जाती 
हैः इत्यादि श्रुतिसि भी यही सिद्ध 
होता है । इसी प्रकार “( सुषुप्तिमें 
विज्ञानमय आत्माद्दारा ] वाक्‌ गृहीत 
हो जाती है, चक्षु गृहीत हो जाती 
है, श्रोत्र गृहीत 'हो जाते हैं और 
मन गृहीत हो जाता हैः इस प्रकार 
ये सब इन्द्रियोँ प्राणसे गृहीत हो 
जाती हैं; एक प्राण ही अश्रान्त 
रहता है जो कि देहरूप परमें 
जागता रहता है । उस समय जीव 
श्रमकी निवृत्तिक लिये अपने 
स्वाभाविक देवतारूपको प्राप्त हो 
जाता है, क्योंकि स्वरूपमें स्थित 
होनेके सिवा ओर कहीं श्रमकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती--इसलिये 
उस समय वह अपने स्वरूपकी 
प्राप्त हो जाता है, ऐसी लोकिक 
पुरुषोंकी प्रसिद्धि ठीक ही है | 


नामनेकन्यापारनिभित्तग्छानानां 


म्यति चक्चः" (चू० उ० १ | 





५ | २१) इत्येवमादि । तथा 





च “गृहीता बाग गृहीतं चक्ु- 
गहीतं श्रां गहीतं मनः" ८ च्र° 
उ० २।१। १७ ) इत्येवमादी- 
नि करणानि प्राणग्रस्तानि) प्राण 
एकोऽश्रान्तो देहे कुलाये यो 
जागति, तदा जीवः श्रमापनुत्तये 
स्वं देवतारूपमात्मान प्रतिपद्यते | 
ताल्यत्र॒ खसूपावसानाच्छरमाप- 


नादः खादिति युक्ता प्रसिद्धि 


[_ ^ भिण भि अ न निज मत. मनन जन अजहर अल... मा अमन अल अर क मजे (पि णि 3 मा जल मल मीलिल लत कमी 


लोकिकानां स्वं हपीतो मव॒तीति। 
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न्घ्यते हि लोके ज्वरादि-' छोकमे ज्वरादि रोगोंसे ग्रस्त हुए 
पुरुषोंको उनसे छुटकारा मिलनेपर 
खस्थ होकर विश्राम करते देखा भी 
नमम्यानां विश्रमणं तद्गदिहापि ¦ जाता ही है; उसी प्रकार यहाँ भी 


खादिति युक्तम्‌ । “तदथा | हो सकता है, अतः यह प्रसिद्ध 


क ही है | यही वात “जिस 
प्येना वा सुपर्णो वा विपरिपत्य | 
प्रकार बाज अथवा कोई दूसरा 
श्रान्तः" (० 3० ४।३। १९ ) | पक्षी सत्र ओर उड़कर थक जानेपर 


इत्यादिश्रुतेश्व ॥ १॥ इत्यादि श्रुतिसे भी सिद्ध होती है॥ १॥ 


यकेन ०००० 


राराग्रम्ताना तद्विचपक्र स्वा 








नत्रायं दशन्तो यथीक्तऽथ- | उस उपर्युक्त भर्थमे यह दृष्टान्त 


स यथा शकुनिः सूत्रेण भ्रवद्धो दिर दिश॑ पति. 
न्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खदु 
माम्य तन्मनो दिरां दिश पतित्वान्यत्रायतनस्लब्ध्वा 
प्राणसवापश्रयते प्राणबन्धन*हि सोम्य मन इति ॥ २॥ 


जिस प्रकार डोरीम वेधा हुआ पक्षी दिशा-विदिशाओंमे उड़कर 
न्य7 स्थान न मिडनेपर अपने बनन्‍्धनस्थानका ही आश्रय लेता है इसी 
म्न निश्चय ही हे सोम्य | यह मन दिशा-व्िदिशाओंम उड़कर अन्यत्र 
न्यन न मिलनेंसे प्राणका ही आश्रय लेना है, क्योंकि हे सोम्य ! मन 
प्राणच्ूप चन्‍्चनवचराटा ही हैं ॥ २ ॥ 


ने यथा शक्ानः पक्षा शकर | जिस प्रकार चिड़ीमारके हाये 


निधानकस्स हन्तगतेन मूत्रेण | "++ & दोसे तधा हुआ-- 
उस्म फसाय्रा हुआ पक्षी उस 
ग्रच््रः पातिना दिनं दियां | बन्धनसे मक्त होनेंकी इच्छामे 
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चन्धनमोक्षा्थी सन्प्रतिदिश प- 
तित्वान्यत्र॒ वन्धनादायतनमा- 
श्रयं विश्रमणायालब्ध्या प्राप्य 
चन्धनमेचोपश्रयते । एवमेव 
यथाय चएटन्तः- खट हे सोम्य 
तन्मनस्तत्परकृतं पोडशकलमन्नो- 
पचितं मनो निधारितम्‌, त- 
स्प्रत्रि्स्तत्खस्तदपलक्षितों जीव- 
म्तन्मन इति निर्दिश्यते | मश्वा- 

श्चनवत्स मनञआख्योपाधिजीं- 
वाऽविद्यःकामक्र्मोपदि्ं दिशं 
दिं युखदुःखादिरक्षणां जाग्र 
न्स्वप्नयोः पतित्वा गल्रालुभूये- 
त्यर्थः, अन्यत्र सदाख्यात्स्वा- 
त्मन अयत्न विश्चमणध्ानम- 
लव्ध्चा प्राणमेव, प्रणेन सवं- 
कार्य फरणाश्रयेणोपरुधिता प्राण 
इत्युच्यते सदाख्या परा देवता, 


दिशा-विदिश्ाओंमं उड़कर विश्राम 
करनेके लिये चन्धनके सिवा कोई 
ओर आयतन---आश्रय न पानेपर 
चन्धनस्थानका ही अवटम्ब लेता 
है; उसी प्रकार, जैसा क्रि यह 
दृष्टान्त है, हे सोम्य | निश्चय ही 
वह मन---वह सोलह कलाओंबाला 
प्रकृतं मन जो कि अन्नसे उपचित 
हुआ निश्चय किया गया है, उसमें 
प्रविष्ट होकर उसीमें लित हो, उसके 
ही द्वारा उपलक्षित होनेवाले जीघ- 
का ही वहाँ (तन्मनः ( वह मन ) 
इस कथनके द्वारा निर्देश किया 
गया है । मञ्चके आक्रोश (बोलने)# 
की भोति वह मनसंज्ञक उपाधि- 
वाला जीव जाग्रत्‌ और खप्नके 
समय अविद्या, कामना और कमे- 
द्वारा उपदिष्ट सुख-दुःखादिरूप 
दिरा-त्रिदिरामे उड़कर- जाकर 
अर्थात्‌ उन्हें अनुभव कर अपने सत्‌- 
संज्ञक खात्मासे अतिरिक्त और कहीं 
आश्रय--त्रिश्रामस्थान॒ न पाकर 
प्राणको ही सम्पूणं कायं और करण- 
के आश्रयभूत प्राणद्वारा उपलक्षित 
हुआ सत्‌-संज्ञक परादेवता यों 


श जिस प्रकार "मयाः क्रोशन्तः ( मञ्च बोलते हैं इष वाम्य (मचः 
शब्दसे उसपर बेठे हुए छोगोक रहण होता ह उसी प्रकार यहाँ (मनः शब्दसे 
मनमें स्थित--मनरूप उपाधिवाला जीव उपलक्षित होता है ! 
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कि ऋति 


ऋ ८ १ (५. ग नल ८ > मिनट पक क ~ बटन. 2७ «ाईएही2)०. “क्ईडए..2७- १ ०५ ० ा० 
“प्राण प्राणम्‌!! ( ब्ू० उ० ४। | प्राणः कहा गया है, जेसा कि 
४। १८ ) “आणशरीरो भा- | उस प्राणके प्राणको [ जो जानते 
रुपए! (छा० उ० ३ । १४ | | ई] “अहं णर १ 
स्प" (छा० उ० है। ६ प्रकाशखरूप है”? इत्यादि श्रुतिसे 
२) इत्यादिश्रुतेः । अतस्ां | तिद्ध होता है; अतः उस प्राण 
देवतां प्राणं प्राणाख्यामेबोप- | अर्यात्‌ प्राणाख्य देवताको ही 
श्रयत्ते प्राणो चल्धनं यख | आश्रय करता है; क्योंकि है 
मनसप्तत्राणन्धनं हि यसा- | सोम्य । प्राण जिसका वन्धन हू 
त्पाल्य मचः ओणापदाधक्षृतदव- चट मन वणिक से तास 
` यह है कि मन यानी उससे 
ताश्रयम्रू, मन इति तदुपलक्षितों | उपलक्षित होनेवाला जीव प्राणो- 
जीव इति ॥ २ ॥ पलक्षित ठेवताके ही आश्रित है॥२॥ 
9 2 

एवं स्वपितिनामप्रसिद्धिद्रारेण ¦ इसत प्रकार 'खपितिः इस 
नामकी प्रसिद्धिद्ारा जीवका जो 
| सत्यखूप जगत्‌का भू हैँ उसे 
मृलप्र, तत्पुत्र ददोयित्याहान्ना- | पुत्रको दिखलाकर अन्नादि कार्य 
कारण-परम्परासे भी जगतके मूल- 
| भूत सतको दिखनेकी इच्छासे 
मृर सदिद पिषुः- | आरुणिने कहा-- 





यज्जीवस्य सत्यसरूपं जगतो 








दकावकारण 


अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति यत्रितत्पुरुषों- 
ऽशिदिपति नामाप एव तदशितं नयन्ते तयथा गो- 
नायोदवनायः पुरुषनाय इत्येवं तदप आचक्षतेऽदानायेति 
तव्रतच्छुद्गपत्पतितः सोभ्य विजानीहि नेदममृटं भवि- 
प्यतीति ॥ २ ॥ 
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हे सोम्य ! त. मेरेदारा अगना ( भूख ) और पिपासा ( प्यास › 
को जान | जिस समय यह पुरुप “अशिशिषतिः (खाना चाहता है ) 
ऐसे नामवाला होता है, उस समय जल ही इसके भक्षण किये हुए 
अन्नको ठे जाता है | जिस प्रकार छोकमें [ मौ ले जानेवालेको ] गौनाय, 
[ अश्च ले जानेवालेकी ] अश्वनाय और [ पुरुषोंको ले जानेवाले राजा या 
सेनापतिको ] पुरुषनाय कहते है । उसी प्रकार जल्को “अशनायः ऐसा 
कहकर पुकारते हैं । हे सोम्य ! उस जलसे ही ठ्‌ इस [ शरीररूप ] 
जुद्न ( अडुर ) को उत्पन्न हुआ समझ, क्योंकि यह ॒निमूख ( कारण- 
रहित ) नहीं हो सक्रता ॥ २ ॥ 


अशनापिपासे अरितुमिच्छा- | अशनापिपासे---अशन (भक्षण) 
की इच्छको (अशनाः कहते 
है, ष्याः का लोप करनेसे अदानां 


कि, पिपासे =>. ॥ 
पिपासा ते अश्ना अशु- | 5 बनता हैं हे वस्तुतः यह 
'अशनाया? शब्द्‌ है ] और पीनेकी 


तापिपासयोः सत्वं विजानी- | इच्छा "पिपासाः कहलाती है। ये 
(= ~ ही अशना-पिपासा हैं; इन अराना- 
हल्थितत्‌ । यत्र॒ यासस्‍्काल पिपासाका तच तू जान ले--ऐसा 
एतनाम्‌ पुरुषा भचति ५ दि | इसका तात्पये है | जब अर्थात्‌ 
्पत्यशितमि्छतीि जिस समय यह पुरुप इस नामवाखा 

तत्‌ ! अशिश्षिपत्यशितुमिच ॥ होता है, किस नामबाला “-- 
धअरिशिषति? अर्थात्‌ खाना चाहता 
है; उस समय पुरुषका यह नाम 
नाम भवति ? इत्याह-यत्तत्पुरुषे- | किस कारणसे होता है £ सो 
_ , . | बतखते हैं--उस पुरुषद्रारा खाया 

णारितमन्नं कठिनं पीता आपो | हुआ जो कठिन अन्न होता है उसे 


रसादि उसका पीया हुआ जर द्वीमूत 
नयन्ते द्रवीकृत्य रसादिभावैन करके ले जाता है अयात्‌ रसादि- 


विपरिणमयन्ते, तदा शुक्तमन्नं | रूपसे परिणत कर देता है। तभी 


याना, याङपेन; पातुमिच्छा 


तदा तस्य पुरुषस्य किनिमित्त 
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जीयति । अथ च भवत्यस्थ | उसका भक्षण किया हुआ अन्न 
पचता हैं | तत्पश्चात्‌ उसका 


नामागिशिपतीति गाणम्‌ | जीर्णे | ; अशिशिपतिः ऐसा गोण नाम होता 


क, (५, कन क =^ ४ हे क्योंकि भी जीव अन्नके जीणं 
ग॒न्तेऽनितुमिच्छति सर्वो हि। 2 र कर | 

हो जनेपर दही भोजन करनेकी 
जन्तुः । | इच्छा करते हैं । 


तत्रापामशितनेदत्वादशनाया अशित ८ भक्षित अन्न) का 

। नेता (ले जनेबाडा ) होनेके 

इति नाम प्रसिद्धमित्येतसिन्नर्थे | ' कारण जलका अशनाया ऐसा 
नाम प्रसिद्ध है। [ इस विपयमें यह 

यथा गोनाया गां नयतीति, दन्त है--] जिस प्रकार "गोनायः' 
' गौको ले जाता है इसलिये खाला 

गोनाय इत्युच्यते गोपालः, ' गोनायः कहा जाता है, नया 
अश्वोको ठे जाता है इसलिये 


तथाश्वान्नयतीत्यश्वनायोड्थपाक् अपाठ *अश्वनायः” ऐसा कहा 
जाता हैं और पुरुषोंको ले जाता 
इत्यच्यते __ है इसलिये राज ति 
त्युच्यते, पुरुपनायः परुपान्न- ` ह इसलिये राजा या सेनाप 
' 'पुरुपनाय:ः कहलाता है । इसी 
प्रकार उस समय [ अशितको ले 
जानेके कारण ] लोकिक पुरुष 
_. „_ ' जल्कों अगनायः ऐसा ग्िसगंका 
तेचद्ाप आचक्षत लाकिका | खेप करके कहते है [ अर्यात्‌ 
 _ ५ _.  ! 'अथनायः दस पदके विसर्गका छोप 
अशनायति व्रसञनायलापन | , करके “अश्नायः ऐसा कहते हैं ] | 
तत्रव॑ सन्‍्गद्धी रसादिभावेन ' ऐसा होनेपर ही जदद्वारा 
> ^~ _ ~ ,. , , रसाहिमाबको प्राप्त इर अन्नद्र 
भातनाशतनाननतन पनष्पांदत-। हर 
५ की "पत ¦ लिधनन हआ ह असीर अदु 
मदर दरार बद्कोणक्रायामिव | वत्के वीजे उत्पन्न होनेवाले अद्ध 


यतीति राजा सेनापतिवा, एवं 
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शुद्भीष्डुर उत्पतित उद्वतः; तमिमं | के समान उत्पन्न हुआ है । हे 


ङ्गं काय शरीराख्यं वटादिशु- | चथ । वयदिके अह शि 

उत्पन्न हुए उस इस शरीरसंज्ञक 
द वदृत्पतितं हे सोम्य विजानी- | शुंग--कार्यको त्‌ जान | उसमें 
क्या विज्ञेय है सो वतलया जाता 
_ (लार है-- सुन, अड्डुरके समान काय॑रूप 
ण्व शुब्नैतरत्कायत्वाच्छरोर | होनेके कारण यद शरीर अमूछ--- 


नामृरं मूलरहितं भविष्यति ॥३॥ | कारणरहित नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 


दि । कितत्र विज्ञेयम्‌ १ इत्युच्यते- | 





इत्यक्त आह शवेतकतुः-- यदेवं, [ आरुणिद्वारा ] इस प्रकार 
मद रीर _ कहे जानेपर शेतक्ेतु बोला भ्यदि 
भहूलामद शरार वलादर्- | इस प्रकार वटादिके अङ्करके समान 
चत्तस्यास्य यारीरस्य क मूलं | < शरीर सपूठ है तो इसका 
मूल कहाँ हो सकता है? इस 

साद्व दित्येवं प्ट आह पिता-- | प्रकार पूछे जानेयर पिताने कहा-- 


तस्य के मूलश्स्यादन्यत्रान्नादेवमेब्र खलु सोम्या- 

न्‍नन शुड्रेनापो मूलमन्त्रिच्छाद्धिः सोम्य शुङ्गेन तेजो 
सूखमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूरमन्विच्छ 
सन्परू ठाःसोम्येनाःसत्रोःप्रजाःसदायतनाः सत्यप्रतिष्ठा:॥ ९॥ 
अनको छोडकर इसका मूर ओर कहाँ हो सकता है ? इसी प्रकार 

हे सोम्य | व्‌ अन्य झुंगके द्वारा जलछूप मूलकों खोज और हे सोम्य | 
जल्रूप श्गकर द्वारा तेजोरूप मूठको खोज तथा तेजोरूप शुगर द्वारा 


सद्रूप मूका अनुमंधान कर । है सोम्य | इस प्रकार यह सा री प्रजा 
सनन्‍्मूलक है तथा सत्‌ ही इसका आश्रय है ओर सत्‌ ही प्रतिष्ठा है॥ ३ ॥ 


हर 
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7 १ व 4 4 + १ + + “के + 
नम्य श मुरं स्थादन्गत्रान्ना-. अन्नको छोड़कर इसका गट 

ओर य्य हो सकता है! नाव्य 
यदद कि अन्न ही इसका मूल ४ 


के + र ® * 
धरने चन्नमदिदर्वीकरतं जाट- विम प्रन न 
न एल्नमाद्दरवाद्रते ना फंस प्रर केयर मया 


न 


रस्तं पूरमिन्यामिप्रायः | कथम्‌ 


; हुआ अन्न ही. जलके द्वारा द्वतीथत 
। होकर जटगश्नद्रारा पनाया जानेपर 
८ 4 29 ' ससरपम परिणन हो जाता है | 
नतान्मास मामास्मश मद ( रलये रक्त, रक्तसे मास, मापते 
मोऽमीन्यग्िम्या मजा मज़ा- | मेद, मेदमे अलि, अखिसे मन्ना | 
याः श्रम्‌ | तथा योपिक्षुक्त ' र मनानि वीमरूपगे परण 
„ «०.०» „^ , होता हैं | उप्ता प्रकार रद्रा 
तान्ते रनक प्क गाया हुआ अन्न रसाठदिके क्रमे 


ंंदारिना पय्यमानं ग्सभावेन 


परियमने । रमाच्छणितं चा- 


(श 


मारितं मति । ताभ्यां शुक्र ' पणन होकर गज बनता है | उ 
दानिनाम्यमिन्यकवायाम्यां मंयु- | परस्पर मिले हुए अन्नकरे काय तथा 
काभ्यामन्ननयप्रस्यह भुज्य- , प्र दिन स्वायं जानेबाले अन्नम 
9 ~ | पुष्ट हुए वीय और रजमे मृत्तिकाके 
माननाधूयमापाभ्यां कुट्यमिव | क कक ; 

॥ । पिण्ठसे भीतके समान प्रतिदिन 
मृत्पिए्ट; प्रन्यहमुपचीयमानाऽ्न- पु हनेरा यद अन्नगूटक देहरस 
परिनिष्पन्ने ` अद्र निष्यने दभ ६--ऐसा ट्सका 


गरा दृषद्यु्रः 

# > 
कता तापर) 
यूः | 


गरन्‌ ड़: म्प मृलमन्ने गम प्रकार जो देहन्प अं स्का 

मूद अन्न बनठाया गया ६ वद्र भी 
द्वौ समान उन्यत्ति-नाथव्रादा 
निरः कण्ण किसी मूठसे उत्पन्न 
टुआ दुग ही ६-- ना मानकः 


॥ 
क क्रीः क्क | 
कैः -कष्यङ्कनननेह् चिकन ननू सिम ॥न तन. आर की मकर कल क __ __ अन्न ` हे 4 श्रः 


{नि { क क [ ध की चुद 
निटिप्ट नदि दहबद्रिनाया- 


४१६ 
| 
{° > 


न्ध 


स्रग्यन्द्ग्प व न्प १ >~ न्निः 
रुप सझच्वास्कम्ताहल्पलादस्पानस- 
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देदशद्धोऽननमूरु एवसेव खु , जिस प्रकार देहरूप अङ्कर अन्न- 
सोम्यान्नेन शुद्धेन कायेभूतेनापो मूलक है उसी प्रकार कार्यमूत 

रे _ | अन्नरूप जहुरके द्वारा तू अनूप 
रमन यन्ञलानच्वच्छ ब्रात्त- | अद्करके मूक जलको खोज--आप्त 


पद्य । अपामपि विनाशोत्प- | कर । जल भी उत्पक्ति-नारावान्‌ 
(~ वरेति ~^ | होनेके कारण अङ्ररूप , 
त्िमच्वाच्छद्वत्वमेवेति, अद्धि | 8 अड्डुरूूप ही है; 


े रे हे ु | अतः है सोम्य | जलरूप शुंग 
साम्य शुद्धवन फायण कारण | यानी कार्यके द्वारा तु उसके 
मूल कारण तेजको खोज । नाशो- 
 त्पत्तिमान्‌ होनेके कारण तेजका 


भी जंगल ही है; अतः है सोम्य! 





तेजा मूलमन्विच्छ । तेजसोऽपि 
विनाशोत्पत्तिमचाच्छुद्जभत्वमिति, 
तेजसा सोम्य शङ्खेन सन्मूल- तेजरूप शुंगके द्वारा तू एकमात्र 
+मेवारितीयं ९ | अद्वितीय परमाय सत्य सद्रूप मूलकी 
मेकमेवाद्ितीयं परमाथंसत्यम्‌ । शोष कर । 
यसिन्सरवमिदं वाचारम्भणं | जिस सहूप मूछमे यह वाणी- 


(क छ कक $ ठा 
विकारो नामघेयमनृतं रज्ज्वा- | स्प. ला नाममान विकार 
र्जुमें सपके समान अवियासे 


मविद्यया तदसख जगतों मूलमतः | है । अतः है सोम्य ! यह स्थावर- 
~ जंगमरूप सम्पूणं प्रजा सन्मूछक 
सन्मृखाः सत्कारणा हे सोम्येमाः <" ५ स 


तथा सद्रूप कारणवाटी है | यह 
सखावरजज्गमलक्षणाः सवा; प्रजा | सनपूख्क ही नहीं, इस समय 


न केवरं सन्मूला एवेदानीमपि | सितिकाल म भी सदायतना अर्थात्‌ 


^ „^ सद्रूप आश्रयवाटी ही कि 
स्थितिकाले सदाथ्रतना सदाश्रया | ०५ ही है, क्यो 
मृत्तिकाको आश्रय किये बिना 


एच | न है हि नात्ति धघटादिकी सत्ता अथवा स्थिति 
धट दिः सन्चं स्थितिवास्ति। अतो है ही नहीं | अतः मृत्तिकाके 
मृद्वत्सन्मूलत्वात्मजानां सदाथ- | समान सन्मूछक होनेके कारण 
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नाट पल क्र. स्थि ट अ वक र. १. य ^ १ नर्स क जन कक, । 9. ह व ीव७. 
तनं यासां ताः सदायतनाः; | जिस प्रजाका सत्‌ ही आयतन 
प्रजाः, अन्ते च सत्मतिष्ठाः ( आश्रय ) है वह प्रजा सदायतना 
„ ` _ | है तथा अन्तमे सद्मतिष्ठा है---सत्‌ 
सदेव प्रतिष्ठा थः समाप्तिख॒- | ही जिसकी प्रतिष्ठा---छयस्थान-- 





सानं परिशेपो यसां ताः | समात्ति--अवसान अर्थात्‌ परिशेष 
सस्परतिष्ठाः ॥ ४ ॥ है ऐसी वह प्रजा सम्प्रतिष्ठा है ॥४॥ 
-->--2.---2 0.6 


अथ यत्रेतत्पुरुषः पिपासति नाम तेज एव तत्पीतं 
नयते तद्यथा गोनायोऽश्चनायः पुरुषनाय इव्येवं तत्तेज 
आचष्ट उदन्येति तत्रैतदेव शुड्रमुत्पतित< सोम्य विजा- 
नीहि नेदममू भविष्यतीति ॥ ५ ॥ 
अब, जिस समय यह पुरुष 'पिपासति? ( पीना चाहता है ) ऐसे 
नामवाछा होता है तो उसके पीये हुए जख्को तेज ही ले जाता है | 
अतः जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय एवं पुरुषनाय कहलाते हैं उसी प्रकार 
उस तेजको “उदन्या, ऐसा कहकर पुकारते हैं । हे सोम्य उस ( जल- 


रूप मूल ) से यह शरीररूप अड्डर उत्पन्न हुआ है--ऐसा जान, क्योंकि 
यह मूलरहित नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ 


यथेद्‌ नीमपृशुडगद्वारेण स~ , अब--इस समय जलरूप हए 


तो मूलस्यानुगमः कार्य इत्याह-- के द्वारा सदृरूप मूका ज्ञान कराना 
^~ _ | है, इस अभिप्रायते आरुणि कहता 
यत्र यसिन्कार एतन्नाम पिपा- | है_ जिस समय यह पुरुष 


सति पातुमिच्छतीति पुरुषो | 'पिपासतिः-पीना चाहता है ऐसे 
मवति | अशिरिपतीतिवदिदमपि | नामबाख होता ह । “अशिशिषति! 


~ इस नामके समान यह भी उसका 
गौणमेव नाम भवति । द्रवी गोण नाम ही है । भक्षण किये 


ङतसयाकितस्यान्नस्य सेध आपो- | हए दवीकत अनयो > नानेवाद 
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उन्नशुरुगं देहं क्लेदयन्त्यः शिथि- | जल, यदि उसे तेजके द्वारा शोधित 
न किया जाता तो अपनी बहुछ- 
ताके कारण अनके अङ्करभूत 
न शोध्यन्ते | नितरां च तेजसा | ठेहको आद्र करके शिथिक कर 
देता | देहभावमे परिणत होते 
हुए जल्के तेजद्वारा सबंथा शोषित 
णममानासु पातुमिच्छा परुपख | | किये जानेपर ही पुरुषको जल 
पीनेकी उच्छ होती है | उसी समय 
पुरुष 'पिपासति? इस नामवाला 
नाम | होता है | 


लीकुयुरूबाहुल्याद्यदि. तेजसा 
शाष्यमाणाखप्सु देहभावेन परि 
जायते । तदा पुरुषः पिपासति 


तदेतदाह- तेज एव तत्तदा | उसी बातको श्रुति इस प्रकार 
पीतमबादि शोपयददेहगतलोहित- | कहती है---“उस समय पीये हुए 
वादि शोपयददगतलोहित- | जल आदिको तेज ही सुखाकर 
प्राणमावेन नयते परिणमयति । | देदगत रत एवं आणमाचको = 
जाता है अथात्‌ उसे रक्त एवं 
तद्यथा गोनाय इत्यादि समान- | प्राणरूपमे परिणत कर देता है | 
., . . „ | उसे जिस प्रकार कि गोनायः 
मेवं तत्तेज आचष्टे लोक उदन्ये- | आदि जब्द हैं उसी प्रकार लोक उस 
तेजको उदन्या उदकको ले जानेके 
| कारण “उदन्य कहते हैँ । तेजके भथ- 
तिच्छान्दसं तत्रापि पूववत्‌ | | मे भी “उठन्या? यह प्रयोग पूर्ववत्‌ 
„ ._ ।  , " ( जलके अथ॑मे “अशनाया”के समान ) 
अपामप्येतदेब शरीराख्यं शडग | छन्दस है | जख्का भी यह जरीर 
नामक अड्डर ही है----उससे मिनन 
नहीं है--इत्यादि जेप अथं पूर्नवत्‌ 
मन्यत्‌ ॥ ५॥। दै ॥ ५॥ 


त्युदकं नयतीत्युदन्यम । उदन्ये- 


न्‌।न्यदित्येवमादि समान- 


---- ~€ 


६५६ छन्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
व. + ८ ^ कथ 4, = + ~ 2 ०८८३ :22: नयी 2 ४ ५ ५ ~ न्यॉव०2)% 

तस्य क मुरश्स्यादन्यत्रह्भयोऽद्धिः सोम्य शुङ्गेन 
तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूरमन्विच्छ 
सन्मूलाः सोम्येमाः सबोः प्रजाः सदायतनाः सत्मतिष्ठा 
यथा नु खलु सोम्येमास्तित्नो देवताः पुरुष प्राप्य त्रिवृ- 
लिवदेकेका भत्रति तद्र्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य 
सुरुषस्य प्रयतो बाच्नसि सम्पयते मनः प्राणे प्राणस्तेज- 


सि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे सोम्य | उप ८ जच्के परिणामभूत शरीर ) का जलके सिवा 
ओर कहाँ मूल हो सकता है १ हे प्रियद्शेन | जल्छप अङ्करके द्वारा 
तू तेजोखप मूछकी खोज कर ओर हे सोम्य | तेजोरूप अड्डरके द्वारा 
सदर मूलकी शोध कर | है सोम्य * यह सम्पूणं प्रजा सनन्‍्मूछक तथा 
सद्रत्र आयनन और सद्गप प्रतिष्ठा ( लयस्थान ) वाली है | हे सोम्य ! 
जिस प्रकार ये तीनों देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिदृत्‌- 
्रिदृत्‌ हो जाता है वह मैंने पहले ही कह दिया | है सोम्य ! मरणको 
प्राप्त होते हुए इस पुरुषकी वाक्‌ मनमें छीन हो जाती है तथा मन प्रामः 
आण तेजम ओग तेज परदेवतामें लीन हो जाता है || ६ ॥ 
सामथ्पत्तिजसोउ्प्पेतदेव श-  त्रिवृत्करणके सामर्थ्यसे यह ज्ञात 
+ ~ |होताहै क्रि तेजका भी यद्दी शरीर 
रीराख्यं जङ्गम | अतोऽपृशुङ्गेन | संज्ञक शग ८ कार्य ) है । भतः 
~~ ~ , „ | जल्के कार्यभूत देहद्वारा उसके 
दहनपा मूल गम्यते । उद्धिः मूल जछका ज्ञान होता है, जलरूप 
शुडगेन तेजो मरं गम्पते ¦ कायसे उसके मू तेजका पता 
^ के लगता है तथा तेनोरूप कायंसे 
उसके मूल सतूका ज्ञान होता 
५ है--ऐसा पूर॑वत्‌ समझना चाहिये | 
पूैवत्‌ | एवं हि तेज।ऽबरन्नम यस | उस प्रकार तेज, जर और अन्नके 








तेजस। छङगेन सुन्पूर गम्यते 
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9 9 ` गकेव 


देदशुङ्गखय वाचारस्मणमत्रया- 


न्नादिपरम्परया परमार्थसत्यं 





सन्मूृरुमभयमसत्रासं निरायासं 
सन्मूरमन्तिच्छेति पुत्रं गमयि- 
त्वाशिशिपति पिपासतीति नाम- 
प्रसिद्धिद्वरेण यदन्यदिहासिम्प्र 
करणे तेजोऽबन्नानां पुरुषेणोप- 
युज्यमानानां का्यकरणसंघातस्थ 
देदश्चङ्गखय स्वजात्यसाङकरयेणोप- 


चयकरल्व वक्तव्यं प्राप्तं तदि- 


दाक्तमेव द्रव्यमिति पर्वोक्तं , 


व्यपदिशति | 

यथा चु खट येन प्रकारेणे- 
मास्तेजोऽवन्नाख्याल्िख देवताः 
पुरुपं प्राप्य त्रिवृत्विवृदेकेका 
भवति तदुक्त परस्तादेव भवत्यन्न- 
मितं त्रेधा विधीयत इत्यादि 
तत्रैवोक्तम्‌ | अन्नादीनामरितानां 
ये मध्यमा धातचस्ते साप्रधातुक 


शाइरभाप्याथं 
4 = नाक) ऑफ, क ५4 2 + ५, नहर: न 


दै५७ 


विकार वाचारम्भणमात्र देहरूप 
कायके प्रमाथं सत्य निर्भय निरास 
ओर निरायास सदूरूप मूलको 
अन्नादि परम्परासे जान--ऐसा 
पुत्रको समज्ञाकर और इसके सिवा 
अरिरिषति, ओर “पिपासति, इन 
नामोंकी प्रसिद्धिके द्वारा इस 
प्रकरणमे जो पुरुषद्वारा उपयोगमें 
छाये जानेवाले तेज, जल और 
अन्नका अपनी जातिका सांकर्य न 
करते हुए भूत और इन्द्रियोंके 
संघातमूत इस शारीरक पोषकल्ल 
बतलाना प्राप्त होता था वह भी 
ऊपर वतला ही दिया गया है-- 
ऐसा जानना चाहिये---यह 
बतलानेके लिये आरुणि पहले कहे 
हुए प्रसंगका ही निर्देश करता है । 

हे सोम्य ! जिस प्रकार ये 
तेज, जल और अन्नसंज्ञक तीनों 
देवता पुरुपको प्राप्त होकर इनमेंसे 
प्रत्येक त्रिव्रंत-त्रिद्ृत हो जाता है 
वह पहले ही कहा जा चुका है | 
'खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो 
जाता है? यह बात वहीं कही गयी 
है | वहीं यह भी बतलाया गया है 
कि भक्षण किये हुए अन्नादिकां जो 
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शरीरमुपचिन्वन्तीत्युक्तम्‌ । मांस 





भवति लोहितं भवति मज्जा 
भवत्ययि भवतीति ! ये वणिष्ठा 
धातवो मनः प्राणं वाचं देहस्या- 
न्त;करणसंातञ्ुपचिन्वन्तीतिं 
चोक्तम्‌-- तन्मनो भवतिस प्राणो 
भवति सा वाग्मवर्तीति | 

सांऽयं प्राणकरणसंघातो दे 
विशीर्ण देहान्तरं जीवाधिष्ठितो 
येन क्रमेण पू्ैदेहातच्ुतो 
गच्छति तदादाय हे सोम्य 


पुरुषस्य प्रयतो 


मध्यम भाग होता है वह सात 
धातुओवले शरीरका पोषण करता 
है; यथा--“मांस होता है", “लोहित 
होता है, “मजा होता हैः, “अस्थि 
होता हैं? इत्यादि | तथा यह भी 
बतलाया गया हैं कि उनका जो 
सुक्षमतम भाग होता है वह मन, 
प्राण और वाक्‌ इस देहके अन्त.- 
करणसंघातका पोपण करता है; 
यथा---“वह मन होता है, वह 
प्राण होता है, वह वाक्‌ होती हैः 
इत्यादि | 

वह यह प्राण ओर इन्द्रियाका 
संघात देहके नष्ट होनेपर जीव्से 
अधिष्ठित हुआ जिस क्रमसे पूर्व 


देहसे च्युत होकर अन्य देहको 


प्राप्त होता है उसका वर्णन आरुणि 
करता है-- हे सोम्य ! इस पुरुष 


प्रियमाणद्य | के मरते समय वाणी मनको प्राप्त 


| हो जाती है अर्थात्‌ वाणीका मनम 


नाड्य नसि सम्पद्यते सनस्युप्‌- | उप पहार हो जाता हे | उस सम 


संहियते । अथ तदाइज्ञोतयों न जातिवाले कहा करते है कि “यह 

बदतीति ९. _ | नही वोल्ताः क्योंकि वाणीका 
वदतीति । मन.पूवको हि वा- | व्यापार तो मनःपूवेक ही होता हैं; 
गन्यापारः, “यदवे मनसा ध्यायति जैसा कि “जो वात मनसे सोचता 


% दारीरके आधारभूत सात धातु ये दै--त्वचा, रक्तः मासः मेदः माः 
असि ओर वीर्यं ¦ 


ककः किनि, 


खण्ड ८ ] शाइरभाष्यार्थ ६५९. 
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तद्वाचा वदति" ( नु० पू० ता० | है वही वाणीसे बोलता है? इस 
उ० १।१ ) इति श्रुतेः । श्रुतिसे सिद्ध होता है । 


वाच्युपसंहतायां मनसि मनो | वाणीका मनमे उपसंहार हो 


मननव्यापारेण केवलेन बर्हति ] | जनेपर मन केवल मननव्यापार 
करता हुआ वतमान रहता है | 


मनोऽपि यदोपसंहियते तदा | जिस समय मनका भी उपसहार 
. , होता है उस समय मन प्राणर्मे छीन 

"नः त्राण सम्पत्त भवात्‌-सुपु्‌- | हो जाता है | तव आस-पास बैठे 
हुए जातिवाठले कहते हैं---“अब यह 
पहचानता नहीं हैः ¡ उस समय, 
न विजानातीत्याहुः । प्राणश्च | जिसने वाह्य इन्द्रियोंका अपनेमे 
~ | उपसंहार कर लिया है वह प्राण 
तदाध्चच्छासी स्वात्मन्युपसंहत- उधध्बोच्छ्ासी दोकर--क्योंकि संवर्ग 
विद्यामें#[ प्राण, वागादिको अपनेमे 
टीन कर लेता है--ऐसा ] 
नाद्धस्तपादादीन्विधिषन्ममेसा- | दिखलाया गया है--हाथ-पाँव 


नर शक जनके | पकता हुआ मानो मभस्थानाका 
नानि निकृन्तन्निव उत्सुजन्क्रमे- छेदन करता वहिर्गत होनेके लिये 


णोपसंहृतस्तेजसि सम्पद्यते | तदा- | करमशः उपसंहत होकर तेजम लीन 
ह हो जाता है | तब जातिवाले कहते 
हज्ञातयो नं चलतीति । मृतो है -“अव हिल-डुछ नहीं सकता? | 
~ ~ ^ « फिर यह राङ्का करते हुए कि अभी 
नेति वा विचिकित्सन्तो देह- | मरा है या नहीं वे देहका स्प 
करते हैं ओर देहमें उष्णता देखकर 
कहते हैं “अभी शरीर उप्ण है, 
देह " उष्णो जीवतीति । यदा | अतः जीता हैः | जिस समय 
४ देखिये छन्दोग्य० ४ | ३ । २ । 


काल इवः तदा पाञ्लंया ज्ञातयो 


वाद्यकरणः संवर्गविद्यायां दश- 


मालभमाना उष्णं चोपलभमाना 





दद० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


अध्याय ६ 
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तदप्योष्ण्यलिङ्गं तेज उपसं 
हियते तदा तत्तेजः परां 
देवतायां प्रशाम्यति । 

तदैवं क्रमेणोपसंहूते खभूरं 
प्राप्त च मनसि तत्स्थो जीवोऽपि 
सुपुप्तकालवन्निमित्तो पसंहारादु प- 
संहियसाण; सन्सत्थाभिसन्धि- 
पूवः चेदुपसंहियते सदेव सम्पद्यते 
न पुनर्देहान्तराय सुपुप्तादिवो- 
त्तिष्ठति । यथा रोके सभये देशे 
वर्तमान; कथश्चिदिवामयं देशं 
्रा्स्तदत्‌ । इतरस्त्वनात्मज्ञस्त- 
सादद मूरात्सुषुप्रादिवोत्थाय 
मृत्वा पुनर्देहजालमाविशति 
यसान्मूखादुत्थाय देहमाविशति 


जीव; ॥ ६ ॥ 


उष्णता ही जिसका लिङ्गि है वह 
तेज भी उपसंहत हो जाता है तब 
बह तेज परदेबतामें प्रशान्त 
होता है | ' 


तब इस प्रकार क्रमश: उपसहृत 
होकर मनके अपने मूलभूत पर- 
देवताको प्राप्त होनेपर उसमें स्थिर 
जीव भी सुषुप्तकार्के समान अपने 
निमित्त मन ] का उपसंहार हो 
जानेके कारण उपसंहत होता हुआ 
यदि सत्यानुसंघानपूवक  उपसहृत 
होता है तो सतको ही प्राप्त हो 
जाता है; सोनेसे जगे हुए पुरुषके 
समान फिर देहान्तरको प्राप्त नहीं 
होता; जिस प्रकार कि छोकमें 
भयपूर्ण देशमें रहनेवाला कोई प्राणी 
किसी प्रकार अभय देशमें पहुँच 
जानेपर [ फिर उससे नहीं छैटता ] 
उसी प्रकार [ यह भी नहीं छोटता ]। 
किंतु अन्य जो भनात्मज्ञ है वहं 
सोनेसे जगे हुए पुरुषके समान 
मरनेके अनन्तर उस अपने मूलसे, 
जिस मूलसे कि जीव उठकर देहमें 
प्रवेश करता है, उठकर फिर 
देहपाशमें प्रवेश करता है ॥ ६॥ 


६8 


खण्ड ८ | 


॥ 


दाह रभाष्याथे ६६१ 


य॒ एषोऽणिमेतदात्म्यमिद्श्सर्व तत्सत्य९ 
आत्मा तत्वमसि वेतकेतो इति भूय एव मा भगवा- 
न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ 


वह जो यह अणिमा है एतद्य ही यह सत्र है | वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे खेतकरेतो ! वही च है । [ आरुणिके इस प्रकार कहने- 
पर ख्ेतकरेतु वोछा--- ] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइ्ये |? [ तवर 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !? ऐसा कहा ॥ ७ ॥ 


स यः सदाख्य एप उक्तो- 
ऽणिमाणुभाबो जगदो मूलमेत- 
दात्म्यमेतत्सदात्मा यख 
स्वस्य तदेतदात्म तस्थ भाव 
एतदात्म्यम्‌ । एतेन सदाख्ये- 
नाटसन्‌ात्मवत्सवमिदं जगत्‌ । 
नाल्योऽस्त्यस्यात्मा संसारी 
(“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट नान्यदतो- 
ऽस्िश्रोवः" ( बु० उ० ३।८। 
११) इत्यादिश्चुत्यन्तरात्‌ । 

येन चात्मनात्मवत्सवेमिदं 
जगत्तदेव सदाख्यं कारणं 
सत्यं प्रमाथसत्‌ । अतः स 
एवात्मा जगतः प्रत्यकखरूपं 
सतं याथास्म्यम्‌ । आत्म- 
गच्ट्स्य निस्पपदस्य पअत्यगा- 





यह जो सत्संज्ञक अणिमा-- 
अणुता जगत्का मू बतलायी 
गयी है ऐतदात्म्यः यह सव है- - 
जिस सत्रकी एतत्‌ ( यह ) सत्‌ 
आत्मा है उसे “एतदात्मः कहते हैं 
उसका भाव 'ऐतदात्म्य? है; अर्थात्‌ 
इस सत्संज्ञक आत्माप्ते यह सारा 
जगत्‌ आत्मवान्‌ है। इसका आत्मा 
कोई और संसारी नही है; जैसा कि 
“इससे अन्य कोई दश नहीं है, 
इससे अन्य कोई श्रोता नहीं हैः 
इस अन्य श्रतिसे प्रमाणित होता है | 

जिस आत्मासे यह सारा जगत्‌ 
आत्मवान्‌ है वही सत्संज्ञक कारण 
सत्य अर्थात्‌ परमार्थं सत्‌ है | अतः 
वह आत्मा ही जगतका प्रत्यक्‌ 
खरूप--सतचच अर्थात्‌ याथात्म्ब 
है, क्योंकि जिस प्रकार गो आदि 
शब्द बैठ, गाय आदि अर्थमें रूढ 


६६२ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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| अध्याय ६ 


त्मनि गवादिशब्दवन्निरूढत्वात्‌ । | है उसी प्रकार उपपदरहित “आत्मा? 


अतस्तत्स्मसीति हे ब्वेतकेतो । 
इत्येवं प्रत्यायितः पुत्र आह 


भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयतु 
यदुक्तं ॒तत्सदिग्धं ममाहन्य- 
हनि सर्वा; प्रजाः सुषुप्ते सत्सं- 


पद्यत इत्येतेन सत्सम्पद्य न 


विदुः सत्सम्पन्ना वयमिति । अतो 


दृष्टान्तेन मां प्रत्यायलित्यथंः । 


शब्द प्रत्यगात्मा रूढ है | अतः 
हे श्वेतकेतो | वह सत्‌ तु है | 

इस प्रकार प्रतीति कराये 
हुए पुत्रने फिर कहा---भगुवन्‌ ! 
आप मुझे फिर समझाइये | .आधने 
जो कहा है उसमें अभी मुझे 
संदेह ही है---सम्पूर्ण प्रजा रोज- 
रोज सुषुप्तिमं सतको प्राप्त होती 
है; अतः इस विषयमे मुझे सदेह 
ही है कि वह यह कैसे नहीं 
जानती कि हम सतको ग्राक्त हो 
गये हैं । इसलिये तात्पयं यह है 
कि आप मुझे दुशन्त देकर 
समझाइये? इस प्रकार कहे जानेपर 


एवमुक्तसतथास्तु सोभ्येति होवाच | पिताने प्तोम्य ! अच्छा? ऐसा 
पिता ॥ ७ ॥ कहा ७ ॥ 
च्ञ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 


अ्टमखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ ८ ॥ 
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न्कवसः चण्ड 

-- 4090 
मुगुिमे शसक प्रापिकरा ज्ञान न होनेगें मधुमक्वियोका दान 
यत्पृच्छस्यहन्यहनि सत्सम्पद्य ! ठ. जो पूछता है कि प्रजा जो 
प्रतिदिन सतको प्राप्त होकर भी 
यह नहीं जानती कि हम सतको 
प्र हो गये हैं, सो उसका यह 
अज्ञान किस कारणसे है ह 
तत्तम्मादित्यत्र श्रृणु दृष्टान्तमू--- | विषयमें दन्त श्रवण कर-- 





नः विदुः सरषम्पन्नाः स इति | 


यथा सोम्य मधु मघुकरतो निस्तिष्ठन्ति नानात्य- 

यानां ब्रक्षाणाशर्रसान्समवहारमेकताश्रसं गमयन्ति ॥ १ ॥ 
हे सोम्य ! जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु निष्पन्न (तैयार ) करती हैं तो 

नाना दिशाओंके वृक्षोंका रस जकर एकताको प्रप्त करा देती हैं ॥ १॥ 
यथा लोके हे सोम्य मधुकृतो | हे सोम्य | जिस प्रकार लोकम 


मधुदुर्वन्तीति मधुकृतो मधुकर-। मृतम करती है इसलिये 
4५ क + क जो मधुकृत कही जाती हैं वे मधघु- 
सिका मधु निस्तिष्ठन्ति मधु 


। हे मक्खियाँ तत्पर होकर मधु तैयार 
निष्पादयन्ति तत्पराः सन्तः । | कती हैं | किस प्रकार तैयार 


कथम्‌ १ नानात्ययानां नाना- | करती हैं ? नानात्यय नाना गतियों- 
गतीनां नानादिकानां वृक्षाणां | वाले ८ नाना प्रकारके ) विविध 
रसान्समवहारं समाहत्येकतामे- दिशाओं स्थित इक्षेकि रस छाकर 


_ (उन रसोंको मघुरूपसे एकताको 
कभावं मधुत्वेन रसान्गमयन्ति | प्रात करा देती हैं अथात्‌ मधुत्वको 


मधृत्लमापादथन्ति ॥ १ ॥ पराप्त करा देती है ॥ १ ॥ 


रष पिटीरापर तन 





|) - व मीन - 
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ते यथा तत्र न विवेक लभन्तेष्मुष्याहं वक्षस्य रसो- 
ऽस्म्यमुष्याहं तृक्षस्थ रसोऽस्मीत्येवमेव खट सोम्येमाः 


सीः मजाः सति सम्पय न विदुः सति सम्पयामह्‌ इति॥ २॥ 

वे रस जिस प्रकार उस मधुमे इस प्रकारका विषेक प्राप्त नहीं कर 
सकते कि "मै इस वृक्षका रस हूँ और मै इस वृक्षका रस हूँ? हे सोम्य ! 
ठीक इसी प्रकार यह सम्पूणं प्रजा सतको प्राप्त होकर यह नहीं जानती 
कि हम सतको प्राप्त हो गये ॥ २ || 


दद 


किक द्प 


ते रखा यथा मधुत्वेनेकतां| मधुरूपसे एकताको प्रात हुए 
गतास्तत्र मधुनि विवेकं ने स्स जिस प्रकार उस मधुमे 


लमन्ते । कथममृष्याहमात्रस्य 
पनसस्य वा वृक्षस्य रसोऽसीति । 
यथा हि रोके बहूनां चेतनावतां 
समेतानां आणिनां विवेकलामो 
भवत्यमुष्याहं पुत्रोष्मुष्याहं 
नप्तास्मीति | ते च छन्धविवेकाः 
सन्तो न संकीतेयन्ते न तथे- 
हानेकग्रकारवृक्षरसानामपि मधु- 
राम्छतिक्तकट्कादीनां मधुत्वे- 
नैकतां गतानां मधुरादिभावेन 
विवेको गद्यत इत्यभिप्रायः | 


यथायं दृष्टान्त इत्येवमेव 


ग्व सोॉस्गेमा*' अरौ. गला 


[ इस प्रकारका ] विवेक प्राप्त नहीं 
करते---किस प्रकारका किमे 
इस आम अथवा कटठ्हलके वृक्षका 
रस हूँ, जिस प्रकार कि छोकमें 
बहुत-से चेतन प्राणियकि एकत्रित 
होनेपर इस प्रकारका विवेक हुआ 
करता है कि “मैं इसका पुत्र हूँ, 
इसका नाती हूँ? इत्यादि और इस 
प्रकार विवेक रखनेके कारण वे 
आपसमें नहीं मिलते, उसी प्रकार 
यहाँ मघुरूपसे एकताको प्राप्त हुए 
अनेकों इक्षोंके मीठे, खट्टे, तीखे 
अथवा कड़वे रसोंका मधुर आदि 
रूपसे विवेक ग्रहण नहीं किया 
जाता--ऐसा इसका अभिप्राय है | 

जैसा कि यह दृष्टान्त है ठीक इसी 
प्रकार हे सोम्य | यह अभ्या चला नित्य 
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अहन्यहनि सति सम्पद्य सुपुप्ति- प्रति सुषुप्ति, मृत्यु तथा प्रख्यकार्मे 
काले मरणप्रलययोश्च न विदुनं सतको प्राप्त होकर यह नहीं जानती 
विजानीयुः- सति सम्पद्यामह | कि हम सतको प्रा हो रहे है 
इति सम्पन्ना इति वा ॥ २॥ ।अथवाहोग्येदहै॥ २॥ 





यखाच्चेवमात्मनः सद्रूपताम- | क्‍योंकि इस प्रकार वे अपनी 
सद्रपताको बिना जने ही सतको 
्ञात्वेव सत्सम्पचन्ते, अत-- ' प्राप्त होते है; इसलिये--- 


त इह व्याप्रा वा सिश्हो वा बको वा वराहो वा 
कीटो वा पतड़ी वा दृश्शो वा मशको यद्यद्भवन्ति 
तदासवन्ति | २॥ 

वे इस छोकमें व्याघ्र, सिंह, भेड़िया; शूकर, कोट, पतह; डसि 

अथवा मच्छर जो-जो भी [ सुप्ति आदिसे पत्रे] होते हैं वे ही पुनः 
हो जाते हैं || ३॥ 

त इह रोके यत्कर्मनिमित्तां। वे इस छोकमें जिस-जिस कर्मके 

यां यां जा ति प्रतिपन्ना आसु- कारण व्याप्रादिमेसे जिस-जिस 

्याप्रादीनां व्याधो सिंहो जातिको भें व्याप्र हूँ, में सिंह हः 

ञ्य 5ह६- निवेशसे 

„` त पिह ` | इस प्रकारके अमि प्राप्त 

मित्येव॑ ते तत्कमेज्ञानवासना- | हृ ये उस कर्म और ज्ञानकी 

ङ्त; सन्तः सस्रवि्टा अपि | वासनासे अद्वित हुए वे सतमे 


तद्धावेनैव पुनरामचन्ति पुनः प्रविष्ट होनेपर भी उसी भावसे फिर 
र्‌ ~, | उत्पन्न हो जाते हैं; अथात्‌ सत्‌ 
सत आगत्य व्याघ्रो वा चिहो | हो जाते हैं; अयात्‌ सते 
है पुनः लौटकर व्याघ्र, सिंह; वृक, 
चा चरको वा षराहो वा कीटो वा| वराह, कीट, पतंग, डॉस अथवा 


पतङ् वादयो वा मशक्रो वा| मच्छर जो कुछ वे पहले इस सेके 





यद्ययूव॑मिह रोके भवन्ति बभू- 
उुरित्य्थः, तदेव पुनरागत्य 
भवन्ति युगससरकोव्यन्तरितापि 
संसारिणो जन्तोया पुरा भाविता 
वासना सा न नश्यतीत्यथ; । 
“यथाप्रज्ञं हि सम्भवाः इति 








श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
ताः प्रजा यसिन्प्रविष्य पुन- 





थे वही फिर छौटकर हो जाते हैं । 
तात्पर्य यह है. कि सदर्लो कोटि 
युगोका अन्तर पड़ जानेपर भी 
संसारी जीवोंकी जो पू्रमोत्रि 
वासना होती है वह नष्ट नहीं 
होती | “जन्म पूर्व वासनाके,अबुसा 
ही होते हैं? ऐसी एक दसः 


श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता हैं ॥ ३। 


जिसमें प्रवेश करके वह. प्रज 
पुनः आधिभूत होती है, तथा उनः 


सत्सत्यात्माभिसन्‍्धा यमणुमाव॑ 


अभिनिवेशा रखनेवाले है ॐ जिः 
अणुमाव अर्थात्‌ सत्यात्मामें अवेः 


सदात्मानं प्रविश्य नावर्षन्ते | करके फिर नहीं लौठ्ते-- 





स॑य॒ एषोऽणिमेतदात्म्यमिदससवं तत्सत्यश्र 


आत्मा तत्वमसि वेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्वि 
ज्ञापयत्विति तथा सोम्येति टौवाच ॥ ४ ॥ 


बह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है । वह सत्य है व 
आत्मा है और हे शैतकेतो ! वही व्‌ है । [ आरुणिके इस प्रक 
कहनेपर छेतकेतु बोख--] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये [? [ त 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !? ऐसा कहा ॥ ४ ॥ 


स॒ य एपोऽणिमेत्यादि व्या- 


स य एषोऽणिमाः इयाः 
मन््रकी व्याख्या पहले की जा :चुः 


स्यातम्‌ । तथा लोके खकीये | है । [ खेतकेत वोज-- ] .जि 


ग्रकार छोकमे अपने घरमे सो 
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जानाति खग्रहादागतोऽखीत्येवं | जानेपर यह जानता है कि मैं अपने 
सत आगतोऽसीति च जन्तूनां | धरसे आया हूँ, इसी प्रकार जीवोंको 


कसाहिज्ञानं न भवतीति भूय | रखा शत क्य नहीं होता कि मे 
सत्क पाससे आया हूँ, अतः हे 





एव मा भग॒वान्विज्ञापयलित्यु- " 
भाव्रन्‌ ! मुझे फिर समझाइये | 

क्तस्तथा सोम्येति होवाच पिता | इत प्रकार कहे जानेपर पिताने, 

॥ £ ॥ कहा---“सोम्य ! अच्छः ॥ ४ ॥ 


क नी ०००७० ै.००००--- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषपद्‌ि.. षष्ठाध्याये 
नवमखण्डमभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ ९ ॥ 





द्य खण्ड 





-->*3/%:९६+%.-.ततन 
नदीके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 


शृणु तत्र दृष्टान्तं यथा-- 


इस विषयमे दृष्टान्त श्रवेण कर | 


जिस प्रकार- 


इमाः सोम्य नयः पुरस्तात्माच्यः स्यन्दन्ते पश्चा- 


व्यतीच्यस्ताः समुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति स समुद्र एव भवति 





ता यथा तत्र न विदुरियमहमस्मीयमहमस्मीति ॥ १ ॥ 

हे सोम्य ! ये नदियाँ पूर्ववाहिनी होकर पूर्वकी ओर बहती हैं तथा 
पश्चिमबाहिनी होकर पश्चिमकी ओर । वे समुद्रसे निकलकर फिर समुद्रम 
ही मिल जाती है और वह समुद्र ही हो जाता है | वे सब जिस प्रकार 
वहाँ ( समुद्रम ) यह नहीं जानतीं कि “यह में हूँ, यह मे ह| १॥ 


सोम्येमा नयो गङ्धायाः पुरः 
साल दिशं प्रति प्राच्यः 
प्रागश्चनाः खन्दन्ते स्रवन्ति । 
पश्चासतीचीं दिशं प्रति सिन्ध्वा 
याः प्रतीचीसश्चन्ति गच्छन्तीति 
प्रतीच्यस्ताः समुद्रादम्भोनिधे- 
जेलघरेराक्षिताः पुनव्ेटिरूपेण 








पतिता गङ्ादिनदीरूपिण्यः 
पुनः सयुद्रमम्भोनिधिमेवापियन्ति 


स॒ समुद्र एव भवति । ता नदय 
यथा तत्र समुद्रे समुद्रात्मनेकतां 


हे सोम्य ! ये गड्डा आदि नदियों 
प्राच्य पववाहिनी होकर पुरस्तात्‌ 
पूवं दिशाकी ही ओर बहती हैं तथा 
सिन्धु आदि, जो पश्चिमकी ओर जाती 
हैं अतः प्रतीच्य ( पश्चिमवाहिनी ) हैं, 
पश्चिम दिशाके प्रति वहती हैं | वे 
समुद्र--जल्निधिसे मेघोंद्वारा 
आकृष्ट होकर वृष्टिरूपसे वरस- 
कर गङ्खादिरूपमे फिर समुद्र्में ही 
मिक जाती हैं और वह समुद्र दी 
हो जाता है | जिस प्रकार समुद्रम 
समुद्रखूपसे एकताको प्राप्त हुई वे 
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गतान षिदुनं जानन्तीयं गड़ा- | नदियों यह नहीं जानतीं कि प्यह 
हमसीयं युनाहमसीति | मे गङ्गा हूँ, यह मैं यमुना 
च ।¡ १॥ इत्यादि ॥ १ ॥ 





एवमेव खट सोम्येमाः सवोः परजाः सत आगम्य 
न विदुः सत आगच्छामह इति त इह व्याघ्रो वा 
सिश्हो वा वराहो वा कीटो वा पतङ्खो वा दृश्शों वा 
मराक्रो वा यद्यद्भवन्ति तदाभवन्ति ॥ २ ॥ स य एषो 
(णिमेतदात्म्यमिदश्सव॑ तत्सत्यभ्स आत्मा तत्वमसि 
य्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्विक्ञापयत्विति 





तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


ठीक इसी प्रकार हे सोभ्य ! ये सम्पूणं ग्रजाएँ सत्से आनेपर यह 

नहीं जानती कि हम सतके पाससे आयी हैं | इस लोकम वे व्याप्र, सिंह, 

सूकर, कीट, पतङ्ग, डॉस अथवा मच्छर जो-जो भी होते हैं वे ही फिर हो 

जाते हैं |॥२॥ वह जो यह अणिमा है, एतद्रप ही यह सच है | वह सत्य 

है, वह आत्मा हैं और हे श्वेतकेतो | वही ठ्‌ है। [ आरुणिके इस प्रकार 

कहनेपर श्वेतकेतु वोला---] “मगत्रन्‌ ! मुझे फिर समझाइये |? [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 

एवमे खल सोम्येमाः सर्वाः | ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! 

रे _ |ये सम्पूर्ण प्रजाएँ क्योंकि सतम 

प्रजा यसात्सति सम्पद्य न विदु- | ५ होकर [ अपना पार्थक्यज्ञान 


स्तसात्सत आगम्य न विदुः सतत । नहीं रहता, इसलिये ] उस सत्से 





आगच्छामह आगता इति वा । | छौटनेपर यह नहीं जानती कि 
हम सतके पाससे आयी है । "ते 

त इह व्याध इत्याद समाच- इह व्याघ्रः? इत्यादि शेष वाक्यका 
मन्यत्‌ । दृष्टं लोके जे वीचि | अर्थ॑पूवैवत्‌ है । | खेतकेतु 
तरड़फेनबुद्बदादय उत्थिताः वोला-] लोकम यह देखा गया हे 
कि * | कि जलमें उठे हुए भवर, तरंग, फेन 
पुनसतद्धावं गता विनष्टा इति । | एवं बुदूबुद आदि पुनः जलरूप हो 
जीवास्तु तत्कारणभावं श्रयं | जानेपर नष्ट हो जाते ई; कित्‌ 


_ जीव तो प्रतिदिन सुषुप्तावस्थाम 
गच्छन्तोऽपि सुषुप्ते मरणप्रलययोश्च तथः मरण और प्रल्यके समय 


न विनव्यन्तीत्येतत्‌ भूय एवं | अपने कारणमावको प्राप्त हक 
मा भगवान्विज्ञापपतु दृष्टान्तेन । | न्ट नर होते-- सो हे भगवन्‌ ! 
इस बातको मुझे दृष्टान्तद्वांस फिर 
समझाइये । तब पिताने कहा--- 
॥ ९९॥ “सोम्य ! अच्छा? || २-३ ॥ 





तथा सोम्येति होषाच पिता 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
द्रामलण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१०॥ 





+ 0908  । ह त | 


ए्कादज्षः खण्ड 


पक्षके दष्टान्तद्वारा उपदेश 
शृणु रश्ठान्तमस--- [ इस विषयमे ] एक दृश्टन्त 
सुनो--- 


अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूखेऽभ्याहन्या- 
ञ्जीवन्घवेयो मध्येऽभ्याहन्याञ्जीवन्सवेयो ऽग्रेऽम्याहन्या- 
ज्नीवन्सवेत्स एष जीवेनात्मनावुपरभूतः पेपीयमानो 
मोदमानस्तिछति ॥ १ ॥ 


हे सोम्य ! यदि कोई इस महान वृक्षके मूलमे आधात करे तो यह 
जीवित रहते हुए ही केवर रसन्नाव॒ करेगा, यदि मध्यमं आधात करे 
तो मी यह जीत्रित रहते इए केवर रसस्राव करेगा और यदि इसके 
अग्रभागमे आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही रसन्नाव करेगा | 
यह वृक्ष जीव--आत्मासे ओतप्रोत दै ओर जल्पान करता हुआ 
आनन्दपूर्वक स्थित है ॥ १ ॥ 
है सोम्य महतोडनेकशाखा-। हे सोम्य ! [इस प्रकार सम्बोधित 
«व श्‌ करके] सामने स्थित ब्रक्षको दिखा 
दियुक्तय वृक्षसास्वेत्यग्रतः | कक] सामनं स्थि महान दिखाते 
_ _ | इर्‌ कहते है--इस महान्‌--अनेक 
खित चक्ष दश्चयन्नाह-- याद्‌ यः | शाखादिसे युक्त बृक्षके भूमं यदि 
^ | कोई कल्हाडी आदिसे 
कथिद्सख मूलेऽभ्याहन्यात्पर- | कोई वुल्हाड़ी आदिसे आधात करे 
पर तो एक ही आघातंसे यह सूख नहीं 
व्वादिना सक्ृद्घातमात्रेण न | जाता, बल्कि जीवित ही रहता है; 
शुष्यतीति जीवन्नेव मवति तदा | उस समय वट इसका इच रस 
निकल जाता है| तथा यदि कोई 


तसय रस: सवेत्‌ |) तथा यो | मध्यमे आधात करे तो भी यह 
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सध्येष्म्याहन्याजीवन्सवेत्तथा | जीवित रहते हुए ही रसन्नाव कर 
देता है और यदि अग्रमागमें आधात 
योऽगेम्याहन्याज्ीवन्वेत्स एप | करे तो भी यह जीवित रहते हुए 


च्रक्ष इदानीं जीवेनात्मनालु- | दी रसस्राव करता है । इस समय 


ू यह बरक्ष जीव-भआत्मासे अनुप्रभूत- 
प्रभूतोऽनु व्याप्त नोता पूर्यतः व्याप्त है. और अयन्त 
पित्रन्तुदक भोमांश्च रसान्पूले- | जल्पान करता हुआ तथा अपनी 
९ ~ ~ _ ऽ , | जड़द्वारा प्रथिवीके रसांको ग्रहण 
गहन्मोदमानो हपं॑प्रप्ुवं- | करता हुआ--मोदमान होता-- 
तिष्ठति ॥ १ ॥ हर्षं पाता हुआ स्थित है ॥ १ ॥ 





पी पिं गयः 


अस्य यदेका‰ शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति 
द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति "तृतीयां जहात्यथ सा 





शुष्यति सवं जहाति सवः शष्यति ॥ २॥ 


यदि इस वृक्षकी एक शाखाकी जीव छोड़ देता है तो वह सूख 
जाती है; यदि दृसरीको छोड़ देता है तो वह सूख जाती है ओर 
तीसरीको छोड़ देता हैं तो वह भी सूख जाती है, इसी प्रकार यदि सारे 
त्रक्षकों छोड़ ठेता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है || २ ॥ 

तस्थ यदेकां शाखां। उस इस दृक्षकी यदि एक 

कै + जीवो रोगम्र र 
रोगग्रस्तामाहतां वा जीवो जहा- | रसत अववा आहत शाको 
जीव छोड देता है--उस शाखां 
न्युपसंहरति शाखायां विप्र सत- | व्याप्त जीवांश्च उपसंहत हो जाता 
मात्मांशम, अथ सा शरभ्यति । है तो वह सूख जाती है; क्योंकि 
वाणी; मन, प्राण तथा इन्द्रिय- 
चच्छनःप्राणकरणग्रामानुप्रविष्टो | म्राममे जीव अनुप्रविष्ट है इसलिये 
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हि जीव इति तदुपसंहारं उपसं- | उनका उपसंहार होनेपर वह भी 
उपसहत हो जाता है । प्राणयुक्त 
| जीवके द्वारा ही भक्षण तथा पान 
पीतं च रसतां गतं जीववच्छरीरं | किया हुआ अन्न-जछ रसभावको 
प्रात होता है; वह रसरूपसे 
जीवयुक्त शरीर तथा संजीव वृक्षकी 
सद्धावे लिड्“ें भवति । अशिव- बृद्धि करता हुआ जीवके सद्भावमे लिङ्घ 
¡हि देहे जीवस्लिह्ति है | खाये-पीये हुए अन-जल्से ही 
पीताभ्यां हि देहे जीवसि जीव देहम रहता है । वे खान- 
ते चाशितपीते जीवकमोनुसा- | पान जीवके कर्मानुसार होते हैं । 
जिस समय उसके एक अड्डकी 
विकल्ताका निमित्तमूत कमं उपस्थित 
निमित्तं कमं यदोपसितं भवति | होता है उस समय जीव एक 
„ | शाखाकी छोड़ देता है--उसं एक 
तदा जीव एकां शाखां जहाति राखासे अपना उपसंहार कर लेता 
शाखाया आत्मानमुपसंहराति । | है । इसके पश्चात्‌ तव वह शाखा 
अथ तदा सा शाखा शुष्यति | | सूख जाती है । 
जीवखितिनिमितो रसो |. जीवके कमीनुसार प्राप्त हुआ 
तथा जीवकी स्ितिके कारण रहने- 
वाला रस जीवका उपसंहार होनेपर 


| 
~ ~ | नहीं रहता; ओर रसके निगल 
तिष्ठति । रसापगमे च शाखा | जानेपर शाखा सूख जाती है | 


^ = ९ इसी प्रकार जब यह सारे द्क्षको 
शरषदुपष्त तथा स्व व „ ॥ 
" इम छोड देता हे तो सारा ह वृक्ष 


। । | + १ सर्ब वि, | र का 
यदाय जहाति तदा स्वऽपि सूख जाता है । इ्षके रसस्राच एवं 
शोषण आदि हछिडट्गडसे उसकी 


, ~> _ | 
दरापणादिलिङ्गाज्जीववचचं दृ्टा- एष दक्ष. जीवेन आत्मना अतु- 


हियते ¡ जीवेन च प्राणधुक्तेनाितं 


क्षं च वधेयद्रसरूपेण जीवस्य 


रिणी इति । तस्यैकाङ्वेकल्य- 





जीवकर्माध्षिप्तो जीबोपसंहारे न 
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न्तश्चतेश्च चेतनावन्तः खावरा | प्रभूत. ] इस ट्टन्श्चुतिसे यह 
निश्चित होता है कि स्थावर 

इति बौद्धकाणादमतमचेतनाः | चेतनायुक्त होते है ओर इससे यह 
मिति दर्शित॑ भी प्रदशित हो जाता है कि 

खावरा इत्येतदसारमिति दितं | (यावर चेतनाश्चत्य होते है? ऐसा 


भवति ॥ २ ॥ बोद्ध ओर काणादमत सारहीन है ॥२॥ 


यथासिन्धृश्द्टन्ते दितं, जिस प्रकार कि इस वृक्षकैः 
दृष्टान्तमे यह दिखलाया गया है कि 
जीवसे युक्त दक्ष अशुष्क और 
रसपानादिसे युक्त रहता है; 
॥ इसलिये "वह जीवित है-- रसा 
पानादियुक्तो जीवतीत्युच्यते | कहा जाता है तथा उस ( जीवर ) 

से रहित हो जानेपर “मर्‌ जाता हैः 
तदपेतश्च भ्रियत इत्युच्यते-- । ऐसा कहा जाता है-- 


एवमेव खलु सोम्य विद्धीति होवाच जीवापेतं 
वाव किलेदं भ्रियते न जीवो भ्रियत इति स य एषो. 
(णिमेतदात्म्यमिद्श्सब तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्वमसि 
द्वेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


'हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार त जान कि जीवसे रहित होनेपर 
यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं सरताः-- ऐसा [ आरुणिने ] कहा, 
'वहजो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब है | वह सत्य है, वह 
आता है ओर है श्वेतकेतो ! वही त्‌ है |! [ आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर ख़ेतकेतु बोछा--..] (भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये |? [ तब 


~ + (~+ = हैक म 


॥ 


जीवेन युक्तो वृक्षोइशुष्की रस- 
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एवमेव खलु सोम्य विद्धीति 
होवाच । जीवापेतं जीव वियुक्तं 
वा किलेदं शरीर भ्रियते .न 
जीवो म्रियत इति । कार्यशेषे च 
सुप्तोत्थितय ममेदं कार्यशेषम- 
परिसमाप्तमिति स्मृत्वा समापन- 
दनात्‌ । जातमात्राणां च 
जन्तूनां स्तन्यामिलापभयादि- 
दशनाचातीतजन्मान्तरालुभूत- 
स्तनपानदुः खानुभवस्पृतिम्यते।! 


“'हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार 
तू जान कि जीवापेत--जीवसे 
वियुक्त हुआ यह शरीर ही मरता 
है जीव नहीं मरता ऐसा | आरुणि- 
ने ] कहा, (क्योंकि कार्य शेष 
रहनेपर ही सोकर उठे हुए पुरुषको 
'सेरा यह काम शेष रह गया था? 
ऐसा स्मरण करके उसे समाप्त 
करते देखा जाता है } तथा तत्काल 
उत्पन्न हुए जीवांको स्तनपानकी 
अभिलाषा और भय आदि होते ठेखे 
जानेसे पूव॑जन्मामे अनुमव किये 
हुए स्तनपान तथा दु.खानुभवकी 


अग्निहोत्रादीनां च बेदिकानां | स्वृतिका ज्ञान होता है । इसके 


कमेणामथेवच्ान्न जीवो प्रियत 
इति । स य एषोऽणिमेत्यादि 
समानम्‌ | 

कथं पनरिदमत्यन्तस्थुरं 
पथिन्यादि नामरूपवज्जगदत्य- 
न्तस्रक्ष्मात्सद्रपान्मामरूपरहितात्‌ 
सतो जायत इत्येतद्द्ष्टान्तेन 
भूय एव सा भगवान्विज्ञापय- 
त्विति । तथा सोम्येति होवाच 
पिता॥३॥ 


सिवा अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मोकी 
सार्थकता होनेके कारण भी जीवर 
नहीं मरता + “स य एष्रोऽणिमाः 
इत्यादि वाक्यका अर्थ पूववत्‌ है । 
(किंतु यह अत्यन्त स्थूर (पृथिवी 
आरि नाम ओर रूपोंवाछा संसार 
अत्यन्त सूक्ष्म, सद्रूप; नामरूपरहित 
सतसे किस प्रकार उत्पन्न होता 
है ? इस बातको है भगवन्‌ ! मुझे 
दृश्ान्तद्वार फिर समकज्नाइये'-ऐसा 
खेतकेतुने कहा | तब पिताने 
कहा---सोम्य ! अच्छा? [| ३ ॥ 


च्क्श्ल््ज््शशध्य््ध्क्र््ड 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


षष्ठाध्याये 


एकाद्शखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥११॥ 
=" 2 „+ ऋ 


दष्दक्षः खण्ड 
न्क 
न्यग्रोधफठके हृष्टान्तद्वारा उपदेश 


यथेतत्त्यक्षीकत मिच्छसि--- | यदि तू इस बातको प्रत्यक्ष 
करना चाहता है तो- 


न्यग्रोषफलमत आहरेतीदं भगव इति भिन्टीति 
भिन्नं भगव इति किमत्र पयसीत्यण्न्य इवेमा घाना 
सगव इत्यासामङ्घेकां भिन्दीति भिन्ना भगव इति 
किमत्र पद्यसीति न किञ्चन भगव इति ॥ १ ॥ 
इस (सामनेवाले वटबृक्ष से एक बडका फल ले आ | [ छेतकेतु-] 
'मगवन्‌ । यह ले आया |? [ आरुणि --] “इसे फडः [ श्वेत०---] 
'मगवन्‌ ! फोड़ दिया ।' [ आरुणि-] इसमे क्या देखता है ? 
[ शेत ०--] “भगवन्‌ ! इसमें ये अणुके समान दने है |? [ आरुणि-] 
“अच्छा वसं ! इनमेसे एकको फोड़ ।? [ इवेत ° ---] “फोड़ दिया भगव्रन्‌ | 
[ आरुणि---] (इसमें क्या देखता है ? [ शेत ०--] “कुछ नहीं 
भगवन्‌ } ॥ १॥ 
अतोऽसान्महतो न्थग्रोधात्‌, इस महान्‌ षरचरक्षसे एक फर 
9 क ले आ | ऐसा कहे जानेपर उसने 
फलमेकमाहरेस्युक्तस्तथा चकार | वैसा ही किया [ और बोला--- | 
भगवन्‌ ! में यह फल ले आयाः 
इस प्रकार फल दिखलानेवालें उससे 
[ आरुणिने |] कहा---इस फछको 
फोड़ |? इसपर देतकेत॒ बोछा-- 
ति मिन्नमित्याहेतरः । तमाह | 'फोड़ दिया |? उससे पिताने कहा- 
“इसमें तू क्या देखता है ४, इस प्रकार 


स हद भगव उपहतं फलमिति 


दरितयन्तं प्रत्याह एकं भिन्द्री- 


0} . ¡ " ए त  ।, न्मे ~ 


याको अनोक अ न्न शणः ग्ीवक्जयतरोयोययणमग्णो परोननान्‌ षाको प 
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हाण्न्योऽणुतरा वेम ` धाना | 'भगवन्‌ ! मैं इसमें ये अणु--अणुतर 
अत्यन्त छोटे दने- वीज देखता 
६।?[ आरुणि--_] ५हे वत्स ! 
आसां धानानामेकां धानामङ्क | मिसे ठ. एक धानेको 

फोड़ |? इस प्रकार कहे जानेपर 
हे वत्स भिन्द्रीत्युक्त आह भिन्ना | वह बोछा---'मगवन्‌ ! फोड़ 
दिया |? [ आरुणि---] «अच्छा, 
यदि तूने थाना फोड़ दिया तो उस 
तस्यां भिन्नायां कि पच्यसीत्युक्त | 2 < धानेमे त्‌ क्या देखता 


हे 8 है 22 ऐसा कहे जानेपर्‌ वह 
ॐ{ह्‌ हा । किश्वल पर्चा च्यत बोला- रा भमर्ण्रन्‌ | में कुछ नहीं 


इति ॥ १ ॥ देखता? || १ || 


दयौर्यौ» 


वीजानि पर्यामि भगव इति 


सगव इति | यदि भिन्ना धाना 


तश्होवाच यं वै सोम्येतमणिमानं न निभालयस 
एतस्य वे सोम्येषोऽणिश्न एवं महान्न्यग्रोधस्तिष्ठति श्रद्ध- 
त्ख सोम्येति ॥ २ ॥ 


तव उससे [ आरुणिने ] कहा---“हे सौम्य ! इस वटवीजकी जिस 
अणिमाको द नहीं देखता है सोम्य | उस अणिमाका ही यह इतना 
वड़ा वटवृक्ष खड़ा हुआ है | हे सोम्य | तू [ इस कथनमें ] श्रद्धा करः | २। 


तं पुत्रं होवाच वबर्टधानायां | उस पुत्रसे [ आरुणिने ] कहा- 


भिन्नायां थं वटवीजाणिमान हे | € सोम्य | वटके दानेके दुटनेपर 
जिस वटबीजकी अणिमाको तु नही 
9 के |. 
निभालयसे ू 
सोम्येत न धि देखता, तथापि हे सोम्य ! देख, 
परयति । तथाप्येतसख बे किरं | निश्चय उसी बीजकी दिखायी न 


सोम्यैप म॑हान्स्यग्रोधो बीजखा- | देनेवाली सूक्ष्म भणिमाका कार्यभूत यह 
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णिन्नः सक्ष्मस्याव्श्यमानस्थ 
कायमूतः स्थूलशाखास्कन्धफल- 
पलाशवांसिषएटत्युत्पन्न। सन्यु- 
तिष्टतीति बोच्छब्दोऽष्यादायः । 
अतः श्रद्धत्ख सोम्य सत एवा- 
णिम्नः स्थृटं नामरूपादि मल्कायं 
जगदृत्पन्नसिति । 

यद्यपि न्यायागमाभ्यां निधा- 
रिताऽ्थस्तथेवेत्यवगम्यते तथा- 

प्यत्यन्तसक्ष्मेष्वर्थपु बाह्मयविषया- 
सक्तमनस; खमावग्रवृत्तस्यासत्यां 
गुरुतरायां श्रद्धायां दुखगमत्व 
स्थादित्याह-श्रद्धत्स्वेति । श्रद्धायां 
तु सत्यां मनसः समाधानं चुओ- 
स्सितेऽथे भवेत्ततश्च तदथांबगतिः | 
("अन्यत्रमना अभूवम्‌" ( च्र° 
उ० १।५।३) इत्यादिश्चुतेः॥२॥ 


मोटी-मोरी शाखा, स्कन्ध, फल और 
पत्तावाछा महान्‌ वटबृक्ष स्थित है-- 
उत्पन्न होकर खड़ा हुआ है इस प्रकार 
यहाँ तिष्ठति, क्रियाके पूर्व “उत्‌, शब्द- 
का अध्याहार करना चाहिये | 
इसलिये हे सोम्य | विश्वास कर कि 
नाम-खूपादिमान्‌ स्थ जगत्‌ 
अत्यन्त सुक्ष्म सतसे ही उत्पन्न 
हुआ है (? 

यदपि युक्तिं ओर शात्र-.इन 
दोनोसे निश्चित हुआ अर्थ ऐसा ही 
है; तथापि गुरुतर श्रद्राके न होने- 
पर्‌ बाह्य विषयोंमें आसक्तचित्त 
समावसे ही प्रव्गृचिशीलक पुरुषका 
[ ऐसे ] अत्यन्त सूक्ष्म विषयोमें 
प्रवेश होना बड़ा ही कठिन है--- 
ऐसा समझकर आरुणिने कहा-- 
“श्रद्धा कर । क्योंकि श्रद्धाके होने- 
पर ही जिज्ञासित विपयमें मनका 
समाधान हो सकता है ओर तमी 
उस विषयक्रा ज्ञान होना सम्भव 
है; जेसा किं मेरा मन दूसरी ओर 
था [ इसलिये में नहीं देख सका ]! 
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है ।२। 
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स॒ य एषोऽणिमेतदात्म्यभिदश्सर्व तत्सत्यभ्स 
आत्मा तत्वमसि इवेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्‌ 
विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


वह जो यह अणिमा है एतद्रूपं ही यह सब हे | वह सत्य है, 
वह आत्मा है ओर है खेतकेतो ! वही त है । [ आरुणिके 
इस प्रकार कहनेपर च्रेतकेतु बोछा---] 'भगबन्‌ ! मुझे किर समझाइये।? 
[तव आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य ! ऐसा कहा ॥ ३॥ 


रु पहले कहा जा चुका है | “यदि वह 
तत्सजगतो मूल कसाननोपलम्यत | सत्‌ जगतका कारण है तो उपलब्ध 
क्यों नहीं होता ट हे भगवन ! इस 
बातकी आप दृष्टान्तद्वारा मुझे फिर 
एव॒ विज्ञापयत्विति । तथा | समझाइये” ऐसा [ शेतकेतने कहा ]। 
तब पिताने “सोम्य ! अच्छा” ऐसा 

सोम्येति होचाच पिता ॥ ३ ॥ । उत्तर दिया ॥ ३ ॥ 


१००००मुँ)॥०००-० फिट मकर 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
द्वादशखण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥१२॥ 


इत्येतद्व्ट्टान्तेन सा भगवान्भूय 


~ ह) |), 
, च “ [; 








चऋयतेदशः खण्ड 





लवणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश | 


विद्यमानमपि वस्तु नोप- 


विद्यमान होनेपर भी [ कोई 


कोई ] वस्तु उपलब्ध नहीं होती । 


लभ्यते प्रकारन्तरेण तृपलम्पत हा, प्रकारान्तरसे उसकी उपलब्धि 


इति शृण्वत्र दृष्टान्तम्‌ । यदि हो सकती है | इस विषयमे दृ्टन्त 


श्रवण कर, यदि त्‌ इस वातको 


चेमम्थं भरत्यकीक्तेमिच्छसि-- | प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो-- 


छवणमेतदुदकेऽवधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति 
सह तथा चकार तध्टोवाच योषा छृवणम॒दकेउवाघा 
अङ्क तदाहरेति तद्धावमृश्य न विवेद ॥ १ ॥ 


इस नमकको जल्मे डल्कर कल प्रातःकाठ मेरे पास आना | 
आरुणिके इस प्रकार कहनेपर खेतकेतुने वैसा ही किया | | तब आरुणिने 
उससे कहा--¶्वत्स | रात तुमने जो नमक जस्मे डाछा था उसे ले 
आओ । किंतु उसने दूँढनेपर उसे उसमें न पाया || १ | 


पिण्डरूपं लवणमेतद्घटादा- 
वृद केऽधाय प्रक्षिप्याथ मा मां 
इवः प्रातरुपसीदथा उपगच्छेथा 
इति! ख ह पित्रोक्तमथं अत्यक्षी- 
कतुमिच्छंतथा चकार । तं 
होवाच परेद्युः प्रातयंल्लवणं दोषा 
रात्राबुदकेऽ्वाधा निधिप्रवान- 
खद्ध हे वत्स ॒तदाहरेत्य॒क्तस्त- 





इस पिण्डरूप नमकको घड़े 
आदिमे जलमे डालकर कठ प्रातःकाछ 
मेरे पास आना | श्वेतकेतुने पिता- 
की कही हुई वातको प्रत्यक्ष करनेकी 
इच्छासे वैसा ही किया । दूसरे 
दिन सवेरे ही आरुणिने उससे 
कहा---है बत्स | रात तुमने जो 
नमक पानीमें डाला था उसे ले 
आओ |” इस प्रकार कहे जानेपर 


गाना क न १ वन 0 0 रीं न 


2 2 वि  [  ,  , श , 2  , , सि विलानआा- मय | { हि " , । | "त 7 ति ! [| कक = 3 | 
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रलवणमाजिहीएह किलावस॒इ्यो- | उसने उस नमकको ले आनेकी 
विदन 8 इच्छसे जलमें ट्टोखा, किंतु 
दके न विवेद न विज्ञातवान्‌; यथा | उसे न पाया, क्योंकि वह नमक 


विद्यमानमेव वहों मोजूद होनेपर भी जलूमें छीन 


लीन संशिएमंभूत ॥ १॥ |ग्याया॥ १॥ 
--*-0"-<---०->--*~--- 





यथा विलीनमेवाङ्स्यान्तादाचामेति कथमिति 
लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति टवणमित्यन्तादाचा- 
मेति कथमिति छवणमित्यभिप्रास्येतदथ मोपसीदथा इति 
तद तथा चकार तच्छश्वत्संवतते तश्होवाचात्र वाव किल 


सत्सोम्य न निभालयसे5त्रेव किलेति ॥ २ ॥ 
[ आरुणि--] “जिस प्रकार वह नमक इक्षीमे विटीन हो गया है 
[ इसलिये त्‌ उसे नेत्रसे नहीं देख सकता, उसे यदि जानना चाहता है 
तो | इस जल्को ऊप्रसे आचमन कर | [ उसके आचमन करनेपर 
आरुणिने पूछा---] 'कैसा है £ [खेत ०-] “नमकीन है |? [ आरुणि- ] 
¢ वीचमेंसे आचमन कर? “अव कैसा है 25 | दवेत ७- ] “नमकीन हे ॥7 
[ आरुणि-- ] 'नीचेसे आचमन कर! “अब कैसा है ” [ खेत ०-- | 
“नमकीन है |? [ आरुणि--] “अच्छा, अब इस जलको फेंककर मेरे पास 
आ }› उसने वैसा ही किया, [ और वोछा--- ] “उस जल्मे नमक सदा 
ही विद्यमान था |? तव उससे पिताने कहा--हे सोम्य | [ इसी प्रकार | 
वह सत्‌ भी निश्चय यहीं विंधमान है, त. उसे ठेखता नहीं है परंतु वह 
निश्चय यहीं विद्यमान हैः ॥ २ , 
यथा विलीन लवण न वेत्थ जिस प्रकार वह नमक विलीन 
हो गया है इसलिये तू उसे नहीं जान 
सकता | तथापि वह पिण्डरूप लवण 
पिण्डरूपं लवणमगृह्यमाणं विद्यत | | दिखायी न देनेपर भी है जल्मे ही, 


तथापि तच्चक्षपा स्पशनेन च 


६८२ 


छन्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ६ 


६... १ ^) प. > = ५. 9. कर ग्यर्टॉ: 2 ‹ 22७ नाप, "^. "द ~ व,» क्र. १, 


ठवाप्पु, उपरम्यते चोपायान्तरे- 
ण-इत्येतःपुत्रं प्रत्याययितुमिच्छ- 
न्रादाङ्ाखोदकसखान्ताटुपरि दी- 
त्वाचामेस्युक्तवा पुत्रं तथा कृतव- 


न्तद्ुवत्च-- कथमिति; इतर आह 
छचणं खादत इति । तथा म्यादु- 
दख गृहीर्वाचामेति, कथमिति, 


लघ॒णमिति । तथान्तादधोदेशा- 


द्गुहीस्याचापमेति, कथमिति, 
लवणमिति ! 
यदेवम्‌, अमिग्राख परित्यज्ये- 


तहुदकमाचम्याथ मोपसीदथा 
इति । तद्ध तथा चकार | लवणं 
परिस्यञ्य पिवृसमीपमाजगामे- 
त्यथः, इदं वचनं ब्रुवन-तछवर्णं 
तसिन्नेवोदके यन्मया रत्रौ 
धिषप्तं शश्वन्नित्य॑ संवर्तते षिद्य- 
सनमेव सस्सम्यग्बतेते । 
इत्येवप्रक्तवन्तं तं होवाच 


ओर एक दूसरे उपायसे उसकी 
उपलब्धि भी हो सकती है--इस 
वातकी पुत्रको प्रतीति कराने. 
की. इच्छसे आरुणिने कहा--हे 
वत्स ! इस जलके अन्त--ऊपरी 
भागसे लेकर आचमन कर ।? ऐसा 
कहकर पुत्रके उसी प्रकार करनेपर 
वह बोला--“केसा है £ [ पुत्न-- | 
'खादमें नमकीन है ।? [ पिता--] 
“और जलछके मध्यभागसे भी लेकर 
आचमन कर? “कैसा है ?? [ पुत्र-] 
“नमकीन है |? [ पिता---] “अच्छा, 
अन्त-नीचेके भागसे भी लेकर 
आचमन करः ५कैसा है £ 
[ पुत्न--- ] “नमकीन है ।' 

[ पिता--- ] “यदि ऐसा है तो 
इस जल्की फेंककर आचमन करने- 
के; अनन्तर मेरे पास आ |” उसने 
वेसा दही किया, अर्थात उस 
नमकीन जल्की पककर वह इस 
प्रकार कहता हुआ पिताके पास 
आया कि रात मैंने जो नमक उस 
जलमें डाल था वह उसमें राश्चत्‌-- 
नित्य बतेमान है अथोत्‌ उसमे 
विधमान हुआ ही सम्यक्प्रकारसे 
वर्तमान है | 


इस प्रकार कहते दण च्य पत्रसे 


स्रण्ड १३ | 


दादुरभाष्या्थं 


द८द 
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पिता--यथेद॑ लवणं दशनस्पश- ! पिताने कहा--“जिस प्रकार यह 


नाभ्यां पूर्व गृहीतं पुनरुदके 
विखोनं ताम्यामगृह्ममाणमपि 
विद्यत एवोपायान्तरेण जिह- 


योपलम्यमानत्वात्‌ । एवमेवात्रे- 
पासिन्नेव तेजोऽवन्नादिकायं 
शङ्खं देहे, वाव करिरेत्याचार्यो- 
पदेशसरणप्रदशनाथों, सत्तेजो- 
ऽबन्नादिश्चुङ्गकारणं वटबीजाणि- 
मवद्वियमानमेवेन्द्रियेर्नोपरुभसे 
न निभालयसे । यथात्रेवोदके 
दशनस्पशनाम्यामनुपलम्यमान 
लवणं विद्यमानमेव जिह्ययोपल- 
व्धवानसि, एवमेवात्रेव किल 
विद्यमान सजगन्मूलसुपायान्त- 
रेण उवणाणिमवहुपरुप्छस इति 


वाक्यदोष; ॥ २॥ 





नमक पहले दर्शन और स्पर्शनसे 
गृहीत होता हुआ भी फिर जलमे 
विखीन होनेपर उनसे गृहीत न 
होनेपर भी उसमें विद्यमान है ही, 
क्योंकि उपायान्तरसे अर्थात्‌ जिह्ा- 
द्वारा उसक्री उपर्न्ि होती है; 
इसी प्रकार यहो- तेजः, अप्‌ और 
अन्नके कायभूत इस शरीररूप 
शुगमे--यहाँ वाव और “किं 
ये दो निपात आचार्येपदेशका 
स्मरण ग्रदशित करनेके लिये है-- 
तेज, जर और अन्नादि शाुंगके 
कारण्मूत सतको वू वटनीजकी 
अणिमाके समान वियमान रहते 
हुए भी इन्द्रियोंसे उपलब्ध नहीं 
करता--तुझे वह दिखायी नहीं 
देता | जिस प्रकार कि यहाँ जलूमें 
दर्शन और स्पशनसे उपलब्ध न 
होनेवाले विद्यमान नमकको तूने 
जिहासे उपलब्ध किया है उसी 
प्रकार निश्चय यहीं विद्यमान जगत्‌- 
के मूलभूत सतको त्‌ उ्वणकी 
अणिमाके समान अन्य उपायसे 
उपलब्ध कर सकता है---यह वाक्य- 


रोष है |] २॥ 


~क 
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आत्मा तन्मसि खेतकेतो इति भूय एव मा भगवा- 

न्विज्ञापयत्िति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


बह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब है | वह सत्य है, 
वह आत्मा है और है श्वेतकेनो ! वही त्‌ है| [| आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर खेतकेतु बोखा-- ] “भगवन्‌ | मुञ्चे फिर समझाइईये |? [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !? ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


स॒ य इत्यादि समानम्‌ ।| स यः इत्यादि श्रुतिका अथं 
रव ^~ ६ रथ पूववत्‌ है | ^ यदि इस प्रकार 

यथेवं लवणाणिमबदिन्द्रियेरलु | खणकी अणिमाके समान इन्द्रयोसे 
उपलब्ध होनेवाछा न होनेपर भी 
वह जगत॒का मूलभूत सत्‌ किसी 
पायान्तरेणोपलब्धुं शक्यते यट दूसरे उपायसे उपलब्ध हो सकता 
। है, जिसकी उपरुव्धिसे कि मे कृतार्थ 
पठम्भत्कुताथ, खामनुपलमस्मा- हो सकता र ओर जिसे उपलब्ध 
चाकृताथेः स्यामहम्‌, तस्वेबोप-| न करनेसे अकृताथ ही रहूँगा, तो 
है उसकी उपलब्धिके लिये क्या उपाय 

लब्धों क उपाय इत्येतद्भयय एच | है- इस बातको है भगवन्‌ | आप 
दि इृष्टान्तद्वारा मुझे फिर भी समझाइये | 

सा भगवान्विज्ञापयतु दृश्टान्तेन [ तब आरुणिने ] सोम्य | अच्छा 


छे, = शे, 0 


तथा सोम्येति होवाच । ३॥ । ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


"~ ४---र~~---- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
नयोद्शखण्डसाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१३॥ 


कि प 5402 ९0००० 


पलभ्यमानमपि जगन्मूलं सहु- 





चतुदशः खण्ड 





अन्यत्रसे लाये हुए पुरुपके हृष्टान्तद्वारा उपदेश 
यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्योऽभिनद्धाक्षमानीय तं 
ततोऽतिजने विजेत्स यथा तत्र भराड्वोदङ्वाधराङ्वा 


नत्वङ्ना 
विसष्ट: ॥ १॥ 


प्रध्मायीतामिनडाक्ष 


आनीतो$भिनचाक्षो 


है सोम्य | जिक्ठ प्रकार [ कोई चोर } जिसकी अखि वेधी हुई 


हां ऐसे किसी पुरुपकों गान्धार देशसे जाकर जनशून्य स्थानमे छोड़ दे | 
उस जगह जिस प्रकार वह पूवे, उत्तर, दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर 
सुख करके चिल्लावे कि 'मुझे आँखे बोधकर यहाँ छाया गया है ओर 


आंखें वेंघे हुए ही छोड़ दिया गया है? | २ ॥ 


यथा लोके हे सोम्य पुरूपं यं 


कश्चिटरन्धारेभ्यों जनपदेभ्योऽभि 
नद्धाक्षं बद्धचश्चुपमानीय द्रव्यहतो 
तस्फरस्तममिनद्धक्षमेव बद्धहस्त- 
मरण्ये ततोऽप्यतिजनेऽतिगत- 
जनेऽत्यन्तविगतजने देरो बि- 
खजेत्स तत्र दिग्श्रमोपेतों यथा 


प्राद्वा ग्रागश्वनः प्राड्मुखो 
वेत्यथंः । तथोदढवाघराडवा 


प्रत्यङ्वा ग्रध्मायीत शब्द कुयो- 


हे सोम्य ! लोकमें जिस प्रकार 
कोई द्रव्य हरण करनेवाढ चोर 
किसी पुरुषको जो अभिनद्धाक्ष हो 
अर्थात्‌ जिसकी ओले वेध दी गयी 
हों, गान्धार देसे छाकर वनमें 
ओर उसमे भी जो अतिजन--- 
अतिगतजन अर्थात्‌ अत्यन्त जन- 
शून्य हो ऐसे देशमें आँखें और 
हाथ बंधे हुए ही छोड़ दे तो उस 
जगह वह उ्ग्श्रिमसे युक्त हुआ 
प्राइवाः--पूर्वकी ओर जाता हुआ 
अर्थात्‌ पूर्वाभिमुख हुआ तथा उत्तर, 
दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर मुख 
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दिक्रोरेत्‌, अभिनद्धाक्षोऽ्हं | करके इस प्रकार शब्द कहे अथात्‌ 
चिल्छवे कि 'मुझे गान्धार देशसे 
गन्धारे्यस्तस्करेणानीतोऽभिन- | आँखें बाँधकर यहाँ चोर ले आया 
है और अखि ववे हुए ही छोड़ 

दाक्ष एव विसृष्ट इति ॥ १॥ दिया है? ॥ १॥ 

-२~ 
एवं निकरोशतः-- | इस प्रकार चिल्नेवले-- 

तसय यथाभिनहनं प्रस॒च्य प्रब्रूयादेतां दिशं 
गन्धारा एतां दिरां ब्रजेति स म्रामादूभ्रामं एच्छन्पण्डितो 
मेधावी गन्धारानेवोपसम्पदयेतेवमेवेहाचायंवान्पुरुषो वेद्‌ 
तस्य तावदेव चिरं यावच्च विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्य इति ॥ २॥ 
उस पुरुपके वन्धनको खोलकर जैसे कोई कहे कि “गान्धार देश 
इस दिशामें है, अतः इसी दिशाको जा, तो वह बुद्धिमान्‌ और 
समझदार पुरुष एक ग्रामसे दूसरा ग्राम पूछता हुआ गान्धारमे ही पहुँच 
जाता है, इसी प्रकार इस छोकमे आचार्यवान्‌ पुरुष ही [ सतको ] जानता 
हं; उसके लिये [ मोक्ष होनेमें उतना ही विलम्ब है जबतक कि वह 


[ ठेहवन्धनसे ] मुक्त नहीं होता | उसके पश्चात्‌ तो वह सत्सम्पन्न 
( ब्रह्मको प्रप्त ) हो जाता है ॥ २॥ 


तख यथाभिनहनं यथा वन्धनं | उस पुरुपके अमिनहन-- 
प्रमुच्य युक्ट्ा कारुणिकः | वन्धनको खोलकर जिस प्रकार 
धिदेतां क, #६ ह कोई क़पानु रुष कि इस 
कथिदेतां दिशय॒त्तरो गन्धारा | न पुरुष कहे कि ई 


हे , | दिशाम उत्तकी ओर गान्धार 
एतां दिशं त्रजेति प्रत्रूयात्स एवं 


कारुणिकेन ५ ६ | देश है; अतः इस दिशाकी ओर 
कारुणिकेन चन्धनान्मोक्षितो | जा तो इस प्रकार उस कृषा 
ग्रामादग्रासान्तर 


पृच्छन्पृण्डित । पुरुषद्वारा बन्धनसे छुड़ाया हुआ 
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उपदेशयान्मेधावी परोपदिष्ट- | वह पण्डित--उपदेशवान्‌ और 
मेधावी--दूसरके बतलछाये हुए ग्राम- 


ग्रामग्रवेश मार्गाबधारणसमर्थः | में प्रवेश करनेके मार्गको ठीक-ठीक 
` । समझनेमें समथ पुरुष एक गॉवसे दूसरे 
सन्गन्धारानेबोपसम्पद्येत, नेतसो | गिक पूता हुआ गान्धार देगमे 
| दी पहुँच जाता है----दूसरा मूढमति 
अथवा देशान्तर देखनेकी तृप्णा- 
वाला नहीं पहुँच पाता | 
जिस प्रकार यह इष्टान्त वर्णन 
खविपयभ्यो गन्धारेम्यः पुरुष-| किया गमा ६, अत्‌ अपने देश 
सभिनयाथोऽविेक रि गान्धारमे चोराद्रारा ओंखे बॉधकर 
स्पस्करराभनद्द्लाऽ चिचक) द- । छाया जनके कारण विवेकशून्य, 
दिदमूटढ तशा  भूख-प्याससे 
युक्त होकर व्याघ्र-नस्कर आदि 
परतस्करा्नेकभयानथत्र तयुत- | अनेकों भय ओर अनथंसमूहसे 
„ „~ .. _ „~ ' सम्पन्न वने प्रवेशित किया हुआ 
मरण्यं प्रवेशितो दुःखार्तो विक्रो- पुरुष ह खार्त होकर विल्टाता 
शन्वन्धनेम्थो मुमुक्षुस्ति'्ठति स | हआ बन्धनात मुक्त होनेके लिये 
` (उत्सुक था और वह किसी 
कथञ्चिदेव कारुणिकेन केनचि- | कृपालुद्दारा उन वन्धनोंसे छुड़ा 
न्मोक्षितः खदेशान्गन्धारानेवा- | दिये जानेपर्‌ किसी प्रकार अपने 
_ _,. देश गान्वारमें पहुँचकर ही कृताथं 
पर्ता वदतः सख्यमूत्‌- | या नी सुखी हुआ | 
एवमेव सतो जगदात्मखरू- | ठीक इसी प्रकार ससारके 
| अत्मस््रूप सते तेज, जठ और 
पात्तेजोऽवन्नादिमयं देहारण्यं | अन्नादिमय देहरूप वनम जो कि 
| बात, पित्त, कफ, रुधिर, मेदः 
वातपित्तकफरुधिरमेदोमांसाखि- ¦ मास, असि, मजा, शुक्र, इमि 


मूढमतिदेशान्तरदशेनवड्वा | 





यथायं दान्तो वर्णितः, 


दटोऽनायापिपासादिमान्व्या- | 
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मजाशुक्रकृमिमूतरपुरीषवच्छीतो- | ओर्‌ मलमूत्र पूर्ण तथा 
्ाचनेकन््सुसुःसवचेदंमो- | चीतीष्णटि अनेका दन्य ओर 








ानयाच्योयययानायययककृ 


„ | छुख-दुःखसे युक्त है, यह जीव 
हपटामिनद्धाक्षो भायापुत्रमित्र- | मोहरूप बल्से बँघे हुए नेत्रवाला 
न ~ ~ | ओर वन्धु आरि दृष्ट , तथा अद्ध 
पाशत; पृण्यापुण्यादतस्करः; | अनेकों विषयतष्णाओसे जकड़ा 
(५ तरेते 
प्रवेशितः 'अहमम्नुष्य पूत्रो म 
प्रेरित कर दिये जानेपर भम 
ण्डितो धार्मि इसका पुत्र हूँ, ये मेरे बान्धव है, 
पण्डितो धार्मिको बन्धुमा्चतो | 
मृतो जीणंः पापी पूत्रो मे मरतो | धार्मिक अथवा बन्धुमान्‌ हूँ, मैं 
उत्पन्न हुआ हूँ, मरता हूँ, जरग्रस्त 
जीविष्यामि का में गति; फिमे|घन नष्ट हो गया है, हा ! मे 
त्रणम्‌ ¢ इत्येवमनेकशतसहस््रा- | मारा गया, अब कैसे जीवित ररणा 
हि _ कौन है ?? इसी प्रकारके अनेको 
पृण्यातशयात्परसकाराणक क सेकडां अनथ जालसे युक्त होकर रोता 
"क के किसी प्रकार किसी परम कृपालु सद्र- 
भ्रा 8 
ष्ठ यदासाद्थति । तेन च | यज्ञ बन्धनम क्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष- 
दोषदशनका मागं दिखाये जानेपर 
[र हि है । हि 
संसायप्रुष्य पत्रत्वादिधम- हे तथा (तु संसारो नहीं है हे 
इसके पुत्रत्वादि धर्माछा ही है; 
" अविद्यामय मोहरूपं वक्षके बन्धनसे 


पशुवन्ध्वादिद्शनेकविषयतृष्णा- | हीकर तथा ची) पुत्र, मित्र, पशु 

जाकर पुण्य-पापरूप चोरोार। 
बान्धव्‌।; सुख्यहं दुःखी मूढः 

में सुखी, दःखी; मूढ; पण्डित; 
धनं मे नष्टं हा हतोऽसि कथं | उन्न ईंओ है 

हैं, पापी हूँ, मेरा पुत्र मर गया है, 

¢ (कि ग ५ 2 

नर्थजालवान्विक्रोशन्कथ श्विदेव मेरी क्या गति होगी ८ अब मेरा रक्षक 
थित्सद्रक्षात्मविद॑ विप्नक्तत्रन्धन॑ | हुआ जब पुण्यकी अधिकता होनेसे 
ब्रह्मविदा कारुण्यादशितसंसार- को प्राप्त होता है और उस ब्रह्मवेत्ता- 
संसारविषयेभ्यः "नासि स्वं | सांसारिक विपयोंसे विस्त हो जाता 
पान! कि तहिं १ सद्‌ | तो कौन है *--जो सत्‌ तच्त हैं 
टामिनहनान्पोक्षितो गन्धारपुरुष- | छुडाया जाकर गान्धारदेशीय पुरुष- 
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चच स्वं सदात्मानमुपसंपद्य सुखी 


निवृंतः स्यादित्येतमेवार्थमाहा- 
चायबान पुरुषो वेदेति । 


तसयास्येवमाचायवतो पुक्ता- 
विद्याभिनहनसख तावदेव तावा- 
नेव कालथिर केपः सदात्मख- 


रूपसम्पत्तेरिति वाक्यशेषः | कि- 


यान्कालणिरस १ इत्युव्यते-यावन्न 


विमोक्ष्ये न न विमोक्ष्यत इत्येतत्‌ 


सामय यात्‌; 


येन्‌ कृप्रण। चरीरमारन्धं तसो- 


पुरुष व्यत्ययेन, 


पभोगेन क्षयादेहपातों यावदि- 
स्यथः । अथं तदेव सत्सम्पत्स्ये 


सम्पत्यत इति पूरवंषत्‌ । न 


हि देहमोक्षख सत्सम्पत्तेश 
कालमेदोऽस्ि, येनाथशव्द 


आनन्तयाथंः खात्‌ । 





के समान अपने सदात्माको ग्राप्त 
होकर सुखी ओर शन्त हो जाता 
है--इसी वातको [ आरुणिने |] 
आचायवान्पुरुषो वेदः इस वाक्य 
कहा है | 


इस प्रकार आचायवान तथा 
अवियारूप बन्धनसे मुक्त हुए उस 
पुरुषके लिये सदात्मखरूपकी 
प्राप्तिमे-इतना वाक्यरोष जोड़ना 
चाहिये--उतने ही समथतक देर 
अथात्‌ कालक्षेप करना है--- 
कितने समयतक देर है 2 स्रो 
बतलाया जाता है---जबतक कि 
वह [ देहबन्धनसे ] मुक्त न 
हो जाय | यहाँ प्रसंगके साम्य॑से 
(विमोक्ष्ये को “विमोक्ष्यते इस 
प्रकार प्रथम पुरुषमे वदलकर अथं 
करना चाहिये | तात्पये यह है कि 
जिस कमसे उसके देहका आरम्भ 
हुआ था उसका उपमभोगद्वारा क्षय 
होकर जबतक देहपात होगा [ तमीतक 
देर है | देहपात होनेपर तो वह 
उसी समय सतको प्राप्त हो जायगा | 
(सम्पत्स्ये के सथानम “सम्पत्स्यते? 
ऐसा पूवेत्रत पुरुषपरिवर्ततन कर 
लेना चाहिये। देहपात और सत्की 
प्राततिमे काठ्का अन्तर नहीं है, 
जिससे कि (अथः शब्द आनन्तयं 
अ्थवाची हो # | 


१ 4 ^ ~ _ ~~~ 
अथ शब्दका मुख्य अर्थ ‹अनन्तरः हे इसलिये (अथ सम्पत्स्ये का 


यह अर्थ हो सकता है कि देदपात होनेके अनन्तर ( बाद ) वह “सत्‌ को प्रास 
होगा । परंतु भाष्यकार यह कहते हैं कि यहाँ अथः शब्दका अथं “उसी समयः 
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नलु यथा सद्धिज्ञानानन्तरमेव 


दानानर्थक्यो- देहपातः सत्सम्प- 
धावनम्‌ तिश्च न्‌ पवत 


कर्मशेषवशात्‌, यथाग्रवृत्तफलानि 
प्राग्ञानोदपत्तजेन्मान्तरसश्िता- 
न्यपि कमोणि सन्तीति तत्फलो- 
पमोगाथं पतितेडसिज्शरीरान्तर- 
मारव्यव्यम | उत्पन्ने च ज्ञाने 
यावज्जीवं विहितानि प्रतिषिद्धानि 
वा कमणि करोत्येवेति तत्फ- 
लोपभोगारथ चावश्यं शरीरान्त- 
रमार्धव्यमू; ततश्च कर्माणि ततः 
शरीरान्तरमिति ज्ञानान्थक्यं 
कमणां फलवच्वात्‌ | 

अथ ज्ञानवतः क्षीयन्ते कर्मा- 
शानातव्मक्षयाही- णि तदा ज्ञान- 

कारेघ्तुपपत्ति- ग्राप्तिसमकालमेव 


प्रदशंनन_ ज्ञनस्थय सत्सम्प- 
त्तिहेतुत्वान्मोक्षः सादिति 
शरीरपातः स्यात्‌ । तथा 


पूवं ०-कितु जिस प्रकार 
प्रारब्धकर्म अवशिष्ट रहनेके कारण 
सतका ज्ञान होनेके बाद ही देहपात 
और सतकी प्राप्ति नहीं होती उसी 
प्रकार ॒ज्ञानोत्पत्तिसि एवै तथा 
जन्मान्तरोंमे किये हुए और भी 
ऐसे संचित कर्म हैं ही जो अभी 
फल ठेनेमें प्रवृत्त नहीं हुए | अतः 
उनका फल भोगनेके लिये इस 
शरीरका पतन होनेपर दूसरे 
शरीरका प्राप्त होना आवश्यक है। 
ज्ञान उत्पन्न हो जानेपर भी पुरुष 
जीवनपर्यन्त विहित अथवा प्रतिषिद्ध 
कम करता ही है, अतः उनका 
फल भोगनेके लिये भी देहान्तरकी 
प्राप्ति अवश्य होनी चाहिये, उस समय 
फिर कर्म होंगे और उनसे फिर 
देहान्तरकी प्राप्ति होगी | इस प्रकार 
कमेकि फल्युक्त होनेके कारण 
ज्ञानकी व्यर्थता सिद्ध होती है | 

और यदि यह मानो कि ज्ञानीके 
कर्म क्षीण हो जाते हैं तो ज्ञान 
सत्सम्पत्तिका हेतु होनेके कारण 
ज्ञानप्रापततिकि समय ही मोक्ष हो 
जायगा, अत: उसी समय देहपात 
हो जाना चाहिये | ऐसा होनेपर 
आचायका अमाव हो जायगा; अतः 
“आचायबान पुरुपकरौ ज्ञान होता 


चाचायोमाव इत्याचायवान्पुरुपो है? यह वाक्य अनुपपत्न होगा तथा 








है अर्थात्‌ देहपात होनेके ही समय वह सत्‌को प्रास हो जायगा | यदि देहपात 
और सतकी प्राप्ति कुछ कालका अन्तर होता तो पभय का अनन्तर अर्थ किया 


जाता, पर ऐसा है 


नहीं अतः अर ६3 बना ~~ ~ = । 
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वेदेत्यनुपपत्तिज्ञानान्मोक्षाभावश्र- | ज्ञानसे मेक्षप्रातिके अमावका प्रसङ्ग 
सङ्खश् | देशान्तरप्नाप्त्युपाय- उपस्थित होगा | अथवा देशान्तर- 


क (० | 
ज्ञनचदुनकान्तकफलत्त 
ज्ञानस्थ | 


वा 


न; कमणां भ्वृतताप्रदत्तफ | 


पूवोच्दोष- ठत्वविशेषोपपत्तेः | 
परिहार. 
नां कमणां धुवफलव्वाह्रह्मविदः 


श॒रीरे पतिते शरीरान्तरमारन्ध- 
व्यमप्रवृत्तकमंफलोपभोगार्थमिति, 
एतदसत्‌; विदुषः “तस्थ तावदेव 


चिरम” इति श्रुतेः प्रामाण्यात्‌ । 


नलु “पुण्यो वै पुण्येन कमंणा 
भवति" ( ० उ०३।२। १२) 
इत्यादि श्रुतेरपि प्रामाण्यमेव । 


सत्यमेवम्‌, तथापि भ्रवृत्त- 


की ग्राप्तिके साधनोंके ज्ञानके समान 
ज्ञानका व्यमिचारिफल्युक्त होना 
सिद्ध होगा |# 

सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि कमोंमें प्रवृत्तफलत्व 
ओर अग्रवृत्तफल्त यह विशेषता 


यदुक्तमग्रइत्तफला- | होनी सम्भव है | अत, तुमने जो 


कहा कि अप्रवृत्तफलकर्म भी 
निश्चय फल देनेवाले हैं, इसलिये 
देहपात होनेके पश्चात्‌ उन 
अप्रवृत्तफल कर्मोका फल भोगनेके 
लिये देहान्तरका प्राप्त होना 
अवश्यम्मावी है--सो ठीक नहीं; 
क्योंकि “उस विद्वानके मोक्षम तो 
उतना ( देहपात होनेतकका ) ही 
विम्ब है?---यह श्रुति प्रमाण है | 

पूवं ०-र्कितु ८ ८पुण्यकमेसे पुर 
पुण्यवान्‌ होता हैः यह श्रुति भी तो 
प्रामाणिक ही है | 


सिद्धान्ती-सचसुच ऐसा ही 


फलानामप्रवृत्तफलानां च कमणां है | तो भी प्रृत्तफल ओर अप्रवृत्त- 





अर्थात्‌ जिस प्रकार देशान्तरकी प्राप्तिके साधन घोडे आदि कोई विशेष 
विव्न न होनेपर ही अपने गन्तव्य खानपर पहुँचते हैं उसी प्रकार जिनके कमं 
क्षीण हो गये हैं उन्हीं जनियोका मोक्ष हो सकेगा-सवका नहीं । 


६९२ छन्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ६ 
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विदोषोऽस्ि । कथम्‌ ? यानि | फल्कर्मोमें कुछ विशेषता है । 
रि किस प्रकार ?---जो प्रवृत्तफटकमं 

भ्रट त्फ चि कमोणि - हैं, जिनसे कि विदन्‌के शरीरका 
भोगेने आरम्म हुआ है उनका क्षय 

च्छरीरमारू्धम्‌, तेषष्पभोगेनेव | पतोपमोगन द्वारा ही हो सकता 
श्रयः । यथारब्धवेगसख लक्ष्य- | है; जिस प्रकार जिसका वेग आरम्भ 
वि पल | की गया है उ च्डयकी ओर छोडे 
यंक्तष्वादवगक्षयादव स्थितिन तु | हुए बराणकी स्थिति उसके वेगका 
लक्ष्यवेधसमकालमेव प्रयोजनं | क्षय होनेपर ही हो सकती है, 
लक्ष्येघ करते ही उसे [ भागे 


नास्तीति तदत्‌ । अन्यानि त्व- | जानेका ] कोई अयोजन नहीं 
रहता--ऐसी बात नहीं है; उसी 


प्रवृत्तफलानी ह प्राग्ज्ञानोत्पत्तेरूध्व प्रकार यहाँ समझना चाहिये । 
च तानि वा क्रियमाणानि | शनीके जो अन्य अप्रचत्तफटकमं 
्ञानोत्पत्तिसे पूवं किये हुए. भथवा 
उसके पश्चात्‌ किये जानेवाले होते 
हैं अथवा जो पूर्व जन्मोंमे किये 
हुए अप्रवृत्तफलकम होते हैं वे 


श्रित्तनेव ( { (~ $ न "५ 
। । सानार्य, सत्‌ प्रायश्चित्तसे पापावे समान ज्ञानसे 
दग्ध हो जाते है । “तथा 


कमणि भससाक्छुरुते तथा” 
्ञनागि सम्पूणं कर्मोको भस्मीमूत 


( गीता ४ | ३७ ) इति स्छतेथ । | कर देता है? इस स्मृतिसे यही 


 १। क्षीयन्ते चख कमोणि! ‡ इति । प्रमाणित होता है १ और “इस क 
कम क्षीण हो जते हैं? ऐसा 


अथवेण-श्रतिमें भी कहा है । 


अतः ब्रह्मवेत्ताको जीवनादिका 
नन ~~ अर > ० 





वातीतजन्मान्तरकृतानि वप्र 
वत्तफलानि ज्ञानेन दह्यम्ते प्राय- 





¢ 








चाथवेणे । 


अतो ब्रह्मविदो जीवनादि- 
मयाजनाश्नावे 5 पि प्रचार 








खण्ड १४ ] शाइूरभाष्यार्थ ६९३ 
कर्क कर बॉ न कक न पव ~ प ~ ~ व = 2०७ = क 4 4, = र, व । ५. 


कमेणामवर्यमेव फलोपभोगः | कर्मोका फल्येपमोग अवश्य होना है 
रि . इसलिये छोड़े हुए वाणके समान 
खादति सुक्तषुवत्र्‌ "तख | उसे [ सतकी ग्राप्तिमे | तमीतक 
विलम्ब है जवतक कि वह 
देहबन्धनसे नहीं छूटताः ऐसा 
क्तमिति यथोक्तदोषचोदनानु- | ठीक ही कहा है, अतः उप- 
युक्त दोषकी शङ्का करना ठीक 

पत्तिः । ज्ञानोतयत्तरूष्वे च | नहीं | जहसंस्थोउ्मृतलमेतिः इस 


हि वाक्यकी व्यास्याके समय ज्ञानो- 
ब्रह्मविदः कमोमावमवोचाम 


त्पत्तिके पश्चात्‌ तो हमने ब्रह्मवेत्ताके 
श्रह्मसंखोऽग्तस्यमेतिः इत्यत्र 


तावदेव चिरम्‌, इति युक्तमेबो- 


करमका अभाव प्रतिपादन किया है, 
उसे इस समय स्मरण करना 


तच्च स्मतंमहेसि ॥ २॥ चाहिये ॥ २ ॥ 


स॒ य एषोऽणिमेतदात्म्यमिदर्सर्व तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्वमसि खेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्‌ 
विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 
वह जो यह अणिमा है एतदरूप ही यह सव है | वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे वेतकेतो | वही त्‌ है| [ आरुणिके इसप्रकार 
कहनेपर खेतकेतु वोछझ---] (भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये |? [ तत्र 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य |? ऐसा कहा ॥ २ ॥ 
य॒ य इत्यायुक्ताथथं। आ- ¦ (स॒ यः" इत्यादि मन्त्रका अर्थ 
धवान्विद्वान्येन क्रमैण सत्स पहले कहा जा चुका है } एहे 
चायबाए्वद्वान्यन क्रमण सर | मगवन्‌ ! आचार्यवान्‌ विद्वान्‌ जिस 
म्पद्यते तं रमं दृष्टान्तेन भूथ एव | करमसे सतको प्राप्त होता है वह 
^ ~ क्रम मुझे दृष्टान्तद्वारा फिर समझाइये" 
मा भगवान्वज्ञापयाोत्वात । तथा ऐसा ख्ेतकेतुने कहा । तब 


सोम्येति होवाच ॥ ३॥ आरुणिने कहा "सोम्य ¡ अच्छा? ॥२॥ 
इतिच्छन्दोग्योपनि षदि षष्ठाध्याये चतुदेशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१४। 


कञ्चदश खण्ड 
तं 
उमूर्प पुरुषके दन्तद्वारा उपदेश 
पुरुषश्सोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः पयुपासते 
जानासि मां जानासि मामिति । तस्य यावन्न वाद्यनसि 


सम्पयते मनः पाणे प्राणस्तेजसि तेजः परथ्यां देवतायां 
ताबञ्जानाति ॥ १ ॥ 








हे सोम्य | [ ज्वरादिसे ] संतप्त [ मुमृष्ठ ] पुरुषकों चारों ओोरसे 
घेरकर उसके बान्धवगण पूछा करते है “क्या तु मुझे जानता है ! 
क्या तू मुझे पहचानता है ?? जबतक उसकी वाणी मनमें छीन नहीं होती 
तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेत्रतामें लीन नहीं होता 
नवतक वह पहचान लेता है ॥ १ ॥ 


पुरुषं हे सोम्योतोपतापिनं 
ञ्वराद्युपतापवन्तं ज्ञातयो बा- 
न्धा; परिवार्योपासते मुमूषु मू--- 
जानासि मां तव पितरं पुत्र 
भ्रातरं वा-इति पृच्छन्तः । तख 
ुूर्पोयाबन्न वाद्यनसि सम्पद्यते 
मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः 
देवतायामिच्येतदु- 
क्ताथंम ॥ १॥ 








प्र्य्यां 


है सोम्य ! उपतापी--- ज्वरादि- 
से अत्यन्त संतप्त हुए पुरुषको 
ज्ञातिजन---बान्धवगण घेरकर उस 
मुमूर्ष पुरुषसे “क्या तू मुझ अपने पिता, 
पुत्र अथवा भाईको पहचानता है £ 
इस प्रकार पूछते हुए उसके चारों 
ओर बैठ जाते हैँ | उस मुमृषुकी 
जबतक वाणी मनमें लीन नहीं 
होती तथा मन प्राणम, प्राणं तेजमें 
ओर तेज परदेवतामें लीन नहीं 
होता इत्यादि वाक्यका अथं पहले 
कहा जा चुका है ॥ १॥ 
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संसारिणो यो मरणक्रमः स 
एवायं विदुषोऽपि सत्सम्पत्तिक्रम 
इत्येतदाह--- 


संसारी जीवका जो मरणक्रम 
है वही विद्वानकी सत्सम्पत्तिका क्रम 
है--इसी नातको आरुणि बतछाता 


| है-- 


अथ यदास्य वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः्प्राणे प्राण- 





स्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥ २॥ 


फिर जिस समय उसकी वाणी मनम लीन हो जाती है तथा मन 
ग्राणमें, प्राण तेजमें ओर देज परदेवतामें लीन हो जाता है तब 


वह नहीं पहचानता || २ ॥ 





तका न्ने5्थ न जानाति) 
अविद्वास्त॒ सत 
उत्थाय प्रामावितं व्याघ्रादि- 
भाव॑ देवमनुष्यादिभावं वा 
विशति। विद्वांस्तु शास्राचार्यो- 
पदेशजनितज्ञानदीपप्रकाशित स- 
हह्मात्मानं प्रविर्य नावतेत 
इत्येष सत्सम्पत्तिक्रमः । 


अन्ये तु मूधेन्यया नाव्यो- 


त्क्रम्यादित्यादि- 
मतान्तरनिरास- सद 
दारेण च्छ- 





न्तीस्याहुः, वदसत्‌; देशकाल- 


परस्यां देवतायां तेजसि सम्प- | 


परदेवतामे तेजके लीन हो 
जानेपर फिर यह नहीं पहचानता | 
किंतु जो अविद्वान्‌ होता है वह 
तो सतसे उत्थित होकर पहले 
भावना किये हुए व्याप्रादि भाव 
और देव-मनुष्यादि भावमें प्रवेश 
करता है; किंतु विद्यान्‌ शात्र और 


आचार्यके उपदेशजनित ज्ञान- 
दीपकसे प्रकाशित सदब्रह्मरूप 
आत्मामे प्रवेशकर फिर नहीं 


लोटता- यही सप्राप्तिका क्रम है | 

कुछ अन्य मतावलम्बियोने जो कहा 
है कि 'मूधेन्य नाडीसे उत्करमण कर 
आदित्यादिद्यरा सतको प्राप्त होता 
है, वह ठीक नहीं है; क्‍योंकि 
इस प्रकारका गमन तो देश, काल, 
निमित्त और फलके अभिनिवेश्- 


2९.६ 


छन्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ६ 
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निमित्तफकामिसंधानेन गसन- 
दनात्‌ । न॒हि सदात्मेकत्व- 
दर्शिनः सत्याभिसन्धसख देशका- 
लनिमित्तफलायनृतामिसन्धिरुप- 
पद्यते, विरोधात्‌ । अविद्याकाम- 
कर्मणां च गमननिमित्तानां 





सद्ठिज्ञानहुताशनविष्डुशएत्वाद्रम- 
नातुपपत्तिरेव, “पर्याप्तकामस्य 
कृतात्मनस्त्विहेव सर्वे प्रविरीय- 
न्ति कामाः" हत्याद्याथवेणे । 
नदीसमुद्रच्शान्तश्रुतेश ॥ २॥ 


पृरेंक देखा जाता है और सदात्मा- 
का एकल देखनेवाले सत्यनिष्ठ 
विद्वानकी देश, काठ, निमित्त ओर 
फल आदि अप॒दस्तुओंका अभिनिवेरा 
होना सम्भव नहीं है, क्योंकि 
इसका उस ( सत्यनिष्ठा ) से विरोध 
है| गमनके निमित्तमूत अविद्या, 
कामना ओर कमोके सहिज्ञानरूप 
अग्नेसे भस्म हो जानेके कारण 
उसके गमनकी अनुपपत्ति ही है । 
“पूर्णकाम कृतकृत्य पुरुषकी सम्पूर्ण 
कामनाएँ यहीं लीन हो जाती है?” 
ऐसा अथवंण श्रुतिमे कहा है; और 
इसके सिवा नदी-समुद्र-द्टन्तकीं 
श्रुति भी है+# ॥ २ ॥ 


स॒ य एषो5णिमेतदात्म्यमिद्श्सव॑ तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एबं मा भगवा- 
न्विज्ञापयत्तिति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 
बह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सव है | वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे खेतकेतो ! वही त्‌ है | [ आरुणिके इस प्रकार 


कहनेपर खेतकेतु वोछा--] “भगवन्‌. ! मुझे फिर समझाइये ।? { तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य |? ऐसा कहा ॥ ३॥ 


# देखिये भुण्डक० ३ । २। ८ 


[० पक ० | , 
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स॒ य॒ इत्यादि समानम्‌ |] सयः इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
^ त पूववत्‌ है | “यदि मरनेवाले और 
यदि मरिष्यतो मुमुक्षतश् तुख्या मुमृश्षकी सत्सम्पति एक-जैसी है 
सत्सम्पत्तिस्तत्र विद्वान्सत्सम्पन्नो | तो बिद्यान तो सतको प्राप्त होकर 
नहीं लोटता और अबिद्वान्‌ लोटता 
है---श्समें जो कारण है उसे हे 
त्यत्र कारणं दृष्टान्तेन भूय एव | भगवन्‌ ! इशन्तद्वारा मुझे फिर 
समझाइये? [--ऐसा सवेतकेतने 
कहा ] । तब आरुणिने कहा---- 
सोभ्येति होवाच ॥ ३ ॥ 'सोम्य | अच्छा" [| ३ ॥ 


| रय < -० +~ ध, के 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
पञ्चदश्षखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१५॥ 


नावतेत आवतते त्वविद्वानि- 


मा सगवान्विज्ञापयत्विति । तथा 





कोटश्षः खण्ड 





चोरके तप्त परशुयहणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
शृणु यथा- | न, जिस प्रकार-- 
पुरुष सोम्योत हस्तगरहीतमानयन्त्यपहार्षीत्स्तेय- 
सकाषीसरशमस्मै तपतेति स यदि तस्य कतो भवति 
तत एवानरतमात्मानं कुरुते सोऽचताभिसन्धोऽनरतेनात्मा- 


नमन्तधौय परश्च ततं प्रतिगृह्णाति स दद्यतेऽथ हन्यते ॥१॥ 
हे सोम्य | [ राजकमंचारी ] किसी पुरुषको हाथ बाँवकर छते 
हैं [ और कहते हैं--- ] “इसने धनका अपहरण किया है, चोरी की है 
इसके लिये परशु तपाओ ।› वह यदि उसका ( चोरीका ) करनेवाला होता 
है तो अपनेको मिथ्यावादी प्रमाणित करता है| वह मिथ्यामिनिवेशवाला 
पुरुष अपनेको मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे इए परशुको ग्रहण करता है; 
किंतु वह उससे दग्ध होता है और मारा जाता है ॥ १॥ 
सोम्य पुरुष चौयकर्मणि सं-| हे सोम्य ! जिस पुरुषके विषयमे 
चोरी करनेका संदेह होता है 
उसे राजकमंचारी दण्ड देने अथवा 
उसकी परीक्षा करनेके लिये “हस्त- 
गृहीतः-हाथ बाँधघकर छते हैं | 
नयन्ति राजपुरुषाः | कि ऊृत- | इसने क्या किया है ?? इस प्रकार 
दि पूछे जानेपर वे कहते हैं कि “इसने इस 
बानयमिति पृष्टा्ाहुरपहापी- | पुरुषका घन लिया है |? तब वे 
द्नमस्यायम्‌ । ते चाहुः कि- ( न्यायाधीश ) कहते हैं “क्या धन 
लेनेमात्रसे यह बन्धनके योग्य हो 
मपहरणमान्रेण बन्धनमहंति १ गया; तब तो अन्य किसी प्रकार 





दिल्यमानं निग्रहाय परीक्षणाय 


चोतापि हस्तगृहीतं बद्धहस्तमा- 


~ +> कु ककन निय 
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अन्यथा दत्तेऽपि धने वन्धनग्रस- | धन देनेपर भी उसे लेनेवालेको 
बन्धनका प्रसंग उपस्थित होता है |: 
द्गत्‌; इत्युक्ताः पुनराहुः-स्तेयम्‌- | इस प्रकार कहै जानेपर वे फिर 
| कहते दहै-- “इसने चोरी की है 
काषींचोर्येण धनमपहाषीदिति । | अर्यात्‌ चोरीसे धन लिया है + 
उनके इस प्रकार कहनेपर वह 
पुरुष “मैं चोरी करनेवाल्ा नहीं हूँ? 
जब ऐसा कहकर अपने कमेको 
नाह तत्कताति | छिपाता है | 
ते चाहुः संदिह्यमानं स्ते- | तव वे सदेह किये जानेवाले 
- पुरुषसे कहते हैं---'तने इसके 
थमकरारषीस्त्वमसख धनस्येति । | धनकी चोरी अवश्य की है | 
फिर भी उसके छिपानेपर वे कहते 
हैं---'इसके लिये परशु तपाओ- 
मस्मै तपतेति शोधयत्वात्मान- | इस प्रकार यह अपनेको निर्दोष 
हि है दि सिद्ध करे । यदि वह उस 
मिति स॒ यदि तस स्तन्यस्य | चोरीका करनेवाल होता है और 


कर्ता भवति बहिश्रापहनुते ऊपरसे छिपाता है तो ऐसा होनेपर 
भवात बाहथापहूडुत = | बह अपनेको अचत अथात्‌ अन्यया 


एवं भूतस्तत॒एवाृतमन्यथाभूतं | ( चोर ) होनेपर अपनेको अन्यथा 
सन्तमन्यथात्मानं रुते । स | ‹ सां ) प्रदर्शित करता है । 


(~ _ | इस प्रकार मिथ्याभिनिवेशवाल् 
तंथानृताभिसन्धोऽनरतेनातमानम- | कर्‌ ` वह॒ अपनेको मिष्यते 


न्तधोय व्यवहितं त्रा परशं | अन्तर्हित करता--छिपाता हुआ 


तप्तं मोहात्मतिय्रह्माति स द्यते . | मोहवश तपे हुए परञुको भ्रहण करता 
रेः खक़ते और जख जाता है | तव अपने किये 
ऽथ्‌ हन्यते राजपुरुषेः खद्ृते- हुए मिथ्याभिनिवेशरूप दोषसे वह 


नानृतामिसन्धिदोषेण | १ ॥ । रजपुरुषोद्वारा मारा जाता है ॥ १ ॥ 


तेष्वेव बदत्खितरोऽपहनुते 


तसि्वापहनुवान आहुः परञ्च 
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अथ यदि तस्याकतौ भवति तत एव सत्य- 





मात्मानं कुरुते स सत्याभिसन्धः सत्येनात्मानमन्त- 


धीय परशं तप्तं प्रतिगरह्णाति स न दद्यतेऽथ मुच्यते ॥२॥ 


ओर यदि बह उस ८ चोरी ) का करनेवाखा नहीं होता तो उसीसे 
वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता है । वह सत्याभिसन्ध अपनेको सत्यसे 
आवृत कर उस तपे हुए परशुको पकड लेता है | वह उससे नहीं जलता 
और तत्काल छोड़ दिया जाता है ॥ २॥ 


अथ यदि तस्य कमेणोऽकतां 
भवति, तत एव सत्यमात्मानं 
कुरुते । स सत्येन तया स्तेन्याक- 
वेतयात्मानमन्तधीय परशुं तप्त॑ 
प्रतिगृह्णाति । स सत्याभिसन्धः 
सन्न दद्यते सत्यव्यवधानात्‌, अथं 
युज्यते च मृषामियोक्तम्यः । 


तप्तपरशुहस्ततलूसंयोगस्य 





तु- 
स्यत्वेऽपि स्तेयकत्रेकत्रोरितृता- 
भिसन्धो दह्यते न तु सत्याभि- 
सन्धः | २॥ 


ओर यदि वह उस कर्मका 
करनेवाला नहीं होता तो उस 
( चोरीके अकतृत्व ) के ही द्वार 
बह अपनेको सत्य प्रमाणित करता 
है | वह उस चोरीकी अकतृतारूप 
सत्यसे अपनेको अन्तर्हित कर उस 
तपे हुए परशुको ग्रहण करता है 
ओर सत्याभिसन्ध होनेके कारण 
सत्यका व्यवधान हो जानेसे वह 
उससे नहीं जलता | तब मिथ्या 
अभियोग छगानेवाले उसे तत्काल 
छोड़ देते हैं | इस प्रकार तप्त परञ्च 
ओर हथेलीके संयोगमें समानता 
होनेपर भी चोरी करने और न 
करनेवालोमें मिध्याभिसन्धि करने- 
वाला जल जाता है ओर सत्या- 
मिसन्ध नहीं जलता ॥ २॥ 
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स यथा तत्र नादाद्येतेतदात्म्यमिदश्सर्वं तत्सत्य 
स आत्मा तत्त्वमसि खेतकेतो इति तद्यस्य विजज्ञाविति 
विजज्ञाविति ॥ ३ ॥ 


वह जिस प्रकार उस [ परीक्षाके ] समय नहीं जलता [ उसी 
प्रकार विद्वानूका पुनरावतन नहीं होता और अविद्वान॒का होता है ] | 
यह सव एतद्रप ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे खेतकेतो ! 
वही तू है } तब वह ( स्वेतकेतु ) उसे जान गया---उसे जान गया ॥ ३॥ 
स यथा सत्यामिसन्धस्तप्र-| वह सत्यामिस्नन्ध पुरुष जिस 
प्रकार उस तप्त परशुको ग्रहण 
. | करनेके कमम हथेढीके सत्यसे 
सस्ततलत्वन्नादह्यत न दंड | उयत्रहित रहनेके कारण नहीं जलता 


तेत्येतदेव॑ सद्रमसत्यामिसन्धीत- | उसी प्रकार देहपातके समय म ख 
रूप सत्यमे निष्ठा रखनेवाे और 


रयोः शरीरपातकाले च तुल्या- | उसते मिनन असनि पुरुषवी 
थां सत्पम्पत्तो विद्वान्सत्सम्पद्य सत्सम्पत्तिमे समानता होनेपर भी 
'प्रदेवादिदेहग्रहणाया- जो विद्वान है वह व्याघ्र अथवा 
ने > व । (९ ^ देवादि शरीरोंको ग्रहण करनेके 
वतेते । अधिद्वांस्तु विकारानुता- | व्यि नहीं छौटता, किंतु अविद्वान्‌ 
मिसन्धः पुनर्व्याघादिभावं देव- विकाररूप अन्तम अभिनिविष्ट 
न ' षि च होनेके कारण अपने कमं और 
तादमच वा यथाक्रम यथाश्रुते | ज्ञानके अनुसार पुनः व्याघ्रादिभाव 
अथवा देवादिभावक्ो म्र हो 
प्रतिपद्यते । जाता है । 
यदात्मामिसन्ध्यनमिसन्धि- जिस आत्माकी अभिसन्धि ओर 
अनभिसन्धिके कारण मोक्ष और 
कृते मोक्षबन्धने यज्च मूल जगता | बन्धन होते हैं, जो संसारका मूल 


परशचग्रहणकमंणि सत्यव्यवहित- 
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यदायतना यस्रतिष्ठाथ्च सर्वा; | है, सम्पूर्ण प्रजा जिसके आश्रित 


प्रजा यदात्मकं च सवं यच्चाज- 
ममृतमभय शिवमद्वितीय॑ तत्स- 
त्य॑ं स आत्मा तवातस्तचवमसि 
हे ब्वेतकेतो इत्युक्तार्थमसकृद्ा- 
क्यम्‌ | 

कः पुनरसां ब्वेतकेतुस्त्व॑ 
शब्दाथंः । योऽहं ब्वेतकेतुरुद्ाल- 
कस्य पुत्र इति वेदात्मानमादेश 
शुखा मत्वा विज्ञाय चाश्रुतम्‌- 


मतमविज्ञातं विज्ञातुं 





पितरं 
पप्रच्छ कथं नु भगवः स आदेशो 
भवतीति । स एषोऽधिकृतः श्रोता 
मन्ता विज्ञाता तेजोऽन्नमयं 
छायंकरणसद्घातं प्रवि्टा प्रैव 





देवता नामरूपव्याकरणाया- 
दशं इव पुरुपः चर्यादिखि 
जलादों प्रतिविम्बरूपेण स आ- 
त्मान॑ कार्यकरणेम्यः प्रविभक्तं 
सद्रप॑ स्वात्मानं ग्रा्क पितः 


ओर जिसमें प्रतिष्ठित है, सारा 
संसार जिस खरूपवाल है तथा 
जो अजन्मा, अमृत, अभय, शिव 
ओर अद्वितीय है वही सत्य है और 
वही तेरा आत्मा है; अतः हे 
खेतकेतो त वह है । इस 
प्रकार इस वाक्यका अर्थ कई बार 
कहा जा चुका है | 


[ अब यहाँ प्रश्न होता है कि ] 
त्व॑ रब्दका वाच्य यह शस्वेतकेतु 
कौन है ? [ उत्त-] जो भर 
शेतकेतु उद्दालकका पुत्र ह" ऐसा 
अपनेको जानता था तथा जिसने 
[अपने पिताके ] उस आदेशका श्रवण, 
मनन ओर ज्ञान प्राप्त करके अश्रुतः 
अमत ओर अविज्ञातको जाननेके 
लिये पितासे पूछ था कि “मगबन ! 
वह आदेश किस प्रकार है £ 
वह यह अधिकारी श्रोता; मन्ता 
ओर विज्ञाता दर्पणमें प्रतिफलित 
हुए पुरुष और जलादिमें प्रतिबिम्ब- 
रूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिके समानं 
तेज-जलछ-अन्नमय देहेन्द्रियसंघातमें 
नाम-रूपकी अभिव्यक्ति करनेके 
लिये प्रवि हुई परदेवता ही है। वह 
पिताका उपदेश सननेसे धवं 


रेण्ड ! 


कि ~ न 


श्रवणान्न विज्ञो । अथेदानीं 
पित्रा प्रतिबोधितक्तखमसीति- 
दृष्ठान्तेरहेतमिश्च ततिपितुरसख ह 
किलोक्त॑ सदेवाहमसीति बिजज्ञो 
विज्ञातवान्‌ । द्विवेचनसण्याय- 
प्रिसमाप्त्यथेम्‌ । 

कि पुनरत्र षष्ठे वाक्यप्रमाणे- 
न जनितं एरुमात्मनि ! 

करठेत्वमोक्तत्वयोरधि ष ९ 

'त्वयोरधितत्व- 
विज्ञाननिवृत्तिस्तस्य 
फलं यमवोचाम 

फल्दशनम. त्वृशब्दवाच्यमथ 
श्रोतं मन्तुं चाधिकृतत्वम- 
विज्ञातविज्ञानफलाथम्‌ । प्राक्चे- 
तसादिज्ञानाददहमेवं करिष्याम्य- 
ग्रिहोत्रादीनि कमाण्यहमत्राधि- 
कृतः, एषां च कमणां फल- 
मिहाम॒त्र च मोक्ष्ये तेषु 
वा कमसु कृतकतंन्यः खामि- 
त्येवं छठंलभोक्तत्रयोरधिघ- 


षपएान्पाववारवय- 


अमाणजन्यप- 


शाइरसाष्याथे 
नदट्‌ कर गर्णार न पक ग्द ०22 ० 
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अपनेको देह और इन्द्रियोंसे भिन्न 
सद्रूप सर्वात्मा नहीं जानता था। 
अब तू वह हे! इस प्रकार इृश्ान्त 
और हेतुपूवक पिताद्वारा समझाये 
जानेपर वह पिताके इस कथनको 
कि भ्म सत्‌ ही हूँ? समझ गया है | 
“विजज्ञों इति? इस पदकी द्विरुक्ति 
अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके 
व्यि है| 

पूर्व ०-किंतु इस छठे अध्यायमे 
वाक्यप्रमाणसे आत्मामें क्या फल 
हुआ £ 


सिद्धान्ती-हमन अवधिज्ञातके 
विज्ञानहप फलके लिये श्रवण ओर 
मनन करनेमें अधिकृत जिस “म्‌? 
शब्दवाच्य अर्थका वर्णन किया है 
उसके अपनेम [ आरोपित ] क्त्व 
भोक्तत्के.. अविकृतत्न-विज्ञानकी 
निवृत्ति दी इसका फल है । इ 
विज्ञानसे पूव भे इस प्रकार 
अग्निहोत्रादि कमं करूँगा, में इसका 
अधिकारी हैँ; तथा इन कर्मोका 
फल में इस लोक ओर परलेकपें 
भोगूंगा और इन कर्मो करनेपर 
में कृतकृत्य हो जाऊँगा? इस प्रकार 
मैं कतृत्व और भोक्तत्वका अधिकारी: 
है-- ऐसा जो उसे आत्मामे विज्ञान 
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तोऽखीत्यात्पनि यदिज्ञानमभू- | था; वह--जो एकमात्र अद्वितीय 


मेकमेवा- | सत्‌ जगता पू है वही त्‌है- 
यर ग्‌ मूः नज 
चख, यत्सज़गतो मूलमेकमेवा- | श जग क श 


दवितीयं त्वमसीत्यनेन वाक्येन | हो जाता है, क्योंकि [ पूर्व मिष्या 


(+ (५ (५ ऋ जानसे | इसका तिरो व है | कारण १ 
अतिवृद्ध निषतेते, विरोधात्‌ । ' एकमात्र अद्वितीय आत्मके विषयमे 


न दयेकसिन्तद्वितीय आत्मन्यय- | वयह मै ह रेसा ज्ञान हो जानेपर 


महमसीति विज्ञाते ममेदमन्यद- | शुचे अपना यह अन्य कतंब्य इस 


नेन कतेग्य मिदं कृताख षरं | साधनसे करना चाहिये, इसे फले 
हे | पर में इसका फल मोगूगा [> इस 


भोक्ष्य इति वा भेदविज्ञान मुप- प्रकारकी मेदबुद्धि होनी सम्भव 
नहीं है । अतः सद्रूप सत्य 

पद्यते । तम्ात्सत्सत्याद्वितीया- | और अद्वितीय. आत्माका ज्ञान 

~ ~ (~ होनेपर विकाररूप मिथ्या जीवात्म- 

स्मविज्ञाने विकारानृतजीवात्म- | | 

_ „ ^ ^ बुद्धिकी निवृत्ति ही जाती हँ---यह 


ननु तत्यमसीत्यत्र त्वंशब्द-। पूर्व ०-र्वितु जिस प्रकार 
नदृदधेरातेप्यमा- वाच्येऽर्थे सद्द्धि- आदित्य और मन आदिमे ब्रह्मादि- 
लङ्घनम्‌ रादिश्यते यथा- | बुद्धिका तथा छोकमें प्रतिमा आदिमे 


मर ~ दि. विष्णुचुद्धिका आरोप किया जाता हैं 
दत्यप्न - 
पत्वन आदय +" | उसी प्रकार प्तखमसिः इस वाक्यके 


उद्धिः । यथा च लोके अतिमा- द्वारा “तम्‌, शब्दके वाच्यार्थमे तो 

दिपु दविष्ण्वादिवुद्धिस्तदवन्न तु | सद्युद्धिका भयेप ही किया जाता है । 
है. ® (५, | स्वत | 

सदेव समिति । यदि सदेव | रसतः समथ सत्‌ दी नहीं है। 


` ` | यदि इवेतकेतु सत्‌ ही होता तो 
ब्वेतकेतुः स्याकफथमातपानं न छ 


^ „ | अपनेको क्या न जानता, जिससे कि 
विजानीयाधेन तस्मे तखमसी- । उसे प्वु वह है? इस प्रकार उपदेश 
== कुज, । 


केहि = 
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न; आदित्यादिवाक्यवेल- 


क्षण्यात्‌ । आदि- 
त्यो त्रह्ेत्यादा- 


तत्परिहार. 
वितिश्चब्दव्यवधानान्न साक्षा- 
दुत्रह्मत्वं गम्यते । स्पादिमचा- 
चादिस्यादीनामाकाश्चमनसोशेति- 
शब्द व्यवधानादेवाव्रह्मत्वम्‌ । 
छ के चे 
देह तु सत एवेह प्रवेश दशे 
यला त्वमसीति निरहुशं 
सदात्समावद्चपदिशति । 
ननु पराक्रमादिगुणः सिंहो- 
ऽसि व्वमितिवत्तत्वमसीति 
स्यात्‌ । 
न; भृदादिवत्सदेकमेवादि- 


तीयं सत्यमित्युपदेशात्‌ । न 
चोपचारविज्ञानात्तखय तावदेवं 


क किणि है नए. 


॒चरामात 


व्क) गः, हि हे हैं ॥ ....-०-ण 





पिदान्ती-रेसी बात नहीं है, 
क्योंकि “आदित्यो ब्रह्मव्युपासीतः 
इत्यादि वाक्योसे इस वाक्ये 
विलक्षणता है | आदित्यो ब्रह्मेत्यु 
पासीत, आदि वाक्योंमे “इतिः शब्द- 
का व्यवधान रहनेके कारण उनका 
साक्षात्‌ ब्रह्मत्व ज्ञात नहीं होता | 
इसके सित्रा आदित्यादि रूपवान्‌ 
होनेके कारण तथा आकाश और 
मनके “इति? शब्दसे व्यवधान होनेके 
कारण वे ब्रह्म नहीं हो सकते | 
किंतु इस प्रसड्रमें तो आरुणि ] 
सतका ही इस ( तेजोऽवन्नमय- 
संघात ) में प्रवेश दिखलाकर प्तू 
वह है? इस प्रकार निरंकुश 
सदात्मभावका उपदेश करता है । 

पूवं ०-जिस प्रकार पराक्रमादि 
युणवलख त्‌ सिंह है ) ऐसा कहा 
जाता है उसी प्रकार पत्‌ वह है! 
यह वाक्य भी तो हो सकता है 


पिद्वान्ती-नहीं, क्योंकि 
मृत्तिकादेकि समान एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही सत्य है? ऐसा 
उपदेश किया गया है | औपचारिक 
किज्ञानके दरा उसे तभीतक 
विलम्ब है? इस प्रकार संतकी 


सत्सम्पत्तिरुपदिव्येत । ग्रातिका उपदेश नहीं किया जा 
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मृपात्वादुपचारविज्ञानस्सय त्वमि- | सकता था, क्योकि श्तु इन्द्र है? 
त्‌ यम है? इत्यादि विज्ञानोकि 
समान औपचारिक विज्ञान तो 
मिथ्या ही हुआ करता है | 

इसके सित्रा यह स्तुति भी नही 
है „ | हो सकती, क्योकि सवेतकेतु उपास्य 
उपेशस्य स्तत्यथ- तकत; । नापि नहीं है | न खेतकेतुरूपसे उपदेश 


द्रो यम इतिवत्‌ । 
त्वनिरासः सच्छेतकेतुत्वोप- देकर सत्‌की ही स्तुति की जा 
| 





नापि स्तुतिरनुपासत्वाच्छे- 


सकती है, क्योंकि ५्तू दास है? 
देशेन स्तूयेत । न हि राजा 


ऐसा कहकर राजाकी स्तुति नहीं 

~~ की जाती । इसके पित्र 
दासस्तव मत स्तुत्यः खात्‌ | देशाधिपतिको प्तू भ्रामाध्यक्ष है! 
ऐसा कहनेके समान स्ात्मक 
सतको प्तू वह है? ऐसा कहकर 
[ इवेतवेतुखूप ] एक देरामे निरुद्ध 
करना भी उचित नहीं है । इनसे 
अतिरिक्त सतके आत्मत्वोपदेशसे 
अर्थान्तरभूत कोद और गति इस 


वाक्यमे सम्भव ही नहीं हे । 


नापि सतः सवोत्मन एकदेश- 
विरोधो युक्तस्तत्वमसीति देशा- 
धिपतेरिि ग्रामाण्यक्षस्त्वमिति । 
न चान्या गतिरिह सदात्मत्वो- 
पदेशादथान्तरभूता सम्भवति | 


नयु सखीति बुद्धिमात्रमिह | ११०-यदि ऐसा माने कि यहाँ “मै 
बुद्धिमात्रकते- कतंन्यतया चोद्यते सत्‌ हः ऐसी बुद्धिका ही कर्तव्य- 
न्‌ त्यज्ञातं सद- रूपसे उपदेश किया गया हे धतु. 


सीति ~ ? ऐसा कहकर अन्नातक्ा 
सीति ज्ञाप्य सत्‌ है? ऐस 
शात इति चेत्‌ । ज्ञान नहीं कराया गया--तो ? 


नन्वसिन्यक्षेऽप्यश्ुतं श्रुतं | पिद्धान्ती-किंतु इस पश्षको 


माननेपर भी “अश्रुत श्रुत हो जाता है? 
अचतीत्या्यचवपनप्र | रा प~ > ~+ = उद्सेवा' | 





व्यतानिरास: 
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न; सदसीतिबुद्धिविधे! |. यूरव०-नहीं; यह कथन “मै सत्‌ 

९ हूँ” इस प्रकारकी बुद्धिरूप विविकी 
स्छत्यवत्लात्‌ । स्तुतिके लिये हो सकता है | 


न; आचायवान्पुरुषो वेद | पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योकि यद *आचा्यवान्‌ पुरुषको 
ज्ञान होता है; उसे तभीतक विम्ब 
है? इत्यादि उपदेश किया गया है | 
यदि यहाँ भे सत्‌ हूँ? इस प्रकार- 


तस ताचदेव चिरमित्युपदेशात्‌ । 


यदि हि सदस्ीति बुद्धिमात्रं 
कर्तव्यतया विधीयते न त॒ ल की वुद्धिमात्रका ही कतंन्यरूपसे 
विधान किया गया होता लम्‌ 

रब्दवाच्यस्य सद्रुपत्वमेव तदा | शब्दवाच्य जीवकी सद्रपताका 
उपदेश न होता तो 'आचायवान्‌ 

पुरूपको ज्ञान होता है! इस प्रकार 

ज्ञानके उपायका उपदेश न किया 

जाता | जिस प्रकार “अग्निहोत्र करे 

इत्यादि विधि्योमे आचायबत्तत 

९ | अर्थतः प्राप्त है, उसी प्रकार यहा 
परघ्ठमेवाचायंवत्वमिति तदत्‌ | | भी समझ लिया जाता | और न 
उसे तभीतक बिल्म्ब है? ऐसा 
कहकर कालक्षेप करना ही उचित 
करणं न युक्त स्यात्‌। सदात्म- | हो सकता है; क्योंकि सदात्म- 
तत्तका ज्ञान न होनेपर भी एक 
बार सदबुद्धि करनेसे ही उसके 
मोक्षका प्रसंग उपस्थित हो जाता | 


च ® क, ७» क 
नाचायंवान्ेदेति ज्ञानोपायौ- 
पदेशो वाच्यः स्यात्‌ । यथाभि- 
होत्रं जुहयादित्येवमादिष्वथं- 


तस्य तावदेव चिरमिति च शक्षेप- 


तन््वेऽविज्ञातेऽपि सकृद्ब॒द्धि- 





मात्रक्ररणे मोक्षप्रसङ्गात्‌ । | 


इसके सित्रा जिस प्रकार 
अचरिहोत्रादि-विधिजनित अप्नि- 


म॒ च तन्वमसीत्युक्तं नाहं 
सदितिप्रमाणवाक्यजनिता बुद्धि- 
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निंवतेयितं शक्या नोत्पन्नेति | होत्रादिकर्चन्यता बुद्धिका अतथार्थत 
( अग्िहोत्रपरक न होना ) अथवा 
अनुत्पन्त्व ८ उत्पन्न ही न होना ) 


ढाक्यानां तत्परतयैबोपक्षयात्‌ | | नदी कहा जा सकता, उसी प्रकार 

| तु वह है? इस प्रकार कटे जानेपग 
यथाथरिहोत्रादिविधिजनिताभि- | 'मैं सत्‌ हूँ ऐसी प्रमाणवाक्यजनित 
। वुद्धि निवृत्त नही कौ जा सकती 
| ओर न यही कहा जा सकता है 
शेर वमसुत्प नत्वं वा न शव धते | कि वह उत्पन्न हा नहा ड3, 
क्याकि सम्पूर्ण उपनिषद्वाक्याका 


पयवसान इसी अथंम हुआ हैं | 


वा शक्यं वक्तम्‌, सर्वोपनिष- 


होत्रादिकतव्यताबुद्धीनामतथा- 





वक्तु तद्वत्‌ | 
| 
यत्तक्त सदात्मा सन्नात्मानं | और ऐसा जो कहा कि 'सत्खरूप 





ददादिष्वारमद्धि- कर्थं न जानीया 


त्वान्न सदात्म- दिति, नासां 
अब आओ | नहीं आ सकता क्योंकि खभाव्रतः 
१9 तो प्राणिर्योकी ऐसी बुद्धि भी नहीं 
णसद्घातन्यतिर्क्तिऽदं जीषः | देखी जाती कि मैं देह और 
कतां भोक्तेत्यपि खभावतः से भिन्न॒ कर्ता 
मोक्ता जीव 6, फिर उन्हे सदात्म 
वुद्धि न हो तो आश्वय ही क्या 
तख सदात्मविज्ञानम्‌ । कथमेवं | है _/ ३ही अवसाम उन्हें सदात्म. 
सदात्मविज्ञानम्‌ १ कथमेवं व्य- | बुद्धि होगी भी केसे १ इस प्रकार 
जवतक उन्हे देहेन्दिथादिसे 


व्यतिरिक्त बुद्धि न हो तबतक 
ब्ज्स्वाजिद्रिजफिल्टता = ~~ -च्धने 





न जानता? सो यह दोष भी 








प्राणिनां विज्ञानादशनात्किमु | 


तिरिक्तविज्ञानेउससति तषां कते- 





त्वांटिवित्ञास सम्धवति ? चलाय 


"रा... ० भि ०) |] । सा... ० । का बनना आना. नर... 7, त , 0, *:मेक “2 ैनगी- षा |. । 0" णा ० "का" | (वकण । णाथ ण | 0) फनी. 


स्ण्ड १६ ] शाइरभाष्याथ ७०९, 
कट पक य ~~ क ~ ण, 9 य य ~ पक ब््िन- पक 4 ` = ० ^ 4. वाय ~. = 


च | तद्धत्तयापि देहादिष्वात्म- 
वद्धित्यान्न खत्यदात्सविज्ञा- 
नम्‌ । तस्माहिकारानृताधिकृत- 


जीचात्मविज्ञाननिवतेकमेवेदं वा- 


क्यं तत्वमसीति सिद्धमिति ।३॥ 


सम्भव हो सक्ता है ओर यही 
वात देखी भी जाती है] इसी 
प्रकार उसे देहादिमे आमवुद्धि 
होनेके कारण सदात्मबुद्धि नहीं 
होती | अतः यह सिद्ध हुआ कि 
(तत्तरमसिः यह वाक्य विकाररूप 
मिथ्या देहादिमे अधिकृत जीवात्म- 
भावकी निवृत्ति करनेवास ही है ॥३॥ 


ती ~) 9 + 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ष ष्टाध्याये 
के । च 
पोडशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१६॥ 





न पवा 





इति श्रीगोविन्द मगवत्पूज्यपादरिष्यस्य परमहसपर्खिजकाचायेस्य 
श्रीरांकरभगवत- कृतौ छान्‍्दोग्योपनिषद्धिवरणे 
पष्ठोऽष्याय. सम्पूणं; ॥ ६ ॥ 














नारदके प्रति सनरकुमारका उपदेश्न 


परमाथंतच्योपदेशभ्रधानपरः 


“वध्यमाण्गन्था- पृष्ठोऽध्यायः सदा- 
रभप्रयोजनम्‌, स्मैकत्वनिर्णयपर- 


तयेवोपय॒क्तः,> सतोऽचोग्वि्ार- 
लक्षणानि त्वानि निर्दिष्टानी- 
त्यतस्तानि नामादीनि क्रमेण 
निदिश्य तद्द्वारेणापि भूमाख्यं 
निरतिश्चयं तत्वं निर्देक्ष्यामीति 





शाखाचन्द्रदशनवदितीमं सप्तमं 





प्रषपाठकमारभते । अनिदिष्टेपु हि 
स॒ताऽ्ाक्त्वेषु सन्मात्रे च नि- 
दिष्टऽन्यदप्यविज्ञातं खादित्या- 
गा कखचित्यात्सा मा भूदि- 


तिषा तानि निर्दिदिक्षति। 


प्रधानतया परमाथंतखका 
उपदेश करनेवाला छठा 
अध्याय सत्‌ ( ब्रह्म ) और आत्मा- 
का एकत्र निर्णय करनेके कारण 
ही उपयोगी है | उसमें सतसे 
निम्नतर विकाररूप तक्तोंका निर्देश 
नहीं किया गया | अतः उन 
नामादि तत्ताँका क्रमशः निरूपण 
कर उनके द्वारा भी शाखाचन्द्र- 
दरशनके समान भूमासंज्ञक निरतिशय 
त्का निर्देश करूँगी--इस 
अमिप्रायसे श्रुति यह सात्वं 
प्रपाठक आरम्भ करती है । अथवा 
पतसे निम्नतरं तक्तोंका निर्देश न 
होनेपर और केबल सन्मात्रका ही 
निरूपण किया जानेपर किसीको 
ऐसी आशङ्का हो सकती हैं कि अभी 
कुछ ओर भी अविज्ञात है, वह 
आशङ्का न हो - इस आशयमसे श्रुति 
उनका निर्देश करना चाहती है | 


[क सदर -कसमज न किम भा के की १ कल | निशा मी 
ॐ "~ ८ द, जियोनी निभो घी. आई! रिया पीन म = पो ॥ + क) [ का ,) क अभय -मिन १ 9 कि ॥ कक" । १ शो 
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अथवा सोपानारोहणवत्स्थुका- 
दारभ्य सक्ष्मं सक्ष्मतर॑ च बुद्धि- 





विपयं ज्ञापयित्वा तदतिरिक्‍ते 

स्वाराज्येऽभिषश्यामीति नामा- 
दीनि निर्दिदिक्षति ! 

अथवा नामाद्युत्तरोत्तरविशि- 
शनि तचान्यतितरां च तेषामु- 
त्कृष्तम॑ भूमाख्यं तच्छमिति 
तत्स्तुत्थथं नामादीनां क्रम्ेणो- 
पन्यास) । 

आख्यायिका तु परविद्या 


सतुत्यथा । कथम्‌ १ नारदो 


आस्यायिका- देवर्षि १ कृत ऋतेव्य- 
म्योननम्‌ सर्वविद्योएषपि. स- 


न्ननात्मज्ञचाच्छशोचेव. किस 
वक्तव्यमन्योऽस्पविजन्तरदछत- 
क ¢ क 
पुण्यातिश्चयोऽकृताथं इति । 
अथवा नान्यदार्मज्ञानान्नि- 
रतिशयशभ्रेय/साधनमस्तीत्येतत्म- 
दशनाथथ सनत्कुमारनारदाख्या- 








अथवा सीढ़ियोपर चढ़नेके 
समान स्थूछसे आरम्भ करके 
बुद्धिके सूक्ष्म ओर सूक्ष्मतर विषय- 
का ज्ञान कराकर अधिकारीको उससे 
अतिरिक्त खाराज्यपर अभिषिक्त 
करूुँगी-इस अभिप्रायसे वह्‌ 
नामादिका निर्देश करना चाहती है | 


अथवा नामादि उत्तरोत्तर विशिष्ट 
तत्व हैं; उन सबकी अपेक्षा 
मूमासज्ञक तत्त अत्यन्त उत्कृष्ट 
है- इस प्रकार उसकी स्तुतिके 
लिये नामादिका क्रमशः उल्लेख 
किया गया है | 


यहाँ जो आख्यायिका है वह तो 


| परा त्रिद्याकी स्तुतिके व्यि है] 


किस प्रकार ? जो अपने सारे 
कतव्य पूर्ण कर चुके थे और सवै 
विद्यासम्पन्न थे उन देवर्षिं नारदको 
भी अनामज्ञ होनेके कारण शोक 
हुआ ही, फिर जिसने अत्यन्त 
पुण्यसम्पादन नहीं किया और जो 
अज्ततार्थ है ऐसे किसी अन्य अल्पन्ञ 
जीवकी तो बात ही क्या है : 


अथवा आत्मज्ञानसे वढकर और 
कोई कल्याणका साधन नहीं है-- 
यह ग्रदशित करनेके च्य 
सनत्कुमार-नारद-आख्यायिकाका 
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यिकारम्यते, येन सर्वविज्ञान- | आरम्भ किया जाता है, जिससे विः 
छकिचम्यत्नखापि जार सम्पूणं विज्ञानहूप साधनोकी 
क कम शक्तिसे सम्पन्न होनेपर भी देवि 
दस दचर्पः रया च बभूव येनो नारदका कल्याण नहीं हुआ, इसीसे 
तमाभिजनविदयारृत्तसाधनशक्ति- | वे उत्तम कुछ, विद्या, आचार और 
नाना प्रकारके साधनोंकी सामथ्य- 
रूप सम्पत्तिपे होनेवाले अमिमान- 
प्राकृतपुरुपवत्सनत्कुमारमु पससाद | को त्यागकर श्रेय:साधनकी प्राप्तिके 
र १ लिये एक सावारण पुरुपके समान 
. । के सनत्कुमारजीके समीप गये । इसमे 
भवति निरतिशयग्राप्तिसाधन- | प्रेयःप्रापिमे आत्मविद्याका निरतिशय 
त्वमात्मविद्याया इति । साधनत्व सूचित होता है | 
ॐ अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं 
नारदस्तश्हीबाच यद्रेत तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्व 
वक्ष्यामीति स होवाच ॥ १॥ 


"हे भगवन्‌ ! मुझे उपदेश कीजिये” ऐसा कहते इए नारदजी 
सनक्कुमारजीके पास गये | उनसे सनक्ुमारजीने कहा-- प्तुम जो कुछ 
जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे पास उपदेश लेनेके लिये आओ; तव मे तुम्हे 
उससे आगे बतछाउँगा? तब नारदने कहा--|| १ ॥ 


अधीद्यधीष्व भगवो भगवज्नि- | हे भगवन्‌ ! मुझे अध्ययन 
कराइये? ऐसा कहते हुए नारदजी 
ब्रह्मनिष्ठ योगीश्वर सनत्कुमारके प्रति 
भगव इति मन्त्र: | सनत्कुमारं | उपसन्न हुए अर्थात्‌ [ दिष्यल्पसे ] 
उनके समीप गये | (अधीहि भगवः 
यह उपसत्तिका मन्त्र है | अपने 
न्नवान्‌ । ते न्यायत उपुसन्नं | प्रति नियमानुसार उपसन्न हुए उन 


सष्पत्तिनिमित्ताभिमानं हित्वा 


तिद किलोपससाद | अधीहि 


योगीश्वरं ब्रहचिष्टं नारद उपस- 
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होवाच यद्‌ारमविषये किश्विद्देत्थ | नारदजीसे सनत्कुमारजीने कहा-- 

तुम आत्माके विषयमे जो कुछ 
तेन तत्प्रस्यापनेन माप्ुपसीदे- | जानते हो उसे वतछाते हुए अर्यात्‌ 
ऐसा प्रकट करते हुए मेरे पास उपदेश 
लेनेके लिये आओ, “मैं यह जानता 
हूं? तब में तुम्हें तुम्हारे ज्ञानसे आगे 
उपदेश करूँगा ।? सनत्कुमारजीके. 
त्युक्ततति स होवाच नारदः । १ । ऐसा कहनेपर नारदजी बोले ॥१॥ 


दमहं जान इति, ततोऽहं भवतो 


विज्ञानात्ते तुम्यमूष्वे वक्ष्यामि, इ- 





ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुर्गेदश्सामवेदमाथववैणं 
चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पिन्यश्रारि 
हैवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां बह्मनियां भूतविद्यां 
क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्याश्सपंदेवजनविद्यामेतड्भगवो5ध्येमि। २। 
'मगवन्‌ | मुझे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद 
याद हैं, [ इनके चित्रा ] इतिहास-पुराणरूप पॉँचवों वेद, वेदोंका वेद 
( व्याकरण ); श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञानः निधिशाक्ष, तकराच्, 
नीति, देवविधा, त्रह्मविद्या, भूतविया, क्षत्रविया, नक्षत्रविद्या; सप॑विधा 
( गारुड मन्त्र ओर देवजनविदा--रृत्य-सगीत आदि--है भगवन्‌ 
यह सब में जानता हैँ? || २॥ 

ऋग्वेद भगवोऽध्येमि सरामि | है भगवन्‌. ! मै ऋवेदका अध्ययन 
कर चुका हूँ अर्थात मुझे ऋग्वेद स्मरण 
य्‌ द्वेत्थैति विज्ञान ख पृष्टत्वात्‌ | है | यहाँ अध्ययनवाचक पदका 
स्मरण अथं क्यो किया गया ? 

ष ह. ¢^ $ तर क्योंकि भ, 
तथा यजपेदं सामवेदमाथवणं | उत्तर--] क्‍योंकि यदर्थः ऐसा 
कहकर विज्ञानके विषयमे प्रन 
चतुथं वृदं वेदशब्द्स्य प्रकृतत्वा- | किया गया है । तथा यजुर्वेद; 
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दितिहासपुराणं पश्चमं वेद वेदानां 
भारतपश्चमानां वेदं व्याकरण- 
मित्यर्थः । व्याकरणेन हि 
पदादिविभागश ऋग्वेदादयो 
ज्ञायन्ते; पिन्यं श्रद्धकस्पम्‌; 
राशि गणितम्‌; देवश्त्पात- 
ज्ञानम्‌; निधिं महाकारदिनिधि- 
रा खम्‌; तक- 
शाखम्‌; एकायनं नीतिशास्रम्‌; 
देवविद्यां निरुक्तम्‌; ह्मण 
ऋग्यजुःसामाख्यसख विद्यां ब्रह्म- 
विधां शिक्षाकर्पच्छन्दथितयः; 
भूतविद्यां भूततन्त्रम्‌; श्षत्रविद्यां 
धनुर्वेदम्‌; नक्षत्रविद्यां ज्योति- 
पम्‌; सर्पदेवजनविद्यां सपविद्यां 
गारुड देवजनविदयां गन्धयुक्तिनृ- 


वाकोवाक्य॑ 


त्यगीतवाद्यशिव्पादिविज्ञानानि | 
छतत्सव हे भगवोऽध्येमि ॥| २ ॥ 
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सामवेद ओर चौथा आथवंण वेद 
जानता हूँ, वेद? शब्द प्रसंगत: 
प्रप्त होनेके कारण इतिहास 
पुराणरूप पाँचवाँ वेद, महाभारत- 
सहित पॉचों वेदोंका वेद अथात्‌ 
व्याकरण--क्योंकि ब्याकरणके 
द्वारा ही पदादिके विभागपृवंक 
ऋगेदादिका ज्ञान होता है, 
पित्र---श्राह्धकल्प, राशि---गणित, 
देव--उत्पातज्ञान, निधि--महा- 
काछादि निधिशालक्न, वाकोवाक्य--- 
तकशाख,  एकायन---नीतिश्ञात्र, 
देवविधा---निरुक्त, ब्रह्मविधा--- 
ब्रह्म॒ अथात्‌ ऋग्यजुःसामसंज्ञक 
वेदोकी विद्या यानी शिक्षा, कल्प; 
छन्द और चिति, भूतविधा-- 
भूतश्च; क्षत्रविया--धनुर्वेद; 
तक्षत्रविा---ज्योतिष;, स्पेदेव- 
जनवरिया अथात्‌ सपत्रिया--गारड 
ओर देवजनविधा--गन्धयुक्ति तथा 
नृत्य, गान, वाद्य और शिल्पादि- 
विज्ञन--ये सब है भगवन्‌ | में 
जानता हूँ ॥ २॥ 


॥ | 


सोऽहं भगवो सन्त्रविदेवासि नात्मविच्छुतर- 
ह्येव मे भगवद्दृरोभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं 


"क्कः गमेः 


[ 
| आओ । नेः कष्णन 


0 गाए. । 0); ) ह , 


खण्ड १ | शाइरभाष्याथे ७१५ 
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भगवः रोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयत्विति 
होवाच यद्व किञ्चेतद्ध्यगीष्ठा नामेवेतत्‌ ॥ ३ ॥ 


हे भगवन्‌ ! वह में केवल मन्त्रवेतता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ । 
मैंने आप-जैसोंसे सुना है कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर लेता है, और 
है भगवन्‌ ! मैं शोक करता हैँ; ऐसे मुझको हे भावन्‌ ! शोकसे पार कर 
दीजिये | तब सनक्छुमारने उनसे कहा-- “तुम यह जो कुछ जानते हो 
वह नाम ही है? | ३ ॥ 


सोऽहं भगव एतत्सव जान- | दे भगवन्‌ | वह मैं यह सब 
^ ष्वा थ जानते इए भी केवल मन्त्रवेत्ता दही 
रवप अलवदबास् शब्दाथ॑- | ., ( 
पवस ॥ हूँ अर्थात्‌ केतरु शब्दाथमात्र जानने- 
मत्रविज्ञानवानेवासीत्यथें ९ । | बाला हैं, क्योकि सारे शब्द 


सर्वो हि शब्दोऽमिधानमात्रमभि- | अमिधानमात्र दै और सम्पूर्ण 
९ ~ 6 _ | अभिधान मन्त्रोके अन्तग्त है। मैं 
धाद च स्वं मचरष्वस्तसवात | मन्त्रवित्‌ ही हैँ, मन्त्रवित्‌ अर्थात्‌ 


मन्द्रविदेवासि सन्त्रवित्कमंवि- कर्मबित्‌, क्योंकि मन्त्रम कर्म 
| 





[ एकरूप होते हैं )! ऐसा आगे 
( खं० ¢ में० १ मे ) कहेंगे | में 
आत्माझो नहीं जानता | 


दित्यथंः | 'मन्त्रेषु कमोणि” इति 

हि वक्ष्यति; नात्मानं बेलि । 
नन्वात्मापि सन्त्रे प्रकाश्यत ग़ड्ठा-किंतु आत्मा भी तो 

मन्त्रोंद्रारा प्रकाशित होता ही है; 


फिर नारदजी मन्त्रवित्‌ होनेपर भी 
चित्‌ | आत्मवेत्ता क्‍यों नहीं हैं 2 


एवेति कथं मन्त्रविच्चेन्नात्म- 


न्‌ अभिधानाभिधेयमेदख समाधान-ऐसी वात नहीं हे, 
क्योंकि नाम-नामीरूप जो भेद है, 
विकारतात्‌ | न च विकार आ- | वह तो विकार है और विकार 
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त्मेष्यते । नन्वात्माप्यात्मशब्दे- आत्मा माना नहीं जाता। यदि 


५ कहो कि आत्मा भी तो (आताः 
नाभिधीयते; न, रतो वाचो ॥ 
यते; न, | उव्दसे कहा ही जाता है तो ऐसा 


निवर्तन्ते ८ त° उ० २ । | कहना ठीक नहीं, क्योंकि ““जहोँसे 
४११) | “यत्र नान्यत्पच्यति/ | वाणी छट आती है” “जहाँ कोई 
ओर नहीं देखता”? इत्यादि श्रुतिसे 
[ उसका दब्दवाच्य न होना ही 
इत्यादिश्वुतेः । | सिद्ध होता है ] । 
कृथं तह्योत्मेवाधस्तात्स आत्मे- | श्ङ्का-तो फिर “आत्मा ही 
त्यादिशव्दा अत्मानं प्रत्ण- | नीचे है? “वह आत्मा है? इत्यादि 
। शब्द किस प्रकार आत्माकी प्रतीति 
ययन्ति का | कराते है £ 
नैप दोपः; देहवति प्रत्यगा- | तमापान-यह कोई दोप नहीं 
अनात्मवाषाव. त्मनि भद विषये | है । भेदके विपयभूत देहधारी 
सातपरत्य. प्रयुज्यमानः साब्दो | प्रत्यगात्मामे प्रयोग किया हुआ 
देहादीनामात्मत्वे प्रत्याख्याय- | [ आत्माः--यह ] शब्द, देहादि- 
| का आत्मत्व निरस्त हो जानेपर 


माने यत्परिशिष्टं सदवाच्यमपि | जो सन्मात्र अवशिष्ट रहता है 
| उसे--यधपि बह [ मुख्यदत्तिसे 
प्रत्याययति । यथा सराजिकायां | किसी शब्दका ] वाच्य नही हैं तो 
भी--[ लक्षणासे ] उसकी प्रतीतिं 
इब्यमानायां सेनायां छत्रध्वज- | करा देता है, जिस प्रकार कि राजाके 
| सहित दिखायी देती हुई सेनाम 
पताकादिव्यवदितेऽदस्यमानेऽपि | छतर, ध्वजा ओर पताका आटिकी 
, ओटमे राजाके दिखायी न देनेपर भी 
राजन्येष राजा रर्यत इति भवति । भ्ये राजा दिखायी देते हैं? ऐसा 
प्रयोग होता है, फिर ऐसा प्रश्न होनेपर 
शब्दग्रयोगसत्र कोध्सों राजेति | कि “इनमे राजा कौन है £ राजा 





( छा° उ० ७। २४।१ ।)।| 
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निरूपण करनेपर अन्य द्इ्यमान 
तरप्रत्याख्यातेऽन्यसिन्नदर्थमा- | पुरुषोका अत्यास्यान करके उनसे 
भिन्नं राजाके साक्षात्‌ दिखलायी न 
देनेपर भी राजाकी प्रतीति हो 
| जाती है उसी प्रकार [ अनात्माका 
। वाध करके आत्माकी प्रतीति 
होती 


नेऽपि राजनि राजप्रतीतिमेषै 


तद्त्‌ । 


¢^ 


तसातसोऽहं मनन्‍्त्रवित्कर्मो अत [ नारदजी कहते हैं---] 


देवास कर्मकार्य वह में मन्त्रवेत्ता अथात्‌ कमवेत्ता 
दास कमंकायं च सच विकर) हैं, कर्मका कार्य ही सारा 


इति विकारज्ञ एवासि नात्म- विकार है; अत. में विकारज्ञ ही 


ह--आत्मज्ञ अर्थात्‌ आत्मारूप 
विन्नात्मप्रकृतिखरूपज्ञ इत्यथः । | प्रकृति ( कारण ) के खरूपको 


अत एवाक्तम ““आचायं- जाननेवाला नहीं ह | इसीसे कहा 
चार्पुरूपो वेद्‌" ( छा० उ० ६। कि “'आचायंवान्‌ पुरुष 
है वात “जहॉसे वाणी खोट आती 
निबतन्ते”” ( ते० उ० २। ४ । हैः इत्यादि श्रुति्योसे भी प्रमाणित 
१९ , इत्यादश्चुतस्यच् | | होती है । 

धरुतमागमनज्ञानसस्त्येव हि | क्योंकि मैने आप-जैसोसे सुना 


यस्मान्मे मम॒ मगवदस्शेम्यो हैमने ऐसा शाल्लीय ज्ञान है कि 
| “आत्मवेत्ता शोक---मानसिक ताप 


अथात्‌ अकृताथताबुद्धिको तर जाता 
शलोकं मनस्तापमक्ृतार्थवुद्धिता- | है--पार कर लेता है? और हे 


मात्मविदत्यतः संज्हिमनात्म- | भगवन्‌ ! में अनात्मज्ञ होनेके कारण 
विचाद़े मगवः शोचाम्यकृताथ- ' शोक करता हूँ अर्थात्‌ अह्ृतार्थ- 


 ). >, गण्यते , यणि म्मम 


/॥ 





सुष्मत्सच्शस्यस्तरत्यातक्रामात 


७२० छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


[व „^. क ^ १ 4 "व? २29. 


वल्नाम्नो गतं नाम्नो गोचरं तत्र 
तस्मिन्नामविषयेऽस्य यथाकाम 
चारः कामचरणं रज्ञ इव 
खबिपये भवति } यो नाम व्रह्म 
त्युपास्त इत्युपसंहारः । किमस्ति 


भगवो नाम्रो भूयोऽधिकतरं यदू- 


नामकी गति अर्थात्‌ नामका विषय 
होता है वहाँतक उस नामके 
विषयमं इसका कामचार्‌- 
स्वेच्छचरण हो जाता है, जैसा कि 
रजके अपने त्रिपथ ( अधिकृत 
देश ) मे, जो “नाम ब्रह्म है? ऐसी 
उपासना करता है---यह उपसंहर 
है । [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! क्या 
नामसे बढ़कर भी कुछ है ? अर्थात्‌ 
जो ब्रह्मदृष्टिके योग्य हो ऐसी को 


तह्दृ्टयहंमन्यदित्यमिप्रायः । , और वस्तु भी है--ऐसा इसका 


| अमिप्राय है £: 


सनक्छुभारने 


सनत्कुमार आह नाम्नो वाव | कंहा- “नामत बढ़कर भी है ही / 


भूयोऽस्त्येवेत्युक्त आह यद्यस्ति 


इस प्रकार कहे जानेपर नारदन 
कहा----“यदि है तो भगवन्‌ ! मुझे 


-तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥| ५॥ | वही बतलावें? || ५ ] 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


सप्तमाध्याये 


प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १॥ 





आई ५७५५ फनी... पी 





घितीय खण्ड 





नामक अपेक्षा वाक॒की महत्ता 

वाग्वाव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति 
यजुवेद९ सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं 
वेदानां वेदं पिन्र्यश्राशि दैवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं 
देवविद्यां व्रह्मवियां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्याश्स- 
पेदेवजनविदयां दिवं च पृथिवीं च वायं चाकारं चापश्च 
तेजश्च देवा मनुष्याश्थ पशूश्थ वयाश्सि च 
तृणवनसखतीञ्धपदान्याकीटपतङ्पिपीटिकं धमं चाधमं 
च सदयं चाचृतं च साधु चासाधु च हदयन्ञं चाहृदयज्ञं 
च यद्ध वाङ्नाभविष्यन्न धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न 
सत्यं नायतं न साधु नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो 


वागेवेतत्सर्वं विज्ञापयति वाचमुपास्स्वेति ॥ 

वाक्‌ ही नामसे बढ़कर है; वाक्‌ ही ऋग्वेदको विज्ञापित करती 
है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ आथवंण वेद, पञ्चम वेद इतिहास- 
पुराण, वेदोके वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प; गणित, उत्पातशाल्ल, निंधिज्ञानः 
तकीशात्र। नीति, निरुक्त, वेदव्रिया, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्यौतिष, गारुड, 
संगीतशात्र, युखोक, पृथिवी, वायु,- आकाश, जक; तेज, देव, मनुष्य, 
पशु, पक्षी, तृण-वनस्पति, श्वापद ( हिस जन्तु ) कीठ-पतंग, 
पिपीठिकापर्यन्त प्राणी, धर्मं ओर अधमे, सत्य और असत्य, साधु और 
असाधु, मनोज्ञ और अमनोज्ञ जो कुछ भी है [ उसे वाक्‌ ही विज्ञापित 
करती है ] | यदि बाणी न होती तो ध्म॑का और न अधमका ही 
ज्ञान होता; तथा न सत्य, व असत्य, न साधु, न-असाधु, न मनोह 














\७-२२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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और न अमनोक्ञका ही ज्ञान हो सकता | वाणी ही इन सवका ज्ञान 


कराती है; अतः तुम वाक्की उपासना करो ॥ १ ॥ 


वाग्वाव | वागितीन्द्रिय जिहा- 





मूलादिष्वष्टसु थानेषु चितं 
वर्णानाममिव्यज्ञकम्‌ । वणाश्च 


नामेति नाम्नो वाग्सूयसीत्यु- 
च्यते । कायोद्धि कारणं दष्टं 


रोके यथा पूत्रातिता तद्वत्‌ । 
कथं च वाड्नान्नो भूयसी ! 
इत्याह- वाग्वा ऋग्वेद विज्ञाप- 


यत्ययमृग्वेद इति । तथा यज्व 
दमित्यादि समानम्‌ । हृदयज्ञं 
हृदयप्रियम्‌ । तद्विपरीतमहदय- 
ज्ञम्‌ । यद्यदि वादनामविष्यद्ध- 
मोदि न व्यज्ञापयिष्यद्वागमवे- 
ऽष्ययनाभाषोऽष्ययनामावे तदर्थ- 


श्रवणामावस्तच्छ्यणाभावे धर्मादि 


(वाग्वावः--वाक्‌ यह जिह्दामूल 
आदि# आठ स्थानोमें स्थित वर्णो 
को अभिव्यक्त करनेवाली इन्द्रिय 
है | वर्ण ही नाम हैं, इसीसे यह 
कहा जाता -है कि नामसे वाक्‌ 
उत्कृष्ट है । जिस प्रकार पुत्रस 
पिता उत्कृष्ट होता है उसी प्रकार 
छोकमें कार्यसे ही कारणकी 
उत्कृष्टता देखी जाती है । 


नामकी अपेक्षा वाक्‌ क्यों 
उत्कृष्ट है सो बतछाते हैं---वाक्‌ 
ही ऋग्वेदको “यह ऋगवेद है? इस 
प्रकार विज्ञापित करती है) इसी 
प्रकार यजुर्वेद इत्यादिको भी-~-ये 
सब पूरवैवत्‌ समझने चाहिये । तथा 
हृदयज्ञ--हृदयको प्रिय और उससे 
विपरीत अह्ृदयज्ञको भी [ वाक्‌ ही 
विज्ञापित करती है ]। यदि वाक्‌ 
नहोतीतो धमोदि विज्ञापित न 
होते | वाकूके अभावमें अध्ययनका 
अभाव हो जाता, अध्ययनके 
अभावमें. उसके अर्थश्रवणका 
अभाव होता और उसके श्रवणके 
अभावमें धमोदिका विज्ञान न 





# आदि दझच्दसे यहाँ वश्चःस्थल $ कण्ठः मूर्धा, दन्तः ओष्ठ; नासिका ओर 
ताउ--श्न खत स्थानोका ग्रहण होता है | 


सण्ड२ ] शाइरभाष्याथ ७२३ 
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न॒ च्ज्ञापयिष्यन्न विज्ञां- | होता अर्यात्‌ धमादि विज्ञात न 
होते । अतः शब्दोचारणके द्वारा 
चक्‌ ही इन सत्रको विज्ञापित 
वेतच्छव्दोचारणेन स्वँ विज्ञाप- | करती है । अतः वाक्‌ नामसे 
उत्कृष्ट है, अतः तुम बाणीकी यह 
ज्रह्म है? इस - प्रकार उपासना 
दाच ब्रहमत्युपास्ख ॥ १॥ करो ॥ १॥ 


तमभविष्यदित्यथंः । तसादगे- 


त्यतो भूयसी बाडनान्नस्तसा- 





स यो वाचं ब्र्येत्युपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो वाचं बह्येत्युपास्तेऽस्ति भगवो 
वाचो भूय इति वाचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान््- 
वीतिति ॥ २॥ | 


बह जो वाणीकी प्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि वाणीकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है । [ नारद--] 
धभगवन्‌ ! क्या वाणीसे मी बढ़कर कुछ है १, [ सनत्कुमार-- ] (वाणीसे 
भी बढ़कर है ही ।” [ नारद-] “भगवन्‌ | वह मुझे बतलछाइये! ॥ २॥ 


॥ 


समानमन्यत्‌ ॥ २॥ | रेष व्याख्या पूर्ववत्‌ है ॥ २ ॥ 


ए 








इतिच्छन्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
दितीयखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ २ ॥ 


है 2 सकन 


(> 
ठट त्यः खण्ड 
---“>@6->*+ 
वाकूकी अपेक्षा मनकी श्रेष्ठता 


मनो वाव वाचो भूयो यथा वेद्ध वामलके दे 
वा कोठे दो वाक्षौ भष्िरल्लमवत्येवं वाचं च नाम च 
मनोऽलभवति स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीयीये- 
त्यथाधीते कमौणि कुर्वीयेत्यथ कुरुते पुत्राश पशूईश्चे 
च्ेयेत्ययेच्छत इमं च छोकममुं चेच्छेयेत्यथेच्छते मनो 
ह्यात्मा मनो हि रोको मनो हि ब्रह्म मन उपास्स्वेति ॥१॥ 


मन ही वाणीसे उत्कृष्ट है | जिस प्रकार दो आँवले, दो बेर अथवा 
दो बहेड़े मुद्ठीमें आ जति है उसी प्रकार वाक्‌ और नामका मनमें 
अन्तर्माव हो जाता है | यह पुरुष जिस समय मनसे विचार करता है 

'भमन्त्रोंका पाठ. करूँ? तभी पाठ करता है, जिस समय सोचता है 
काम करूँ? तभी काम करता है, जब विचारता है “पुत्र और पशुओंकी 
इच्छा करूँः तमी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा संकल्प करता 
है कि इस लोक और परलोककी कामना करूँ? तभी उनकी कामना 
करता है | मन ही आत्मा है, मन ही लोक है और मन ही त्रह्म हे; 
तुम मनकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


मनो मनखनविशिष्टमन्त!- | मन--मननशक्तिविशिष्ट अन्तः- 
करणं वाचो भूयः । तद्धि मन- | करण वाणीसे उत्कृष्ट है । वह 


सनन्यापार्‌ ® ०, वाणीको 
व्यापारधद्वाच वक्तव्पे प्रेर- मननव्यापारयुक्त न ही वा है 

ति! तेन बाड ^. | वक्तव्य विषयमे ग्रेरित करता है | 

"त । तन ब्यलनस्वन्ववति । | अतः वाक्‌ मनके अन्तर्गत है, ओर 


4 £ ‰> १ जद = 
शच्च याकन्नरवश्यद्ात चचा = द्यः अदन होना दहि. 
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व्यापकेत्वाचतो भूयो भवति | [ उसकी अपेक्षा वह व्यापक होनेके 


कारण, वडा होता है | लोकमे 
यथा बे रोके वामलके निस प्रकार टो ओरछा, दो 


फले दे वा कोके बदरफले दो | कोलं- वेरो अथवा दो अक्षो-- 


वाक्षौ बिभीतकफले मुश्रिलु च पो अतु 





ष्टो अन्तभैवतः | एव अन्तगेत हो जाते हैं, उसी प्रकार 
ट हि ते अन्तमेवतः | ए उन ऑबले आदिके समान वाणी 


वाचं च नाम चामलकादिव- | ओर नाम--इन दोनोंको मन 
न्मनोऽचुभवति । अनुभव करता है । 


स यदा पुरुषो यस्मिन्काले | वह ( यह ) पुरुष जव्र--जिस 

„ | समय मन-अन्तःकरणसे मनस्यन (कुछ 
भनसा | कहनेकी इच्छा ) करता है, मनस्यन- 
मनख्यनं विवक्षाबुद्धिः कथम्‌ १ | का अर्थ है विवक्षा-चुद्धि (कुछ कहनेकी 
इच्छा या विचार ) किस प्रकार ट 
यह वताते है-- भे मन्त्रोंका पाठ--- 


^ + उचारण क; इस प्रकार बोडनेकी 
विवक्षां कृत्वाधाधीते तथा 
~ इच्छा करके वह पाठ करता है; भें 


कुर्वीयेति चिकीपीवुद्धिं | कर्म करूँ? ऐसी चिकीर्षाबुद्धि करके 
प्रां पव. कम करता है; तथा भ्म पुत्र और 
कृत्वाथ इरुते 4 पशुओंकी इच्छा करूँ? इस प्रकार उनकी 


च्छेयेति भ्राप्रीच्छां इत्वा तत्पा- | प्राप्तिकी ईच्छा करके उनकी 
प्रा्तिके उपायका अनुष्ठान कर उनकी 


प्त्युपायानुष्टानेनाथेच्छते पुत्रा- | इच्छा करता है अर्थात्‌ उन 


दीन्प्रामोतीत्यर्थ: । तथेमं च्‌ | फुनादिको प्राप्त कर लेता है । इसी 
प्रकार में इस लोक ओर परलेक 


वोपायेनेच्छेयेति को उपायद्वारा [प्राप्त करना ] 








मनसान्तःकरणेन 





मन्त्रानधीयीयाचारयेयमित्येषं 
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तस्प्राप्त्युपायासुष्ठानेनाथेच्छते 


प्रा्मोति । 
मनो द्यात्मात्मनः कतेत्व॑ 
मोक्तत्वं च सति मनसि नान्य- 
धेति मनो ्यातमेस्युच्यते । मनो 
हि लोक; सत्येव हि मनसि 
लोको भवति तस्राप्त्युपायाञु- 
पान चेति मनो हि रोको यस्मा- 
त्स्मान्यनाो हि ब्रह्म | यत एवं 


तस्मान्मन उपास्सखेति ॥ १ ॥ 


चाहूँ” ऐसे संकल्पपूत्रंक उनकी 
प्ा्तिके उपायद्वारा उन्हें. चाहता 
अर्थात्‌ प्राप्त कर लेता है| 

मन ही आत्मा है; क्योंकि 
मनके रहनेपर ही आत्माका कर्तल- 
भोक्तृत्व सिद्ध होता है, अन्यथा 
नहीं; इसीसे (मन ही आत्मा है! 
ऐसा कहा जाता है | मन ही लोक 
है; क्योंकि मनके रहनेपर ही लोक 
ओर उसकी प्राप्तिके उपायकां 
अनुष्ठान होता है | इस प्रकार 
क्योंकि मन ही लोक है, इसलिये 
मन ही ब्रह्म है | क्योंकि ऐसा है 
इसलिये मनकी उपासना कगे ॥ १ ॥ 


कक र ~ 9 «० अः 


स यो मनो ब्र्यत्युपास्ते यावन्मनसो गतं तत्रास्य 








यथाकामचारो भवति यो मनो बरह्यत्य॒ुपास्तेऽस्ि भगवा 
मनसो भूय इति मनसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ 
व्रवीतिति ॥ २॥ 
वह जो कि मनकी यह ब्रह्म हैः इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी जहाँतक मनकी गति है वहॉतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि मनकी ध्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। [ नारद-) 
'भगवन्‌ ! क्या मनसे भी बढकर कोई है £ [ सनत्कुमार--] “मनसे बढ़कर 
भी हैं ही !? [ नारद-] (भगवन्‌ ! मेरे प्रति उसीका वर्णन करें? || २॥ 
स॒ यो मन इत्यादि स-| स यो मनः? इत्यादि मन्त्रका 
मानम्‌ ।॥ २॥ अयं पूर्ववत्‌ है ॥ २ ॥ 


"नन" + ० ५ ५ # के के ७ ५ किया 
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चतुन्थेः खण्ड 





मनसे संकेल्पकी श्रेष्ठता 
संकल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वे संकल्पयतेऽथ 
मनस्यत्यथ वाचमीरयति ताप नाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा 


एकं भवन्ति मन्त्रेषु कमोणि ॥ १॥ 


संकल्प ही मनसे बढ़कर है | जिस समय पुरुष संकल्प करता 

है तभी वह मनस्यन ८ बोलनेकी इच्छा ) करता है और फिर वाणीको प्रेरित 

करता है | वह उसे नामके प्रति प्रवृत्त करता है; नाममें सब मन्त्र एकरूप 
हो जाते है और मन्त्रोंमि कर्मोंका अन्तर्भाव हो जाता है ॥ १॥ 

संकल्पो वाच मनसो भूयान्‌ || संकल्प ही मनसे बढ़कर है । 

, „^. मनस्यनके समान संकल्प भी 

सकरपाऽपि मनसनवद॒स्त/कर | अन्तःकरणकी इत्ति ही है, यानी 

त्तिः, कर्तव्याकर्तव्यविषयवि- करतन्य और अकतंन्य विषयोंका 

णटृत्तिः, च्या विभागपूर्वक समर्थन ही सवसय है । 

मागेन स्मयन्‌ । विभागेन हि इस प्रकार विषयका विभागपूवक 

विषये चिकीर्ष समर्थन होनेपर ही चिकीषाबुद्धि 

समधिते विपये चिकीपोलुद्धिम यानी मनस्यन होता है | सो किस 


नस्यनं मवति । कथम्‌ १ यदा | प्रकार {जिस समय पुरुष 


= +, 9 संकल्प करता है अर्थात्‌ म्यह 
तुव्यादि विषयान्‌ | हिय ^ 
वे संकटपयते कतेव्यादिविषयान्‌ करना चाहियेः इस प्रकार 


विभजत इदं कत युक्तमिति | । कतेव्यादि विषयांका विभाग करता 
है है तभी वह सोचता है भ्त मन्त्रोंका 
पाठ करूँ? इत्यादि । इसके पश्चात्‌ 
वह मभन्त्रादका उच्चारण करनेमें 





अथ मनति मन््रानधीयीये- 
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मन्त्राद्यचारणे । तां च वाच 





नाप्नि 
विवक्षां ऊत्वेरयति नाभि नामस 


माल्ये मन्त्राः शब्दविशेषाः सन्त 
एक मवन्त्यन्त्भवन्तीत्यथं; । 


सामास्ये हि विशेषोऽन्तभवति । 
मन्त्रेप कर्मण्येकं भवन्ति, 


कमोणि 


क्रियन्ते नामन्रकमस्ति कमे । 


मन्त्रपकाशितानि - 


क 


यद्वि मन्तप्रकाश्चनेन लब्ध- 


सत्ताक॑ सत्फमं व्राह्मणेनेदं 


कतग्यमस्मै परायेति विधीयते। 
याप्युत्पत्तर््राह्मणेषु कमणां 


दश्यते सापि मन्त्रेषु छन्ध- 
सत्ताकानामेव कमणां स्पष्टीकर- 


णम्‌ । न हि मल्राप्रकाशितं 
कमे किशिद्त्राह्षणे उत्पन्नं 


, ष ऋक ऋ षेः हप दि बा आय 


नामोचारणनिमित्त 


वाणीको प्रेरित करता है। और 
उस वाणीकी नाममें अर्थात्‌ 
नामोचारणनिमित्तक विवक्षा करके 
नाममें प्रेरिि करता है तथा 
नामरूप सामान्यमें मन्त्र, जो 
शब्दविशेष ही हैं, एक होते हैं 
अर्थात्‌ उसके अन्तर्भूत्‌ होते है; 
क्योंकि सामान्यमें विशेषका अन्त- 
भोव होता है | 

मन्त्रे कमं एकरूप हो जाते हैं । 
मन्त्रोंसे प्रकाशित कम ही किये जाते 
हैं, मन्त्रहीन कोई भी कर्म नहीं है | 
[ यदि कही कि कर्मोका विधान तो 
व्राह्मणमागमें भी है, फिर ऐसा 
केसे माना जा सकता है कि कर्म 
मन्त्रप्रकारित ही है तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि ] जिम 
सत्कमको मन्त्रके प्रकाशित करने- 
से सत्ता प्राप्त हुई है आाह्मणोने 
उसीका “इसे अमुक फलके लिये 
करना चाहिये? इस प्रकार विधान 
किया है | इसके सिवा ब्राह्मणोमें 
जो कर्मोकी उत्पत्ति देखी जाती है 
वह भी मन्त्रम सत्ता प्राप्त किये हुए 
कर्मोका ही स्पष्टीकरण है; मन्त्रोसे 
अप्रकाशित कोई भी कमं ब्राह्मण- 
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प्रसिद्ध रोके । त्रयीशन्दश्च | जाता । लोकमें यह बात प्रसिद्ध 
ही है कि “कर्म त्रयीविहिंत है? और 
| श्वी शब्द ऋक्‌-यजुः-सामका ही 
कमणि कवयो यान्यपर्यन्‌" | नाम है | “जिद्वानोंने जिन कमो 
(शु०उ०१।२।१) इति | मरन देखा” ऐसा आयवबंणो- 
, ^ | पनिषद्मे कहा भी है | अतः यह 
चाथवेणे । तसाधुक्त मन्त्रेषु | कना कि (नन्मे सब व 


कमाण्येकं भवन्तीति ॥ १ ॥ | एकरूप हो जाते हैं? ठीक ही है ॥१॥ 


॥ = णी 


तानि ह वा एतानि संकल्पैकायनानि संकल्पात्म- 
कानि संकर्पे प्रतिष्ठितानि समक्टपतां धावापरथिवी 
समकर्पेतां वायुश्चाकाशं च॒ समकस्पन्तापश्च तेजश्च 
तेषाश्संक्लप्त्य वर्षश्संकल्पते वर्षस्य संक्लृप्त्या अन्नः 
संकल्पतेऽन्नस्य संक्‍्लप्त्ये पराणाः, संकल्पन्ते ग्राणानार 
संक्लप्त्ये मनाः संकल्पन्ते मन्त्राणाश्संक्लुप्त्ये कमोणि 
संकल्पन्ते कमणाश्संक्ल॒प्त्ये छोकः संकल्पते लोकस 
संक्लप्त्पे स्वेश्संकल्पते स एष संकल्पः संकल्पसुपा- 
स्स्वेति ॥ २ ॥ 
वे ये ( मन आदि ) एकमात्र संकल्परूप ख्यस्थानवाले, सकल्पमय और 
संकल्पम ही प्रतिष्ठित हैं योक और प्रथिवीने मानो संकल्प किया है | 
वायु और आकाशने संकल्प किया है; जल ओर तेजने संकल्प किया | 


उनके संकल्पके लिये बृष्टि समर्थ होती है [ अथात्‌ उन घुलोकादिके 


संकल्पसे इष्टि होती है], इथिके संकल्पकै लिये अन्न समर्थ होता है, अन्नके 
„ > (न अत कक >> ॐ न > न चन्न अथर 


ऋग्यजुःसामसमाख्या । “मन्त्रेषु 
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होते है, मन्त्रि संकल्पके लिये कर्म समर्थ होते हैं, केकि संकल्पके 
लिये ठीक ( एर ) समर्थ होता है और लेकोंके संकल्पके लिये सब 
समयं होते हैं । वह (ऐसा ) यह संकत्प है; तुम संकल्पकी उपासना 


करो ॥ २॥ 


तानि इ वा एतानि सन- 
आदीनि संकरपेकाथनानिं 


संकल्प एकोऽयनं गमनं प्रङ्यो 
येपां तानि संफ़ल्पेकायनानि 
संकरपात्मकान्पुर्पत्तो संकल्पे 
प्रतिष्ठितानि चितौ । समङ्कपतां 
संकव्पं कृतवत्थाधिव हि यौश 
पृथिच्ी च दावापएथिची द्यावा- 
पृथिव्यों निशे लक्ष्येते । तथा 
समकरसपेतां वायुश्राकाशं चेता- 
वपि संकरं कृतवन्ताविच । 
तथा समकर्पन्तापश्च तेजश्व 
स्वेन रूपेण निश्वरानि रक्ष्यन्ते 
यत॒ः | 


तेषां द्यावापृथिव्यादीनां सं- 
छ्य संकटपनिमिततं वर्ष संक- 
टपते सम्थीभवति | तथा वर्ष 
सं्प्त्ये संकर्पनिमित्तमन्न 
संकल्पते । इृष्टेह्न्न मवत्यन्नख 


7 >मकुककमक काल काक पेड. ई 


वे ये मन आदि संकल्पैकायन 
हैं---संकल्प ही है एक अयन--- 
गमन अर्थात्‌ प्रख्यस्थान जिनका 
ऐसे संकल्पैकायन हैं | वे उत्पत्तिवे 
समय संकन्पमय हैं तथा स्थितिके 
समय संकल्पम प्रतिष्ठित हैं । घुलोक 
ओर परथिवीने मानो संकल्प किया है, 
क्योंकि ये चावापरथिव्री--चौ और 
पृथिवी निश्वरु दिखायी देते है। 
तथा वायु और आकाश इन दोननि 
भी मनो संकल्प किया है | 
इसी प्रकार जर और तेजने भी 
संकल्प किया है, क्योकि ये भी 
अपने खरूपसे निश्च दिखायी 
देते हैं | 


उन चुलोक और पृथित्री आदिकी 
संक्लृत्ति यानी संकल्पके लिये वर्षा 
संकल्पित होती अर्थात्‌ समथं होती 
है | तथा वर्षाकी संक्लपि-- 
संकल्पके लिये अन्न समर्थ होता 
है, क्योंकि वृष्टिसे ही अन होता 
है | अकी संक्लछप्तिके लिये प्राण 


9 श्छ चे, इनक 
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अन्नमया हि प्राणा अन्नोपष्ठम्भकाः॥ हैं और अन्नके ही आश्रय रहनेवाले 
“अन्न दाम!” (ब्रू० उ० २ | | दै । श्रुति कहती है “[ प्राणरूप 


२।१) इति हि श्रुति) । 

तेषां संकप्त्य मन्त्रा 
संकल्पन्ते | प्राणवान्‌ हि मन्त्र 
नधीते नावरः । मन्त्राणां हि 
संक्रष्त्ये कमोण्यग्रिहोन्रादीनि 
संकररपन्तेऽचुष्टीयमानानि मन्त्र- 
प्रकाशितानि समर्थीभवन्ति 
फलाय । ततो लोकः फर 
संकल्पते कमेकतंसमवायितया 
समथीमवतीत्यथंः । छलोकस्य 
संक्छष्त्ये स्वं जगत्संकल्पते 
खरूपावेकल्याय । एतद्धीदं सबं 
जगद्त्फलावसान तत्छवं संक- 
स्पमूलम्‌ । अतो विशिष्ट; स एव 
संकरः; । अतः संकल्पम्ुपा- 
स्खेत्युक्त्वा फलमाह तदुपास- 
क्सय ॥ २॥ 








शिशुके लिये ] अन्न डोरी है” | 


उन प्राणेकि संकल्पके लिये 
मन्त्र समर्थ होते हैं, क्योंकि 
प्राणवान्‌ ( बलवान ) ही मन्त्रोंको 
पढ़ सक्ता है, बलहीन नहीं | 
मन्त्रके सकल्पके लिये अग्निहोत्र 
आदि कमे समय होते हैं, क्योंकि 
मन्त्रोद्रार प्रकाशित कमं अनुष्ठान 
किये जानेपर फलप्रदानमें समथं 
होते हैं उनसे लोक अर्थात्‌ फल 
संकल्प होता है, अर्थात्‌ कर्म और 
कतकि समवायीरूपसे समर्थ होता 
है | लोक ( फल ) के संकल्पवेः 
लिये सम्पूणं जगत्‌ अपने खरूपकी 
अविकठ्तामे समर्थ होता है! 
इस प्रकार फर्पर्यन्त जो साग 
जगत्‌ है वह सव-का-सव संकल्प- 
मूलक ही है | अतः वह संकल्प 
ही विशिष्ट है, इसलिये तुम संकलप- 
की उपासना करो | ऐसा कहकर 
सनत्कुमारजी उसके उपासकके लिये 
फल बतटते हें---॥| २ ॥ 


७६२ छात्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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स युः संकल्पं ब्रह्मेत्यपास्ते क्टृप्तान्‌ वै स रोका- 
न्धुबान्धुवः प्रतिष्ठितान्‌ भरतिष्ठितोऽज्यथमानानन्यथमा- 
नो; भिसिध्यति । यावत्संकल्पस्य गतं तत्रास्य यथाकाम- 
चारी भवति यः संकल्प बलद्येत्यपास्तेदस्ति भगवः 
संकल्पाहुय इति संकस्पाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भग- 
वान्‌ वीतिति ॥ ३ ॥ 





वह जो कि संकल्पकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है [ विधाताके ] स्वे हुए धुत्र॒लोकोंको खयं धुत होकर, प्रतिष्ठित 
लोकोंको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा भ्यथा न पानेवाले छोकांको खयं 
व्यथा न पाता हुआ सत्र प्रकार प्राप्त करता है। जदाँतक संकल्पकी 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि संकल्पकी 
“यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है । [ नारद---] “भगतन्‌ ! 
क्या संकल्पसे भी बढ़कर कुछ है £ [ सनत्कुमार---] 'संकल्पसे बढ़कर 
भी है ही | [ नारद---) '्मगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें ॥ ३॥ 
सथः संकल्पं ब्रह्मेति व्रह्म-) पढे जो कि संकल्पकी श्रह 
इस प्रकार अर्थात्‌ ब्रह्मबुद्धिसे 
बुद्धयोपास्ते क्छपान्‌ वे धात्रा- | उपासना करता है › वेंदप-- 
व्रिधाताद्यरा (से ये छोक यानी 
फल प्राप्त हों! इस प्रकार 
समथिततान्‌ संकल्पितान्स विद्वा- समर्थित-- संकल्पितं श्वे अर्थात्‌ 
~ निः नित्य ओेकांको, जो अन्य अशत 
नधुवाच्‌ नित्यानत्यन्तधुवापे- गमी उपे भव हैं, लव धु 
क्षया धुव खयम्‌ | लोकिनों | होकर, क्योंकि टोकवान्‌ भोक्ता 
हयधुवत्वे रोके श्ुवक्छिव्वर्थेति | अ होनेपर लोकम शुत्रताकी 


कल्पना करना व्यथं है, अतः धुव 
= = 0, „0, ननन पु 


स्येमे लोकाः फलमिति क्टपान्‌ 
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म्पननानित्यथंः । पशुपृन्नादिभिः 





प्रतितिष्ठतीति दशनात्खय॑ च प्रति- 
छित आत्मीयोपकरणसम्पन्नो- 
5व्यथमानानमित्रादित्रासरहिता- 
नव्यथमानश्च॒ खयमभििण्यत्य- 
मिप्रासोतीत्यर्थः । यावत्संक- 
स्पसख गतं संकरपगोचरस्तत्राखय 
यथाकामचारो भवति आत्मनः 
संकरपसखय न तु सर्वेषां सकद्प- 
स्येति । उत्तरफलविरोधात्‌ । 
यः संकल्प त्रह्मेत्युपास्त इत्यादि 


पूवेवत्‌ ॥ २ ॥ 


सम्पन्न [ लखोकोंको ], क्योंकि वह पशु- 
पुत्रादिसे प्रतिष्ठित होता है--ऐसा 
देखा गया है, खयं भी प्रतिष्ठित- 
अपनी सामग्रीसे सम्पन्न होकर 
तथा अन्ययमान-- शन्न आदिके 
भयसे रहित लोकोंको खयं भी 
अन्यथमान--व्ययित न होता हुआ 
अभिसिध्यति सब प्रकारसे प्राप्त 
करता है---ऐसा इसका तात्पर्य 
है | जहाँतक संकल्पकी गति है 
अथात्‌ संकल्पका विषय है बहॉतक 
इसकी स्वेच्छगति हो जाती है; 
जहॉतक उसके सकल्पकी गति 
होती है वहींतक, न कि- सबके 
संकल्पकी गतितक, क्योंकि [ ऐसा 
न माननेसे ] आगे बतछाये हुए 
फरसि विरोध आवेगा | "वः संकल्पं 
ब्रह्मेत्युपास्ते? इत्यादि भन्त्रका अर्थ 


पर्ववत्‌ है ॥ ३ ॥ 


"गा 





८5 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
चतुर्थखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ४ ॥ 


०  । णि 


फएञ्चम रूणड 





संकल्पकी १.७ 7 चित्तकी प्रधानता 
चित्तं वाकं संकल्पाद्धयो यदा वे चेतयतेऽथ 
संकर्पयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति 
नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कमोणि ॥ १ ॥ 


चित्त ही संकल्पसे उत्कृष्ट है जिस समय पुरुष चेतनावान्‌ होता 
है तभी वह संकल्प करता है, फिर मनन करता है, तत्पश्चात्‌ वाणीको 
प्रेरित करता है, उसे नाममें प्रवृत्त करता है | नाममे मन्न एकरूप 


होते हैं ओर मन््मिं कमं || १॥ 
चित्त वाव संकरपाद्भूय $ 
चित्तं चेतयित्त्वं प्राप्तकालानु- 
रूयवोधवश्वमतीतानागतविषय- 
प्रयोजननिरूपणसामथ्यं च तत्‌ 
सकरपादपि भूयः । कथम्‌ 
९६ $ वस्त्विदमेच ` 
यदा वे प्राप्रं बस्त्िदमेचं प्राप्र- 
मिति चेतयते तदादानाय 


वापोहाय बाथ संकरपयतेऽथ 


चित्त ही संकल्पसे उत्कृष्ट है । 
चित्त यानी चेतयितृत्व--प्राप्त 
कारके अनुरूप ` बोधयुक्त होना 
तथा भूत और भविष्यत्‌ विषयेकि 
प्रयोजनका निरूपण करनेमें समर्थं 
होना---यह संकल्पकी अपेक्षा भी 
बढ़कर है। यह केसे ? [ सो 
बतलाते है--] जिस समय पुरुष 
प्राप्त हुई वस्तुको “यह इस प्रकार- 
की वस्तु प्राप्त हुई हैः इस प्रकार 
चेतित करता है, तभी वह उसे 
ग्रहण करने अथवा त्यागनेके लिये 


| संकल्प करता हे | फिर मनस्यन 


करता है---इत्यादि शेष अर्थं 


मनस्यतीत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ १ ॥ । पूर्ववत्‌ है ॥ १॥ 


~~~ 


खण्ड ५ ] शाइरभाष्याथे ७३५ 
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तानि ह वा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि 
चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माययेपि बहुविदचित्तो भवति 
नायमस्तीत्येवेनमाहुर्थवयं वेद यद्वा अयं विद्वान्नेत्थम- 
चित्तः स्यादित्यथ यद्यल्पविचचित्तवान्भवति तस्मा एवोत 
शुश्रूषन्ते चित्तश्होवेषामेकायनं चित्तमात्मा चित्तं प्रतिष्ठा 
चेत्तमरुपास्स्ेति ॥ २ ॥ 


वे ये [ संकल्पादि ] एकमात्र चित्तरूप ल्यस्थानवाले, चित्तमय 
तथा चित्तम ही प्रतिष्ठित हैं | इसीसे यथपि कोई मनुष्य बहुज्ञ भी हो तो 
भी यदि वह अचित्त होता है तो छो कहने छगते हैँ कि “यह तो कुछ 
भी नहीं है, यदि यह कुछ जानता अथवा विद्वान्‌ होता तो ऐसा अचित्त 
न होता | और यदि कोई अल्पज्ञ होनेपर भी चित्तवान्‌ हो तो उसीसे 
वे सत्र श्रवण करना चाहते हैं । अतः चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय 
है, चित्त ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है, त॒म चित्तकी उपासना 
करो ॥ २॥ 


क स्पादीनि रे संकल्पसे 
तानि सं कमफ- | संकल्पसे लेकर कर्मफल्पर्वन्त 
लान्ताने चित्तेकायनानि चित्ता वे सब एकमात्र चित्तरूप ल्यस्थान- 


वाले, चित्तमय---चित्तसे उत्पन्न 
रमानि चित्तोत्पत्तीनि चित्ते | ोनेवाले और चित्तमे प्रतिष्ठित 


प्रतिष्ठितानि चित्तखितानीत्यपि | अर्थात्‌ चित्तमे ही स्थित रहनेवाले 
है--इस प्रकार पूववत्‌ ही समझना 

|च १, १९ 
पूयवत्‌ । कश्च चित्तस माहा- | चाहिये | इसके सिवा चित्तकी 
रम्यम्‌ । यसाचित्तं संकरपादि- | महिमा इस प्रकार है; क्योकि 
| „ चित्त संकल्पादिका मूल है इसलिये 
मूल तसरा्यद्यपि बहुविद्वहु- | यदि कोई पुरुष बहुज्-- बहुत-से 
कृ-क व. कमी 2१० ५५००नणणु#ऋ०क (कक के म पिक थे अग०७ 9 कषठ = कन्न 
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भवति प्राप्तादिचेतयितत्वसाम- 


„क # ई 


्थविरहितो मवति तं निपुणा 
लौकिका नायमस्ति विद्यमानो 
ऽप्यसत्छम एवेत्येनमाहुः । 
यत्चाय॑किश्विच्छास्रादि वेद 
श्रुतवांस्तदप्यस्य इथेवेति कथ- 





यन्ति । कस्मात्‌ १ यद्ययं विद्वान 


सखादित्थमेवमचित्तो न॒ खात्त- 
स्मादख श्रुतमप्यश्रुतमेवे त्याहुरि- 
त्यर्थः । अथाल्पविदपि यदि 
चित्तवान्भवति तस्मा एतस्मे 
तदक्तार्थग्रहणायैबोतापि शुश्रूषन्ते 
भ्रोतुमिच्छन्ति । तस्माच्च चित्त 
होंवेपाँ संकल्पादीनामेकायनमि- 
त्यादि पूववत्‌ ॥ २॥ 





होकर भी अचित्त अर्थात्‌ प्राप्त 
व्रिपयादिके यथार्थं खरूपको जानने 
की सामध्यंसे रहित हो तो निपुण 
लोकिक पुरुष उसके विषयमे “यह 
कुछ नहीं है---विधमान होते हुए 
भी असद्रप ही है? ऐसा कहने 
लगते हैं | 

वे यह भी कहते हैं कि “इसने 
जो कुछ शात्नादि जाने अथवा सुने 
हैं वे भी इसके लिये व्यर्थ ही हैं । 
क्यों व्यथं हैं £ यदि यह विद्वान्‌ 
होता तो ऐसा अचित्त ( मूढ ) न 
होता; अतः तातये यह है कि 
इसका श्रवण किया हुआ भी अश्रुत 
ही है? ऐसा वे कहते है । ओर 
यदि अल्पवित्‌ होनेपर भी वह- 
चित्तवान्‌ द्योता है तो उससे उसकी 
कही हुई बातको ग्रहण करनेके 
लिये ही वे छुननेकी इच्छा करते 
हैं | अतः चित्त ही इन संकल्पादि- 
का एकायन है इत्यादि पूर्ववत्‌ 
समझना चाहिये ॥ २ || 





स यथित्त ब्रहयेत्युपास्ते चित्तान्वे स छोकान्‌ 
श्रुवान्धुवः भ्रतिष्ठितान्पतिष्ठितोऽव्यथमानानव्यथमानोऽभि- 
सिध्यति । यावच्चित्तस्य गलं तत्रास्य यथाकामश्वारो भधति 
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यधित्त अल्येत्युपास्तेस्ति भगवधित्ताद्‌ भूय इति चित्ता- 
दाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीतिति ॥ ३ ॥ 


वह जो कि चित्तकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार. उपासना" करता है 

[ अपने लिये ] उपचित हुए घुतकोकोंको खये धुव होंकर, प्रतिष्ठित 

लोकोंको खय प्रतिष्ठित होकर तथां व्यथा न पानेवालें छोकोंको खयं 

व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है] जहाँतक चिंत्तकी गति 

है वहाँतम उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि चित्तकी “यह 

ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है । [ नारद-- ] “भमगवन्‌ ! क्या 

चित्तते बढ़कर भी कुछ है ?? [ सनत्कुमार-] “चित्तसे बढ़कर भी है 
ही ।? [ नारू--] “भगवान्‌ मुझे उसीक्रा उपदेश करें! ॥ ३ ॥ 

चित्तानुपचितान्वुड्धिमदुगुणेः | चित्त अर्यात्‌ बुद्धियु्त गुणोंसे 

स चित्तोपासको धुवानित्यादि उपचित ्लोकोको वह चितो 

' पासक धुव होकर---शत्यादि अथं 

चोक्ताथम्‌ ॥ ३ ॥ पहले कहे हुएके समान है ॥ ३ ॥ 

== हि॥॥०कनार्टकिन टि वाईु>जपरनी दीन 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पुणम्‌॥५॥ 











कठ रकन 


+ ॥ 
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वित्तकी अपेक्षा ध्यानका मह 

ध्यानं वाव चित्ताहूनयो ध्यायतीव परथिवी ध्यायती- 
वान्तरिक्षं ध्यायत्तीव योध्योयन्तीवापो ध्यायन्तीव पवेता 
ध्यायन्तीव देवमयुष्यास्तस्माय इह मनष्याणां महत्तां 
प्राप्नुवन्ति ध्यानापादाश्शा इवेव - ते भवन्त्यथ येऽल्पाः 
कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेऽथ य प्रभवो ध्याना- 
पादाश्शा इवेव ते भवन्ति ध्यानुपारसेति ॥ १ ॥ 

ध्यान ही चिंत्तसे बढ़कर है । पयिव्री मानो ध्यान करतीं है, 
अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता-है,-चुलोक मानो ध्यान करता है, जर 
मानो ध्यान करते हैं, पवेत मानों ध्यान करते हैं तथा देवता और मनुष्य 
भी मानो ध्यान करते हैं | अतः जो छोग यहाँ मनुष्योमिं मह प्रप्त 
करते हैं वे मानो ध्यानके छामका ही अंश पाते हैं; किंतु जो क्षुद्र होते 
हैं वे कलहप्रिय, चुगलखोर और दूसरोंके मुँहपर ही उनकी निन्दा 


करनेवाले होते हैं | तथा जो सामर्थ्यवान्‌ हैं वे भी ध्यानके छाभका ही 
अंश प्राप्त करनेवाले हैं | अतः तुम ध्यानकी उपासना करो || १ ॥ 
ध्यानं बाच चित्ताद्यः || ध्यान ही चित्तसे बढ़कर है! 
ध्यानं नाम शास्रोक्तदेवताधा- देवता आदि शाल्रोक्त आटठम्बनमें 
नेणचलो मि्नजातीमैरनन्त विजातीय इत्ति्यासे अविच्छिन्न 
रुम्बनेष्वचरो भि्नजातीयरनन्त- | एक ही इृततिके प्रवाहका नाम 
रितः ग्रत्ययसन्तानः, एकाग्रतेति | “ध्यानः है, जिसे (एकाग्रता ऐसा 


[ | 





खण्ड ६ | 


शाड रभाधष्याथे 


७२९ 


बस ब = ~ य - ~ अ (२० स कि ~~ 


यपराहुः । दश्यते च ध्यानख 
माहात्म्य फरुतः, कथम्‌ १ यथा 
योगी ध्यायन्निथरो सवति भ्यान- 
फललामे | एवं ध्यायतीव निश्चला 
टरयते पृथिवी ध्यायतीवान्तरिकष- 
मित्यादि समानमन्यत्‌ । देवाश 
मयुष्याथ देवमनुष्या मनुष्या 
एव वा देवसमा देवमनुष्याः 
शमादिगुणसम्पन्ना मनुष्या देव- 
खरूपं न जहतीत्यथंः । 

यसादेवं विशिष्ट ध्यान तसाद 
इह रोके मनुष्याणामेव धने. 
विद्यया गुणवां महत्तां महच्चं 
प्राप्नुवन्ति धनादिमहच्हेतु 
रमन्त इत्यथः । ध्यानापादांशा 


इव्‌ ध्यानस्यापादनमापादो 


ध्यानफललाभ इत्येतत्‌, तसांशो- 
ऽचयवः कला काचिद्यानफल- 


6 
-----]-- ऽ, यै 


भी कहते है | फलसे भी ध्यानका 
माहात्य देखा ही जाता है | किस 
प्रकार जिस प्रकार ध्यान 
करता हुआ योगी ध्यानका फल 
प्राप्त होनेपर निश्चल हो जाता है 
इसी प्रकार प्रथिवी ध्यान करती 
हुई-सी निश्च दिखलायी देती है, 
तथा अन्तरिक्ष ध्यान करता-सा 
जान पड़ता है---इत्यादि । शेष अर्थ 
इसी प्रकार समझना चाहिये । देव 
ओर मनुष्य देवमनुष्य कहे गये हैं 
अथवा देवतुल्य मनुष्य ही देव- 
मनुष्य हैं | तात्पर्य यह है कि 
शमादि युर्णोसे सम्पन्न पुरुष देव- 
भावका कभी त्याग नहीं करते | 
क्योंकि इस प्रकार ध्यान विशिष्ट 
है, इसलिये मनुष्योंमें भी जो छोग 
इस छोकमें धन, विद्या अथवा 
गुणोंक कारण महत्ता-- महत्त 
पराप्त करते , हैं भर्थादमहत्तके 
हेतुभूत धनादि ग्राप्त करते हैं वे 
ध्यानापादाराके समान है | ध्यानके 
आपादनका नाम हैं ध्व्यानापादः 
अर्थात्‌ ध्यानके फठ्की प्राप्ति उसके 
एक अंय- अवयव यानी कलमे 
युक्त होते है; तासं यह है कि वे 
भात्रों ध्यानलकल्फके श्लांउडिक रथे 
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भवन्ति | निश्वला इव लक्ष्यन्ते , सम्पन्न होते हैं | तथा वे निश्चल-से 


न क्षुद्रा इव । 


अथ ये पुनरवपाः शक्षुद्राः 
किञ्चिदपि धनादिमहत््वेकदेश- 
मप्राप्तात्ते.. पूर्वोक्तविपरीता: 
कलहिनः कलहशीलाः पिशुना: 
परदोषोद्भासका उपवादिनः पर- 
दोषं सामीष्ययुक्तमेव बदितु 
शीरं येषां त उपवादिनथ 


भवन्ति । 
अथ ये महच्च प्राप्ता धनादि- 


निमित्त तेऽन्यान्‌ प्रति प्रभवन्तीति 


प्रभभो विद्याचायराजेश्वरादयो 
ध्यानापादांशा इवेत्यायुक्तार्थम । 


अतो दश्यते ध्यानस महत्व 
फरतोऽतो भ्रूयश्रित्तादतस्तदुपा- 


स्सेत्यायुक्ताथंम ॥ १॥ 


दिखलायी देते है--दक्षुद्र पुरुषि 
समान नहीं देखे जाते | 


और जो अल्प--श्षद्र अथात्‌ 
धनादि महत्वके एक अंशको भी 
प्रात नहीं हैं वे उपयुक्त 
मनुष्यांसे विपरीत कलूही---कल्ह 
करनेवाले, पिशुन---दूसरोंके 
दोषोंको प्रकट करनेवाले ' और 
उपवादी- जिनका दूसरोंके दोषोंको 
उनके समीप ही कहनेका खभाव 


होता है--ऐसे होते हैं | 


ओर जो छोग धनादिके कारण 
महत्त्को प्रप्त हुए है तथा जो 
दूसरेके प्रति प्रभु होते हैं; प्रभु अर्थात्‌ 
विदाचार्य या राजेश्वरादि होते हैं 
वे मानो ध्यानफ़छका अंश प्राप्त 
करनेवाले हैं---ऐसा [ ध्यानापादांश- 
का ] अथं पहले कहा जा चुका 
है | अतः फल्से भी ध्यानका 
महत्त्व प्रतीत होता है। इसलिये 
यह चित्तसे बढ़कर है; अतः तुम 
इसीकी उपासना करो--ऐसा 
पूववत्‌ अर्थं समझना चाहिये ॥ १ ॥ 
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स यो ध्यानं ब्रह्मेत्यपारते यावद्ध्यानस्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो ध्यानं ब्रह्यव्यपास्तेऽस्ि 
भगवो ध्यानाद्भूय इति ध्यानाद्वाव भूयोऽस्तीति 
तन्मे भगवान्ववीतिति ॥ २॥ 

वह जो कि ध्यानकी ध्यह ब्रह्म हैः ऐसी उपासना करता है, 
जहाँतक ध्यानकी गति है वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि ध्यानकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है । [ नारद--] 
'मगवन्‌ ! क्या ध्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ है ?? [ सनत्कुमार--] ध्ध्यानसे 
भी उत्द्ष्ट है ही |? [ नारद--] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करे ॥२॥ 








नोक 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. सप्तमाध्याये 
पष्टखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ ६॥ 
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ध्यानसे विज्ञानकी महत्ता 





, विज्ञानं वाव ध्यानाहुयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं 
विजानाति यजुब दश्सामबेदमाथवेणं चत॒थमितिहासपुराण 
पञ्चमं वेदानां वेदं पिन्यश्राशि देवं निधि वाकोवाक्य- 
मेकायनं देवविद्यां वह्मवियां भूतवियां क्षत्रविद्यां नक्षत्र 
विद्याश्सपेदेवजनविद्यां दिवँ च प्रथिवीं च वायुं 
चाकाश चापश्च तेजश्च देवार्थ मनुष्याश्थ पशू 
वया्सि च तृणवनस्पतीज्छ्रापदान्याकीरपतङ्गपिपीलिक 
धर्म चाधमं च सत्य चाचतं च साधु चासाधु च हृद- 
यन्तं चाहृदयन्लं चान्नं च रसं चेमं च छोकममुं च 
विज्ञानेनेव विजानाति विक्ञानमुपास्सेति ॥ १ ॥ 





विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है। विज्ञानसे दी पुरुप ऋग्वेद समझता 
है; तया विज्ञानसे ही वह यजुर्वेद, सामवेद, चौथे आथर्वणं वेद, वेदोमें 
पचे वेद इतिहास-पुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, 
निधिज्ञान, तकशात्र, नीति, देवविधा ( निरुक्त ), ब्रह्मविच, भूतविद्या, 
धनुर्वेद; ज्योतिष, गारुड और शिल्पत्रिया, चुठोक, प्रिवी, वायु, 
आकाश, जछ, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद, 
कीट-पतग-पिपीठिकापयेन्त सम्पूर्ण जीव, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, 
साघु, असाधु, मनोज्ञ, अमनो, अन्न, रस तथा इहछोक और परलोकको 
जानता है | तुम विज्ञानकी उपासना करौ ॥ १ ॥ 


खण्ड ७ | 


कन # ॥ भ्न 2. ॥ 


शाइरभाष्यार्थ ७४३ 


हु जग] लक - किनि | नन बज ५“ / “व "८ =+ ल न किन 
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विज्ञानं वाब ध्यानाद्भूयः | 
विज्ञानं शाख्राथविषयं ज्ञानं तख 
ष्यानकारणत्वाद्धयानाद्धयस्त्म्‌ 
कथं च तख भूयस्त्वमि- 
त्याह । विज्ञनेन वा ऋग्वेद 
विजानात्ययमरग्बेद्‌ इति प्रमाण- 
तया यस्याथज्ञानं ध्यानकारणम्‌ । 
तथा यजुर्वेदमित्यादि समानम्‌ । 
किश्च पश्वादीथ धमोधर्मों शाख्र- 
सिद्धौ साध्वसाधुनी लोकतः 
सस्ते बाद््टविषयं च सवं 
विज्ञानेनिव पिजानातीत्यथें! | 


विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है । 
विज्ञान शाल्राथविषयक ज्ञानको 
कहते हैं; ध्यानका कारण होनेके 
कारण ध्यानको . अपेक्षा उसकी 
श्रेष्ठता है । उसकी श्रेष्ठता किंस 
प्रकार है ? यह बतखते है- 
विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेदको “यह 
ऋग्वेद है? इस प्रकार ग्रमाणरूपसे 
जानता है, जिसका  अथकज्ञान 
ध्यानका कारण है | तथा यजुर्वेद 
इत्यादि शेष अथं भी इसी प्रकार 
समझना चाहिये | यही नहीं, पञ्च 
आदिको, शात्नसिद्ध धमं ओर अधर्म- 
को; छोकदृष्टिसे अथवा स्मृतियोंद्वारा 
निर्णात शुभ और अशुभको एवं 
सम्पूर्ण अदृष्ट विषयकोी भी वह 
विज्ञाससे ही जानता है---ऐसा 
इसका तात्पयं है | अतः ध्यानसे 


तस्माद्यक्तं ध्यानाद्विज्ञानख 

विज्ञानध- विज्ञानकी श्रेष्ठता ठीक ही है । 

भूयस्त्वम्‌ । अत इसलिये तुम विज्ञनकी उपासना 
पास्स्वेति (| १॥ ` | करो ॥ १॥ 
> ~> 9.46 ° ~--- 

स॒ यो विज्ञानं बल्येत्युपास्ते विज्ञानवतो 





है स ठोकाञ्ज्ञानवतोऽभिसिध्यति याबद्विक्ञानस्यं गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञानं अल्लेत्युपास्ते- 
ऽस्ति भगवो विज्ञानाद्धय इति विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्तीति 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्यायं ७ 


र - पा - ~ चक - , पवा - - क -- च --  -- य क १ ह ~ 

वह जो विज्ञानकी “यह ब्रह्य है? ऐसी उपासना करता है उसे 
विज्ञानवान्‌ एवं ज्ञानवान्‌ खोकोंकी प्राप्ति होती है । जहाँतक विज्ञानकी 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है जो कि विज्ञानकी 
ध्यह ब्रह्म है" ऐसी उपासना करता है | [ नारद--] “भग़वन्‌ | क्या 
विज्ञनससे मी श्रेष्ठ कुछ है ?? [ सनत्कुमार--] “त्रिज्ञानसे श्रेष्ठ भी है 
ही । [ नारद--] “भगवान्‌ मुझे वही बतलावें? | २ ॥ 


शृणुपासनेफरं विज्ञानवतो 


विज्ञानं येषु रकेषु ताचिविज्ञान- 
वतो लोकाज्ज्ञानवृतथामिसि- 
ध्यत्यमिश्रामोति। विज्ञानं शास्रा- 
थंविषयं ज्ञा नमन्यविषयं नेपुष्य॑ 
तदद्वियुक्तॉललोकान्‌.आप्नोती- 


त्यथ; । यावहिज्ञानस्पेत्यादि 
पूवेयत्‌ ॥ २॥ 


रस उपसनाका फल श्रवण 


करो--विज्ञानवान्‌ अथौत्‌ जिन 
सेकमिं विज्ञान है उन्हे तथा 
ज्ञानवान्‌ छोकोंको अभमिसिद्ध--- 
प्रप्त कर लेता है | विज्ञान 
शासत्रार्थतिषयक तथा अन्य विषय- 
सम्बन्धी निपुणताका ` नाम है, 
उनसे सम्पन्न पुरुषोंसे युक्त छोकोंको 
प्राप्त कर लेता है--रेसा इसका 
तात्ययं है। “यावद्विज्ञानस्य गतम्‌? 
इत्यादि शोष वाक्यका अर्थ पृ्वेबत्‌ 
है| २॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


सप्तमाध्याये 


सक्षमलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ७ ॥ 





क ह [ आओ, रमन] 
= ति "| | 


उर्ट्टस खन्‌ 








विज्ञानसे वटी श्रेष्ठता 


बल वाव विज्ञानाद्धयोऽपि ह शतं विज्ञानवतामेको 
बलवानाकस्पयते । स यदा बली भवत्यथोत्थाता भवत्यु- 
तिष्ठन्‌ परिचरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता भवत्युपसीदन्‌ 
द्रा भवति श्रोता मवति मन्ता भवति बोद्धा भवति 
कतो भवति विज्ञाता भवति । बलेन वै परथिवी तिष्ठति 
वटेनान्तरिक्षं बलेन चोलेन परवता बलेन देवमनुष्या 
वरेन पशवश्च वया सि च तृणवनस्पतयः चापदान्या- 
कीटपतङ्कपिपीटिकं बलेन लोकस्तिष्ठति बलम॒पास्सेति॥१॥ 


वर ही विज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है | सो विज्ञानवानोंको भी एक 
वल्वान्‌ हिला देता है। जिस समय यह पुरुष वख्वान्‌ होता है तभी 
उठनेवाख भी होता है, उठकर [ अर्थात्‌ उठनेवाला होनेपर ] ही 
परिचर्या करनेवाय होता है तथा परिचर्या करनेत्राछ्ा होनेपर ही 
उपसदन ( समीप गमन ) करनेवाला होता है; और उपसदन करनेपर 
ही दशन फरनेवाल होता है, श्रवण करनेवाला होता है, मनन करने- 
वाल होता है, वोधवान्‌ होता है, कर्ता होता है एवं विज्ञाता होता है | 
वकते ही प्रथिवी स्थित है; बल्से ही अन्तरिक्ष, बल्से ही युलोक, बलसे 
ही पर्वत, वर्ते ही देवता और मनुष्य, बल्से ही पशु, पक्षी, तृण, 
वनस्पति, श्वापद और कीट-पतंग एवं पिपीलिकापयन्त समस्त प्राणी 
सित हैं तथा बलसे ही छेक स्थित है | तुम वर्की उपासना करो ॥१॥ 





७६ 


छन्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


व ~ ५ ८ “व ~ व. बा ~ व ह ~ ७ कॉरटकेंट नरम: नरक 


वरं घाव विज्ञानादूय। । बल- 
मित्यन्नोपयोगजनितं मनसो 
वरिजेये प्रतिभानसामथ्येम्‌ । 
अनशनात्‌ “ऋगादीनि न वे मा 


प्रतिभान्ति मोः ( छा० उ० 
६ ।७। २) इति श्रतेः । शरीरे- 
ऽपि तदेवोत्थानादिसामथ्य 
यस्पाष्ठिज्ञानवतां शतमप्येकः 
प्राणी बलवानाकम्पयते यथा 
हस्ती मत्तो मनुष्याणां शतं सम्- 
दितमपि । 





यस्मादेवमन्नाद्युपयोगनिमित्त 
चल तस्मात्स पुरुषो यदा वी 
वलेन तद्रान्भवत्यथोत्थातोत्था- 
नख कर्तेत्तिष्ठंश गुरुणामाचायख 
परिचरणस्य 
जुश्रपाया। कतां भवति परिचर- 
न्युपसत्ता तेषां समीपगोऽन्तरङ्ः 


प्रियो मवदीत्यथः । 





च॒ प्रिचरिता 





वछ ही विज्ञानसे उत्कृष्ट है | 
अन्मके उपयोगसे प्राप्त इई मनकी 
विनेय पदार्थके प्रतिमानकी राक्तिका 
नामष्वड' है; क्योंकि अनशन करनेके 
कारण “भगवन्‌ | मुझे ऋगादिका 
प्रतिभान नहीं होता” ऐसी [ छठे 
अध्यायम ख्ेतकेतुका वाक्यरूप |] 
श्रुति है । शरीरमें भी वह बल 
ही उठने आदिका सामथ्यं है, 
क्योंकि सौ विज्ञानवानोंको भी एक 
ही बलवान प्राणी इस प्रकार 
कम्पायमान कर देता है जेसे 
एकत्रित हुए सौ मनुप्योको एक 
मत्त हाथी | 


क्योंकि अनादिके उपयोगके 
कारण होनेवाखा बल ऐसा है 
इसलिये यह पुरुष जिस समय 
वटी अथात्‌ वल्से बलयुक्त होता 
है तो वह उत्थाता अर्थात्‌ उत्थान 
करनेवाख होता है | उद्यान 
करनेवाखा होकर वह गुरुजन और 
आचायंका पत्चिरक--परिचियो 
यानी शुश्रूषा करनेवाख होता है ,| 
परिचयां करनेपर उपसत्ति करने- 
बाला-उनके समीप पहुँचनेवाल--- 
उनका अन्तरङ्ग अथात्‌ प्रिय 
होता है | 


| 


| 


सा क लइलबबबल 


खण्ड ८ | 


कि कक 


उपसीद थ सामीप्यं गच्छन्ने- 
काग्रतयाचायंसान्यख चोप- 
देष्डुगुरोद्रंश भवति । ततस्त 
क्तख श्रोता भवति । तत इदमे- 
भिरुक्तमेवयुपपद्यत इत्युपपत्तितो 
सन्ता भवति सन्वानश्च बोद्धा 
भवत्येव मेवेदमिति । तत एवं 
निधित्य॒तदृक्ताथखय कतासु- 
एता मर्चाति विज्ञातानुष्ठान- 
फलस्थानुभविता भवतीत्यथेः । 


कश्च चर्ख माहात्म्यं वलेन 
वै प्रथिवी तिए्ठतीत्याथ- 


व्वथंम्‌ ॥ १ ॥ 


शाइरभाष्याथ 


कनक ^ पद ॥ ऋषिं ४. न्धि , | किनि कषे | ज्य .. च 0 नङ्क , | 
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उपसन्न होने अथात्‌ समीप जने- 
पर वह एकाम्रभावसे आचायं अथवा 
किसी अन्य उपदेश करनेवाले गुरुका 
दरान करनेवाला होता है | फिर 
वह उनके कथनको श्रवण करने- 
वाला होता है | तत्पश्चात्‌ इनका 
यह कथन इस प्रकार उपपन्न हैः 
इस प्रकार युक्तिपूतैक मनन करने- 
वाला होता है | तथा मनन 
करनेपर ध्यह बात ऐसी ही है! 
इस प्रकार उसे जाननेवाला होता 
है | फिर इस प्रकार निश्चय कर 
बह उनकी कही हुई बातका 
क्ता--अनुष्ठान करनेवाल होता 
है, तथा विज्ञाता यानी अनुष्ठानके 
फलका अनुभव करनेवाल होता 
है--ऐसा इसका तात्पय है | इसके 
सिवा वर्की महिमा इस प्रकार 
है---बल्से परथिवी सित है--- 
इत्यादि शेष अथं सरल है ॥ १॥ 


न्न 


स यो बलं बरह्येत्युपास्ते यावद्बलस्य गतं तत्रास्य 





यथाकामचारो भवति यो बं बह्ेतयुपास्तेऽस्ि भगवो 
बलादूभूय इति बराद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ 


वि क अम 4. 


व्रवीत्वति ॥ २॥ 


७४८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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वह जो कि बलकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसकी, 
जहॉतक वर्की गति है, स्वेच्छागति हो जाती है; जो कि बलकी “यह 
ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है] [ नारद---] "भगवन्‌ | क्या 
बलसे भी उत्कृष्ट कुछ है ?? [ सनत्ठुमार--] (वर्ते उत्कृष्ट मी है ही |! 
[ नारद-- ] “भगवान्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करें? ॥ २॥ 


~सत क~ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये- 
5प्रमखण्डसाष्यं सर चुम्‌ ॥८॥ 
“ि 





नकम कण्डु 


कोर. दिं 





चलकी अपेक्षा अबकी प्रधानता 
अन्नं वाव बरद्भयस्तस्मायचपि दशरात्रीनौरनी- 
याघद्यु ह॒ जीवेद्थवाद्रषटा्रोतामन्ताबोद्धाकतौविज्ञाता 
मवत्यथान्नस्यायै द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता 
भवति बोद्धा मवति कतो भवति विज्ञाता भवत्यन्नमु- 
पास्स्वेति ॥ १ ॥ 


अन ही वछसे उत्कृष्ट है। इसीसे यदि दशा दिन भोजन न करे और 
जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्बश, अश्रोता, अमन्ता, अबोद्धा, अकर्ता 
और अविज्ञोता हो ही जाता है | फिर अन्नकी प्राप्ति होनेपर ही वह दष्ट 
होता है, श्रोता होता है, मनन करनेवाला होता है, बोद्धा होता है, 
कर्ना होता है ओर विज्ञाता होता है। तुम अन्नकी उपासना करो ॥ १॥ 
अन्नं वाव बराद्धयः) वरुहे- | अन ही वल्से उत्कृष्ट है, 
क्योकि यह. बलका कारण है। 
अन्न वल्का कारण किस प्रकार 


इत्युच्यतैे--यस्माह्नलकारणमन्नं | दै £ यह वतते हैं--क्योंकि 
अन बलका कारण है इसलिये यदि 

तस्माच्ययपि कश्रिदशरात्रीनों- | कोई पुरुष दश राततक भोजन न 
| करे तो वह अन्नके उपयोगसे 


होनेवाले वल्के क्षीण हो जानेके 
बलस्थ हास्या प्रियते न चेन्मरि- ( कारण -मर जाता है; और यदिन 


तुत्वात। कथमन्नख बलदेतुत्वम्‌ १ 





श्रीयात्सोऽन्नोपयोगनिमित्तख 


'३७० 
यते यद्यु ह जीवेत्‌ । द्यन्ते हि 
मासमप्यनश्चन्तो जीवन्तो5थवा 


स॒ जीवन्नप्यद्रश्ट भवति गुरोरपि 





तत णवाश्रोतेत्यादि पूबेबिपरीत॑ 
से भवति । 

अथ यदा वहून्यहान्यनश्चितो 
दर्शनादिक्रियाखसमर्थ: सन्नन्न- 
स्थायी 


प्रापिरित्वथं/ सा यद्य षिद्यते 


आगमनमायोऽन्नस 


सोऽन्नखायी । “आये! इत्येतदर्ण- 


व्यत्ययेन | 





अथान्नलखाया 


इत्यपि पाद्‌ एवमेवाथंः | द्रष्ट 
श्यते 
दन्नोपयोगे दशनादिसामर्थ्य न 


त्यादिकायश्रवणात्‌ । 


गा या... बा का पकने 
| + 
[ पक कि पनाम ग 


+ ~ [च 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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| अध्याय ७ 


मरे--जीषिन रह जाय, क्‍योंकि 
महीनेभर न खानेवाले भी जीवित 
रहते देखे जाते हैं, तो [ ऐसी 


अवस्थामें ] जीवित रहनेपर वह , 


गुरुका भी दशन न करनेवाला हो 
जाता है तथा उनसे श्रवण करनेवाला 


भी नहीं रहता-इत्यादि सब 
बात पहलेसे विपरीत हो जाती है | 


फिर जब बहुत दिन भोजन न 
करनेपर दर्शनादि . क्रियाओमें 
असमर्थ रहनेपर अनका आयी-- 
आगमनका नाम “आय” अर्थात्‌ 
अन्नकी प्राप्तिः है, वह जिसे होती है 
उसे “अन्नका आयी? कहते है | 
श्रुतिमें जो (भयैः ऐसा पाठ है -वह 
“आयी? का वर्णव्यत्यय करके है 
तथा “अन्नस्थाया? ऐसा पाठ भी इसी 
अथेमे समझना चाहिये, क्योंकि 
श्रुति द्रष्टा-ओता आदि कार्यका 
प्रतिपादन करती है | अन्नका 
उपयोग करनेपर ही दशनादिवी 
शक्ति “ देखी जाती है--उसकी 
अप्राप्ति होनेपर नहीं | अतः त॒म 


पनतावता-न्नदुपास्छ्ात [१ | अन्नकी उपासना कते | १ ॥ 


खानी | ^ | 


| > = = ~ == = 


[ 


खण्ड ९, ] शाइरभाष्याथ ७८५१ 
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स योऽन्तं ब्र्यव्युपास्तेऽन्नरवतो वै स लोकान्पान- 
वतो ऽभिसिभ्यति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति योऽन्नं ब्रह्मतयुपास्तेऽस्ि भगवोऽन्नाद्भूय इत्यन्ना- 
दवाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्बवीतिविति ॥ २ ॥ 

वह जो कि अन्नकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसे 
अन्नवान्‌ और पानवान्‌ ल्ेकोंकी प्राप्ति होती है | जहाँतक अन्नकी गति 
है वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि अनकी ५यह ब्रह्म 
हैः ऐसी उपासना करता है। [ नारद-- ] भगवन्‌ | क्या अननसे 
बढ़कर भी कुछ है ?? [ सनत्कुमार--] “अनसे बढ़कर भी है ही | 

[ नारद-] “भगवान्‌ मुझे' उसीका उपदेश करें ॥ २ ॥ 
फल चान्नवतः प्रभूतान्नान्वे | ८ उसे ग्राप्त होनेवाछ ) फल-- 
स॒ रोकान्पानवतः अभूततोदकां- क अन्नवान्‌---अधिक अन्नवाले 
गेनित्यसम्बन्धाल्लोका पानवान्‌- बहुत ` जलवाले 

स्नपा श्या ज्लाकफ ^ 

वणन वान "` | लोकोंको, क्योंकि भन्न जौर जलका 
नायचघ्यात । समानमन्‍्यत्‌ नित्य सम्बन्ध है, प्राप्त होता है | 


॥ २ |! शेष पूर्ववत्‌ है || २॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥९॥ 





दश्ख खण्ड 


अन्रकी अपेक्षा जलका महत्त्व 


आपो वावान्नाद्धयस्यस्तस्मायदा सुवृष्टिने भवति 
व्याधीयन्ते प्राणा अन्नं कनीयो भविष्यतीत्यथ यदा 
पुवृषटि्भवत्यानन्दिनिः प्राणा भवन्त्यन्नं बहु भविष्यतीत्याप 
एवेमा मूतौ येयं प्रथिवी यदन्तरिक्षं यद्चोयंत्यवेता 
देवमनुष्या यत्पशवश्च॒ वयाभसि च तृणवनस्पतयः 
श्ापदान्याकीटपतङ्खपिपीलिकमाप एवेमा मूतो अप 


उपास्खेति ॥ १ ॥ 


जल ही अन्नकी अपेक्षा उत्कृष्ट है | इसीसे जब सुदृष्टि नहीं होती 
तो प्राण [ इसलिये ] दुःखी हो जाते हैं कि अन्न थोड़ा होगा | और जब 
सुवृष्ट होती है तो यह सोचकर कि खूब अन्न होगा प्राण ग्रसन्त हो 
जते हैं यह जो परथिवी है मूर्तिमान्‌ जल ही है तथा जो अन्तरिक्ष; 
जो दुटोक;, जो पर्व॑त, जो देव-मनुष्य, जो पश्चु और पक्षी तथा जो 
तृण, वनस्पति, खापद और कीटपतंग-पिपीलिकापर्थन्त प्राणी हैं वे भी 
मूतिमान्‌ जल ही हैं | अतः तुम जल्की उपासना करो ॥ १ ॥ 


आपो वावान्नादुभूयस्योऽन्न- | अन्नका कारण होनेसे जठ ही 


कारणत्वात्‌। थस्मादेवं तस्माद्यदा | अन्नकी अपेक्षा उत्डृष्ट है । क्योकि 


यस्मिन्काले > क एसा है ॥ इसीलिये जिस परम 
यस्मिन्काले सुद्षटिः सखहिता | बृ६ अन्‍नके लिये हितावह 


शोभना बृष्टिनं भवति तदा । सुन्दर इष्टि नहीं होती उस समय 


॥ |) द गला | | +. 8 


^ 
५. ० 


¦ , “६, ही, 


शा , वि, )) व षि पान क 
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शाइरमभाष्याथ 
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व्याधीयन्ते प्राणा दुःखिनो 
भन्ति । फिनिमित्तम्‌ १ इत्याह- 
अन्नमसिन्‌ संवत्सरे तः कनीयो- 
ऽखतरं भविष्यतीति । 


अथ पुनयंदा सुद््टिमेवति 
तदानन्दिनिः सुखिनो हृष्टः 
प्राणाः प्राणिनो भवन्त्यन्ने बहु 
प्रभूतं भविष्यतीति । अप्सम्भव- 
त्वान्मूतंखान्नखाप एवेमा 
मृता मूतेभेदाकारपरिणता इति 
भूतां येयं परथिवी यदन्तरिश- 
मित्यादि, आप एवेमा भूतां 
अतोऽप उपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


प्राण व्ययित-दुः्खी होते हैं | 
किसलिये दुःखी होते है ? यह श्रुति 
बतलाती है---इस वर्ष हमारे लिये 
थोड़ा अन्न होगा---इसलिये | 


और फिर जिस समय सुवृष्ट 
होती है उस समय प्राण अर्थात्‌ 
प्राणी खुखी--हषित होते हैं कि 
[ इस बार ] बहुत-सा यानी खूब 
अन्न होगा | क्योंकि मूत्तं अन्न 
जल्से उत्पन्न हुआ है इसलिये 
यह मूत्त अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ भेदके 
आकारमें परिणत हो जानेके कारण 
जो मूत्तिमती है वह यह पृथिवी 
ओर अन्तरिक्ष इत्यादि मूर्तिमान्‌ 
जल ही है | अतः; तुम जलकी 
उपासना करो ॥ १ ॥ 


~अ 
स॒ योऽपो बद्येलय॒पास्त आप्नोति सवाोन्कामा< 
स्तृप्िमान्‌ भवति यावदपां गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति योऽपो ब्हयेदयुपास्तेऽस्ि भगवोऽद्भ्यो भूय इत्य- 
द्यो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ वीत्विति ॥ २॥ 


वह जो कि जलकी "यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है, सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ओर तृ्तिमान्‌ ह्येतां है | जहाँतक 
जलकी गति है वहॉतक उसकी स्वेच्छगति हौ जाती हैं, जो कि जख्को 


७५७ छन्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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"यह ब्रह्म हैः ऐसी उपासना करता है । [ नारद-...]“भगवन्‌ | क्या 
जल्से भी श्रे कु है ? [ सनत्कुमार---] “जल्से श्रेष्ठ मी है ही ।' 
[ नारएद-- ] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करे ॥ २ ॥ 
फूल स॒ योऽपो - ब्रह्मेत्युपास्त | [ इस उपासनाका ] फठ बह 
ऋ जो कि “जल ब्रह्म है? ऐसी उपासना 
आप्नोति सर्वान्कामान्काम्यास्मू- | कता है सम्पूर्ण कामनाओंको-- 
काम्य वस्तुओंकी अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ 
विषयोंको प्राप्त कर लेता है | तथा 
भवाच्च तप्तेरम्बूपासनात्त प्नि- तृप्ति भी जलूजनित होनेके कारण 
' जलकी उपासना करनेसे वह तृप्तिमान्‌ 
माश्च भवतिं | समानमन्यत्‌ ॥२॥ | होता है । शेष सब पूव॑वत्‌ है ॥२॥ 


विमतो विपयानित्यथे। । अप्स 





इतिच्छन्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये । 
द्दरामखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१०॥ 





॥ । ^ ॥ ] ॥ । | | क 
॥ गाह--०-ध बम कौ ति १ 0, पि ह | +) । १ । 


भ्‌ । । 
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वनामाइक्कमम भा आएगा नानरिणगह॒-भ॒रग यतनमेव निनि 





„कदरः ण्डु 


“ग्नि वी क्क्व 


जलका अपेक्षा तेजकी प्रधानता 


तेजो वावाद्भ्यो भूयस्तद्वा एतद्वायुमागरद्याकारा- 
मभितपति तदाहूर्निंशोचति नितपति वर्षिष्यति वा 
इति तेज एव तदपूर्वं दर्शयित्वाथापः सजते तदेतद्ध्वी- 
भिश्च तिरश्धीमिर्च विदयुद्धिराहादार्चरन्ति तस्मादाह॒रविद्यो- 
तते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेज एवं तत्यूब॑ दशे- 
यित्वाथापः सजते तेज _उपास्सखेति ॥ १ ॥ 
: तेज ही जल्की अपेक्षा उक्कृ्टतर है | वह यह तेज जिस समय 
वाथुकी निश्चठ कर आकाशकी सब ओरसे तप्त करता है उस समय 
लोग कहते हैमीं द्यो रही है, बड़ा ताप है, वर्षा होगी [? इस 
प्रकार तेज ही पहले अपनेको उद्धृत हुआ दिखाकर फिर जछकी 
उत्पत्ति करता है | वह यह तेज ही वर्षाका हेतु है | जब ऊध्वेंगामी ओर 
तिर्यगामी विद्युतंके सहित गड़गड़ाहटके शब्द फैल जाते हैं, तब उससे 
प्रभावित होकर छोग कहते है त्रिजटी चमकती है, वादल गजता है, 
वर्षा होगी ।› इस प्रकार तेज ही पहले अपनेको प्रदरित कर फिर जलको 
उत्पन्न करता है | अतः तेजकी उपासना करो ॥ १ ॥ 
तेजो चाचाद्धथो भूयः तेज-। तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्टतर 


कारणत्वात्‌ । कथमप्कार है, क्योंकि तेज जल्का कारण है | 
सा ठ भष्कार- वह जलका कारण किस प्रकार 


णत्वम्‌ १ इत्याह-यस्मादन्योनि- | यह बतलते है. क्योकि तेज 
स्तेलम्तस्मात्तदा एतत्तेजो-चायमसा- | जरूका कारण है इसलिये वह यह 
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छन्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ७ 
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गृह्यावष्टम्य खात्मना निश्चली- 
कृत्य. वायुमाकाशममितपत्या- 
यदा 
तदाहुलेंकिका निश्चोचति 
सन्तपति सामान्येन जगन्नितपति 
देहानतो वर्षिष्यति वा इतिं। 
प्रसिद्धं हि रोके कारणमभ्युद्यतं 


कारामभिन्याप्रवत्तपति 








कायं भविष्यतीति 
विज्ञानम्‌ । तेज एवं 
तत्पूवेमात्मानमुद्धतं दशेयित्वा- 
थानन्तरमपः यृजतेऽतोऽष्ष्टता- 
दूयोऽद्धथस्तेजः । 


किश्वान्यत्तदेतत्तेज एव स्तन- 


दृष्टवतः 








यि्युरूपेण वर्षहितुमेवति । कथम्‌! 
उष्वोभिथोष्वेगाभिर्विद्यद्धित्ि- 

रथीमिथ् तियंग्गतामिथ सहा- 
हादाः स्तनयनश्ब्दाथरन्ति । 
तस्मात्तदशेनादाहरकिका विद्यो- 


तेज जिस समय वायुकी आगृहीत- 
आश्रित कर अयात्‌ अपनेद्वारा 
वायुकी निश्वछ कर आकाराको 
अभितप्त करता है---आकाशको 
सत्र ओरसे व्याप्त करके संतप्त 
करता है उस समय लोकिक पुरुष 
कहते हैं---'जगत्‌ सामान्यरूपसे 
संतप्त हो रहा है, देहम अत्यन्त 
ताप है; अतः वर्षा होगी | कारण- 
को अभ्युदित हुआ देखनेवालोंको 
ऐसी बुद्धि होना कि “कार्य - होगाः 
लोकमें प्रसिद्ध ही है | [ इस प्रकार ] 
तेज ही पहले अपनेको उद्भूत. हुआ 
दिखलाकर फिर उसके पश्चात्‌ जख 
उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार 
जलका स्रष्टा होनेके कारण जलूकी 
अपेक्षा तेज उत्कृष्टतर है | 


इसके सिवा [ दूसरे ग्रकारसे 
भी] तेज ही बिजलीके रूपमें 
वर्षाका हेतु होता है । किस 
प्रकार---उर्ध्वा---ऊर््वगामिनी और 
तिरश्वी--तियंग्गामिनी बिजलियंके 
सहित “आहाद!--.- गड्गड़ाहट- 
के शब्द फैल जाते हैं; अत; 
ऐसा देखकर छोकिक पुरुष कहते 
है--“विजटी चमकती है, वादछ 
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इत्यायुक्ताथेम्‌ | अतस्तेज | वाक्यका अर्थ ऊपर कहा जा चुका 
है | अतः तुम तेजकी उपासना 
उपास्स्वेति ॥ १ ॥ करो ॥ १ ॥ 
शा ०-8 ०, यिं 


स यस्तेजो ब्रह्मेत्यपास्ते तेजल्ली बे स तेजखतो 
लोकान्भाखतो5पहततमस्कानमिसिध्यति यावत्तेजसो गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति । यस्तेजो व्हमेत्युपास्तेऽस्ि 
भगवस्तेजसो भूय इति तेजसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे 
भगवान््रवीचिति ॥ २ ॥ 

वह जो कि तेजकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है वह 
तेजी होकर तेजःसम्पन्न, प्रकाशमान और तमोहीन लछोकोंको प्राप्त 
करता है | जहॉतक तेजकी गति है वहॉतक उसकी स्तेच्छागति हो 
जाती है, जो कि तेजकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है । 
[ नारद-] "भगवन्‌ { क्या तेजसे भी बढ़कर कुछ है £ | सनत्कुमार---] 
(तेजते बढ़कर भी है ही |? [ नारद---] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश 
करः ॥ २ ॥ 
तख तेजस उपासनफलं | उस तेजकी उपासनाका फठ-- 
वह निश्चय तेजखी हो जाता है 
तेजखी वे भवति । तेजखत एवं | तथा जो तेजःसम्पन्न ही छोक हैं 
उन भाखान्‌--प्रकारावान्‌ और 
अपहततमस्क--बाह्य--[॒ रात्रि 


ततमस्कान्वाह्याष्यात्मिका- | दि] और आध्यात्मिक--अज्ञा- 
` हे नादि ऐसे अन्धकारोंसे रहित छोकोंको 


ज्ञानाथपनी ततमस्कानमिसि- पराप्त कर लेता है। शेष सबका 
ध्यति | ऋज्वर्थमन्यत ॥ २॥ । अथ सरल है ॥ २॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये एकाद्श- 


खण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ ९१ ॥ 
कक _ _ =, -- 


च लोकान्माखतः प्रकाशवतो- 


दष्टः छाएइ 


“(249 8-“-*““: 





हि 


तेजते आकाशकी ग्रधानता 


आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वे सूयोचन्द्र- 
मसावुभी विदयुननकषत्राण्यभ्चिराकारोनाहयत्याकारोन श्वृणो- 
त्याकाशेन- प्रतिश्व॒णोत्याकाशे रमत ` आकाशे न रमत 
आकारो जयत आकाशमभिजायत आकाशमुप- 
स्स्वेति ॥ १ ॥ । 


आकाश ही तेजसे बढ़कर है । आकाशमें ही सूर्य, चन्द्र ये दोनों 
तथा विद्युत, नक्षत्र और अप्लि सित हैं । आकाशके द्वारा ही एक- 
दूसरेको पुकारते हैं, आकाशसे ही सुनते हैं, आकाशसे ही प्रतिश्रत्रण 
करते हैं, आकाशमें ही रमण करते हैं, आकाशमें ही रमण नहीं करते, 
आकारामे ही [ सब पदार्थ ] उत्पन्न होते हैं और आकाशकी ओर ही 
[ सव जीव एव अड्डूरादि ] बढ़ते हैं। तुम आकाशकी उपासना करो ॥१॥ 


आकाशो वाव तेजसो भूयान्‌। | आकाश ही तेजसे बढ़कर है, 
क्योंकि आकाश वायुसहित तेजका 

वायुसहितस्य तेजः कार- जा है आज का आह 
णत्वाइथोम्नी.. वायुमागृहोति | कर वायुका तेजके साथ वर्णन किया 
रिति पृथ | जा जका है, इसलिये यहाँ तेजसे 

तेजसा सहोक्तो वायुरिति पृथ- | अलग उसका यय्‌ उल्लेख नहीं 
गिह नोक्तस्तेजसः । कारणं हि | किया गया | येकर्मे कार्यकी अपेक्षा 
कारण ही उत्कृष्ट देखा गया है, 
जिस प्रकार कि धटादिकी अपेक्षा 
घटादिभ्यो मृत्तथाकाशों वायु- । मृत्तिका | इसी प्रकार आकाश वायु- 


सोके कायाद्धयो द्म । यथा 
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सहितख तेजसः 


ततो भूयान्‌ । कथम्‌ १ आकारो 
बे पूर्याचन्द्रमसावुमौ तेजोरूपो 
विद्युन्नक्षत्राण्यमिश्व॒तेजोरूपा- 
प्याकाशेउन्त+ | यच्च यखान्त- 
तिं तदर्पं भूय इतरत्‌ । 
किश्वाकाशेनाहयति चान्य- 


कारणमिति 


मन्य आहतश्रेतर आकाशेन 
भ्रणोत्यन्योक्त॑ च शब्दमन्यः 
प्रतिथ्णोत्याकाशे रमते क्रोडत्य- 
न्योन्यं सर्व्त्खथा न रमते 
चाकाशे वध्चादिवियोग 
आकाशे जायते न मूतं नावश्ब्घे । 


तथाकाशमभिलक्ष्याह्ुरादि 
जायते न ग्रतिलोमम्‌ । अत 


आकाशमुपास्ख ॥ ९ ॥ 


सहित तेजका-कारण है, इसलिये 
उससे बड़ा है-। किस प्रकार बड़ा 
है---आकारशमें ही तेज:खरूप सूये 
और चन्द्रमा--ये दोनों हैं तथा 
आक्काशके भीतर ही तेजोमय विद्युत्‌, 
नक्षत्र और अग्नि हैं | जो जिसके 
भीतर होता है वह छोटा होता है 
और दूसरा उससे बड़ा होता है । 
इसके सित्रा आकाशसे ही एक 
व्यक्ति दूसरेको पुकारता है; किसीके 
द्वारा पुकारे जानेपर आकाशसे 
ही दूसरा पुरुष श्रवण करता है 
तथा दूसरेके कहे हुए शब्दको 
आकाशके द्वारा ही अन्य पुरुष 
श्रवण करता है | सब छोग आकाशमे 
ही एक दूसरेके साथ रमण-- 
तडा करते हैं और त्री आदिका 
वियोग हो जानेपर आकाशमें ही 
(खेदका अनुमव्र करते हुए) रमण नहीं 
करते | आकाशमें ही जीव उत्पन्न 
होता है, मूतं पदाथेमे या अवरुद्ध 
स्थाने नहीं तथा आकाशको लक्ष्य 
करके ही अङ्करादि उत्पन होते हैं, 
विपरीत दशामें नहीं । इसलिये तुम 
आकाशकी उपासना करो ॥ १ ॥ 





५, भल्ली आदिः शब्दते यहो सम्पूर्ण मोग्य जस ज बस्तुएँ उपलक्षित ई । तासं उपलक्षित हैं । तात्पयं 


यह है कि भोग्य पदाथके प्र 


होनेपर जो आनन्द होता है उसका भोग 


आकाशर्म ही होता है और उसका वियोग होनेपर जो खेद होता है उसकी 


अनुभूति भी आकाणमे ही होती है। 


७६० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


~ + वक ^ ५८ ५ कु 2, बिक नाई "3 8 4 वा २ , 
स॒ य आकारां ब्रह्मेत्युपास्त आकाशवतो वे स 
लोकान्पकारावतोऽसम्बाधायुरूगायवतोऽभिसिध्यति याव- 
दाकाशस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आकारां 
ब्रह्ेत्युपास्तेऽस्ति भगव आकाशाद्धूय इत्याकाशाद्राव 
भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान््रवीतिति ॥ २ ॥ 
वह जो कि आकाशकी भ्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है 
बह आकाशवान, प्रकाशवान, पीडारहित और विसत्तारबाले लेकोंको 
प्राप्त करता हैं | जहाँतक आकाशकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति 
हो जाती है, जो कि आकाशकी यह त्रह्म है? ऐसी उपासना करता 
है | [ नारद--] “भगवन्‌ ! क्या आकाशसे बढ़कर भी कुछ है £ 
[ सनत्कुमार--] “आकाशसे बढ़कर भी है ही |? [ नारद--] “भगवान्‌ 
मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ २॥ 
फल धृण्वाकाशवतो वे विस्तार- |! [ इसका ] फठ सुनो--वह 


य ~ + काग- विद्यान्‌ आकारावान्‌ यानी विस्तार- 
कण्ड्‌ त विद्वछोकान्‌ आओ युक्त लोकोंकी तथा 'प्रकाशवान्‌?-..- 


धत प्रकाश्चाकाशयोर्नित्य- | क्योकि प्रकाश और आकाशका 


सम्बन्धात्मकाशवतथ लोकान नित्य सम्बन्ध है अतः प्रकाशयुक्त 


५ लोकोंको, “असम्बाबः-सम्बाधनका 
सस्व्राचाच्‌ सम्बराचन सम्वाचि" | नाम सम्बाध और सम्बाध परस्पर- 


सम्बाधोऽन्योऽन्यपीडा तद्रहितान- | की पीडाको कहते है, उससे रहित 
सम्बाधानुरुगायचतो विस्तीणे- | असम्बाध ति 'उर्गायवान्‌*- 
गतीन्विस्तीर्णप्रचारॉँल्लोकानमि- | धरिण गतिवाये अथात्‌ कठ 
कर प्रचारवाले लोकोंको प्राप्त होता है । 
त्यात | याबदाकारास्ये- | ध्यावदाकाशस्य, आदि वाक्यका अर्थ 
त्याच्युक्ताथेम्‌ ।॥ २॥ पहले कहे हुएके समान है ॥ २ ॥ 


अन्नमपि 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि सप्तमाध्याये 
ढादश्चखण्डभाप्यं सम्पूणेम्‌ ॥ १२॥ 











चयोदशः खण्ड 
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आकाश्की अपेक्षा स्मरणक्रा महत्त्व 


स्मरो वावाकाराद्ध.यस्तस्ा्यद्यपि बहव आसीरन्न 
०९ ऋ, = क [० 
सरन्ता नव ते कञ्चन श्रणुयुने मन्वीरन्न विजानीरन्यदा 
वाव ते स्मरेयुरथ शृणुयुरथ मन्वीरन्नथ विजानीरन्स्मरेण 
है ० 
वे पुत्रान्विजानाति सरेण पशून्स्मरमुपास्सखेति ॥ १ ॥ 
स्मर ( स्मरण ) ही आकाशसे बढ़कर है । इसीसे यथपि बहुत-से 
लोग [ एक स्थानपर ] वैठे हों तो भी स्मरण न करनेपर वेन कुछ 
सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं और न जान ही सक्ते है| 
जिस समय वे स्मरण करते हैं उसी समय सुन सकते हैं, उसी समय 
मनन कर सकते हैं ओर उसी समय जान सकते हैं | स्मरण करनेसे ही 
पुरुष पुत्रॉकी पहचानता है और स्मरणसे ही पशुओंको । तुम स्मरकी 
उपासना करो ॥ १ ॥ 


सरो वावाकाशाद्यः । सरणं 








स्मर ही आकाशसे बढ़कर है | 


गेउन्त;करणधर्मः | स्मरणका नाम (स्मरः है, यह अन्तः- 
लराज्साकरापम । से -पक्ता- | करणका धर्म है | वह आकाशकी 


शाद्धयानिति द्रष्टव्यं लिङ्च्य- | अपेक्षा “भूयान्‌, ( बढकर ) है-- 
९ सत्या ऐसा लिड्भपरिवततेन करके # समझना 
व्ययेन | सतु; सरणे हि त चाहिये । स्मरण करनेवालेकी सति 


काशादि सवमथंवत्‌, सरणवतो | होनेपर ही आकारादि सव सार्थक 
% मूल श्रुतिमें (भूयः यह नपुंसकलिङ्ग है। किंतु (स्मरः शब्द 
पुल्लिङ्गं है; अतः उसका विगेषण होनेके कारण भूय के स्थानमें (भूयान्‌? ऐसा 


१३३ क स्न, ० + 
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भोग्यत्वात्‌ । असति तु सरणे | होते हैं, क्योंकि वे स्मृतिमान्‌के ही 


मोग्य है | स्प्रतिके न होनेपर तो 


सदप्यसदेव, सत्तकायोभावात्‌ । | विमान वस्तु भी अप्रियमान ही 


नापि सत्य स्म्रत्यभावे शक्यमा- 


कारादीनामवगन्तुमित्यतः खर 


णस्याकाशाड्ूयस्त्वम । 
र्यते हि रोके सरणस्य 


भूयस्त्वं यसात्‌, तखाद्ययपि समु- 
दिता वहच एकसिन्नासीरन्लुप- 
अन्यो- 
न्यमभासितमपि न सरन्तशेत्स्युः, 


विशेयुः, ते तत्रासीना 


नेव ते कश्चन शब्दं शृणुयुः, तथा 
न मन्वीरन्‌ मन्तग्यं चेत्सरेयुस्तदा 
मन्वीरच्‌, स्म्रत्यभावान्न मन्वीरन्‌; 
तथा न विजानीरन्‌ । यदा 
याव ते सरेयुमन्तव्यं विज्ञातव्यं 
भरोतन्यं च, अथ शृणुयुरथ मन्वीर- 
न्नथं विजानीरच्‌ | तथा सरेण 
व--मम पुत्रा एते-इति पत्नान्वि- 


व्यथा शा श~ | =. 


है, क्योंकि उसकी सत्ताके कायेका 
अभाव है | स्मृतिका अभाव होनेपर 
आकाशादिकी सत्ताका ज्ञान भी नहीं 
हो सकता । इसीसे स्मरणकी 
आकाशसे उत्क्कृष्टता है | 

क्योंकि छोकमें स्मृतिकी उत्कृश्ता 
देखी जाती है, इसलिये यचपि 
बहुत-से लेग एक स्थानपर बैठे हों 
वे एक-दूसरेसे भाषण करते हुए 
भी, यदि स्मृतियुक्त नहीं होते तो 
कोई शब्द श्रवण नहीं कर सकते । 
इसी प्रकार मनन भी नहीं कर 
सकते | यदि वे मन्तव्य विषयका 
स्मरण करते तो मनन कर सकते 
थे, अतः स्मृतिका अमाव होनेके 
कारण मनन भी नहीं कर सकते 
और न जान ही सकते हैं । जिस 
समय वे मन्तम्य, चिज्ञातन्य अथवा 
श्रोतन्‍्य विषयका स्मरण करते हैं 
तभी उसे सुन सकते, मनन कर 
सकते और जान सकते हैं | इसी 
प्रकार स्मरण करनेसे ही ध्ये मेरे 


पुत्न हैं? इस प्रकार पुत्रोंको जानते 
~> 4 जा रन 2 
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भूयस्त्वात्सरणुपास्स्वेति ॥ १॥ | अत उत्कृष्ट होनेके कारण तुम 
: | स्मरणकी उपासना करो ॥ १ ॥ 





स यः स्मरं ब्रह्ेत्युपास्ते यावत्सरस्य गतं तत्राय 
यथाकामचारो भवति यः स्मरं बल्येत्यपास्तेरस्ति भगवः 
स्मराद्धूय इति स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्र- 


वीत्विति ॥ २॥ 


वह जो कि स्मरकी "यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है, 
उसकी जहाँतक स्मरकी गति है वहॉतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि स्मरकी ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है | [ नारू-- ] 
“भगवन्‌ | क्या स्मरसे भी श्रेष्ठ कुछ है ?? [ सनत्कुमार---] 'स्मरसे भी 
श्रेष्ठ है ही ।? [ नारद--] “भगवान्‌ मेरे प्रति उसका वर्णन करे? | २॥ 
उक्ताथमन्यत्‌ ॥ २॥। शेष सवका अथं पूर्वोक्तके समान 

है ॥२॥ । 


गिरः ~" - ऋण 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
ज्रयोदरालण्डभाष्यं सस्पूणेम्‌ ॥१९॥ 








चतुद्श खण्ड 





स्मरणसे आशज्ञाकी महत्ता 


आशा वाव समराद्धयस्याहेदो वै स्रो मन्त्रानधीते 
कमीणि कुरुते पुत्रा पशू*रचेच्छत इमं च लोकममुं 
चेच्छत आरामपास्खेति ॥ १ ॥ 


आदा ही सरणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। आशासे दीप हुआ स्मरण 
ही मन्त्रोंका पाठ करता है, कम करता है, पुत्र और पशुओंकी इच्छा 
करता है तथा इस छोक और परलोककी कामना करता है | तुम आशाकी 
उपासना करो ॥ १ ॥ 

आशा वाव सराद्धयसी || आशा ही स्मरणसे बढ़कर है ¦ 
आशा---भप्राप्त वस्तुकी इच्छाका 
नाम आशा है, जिसका तृष्णा और 
ष्णा काम इति यामाहुः पर्यायै;; | काम इन पयाय शब्दंसि भी निरूपण 
हु किया जाता है । वह स्मर॒की अपेक्षा 

सा च खराद्ूयसी । बढ़कर है | 






आशाग्राप्तवस्त्वाकाड्रा, आज्ञा 


कथम्‌ { आशया ह्यन्तःकरण- | सो किस प्रकार £--अन्तः- 
करणे सित इई आशासे ही मनुष्य 
स्मरणीय विषयका स्मरण करता हे | 
विपयस्पं खरन्नसौ सरो भव- आशाके विषयके रूपका स्मरण 

करनेसे यह स्पृतिको प्राप्त होता 
त्यत आशेद्ध आशयाभिवर्धित; | है । अतः आशासे ठीप---आशासे 

बृद्धिको प्राप्त हुआ स्मृतिभूत वह 


॥० झाए औ इक अकषय @ क, 8, >«<5 «| अं = 0 9. 


स्या सरति सतेन्यम्‌ | आशा- 
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धीतेऽधीत्य च तदथं ब्राह्मणेभ्यो 


विधी श्रुता कमोणि कुरुते 


तत्फलाशयेव पुत्रां परश्च 
कमंफरुभूतानिच्छतेऽभिवाञ्छ- 


त्याशयव तत्साधनान्यसुतिष्टति। 
इमं च लोकमाशेद्ध एवं स्मर 
ब्लोकसंग्रहहेतुभिरिच्छते । अथं च 
लोकमायेद्धः स्मरंस्तत्साधनानु- 


प्रानेनेच्छतेऽतं आशारशनाववड़ं 





स्मराकाशादि नामपयन्तं जग- 
च्चक्रीभूतं प्रतिप्राणि । . अत 


आशायाः स्मरादपि भूयस्तव 


शाइरभाष्याथ 
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६५ 
ब्व्व 20० व ७ =, 
अध्ययन करता है तया उनका 
अध्ययन कर और ब्राह्मणोके मुखसे 
उनका अथं एवं विधि श्रवण कर 
उनके फलकी आशासे ही कम करता 
है तथा कर्मके फलभूत पुत्र और 
पशुओंकी इच्छा-कामना करता है 
एवं आशासे ही उनके साधनोंका 
अनुष्ठान करता है । आशासे समिद्ध 
हुआ ही वह लोकसंग्रहरूप हेतुओंसे 
इस छोकका स्मरण करता हुआ 
इसकी इच्छा करता है तथा आशासे 
समिद्ध हज ही वह परलोककी, 
उसके साधनोंका अनुष्ठान करते हुए 
इच्छा करता है | इस प्रकार 
आशारूप रस्पीसे बेधा हुआ यह स्मर 
एवं आकाशसे लेकर नामपय॑न्त जगत्‌ 
प्रत्येक प्राणीमे चक्रकी भोति घूम रहा 
है | इसलिये आशा स्मरकी अपेक्षा भी 
उत्कृष्ट है; अतः तुम आशाकी 


मित्यत आशासुपास्ख ॥ १ ॥ | उपासना करो ॥ १॥ 





स य आशां बद्येत्युपास्त आशयास्य सर्वे कामाः 
समृध्यन्त्यमोघा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो मवति य आशां ब्रह्येत्युपास्तेऽस्ति 
भगव आशाया भूय इत्याशाया वाव भूयोऽस्तीति 
तन्मे भगवान्बवीतिति ॥ २॥ 


७६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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बह जो कि आशाकी यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी सब कामनाएँ आशासे समृद्ध होती हैं | उसकी ग्राथनाएँ सफल 
होती हैं | जहॉतक आशाकी गति है वर्हातक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती हैं, जो कि आशान यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है | [ नार्द--] 'भगतन्‌ | क्या आशासे बढ़कर भी कुछ है? 
[ सनत्कुमार--] “आशासे बढ़कर भी है ही |? [ नारद-] “भगवान्‌ 
मुझे वह बतलाब! ॥ २॥ 
यस्त्वालां तद्येत्युपास्ते श्रृणु | जो पुरुष आशाकी यह ब्रह्म 
१ 
त्य फलम्‌ । आशया सदोपा- ट त अबण करों खा 


सितयाखोपासकख सर्वे कामाः | उपासना. की हुई आशासे उसके 

हे हि उपासककी सब कामना समृद्ध 
समृध्यन्ति सम्रद्धि गच्छन्ति । | अर्यात्‌ उन्नतिको आप्त हो जाती हैं 
और उसकी सब आशा--्रार्थनाएँ 
सफल होती हैं । तात्पयै यह है 
स्वा भवन्ति _ यत्मार्थितं सब | कि जो कुछ उसका प्रार्थित. होता 
है वह अवस्य सिद्ध होता है | 
धयावदाशाया गतम्‌, इत्यादि वाक्यका 
शाया गतमित्यादि पूर्वत्‌ ।॥२॥ | अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ २ ॥ 


(५ ¢ 
अमोघा दाखारिषः प्राथेनाः 


तदवस्यं भवदीत्यथं; । यावदा- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
४५ ५ 
चतुदंशखण्डभाण्यं सम्पृणेम्‌ ॥१४॥ 





फचज्चदश ख इ 


ह के शक 


आज्ञासते प्राणका प्राधान्य 


नामोपक्रममाशान्तं कार्यका- 
रणत्वेन  निमित्तनेमित्तिकत्वेन 
चोत्तरोत्तरमूयस्तवावसितं स्पृति- 
निमित्तसद्भावमाशारशनापाशे- 
विंपाशितं सर्वे सवतो विसमिव 
तन्तुभियसिन्भाणे समर्पितम्‌, 
येन च सवतो व्यापिनान्त- 
वहिगंतेन. श्रे मणिगणा इं 
सत्रेण ग्रथितं विष्ेतं च स 
एष्‌ः- 





नामसे लेकर आश्चापर्यन्त जो कार्य- 
कारण एवं निमित्त-नेमित्तिक 
रूपसे उत्तरोत्तर बढ़कर स्थित है 
तथा जिसका सद्भाव स्मृतिके निमित्त- 
रूपसे सिद्ध होता है उस आशारूप 
जालसे तन्तुसे कमलनालके समान 
सव्र ओरसे जकडा हुआ यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ जिस प्राणमें समर्पित है तथा 
बाहर-भीतर व्याप्त हुए जिस सर्वगत 
सूत्र (प्राण) के द्वारा सूतमें मणियों 
(मनका) के समान यह सब गथा 
हुआ और विधृत है | वह यह-.- 


प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नामो 


समर्पिता एवमस्मिन्प्राणे सवेशसमर्पितम्‌ । प्राणः प्राणेन 
याति भ्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति । प्राणो ह पिता 
प्राणो माता भाणो भराता प्राणः खसा प्राण आचायः 
माणो ब्राह्मणः ॥ १॥ 


प्राण ही आशासे बढ़कर है | जिस प्रकार रथचक्रकी नाभिमे 
अरे समर्पित रहते हैं उसी प्रकार इस प्राणम सारा जगत्‌ समर्पित 
है | प्राण प्राण ( अपनी शक्ति ) के द्वारा गमन करता है; प्राण प्राणको 
देता है और प्रणवे लिये ही देता हैं | प्राण दही पिता है; प्राण 





५७६८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ७ 
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माता हैं, प्राण भाई है, प्राण वहिन है, प्राण आचायंदहै और प्राण 


ही त्राह्मण है ॥ १॥ 

प्राणो वा आशाया भूयान्‌ । 
कथमय भूयस्त्वम्‌ $ इत्याह चृष्टा- 
न्तेन समथयंस्तद्धूयस्त्वम--यथा 


४ । च, क 


लोके रथचक्रखरा रथनामों 
समर्पिताः सम्प्रोताः सम्प्रवेशिता 
इत्येतत्‌; एवमस्मिदिठिद्गसद्घात- 
रूपे प्राणे प्रज्ञात्मनि देहिके मुख्ये- 
यसिन्‌ परा देवता नामरूप- 
व्याकरणायादशादो प्रतिविम्ब- 
वज्जीवेनात्मनानुप्रविष्टा | यथ 
महाराजस्येव सवोधिकारीश्वरस | 
“कस्मिन्न्वहमुत्कान्त उत्क्रान्तो 
भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते 
प्रतिष्टायामीति स प्राणमघ्जत 
(प्र०उ०६।३) इति श्रुतेः । 
यस्तु॒च्छायेबानुगत ईश्वरम्‌, 
' तद्यथा रथसखारेषु नेभिरर्पितो 


_ प्राण ही आशासे बढ़कर है । 
इसकी उत्कृष्टता किस प्रकार है ? 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर 
दृष्टान्द्वारा उसकी उत्कृश्ताका 
समर्थन करते हुए [ सनत्कुमारजी ] 
कहते हैं---लछोकमें जिस प्रकार 
रथके पहियेके अरे रथकी नामिमें 
समपित-सम्म्रोत अथात्‌ सम्यक्‌ 
प्रकारसे प्रवेशित रहते हैं उसी 
प्रकार छिल्ठ संघातरूप॑ इस प्राण 
यानी भ्रज्ञात्मामें अर्थात्‌ दैहिक मुख्य 
प्राणमें, जिसमें कि परादेवताने 
नामरूपकी अभिव्यक्ति करनेके लिये 
दर्पणादिमें प्रतिबिम्बके समान जीव- 
रूपसे प्रवेश किया है, जो महाराजके 
सर्वाधिकारीके समान ईश्रका 
सवाधिकारी है, जैसा कि “किसके 
उत््रमण करनेपर मे उत्क्रमण 
करूँगा तथा किसके स्थित होनेपर 
स्थित होउँगा--ऐसा ईक्षण करके 
उसने प्राणकी रचना की?” इस 
श्रुतिसि प्रमाणित होता है तथा जो 
छायाके समान इंश्वरका अनुगामी 


९* व्यष्टीडंगद॒हांका समुदायरूप समष्टिसत्रात्मा | 
२. उपाधि प्राण गोर उपाधिमान्‌ आत्माकी एकता मानकर यह विशेषण 


दिया गयाह | 


9. ^ , ति ति । 
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लामावरा अर्पिता एवमेवेता 
भूतमात्राः 
प्रज्ञामात्राः प्राणेऽपिताः स एष 
प्राण एव ग्रज्ञात्मा” ८ को० उ० 
३ । ८ ) इति कौषीतकिनाम्‌ । 
अत एवमसिन्प्राणे सवं यथोक्तं 
समपितम्‌ । 

अतः स एप प्राणोऽपरतन््रः 
प्राणेन खशक्त्येव याति नान्यकृत॑ 
गमनादिक्रियाखख सामथ्ये 


मित्यथंः । स्वं क्रियाकारकफल- 


है, जेता कि कौषीतकी ब्राह्मणो- 


निषद्‌ः + की ति 3 कि (~ 2; 
प्रज्ञामात्राखपिंताः | पनिपद्‌कर श्रुति है कि “जिस प्रकार 


रथके अरोंमे नैमि अर्पित है और 
रथकी नाभिमे अरे अर्पित हैं इसी 
प्रकार यह भूतमात्रा प्रज्ञामान्नामें 
अपित है और प्रज्ञामात्रा प्राणम 
अपित है | वह यह प्राण ही 
प्रज्ञात्मा है |”? इसीसे इस प्रणमे 
ही उपयुक्त सब समर्पित है । 

अतः वह यह अपरतन्त्र प्राण 
प्रणसे अथात्‌ अपनी शक्तिसे ही 
गमन करता है। तार्यं यह है 
कि गमनादि क्रियाम जो इसका 
सामथ्यं है वह किसी अन्यके कारण 
नही है | सम्पूणं क्रिया, कारक 


| और फलरूप भेदसमुदाय प्राण ही 


भेदजातं प्राण एव न प्राणाद्वहि- है, श्राणसे वाहर इनमें कोई नहीं 


भूतमस्तीति प्रकरणाथंः । प्राणः 
प्राणं ददाति । यददाति तत्खात्म- 


भूतमेव । यस्म ददाति तदपि ' 


ऐसा इस प्रकरणका तात्पयं 


' है | प्राण प्राण ( शक्ति ) प्रदान 


करता है; वह जो कुछ देता है 


उसका खात्मभूत ही है, जिसे देता 
है वह दान भी प्राणके लिये ही 


प्राणायेव । अतः पित्राद्याख्योऽपिं ' ह्येता है | अतः पितृ वादि 


प्राण एव ॥ १ ॥ 


। नामवाला भी प्राण ही है || १॥ 
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कथं पित्रादिशव्दानां प्रसि- "पितृ, आदि शाब्दोकि प्रसिद्ध 
अथेका त्याग करके उनका प्राण- 
विपयक होना कैसे सम्भव है? 


„ ~ ऐसा मरन होनेपर कहा जाता है- 
इच्यते ¡ यति प्राणे पिन्रादिष | `. ~ 
क्योंकि प्राण रहनेपर ही पिता 


द्वार्थेत्सगंण भराणविपयत्वमिति 


पित्रादिशव्दप्रयोगात्तद॒त्क्रान्तो आदिके लिये (पितृ? आदि शब्दका 
प्रयोग किया जाता है, उसके 


च प्रयोगाभावात्‌ । कथं | उत्तमण करनेपर इस प्रकारका 
प्रयोग भी नहीं होता । किस 
तत्‌ ° इत्याह-- प्रकार है ? यह बतछाते है-- 


स यदि पितरं वा मातरं वा भातरं वा खसारं 
वबाचाय वा व्राह्मणं वा, किञ्चि दशमिव प्ररयाहं 
धिक्त्वास्त्वित्येबेनमाहुः पितृहा वे त्वमसि मातृहा वे त्वमसि 


न 


भ्रातृहा वे त्वमसि खसहा वे त्वमस्याचार्यहा वे 
त्वमसि ब्राह्मणहा वै त्वमसीति ॥ २॥ 


यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, भ्राता, भगिनी, आचार्य अथवा 
ब्राह्मणके लिये कोई अनुचित वाते कहता है तो [ उसके समीपवर्ती 
लोग ] उससे कहते हैं--«तुझ धिक्षार है, तू निश्चय ही पिताका हनन 
करनेवाल् है; तू तो माताका वध करनेब्राढा है, तु तो भाईको मारनेवाख 
है, तू तो बहिनकी हत्या करनेवाला है, तू तो आचार्यका घात करनेवाला 

है, तू निश्चय ही ब्रह्मघाती है? || २ || 
स॒ यः; कथितित्रादीनामन्य-| जो कोई कि पिता आदिमेसे 


® @५, ¢ ५ किसीके प्रति यदि कोई 6 भरामि 9... 
2 ष दे शान तदन" | उनके अननुरूप कोई त्वंकारादि 


। > क 
रपा {न्थ न ~ । / ~, ~ ९ __ 
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दियुक्त प्रत्याह तदेनं पाश्चंखा | है तो उसके समीपवर्ती विचारशील 
लोग उससे ५प्रिक्त्वास्तुः---तुझे 
धिक्कार है--ऐसा कहते हैं | प्त 
धिगस्तु त्वामित्येबम्‌ । पिठहा | निश्चय ही पितृहा पिताक 


वे त्वं पितुहन्तेत्यादि ॥ २॥ | हनन करनेवाला है? इत्यादि || २ ॥ 





आहुर्विवेकिनों धिक्त्वास्तु 








अथ यचप्येनानुत्कान्तप्राणाज्छूलेन समासं व्यति- 
षंदहेन्नेबेन ब्रूयुः पितृहासीति न मातृहासीति न 
भ्रातृहासीति न खसहासीति नाचायेहासीति न 


व्राह्मगहासीति ॥ ३ ॥ 
किंतु जिनके प्राण उत्रमण कर गये हैं उन पिता आदिको यदि 
वह शते एकत्रित और छिन्न-मिन्न करके जा दे तो भी उससे ५्तू 
पितृहा है? श्तु मातृहय है? (त्‌. श्रातृह्ा है? तू. बहिनकी हत्या करनेवाला 
है? ५त्‌ आचार्यका घात करनेवाला है? अथवा (तू ब्रह्मघाती है? ऐसा कुछ 
नहीं कहते ॥ ३॥| 


अधैनानेवोल्क्ान्तप्राणांस्त्य- | क्ति प्राण निकठ जनेपर-- 
, | देहका त्याग ` फर देनेपर इन्हींको 


क्तदेहानथ यद्यपि शेन समासं | य दि वह शूछसे समास-- एकत्रित 
समस उयतिषन्दहेद्रयत्यसख करके व्यतिषन्दहन करे अर्यात्‌ 
सन्देदेवमप्यतिकरुरं कमं समास- दिन्न-मिन्न करके जलवे; उनके 


देहसे सम्बद्ध समास-न्यासादि 
व्यासादिप्रकारेण दहनलक्षण | क्रमसे दहन करनाखूप ऐसा अत्यन्त 
तदेदसम्बद्धमेव कुवाणं नेवेनं बधु | कूर कर्म कैप भी उससे त तु 
पिवहेत्यादि न्वयव्यतिरे- | पिएंद्ा है? इत्यादि नहीं कहते | 
पिदहेतयादि । तस्माद्‌ अतः अन्वय-व्यतिरेकसे यह ज्ञात 
काभ्यामवगभ्यतं एततिपत्राद्या- | होता है कि यह पिता आदि नाम- 


ख्योऽपि प्राण एवैति ॥ ३॥ वाल भी प्राण ही है॥ ३॥| 
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तसात्‌-- 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
=< 


अत :-- 


कोनाम 


प्राणो ह्येवैतानि सवणि भवति स वा एष एवं 
परयन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति तं चेद्‌ 
्रयुरतिवादयसीत्यतिवायस्मीति बयान्‍्नापहुबीत ॥ ४ ॥ 


प्राण ही ये सव [ पिता आदि ] हैं बह जो इस प्रकार देखने 
वाला, इस प्रकार चिन्तन करनेवाला और इस प्रकार जाननेवाला है 
अतित्रादी होता है | उससे यदि कोई कहे कि “तू अतिबादी है? तो उसे 
यही कहना चाहिये कि 'हाँ, अतिवादी हूँ? उसे छिपाना नहीं चाहिये॥४॥ 


प्राणो दयवेतानि पित्रादीनि 
सर्वाणि भवति चलानि खिराणि 
च्‌ | स घा एप प्राणविदेवं यथोक्त- 
प्रकारेण पर्न्फरतोऽनुभवन्नेवं 
मस्वान उपपत्तिभिथिन्तयन्नेवं 
वरिजानन्सुपपत्तिभिः संयोज्येव- 
मेवेति निथयं इवंन्निस्यथः । 
मननविज्ञानाभ्यां हि. सम्भूतः 
शाखार्थो निधितो दो भवेत्‌ । 
अत एवं पश्यन्नतिवादो भवति 


नामायाशृन्तमतीत्य धदनशीलो 
भवतीत्यथे; । 


प्राण ही ये सत्र चर और अचर 
पिता आदि हैं | वह यह प्राणचेत्ता 
इस प्रकार उपयुक्त रीतिसे देखता 
हुआ अर्थात्‌ फठतः अनुभव करता 
हुआ, इस प्रकार मनन करता 
हुआ अर्थात्‌ थुक्तियोंद्वारा चिन्तन 
करता हुआ ओर इस प्रकार जानता 
हुआ यानी उपपत्तियांसे संयुक्त 
करके “यह ऐसा ही है? इस प्रकार 
निश्चय करता हुआ, क्योंकि मनन 
ओर विज्ञानके द्वारा निष्पन्न हुआ 
शात्रका अथं निश्चित देखा जाता 
है; अतः इस प्रकार देखता हुआ 
वह अतिवादी होता है; तात्पयै यह 
है कि उसका नामसे लेकर आशा- 
पय॑न्त सम्पूर्ण तत्तोंका अतिक्रमण 
करके बोलनेका समाव होता है | 


२६ वनी खरूपदः पाद्यात्तार करद्म हुआ ! 


खण्ड १५ | 

तं चेद्ब्रूयुस्त॑ यद्येव मतिवादिनं 
सवेदा स्वैः शब्दैर्नामायाचान्त- 
मतीत्य वतमानं प्राणमेव वदन्त्येवं 
प्रयन्तमतिवदनशीरुपतिवादिनं 
-ब्रह्मादिस्तम्बपयंन्तख हि जग॑तः 
प्राण आत्माहमिति छुवाणं यदि 
त्रुयुरतिवाद्यसीति । बाढ्मतिवा- 


असीति 
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उससे यदि कहे, अर्थात्‌ इस प्रकार 
अतिबंदन करनेवाले यानी जो ऐसा 
देखता है कि सब छोग सव॑दा सम्पूर्ण 
शब्दोंद्वारा नामसे लेकर आशापर्यन्त 
तत्रोंका अतिक्रमण करके स्थित हुए 
प्राणका ही वर्णन करते हैं उस अति- 
वदनशील अतिवादीसे, जो भें ब्रह्मासे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌क्षा 
प्राण यानी आत्मा हः ऐसा कहने- 
वाला है, यदि कहें कि “व्‌ अतिवादी 
है?! तो उसे यही कहना चाहिये 
कि (हा, में अतिवादी हूँ? उसे छिपाना 
नहीं चाहिये | जो सर्वेश्वर प्राणको 


सा न्नापहुबीत । | ध्यह मैं हूँ” इस प्रकार आत्ममावसे 
,| प्रप्त हयो गया हे वह किस प्रकार 
द्य . 

कसाद्वयतावपहुबीत = यतपराणं | उस ( अतिवादित्व ) को छिपावेगा ! 
सर्वेश्वरं प्रधम प्रसीः धात्मलेनौ- | अर्थात्‌ उसके छिये अपने 
अतिवादित्कौ छिपानेका कोई 

पगृतः || ७ ॥| प्रयोजन नहीं है ]॥ 9 ॥ 

पी) + कक [)०.)2७०००७ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


पश्चरशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण्‌॥ १५ ॥ 











कुलाः खण्ड 


नौ--ि ही शि---बु- 


सत्य ही जानने योग्य € 


स॒ एप नारदः सवोतिशय 
प्राणं खमात्मानं सवात्मानं श्रुत्वा 
नातः परमस्तीत्युपरराम | न 
ूर्ववक्किमस्ि मगधः प्राणाद्भूय 
इति प्रच्छ यतः । तमेवं विकार 
नृतत्रह्मविज्ञानेन परितुष्मकृताथ 
परमाथसत्यातिवादिनमत्मानं 
मन्यपानं योग्यं शिष्यं मिथ्या 
ग्रहविशेषादिय्रच्यावयन्नाह मगवा- 
न्सनत्छुमारः । एप तु वा अतिव- 
दति यमहं वक्ष्यामि न प्राणवि- 
दतिवादी परमाथेतः। नामाचपेक्ष॑ 
त॒॒तस्यातिव्रादित्वम्‌ । यस्तु 
भूमाख्यं सवातिक्ान्तं तं 
परमाथंसस्यं वेद्‌ सोऽतिवादीत्यत 
आह-- 


वे नारदजी सबसे उत्कृष्ट अपने 
आत्मा प्राणको ही सबोत्मा सुनकर 
यह समझकर कि इससे परे और 
कुछ नहीं है, शान्त हो गये, क्योंकि 
पूवेबत्‌ उन्होंने ऐसा प्रइन नहीं 
किया कि “भगवन्‌ ! प्राणसे बढ़कर 
क्या है? इस प्रकारं विकाररूप 
मिथ्या ब्रह्मके ज्ञानसे संतुष्ट इए, 
अकृतार्थं तथा अपनेको परमां 
सुत्यातिवादी माननेवाले उस योग्य 
शिष्यतो उस मिध्याग्रहवरिरेषसे 
च्युत करते हुए, भगवान्‌ सनत्कुमारने 
कहा---“मैं जिसका आगे वर्णन 
करूँगा वही अतिबदन करता है, 
परमार्थतः प्राणवेत्ता अतिवादी नहीं 
है | उसका अतिवादित्व तो नामादि- 
की अपेक्षासे ही है | किंतु अतिवादी 
तो वही है जो भूमासंज्ञक सु्वातीत 
परमाथंसत्य तखको जानता है | 
इसी आयसे वे कहते है-- 


एष तु वा अतिवदति यः स्येनातिवदति सोऽहं 
भगवः सत्येनातिवदानीति सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्य- 


पन्व्वि (षि कक ऋ णिदि दि 
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[ सनत्कुमार--- ] जो सत्य ( परमाथ सत्य आत्वे विज्ञान ) 
के कारण अतिवबदन करता है वही निश्चय अतिवदन करता है | 
[ नारद -- ] मगवन्‌ ! में तो परमार सत्य विज्ञनके कारण ही अति- 
वदन करता हूँ | [ सनत्कुमार--- ] सत्यकी ही तो विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये | [{ नारद--- ] भगवन्‌ | मैं विशेषरूपसे 

सत्यक्रो जिज्ञासा करता हूँ ॥ १ ॥ 
एप तु वा अतिवदति यः] [ सनत्कुमार---] कितु अति- 
वदन तो वही करता है जो परमार्थ- 
सत्यविज्ञाकेक कारण अतिवदन 
यातिवदति सोऽहं खां प्रपन्नो | करता है । [ नारद--- ] भगवनु | 
आपका शरणागत हुआ में तो 
मगबन्सत्येनातिवदानि । तथा | सत्यक ही कारण अतिबदन करता 
मां नियुनक्तु भगवान्‌ यथाहं | हैं । तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ सङ्घ 
| हु इस प्रकार उपदेश करें जिससे कि 
सत्येनातिवदानीत्यमिप्राय/ । | मैं सत्य ज्ञानके कारण अतिवदन 


ययेवं सत्येनातिबदितमिच्छसि | करं । “यदि इस प्रकार तुम सत्यक 
द्वारा अतिव्रदन करना चाहते हो 


सत्यमेव तु तावह्विजिज्ञासितव्य- | तो सत्यकी ही जिज्ञासा करनी 
मित्युक्त आह नारदः । तथास्तु | चाहिये?--ऐसा कहे जानेपर नारदजी 
तहिं सत्यं भगवो विजिज्ञासे गेले “वैक हैः अच्छा साता त 

बातमिच्छेय॑ भगवन्‌ ! में सत्यकी विजिज्ञता--- 
विशेषेण च्छेयं त्वत्तोऽह- आपके द्वारा विशेषरूपसे सत्यको 
मितिं ॥ १॥ जाननेकी इच्छा करता हैँ? ॥ १ ॥ 


सत्येन परमाथेसत्यविज्ञानवत्त- 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
` घोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १६॥ 


-4.4-48.> 


(र 


विज्ञान ही जानने योग्य है 


यदा वे विजानात्यथ सत्यं वदति नाविजानन्सत्यं 





वदति विजानन्नेव सत्यं बदति विज्ञानं त्वेवं विजिज्ञा- 
सितव्यमिति विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 
जिस समय पुरुष सव्यको विरेषरूपसे जानता है तभी वह सत्य 
वोल्ता है, विना जाने सत्य नहीं बोलता; अपि तु विशेषरूपसे जानने- 
बाला ही सत्यका कथनं करता है । अतः विज्ञानकी ही विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये । [ नारद-- ] “भगवन्‌ | मै विज्ञानको विरेष- 


रूपसे जानना चाहता हूँ? | १ ॥ 
यदा वै सत्य॑ परमाथेतो 
विजानाति । इदं परमाथव; 
सत्यमिति । ततोऽनृतं विकारजातं 
चाचारम्मणं हित्वा सवेविकारा- 
वस्थं सदेवेकं सत्यमिति तदेवाथ 
वदति यददति । 
ननु विक्रारोऽपि सत्यमेवं | 
(नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं प्राण- 
च्छन्नः" ( च०उ० १।६।३)। 
“श्राणा वे सत्यं तेपामेव सत्यम्‌ 
(चरु° उ० २। १ | २० ) 
इति श्वत्य॑न्तरात । 


जिस समय पुरुष सत्यको 
परमार्थत: जानता है, अर्थात्‌ यह 
परमार्थतः सत्य है? ऐसा जानता है 
उस समय वह वाणीपर अवूम्बित 
मिथ्या त्रिकारजातको त्यागकर सम्पूर्ण 
विकारमे स्थित एक सत्‌ ही सत्य 
दै--रेसा समझकर फिर जो कुछ 
नोलता है उसीको बोलता है | 

शग़ल्झा-कितु विकार भी तो 
सत्य ही है, क्योकि “नाम और रूप 
सव्य हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित 
हेः, ५[ वागादि ] प्राण ही सत्य है, 
यह [ मुख्य प्राण | उनका भी 
सत्य है, इस अन्य श्रुतिसे भी 
यही सिद्ध होता 2 4) 
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सत्यम्‌, उक्तं सत्यत्वं श्रुत्यन्तरे 
विकारस्य परमाथ विकारस्य नतु 
सत्वलनिरातः परमाथोपेक्षमुक्तम । 
कि तहिं १ इन्द्रियविषया विषयत्वा- 
पेष सच त्यच्चेति सत्यमित्युक्तम्‌ 
तद्द्वारेण च प्रमाथंसस्यस्योपल- 
व्धिर्विवक्षितेति प्राणा वे सत्यं 
तेषामेष सत्यमिति चोक्तम्‌ । 

इहापि तदिश्मेव, इह तु 
प्रणविषयात्परमाथ सत्यविज्ञाना- 
मिमानाइयत्थाप्य नारदं यत्सदेव 
सत्यं परमाथतो भूमाख्य॑ तद्िज्ञा- 
पयिष्यामीत्येप विशेषतो विवक्षि- 
तोऽथंः | नाविजानन्सत्यं बदति | 
यस्त्वविजानन्वदति सोऽग्त्यादि- 
शब्देनारन्यादीन्यरमाथसद्रपान्म- 
न्यरमानो बदति । न तुते सूपत्रय- 


व्यतिरेकेण परमाथत; सन्ति । 
व इक 8० आम क वण > ० क्‌ पकक 





समाघान-टीक है, श्रव्यन्तरमे 
विकारका सत्य अवद्य बतलाया 
गया है, परंतु वह परमाथंकी 
अपेक्षामे नहीं बतलाया गया | तो 
फिर क्या बात है ?--न्द्रियोंके 
विषय होने ओर न होनेकी अपेक्षासे 
सत्‌. ओर त्यत्‌ हैं, इस प्रकार वहाँ 
सत्यका उल्लेख किया गया है | 
तथा उसके द्वारा वहाँ परमाथ सत्य- 
की उपलब्धि ही रक्षित है | 
इसीपे वदो यह कहा गया है कि 
4 वागादि ] प्राण ही सत्य हैं, यह 
[ मुख्य प्राग ] उनका भी सत्य है |! 

यहाँ भी वह इष्ट ही है । परंतु 
यहां विभेषरूपसे सनत्कुमारजीको 
यही अर्थ बतढछाना अभीष्ट है कि 
नारदजीको प्राणवरिपयक परमाथ 
सत्य विज्नानके अभिमानसे निवृत्त 
कर जो भूमासंज्ञक सत्‌ ही परमाथ 
सत्य है, उसे विशेषरूपसे समझाऊँगा | 
उसे विशेषरूपसे जाने विना कोई 
सत्य नहीं बोलता। जो कोई उसे 
विना जाने बोलता है वह “अग्नि! आदि 
शब्दसे अग्नि आदिको ,ही परमयं 
सद्रप समझकर बोलता है । किंतु 
परमार्थत: वे रूपत्रय ( रक्त, शुक 
और कृष्णद्प ) से अतिरिक्त हैं 


~~~ ) धन > अप जय 4 तेषा 
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[ मध्याय ७ 
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नैवं सन्तीत्यतो नाविजानन्सत्य॑ 
पदति । बिजाननेव सत्यं बदति। 

न च तत्सत्यविज्ञानमविजि- 
ज्ञापितमप्रारथित ज्ञायत इत्याह- 
विज्ञान त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति। 
यद्येवं विज्ञानं भगवो विजिज्ञास 
इति | एवं सत्यादीनां चोत्तरो- 
तराणां करोत्यन्तानां पूवपूधे- 


हेत॒सं व्याख्येयम्‌ ॥ १ ॥ 


तो है ही नहीं| अतः परमार्थको बिना 
जाने कोई सत्य नहीं बोल सकता | 
सत्यका विशेष ज्ञान होनेपर ही पुरुष 
सत्य बोल सकता है ए 

कितु वह सत्यविज्ञान बिना 
जिज्ञासा किये---बिना उसकी 
प्राथना किये नहीं जाना जाता; 
इसीसे कहते हैं. कि “विज्ञानकी# 
ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 
चाहिये | [ नारद-- ] यदि 
ऐसी बात है, तो भगत्रन्‌ ) में 
विज्ञानको विशेषह्ूपसे जाननेकी 
इच्छा करता हूँ | इसी प्रकार सत्यसे 
लेकर [ आगे बाईसवे खण्डके ] 
“करोति? पर्यन्त उत्तरोत्तर पदार्थोके 
पर्प पदार्थ कारण हैं--ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिये।| १ ॥ 


“----+--<5अन्‍क९०--००»--* 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


सप्तमाध्याये 


सप्तद्शखण्डसाष्यं सम्पूणम ॥ १७ ॥ 








मयय ीिररण 
, # (विनानः चन्द्‌ अष्टम खण्डके प्रथम मन्तर्मे भी आया है। परपु वहाँ उस- 
का ताद्य केवल नाद्णला-ॐ > ~ श =, ओ 





अयाठर कण्डु 





मति ही जानने योग्य हे 


यदा वे मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा विजानाति 
मत्वेव विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति । मति 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 





[ सनक्छुमार-- ] 'जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वहं 
विशेषरूपसे जानता है; विना मनन किये को$ नहीं जानता, अपि तु 
मनन करनेपर ही जानता है | अतः मतिकी ही क्रिगेषररूपसे जिज्ञासा 
करपी चाहिये |? [ नारद-- ] “भगत्रन्‌ | मैं मतिके विज्ञानकी इच्छा 
करता हैं? ॥ १ ॥ 


मननं! जिस समय मनन करता है 
इत्यादि | "मति, अर्थात्‌ मनन-- 
तर्को मन्तन्ययिपय आदरः ॥१॥ । तर्क--मन्तम्य विषयके प्रति आदर | 





यदा वै मनुत इति । मतिम 





एतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये5ष्टाद्श- 
खण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥ १८ ॥ 





एकोनाकिशः खण्ड 


व ~ ~ ~ 


श्रद्धा ही जानने योग्य हे 
यदा वै श्रदधात्यथ मनुते नाश्रदधन्मयुते श्रदध- 
देव मनुते श्रद्धा त्वेव बिजिक्ञासितव्येति । श्रद्धां भगवो 
विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार--- ] “जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह 
मनन करता है; विना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं करता | अपितु श्रद्धा 
करनेवाखा ही मनन करता है | अतः श्रद्धाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये |! [ नारद-- ] "भगवन्‌ ! मैं श्रद्धाके विज्ञानकी इच्छा 
करता हूँ? ॥ १ ॥ 





आक्तिक्यबुद्धिः श्रद्धा १॥ | आस्तिक्य बुद्धिका नाम श्रद्धा 
है ॥ १॥ 
---<<2<->-~- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये पकोन- 
विशखण्डभाण्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १९. ॥ 





किज्ञ शण्ड 


निष्ठा ही जानने योग्य हे 


यदा थे निस्तिष्ठत्यथ श्रदधाति नानिस्तिष्ठब्छद- 
धाति निस्तिष्ठन्नेव श्रदधाति निष्ठा त्वेव विजिज्ञासित- 
व्येति । निष्ठं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार-] (जिस समय पुरुषकी निष्ठा होती है तमी 
वह श्रद्धा करता है; विना निष्ठके कोई श्रद्धा नहीं करता, अपितु 
निष्ठा करनेवाछा ही श्रद्धा करता है । अतः निष्ठाको ही विशेषरूपसे 
जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । [ नारद--] “भगवन्‌ ! में निष्टाको 
विशेषरदूपसे जानना चाहता हूँ? ॥ १ ॥ 


निष्ठा शुरुझ॒अ्रपादिस्तत्परत | निष्ठा गुरुझश्रूषा आदिको कहते 
। है | उसमें ब्रह्मविज्ञानके लिये तत्पर 


त्रह्मविज्ञानाय ॥ १ ॥ रहना ॥ १ ॥ 





इतिच्छ न्वोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
विशखण्डभाष्यं सस्पूणैम्‌ ॥ २० ॥ 





एकाकशः खण्ड 
„~< 


कृति ही जानने योग्य है 
यदा वै करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिष्ठति 
करत्वैव निस्तिएति ऋतिरत्वेव विजिज्ञासितव्येति । कृति 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार-] “जिस समय मनुष्य करता है उस समय 
वह निष्ठा भी करने लगता है; बिना किये किंसीकी निष्ठा नहीं होती, 
पुरुष करनेपर ही निष्ठावान्‌ होता है । अतः कृतिकी ही विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये |? [ नारद---] (“भगवन्‌ | मैं कृतिकी विशेष- 
रूपसे जिज्ञासा करता हूँ? || १ || 


यदा थे करोति। कृतिरिन्द्रि- जिस समय मनुष्य करता है | 

# र अ % ८ कृति ॥ इन्द्रियसंयम ओर चित्तकी 
शव तक्रा 

ममवत च । | मत कलशे कहते ई । 

सत्यां हि तसां निष्ठदीनि उसके होनेपर ही उपर्युक्त 


ह विपरीत क्रमसे । निष्ठासे लेकर 
यथाक्तान भवान्त 'वज्ञानावसा- ॥ न साधन होते 


नानि ॥ १॥ हैं॥१॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिप्रदि सप्तमाध्याये 


पुकचिशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २१॥ 





` इह्किक्ञः 


= # 





सुख ही जानने योग्य हैं 


यदा वे सुखं छभतेऽथ करोति नासुखं लब्ध्वा 
करोति सुखमेव छब्ध्वा करोति सुखं त्वेव विजिन्ञासि- 
तव्यमिति । सुखं भगवा विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनक्छुमार--] “जब मनुष्यको सुख प्राप्त होता है तमी वह करता 


है; विना सुख मिले कोई नहीं करता, 


अपितु सुख पाकर ८ पानेकी आशा 


रखकर ) ही करता है; अतः सुखकी ही विभषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये | 
[ नारद--] (भगवन्‌ ! मैं सुखकी पिशेषरूपसे जिज्ञासा करता हूँ? ॥ १॥ 


सापि कृतियंदा सुखं रभते | 
सखं निरतिशयं वक्ष्यमाणं | 
लब्धव्यं मयेति मन्यते तदा भव- 
तीत्यथंः । यथा दृष्टफलसुखा 
कृतिस्तथेहापि नसुखं लब्घ्वा 


करोति 





| भविष्यदपि फट 


लब्ध्वेत्युच्यते तदुदिश्य प्रवृच्यु- 


वह कृति भी, जिस समय 
सुख मिक्ता है अर्थात्‌ जिस समय 
ऐसा मानता है कि मुझे आगे 
ब्रतलाया जानेवाला निरतिशय 
सुख प्राप्त करना चाहिये; तभी 
होती है| जिस प्रकार लौकिक 
कृति दृष्टफलजनित सुखके लिये 
होती है उसी प्रकार इस प्रसंगमे 
भी विना सुख मिले कोई नहीं 
करता । यद्यपि वहं फल भविष्य- 
त्काल्कि होता है तो भी शट्न्धाः 
( पाकर ) ऐसा [ पूत्रैकाल्कि 
क्रियारूपसे ] कहा जाता हे, 
क्योंकि उसीके उद्यसे ग्रद्वत्ति 


9८४ 
(कन्दो चेन 


नन प्र "० नि । नि पाए कक. कमी, ~ कया धान 


येदानीं ऋत्यादिपृत्तरोत्तरेपु 
सत्सु सस्यं खयमेव प्रतिभासत 
इति न तहिज्ञानाय पथग्यत्नः 
कार्य इति प्राप्त तत इद्मुच्यते-- 
सुखं ल्वेब विजिज्ञासितव्यमि- 


त्यादि । सुख भमगवों विजिज्ञास 


छन्विग्योपनिपद्‌ 
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कतिसे 


। अध्याय ७ 


अव यह प्राप्त होता है कि-- 
लेकर उत्तरोत्तर साधनके 
होनेपर सत्य खयं ही अनुमव 
हो जायगा, उक्षके विज्ञानके छिये 
पृथक प्रयतत नहीं करना चाहिये--- 
इसीसे यह कहा गया है कि 
'सुखकी ही बिशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये! इत्यादि । फिर 
धभसगबन्‌ ! में छुखकी विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करता है? इस प्रकार 
[ छुखविज्ञानके प्रति | अमिमुख 


हुए नारदजीसे सनत्कुमारजी 
इत्यमिमुखीभूतायाह ॥ १॥ | कहते हैं ॥ १॥ 


दतिच्छन्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
द्ाविश्खण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ २२॥ 








जथो कललः कण्डु 





पीप 0 98०००. 
भूमा ही जानते यगय है 


यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं 
भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति । भूमानं भगवा विजि- 


लास इति ॥ १ ॥ 

[ सनत्कुमार---] “निश्चय जो भूमा है वही छुख है, अल्पमें सुख 
नहीं है | सुख भूमा ही है। भूमाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 
चाहिये । [ नारद--] 'मगत्न्‌ ! में भूमाकी विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करता हू? || १ ॥ 


यो यै भूमा महन्निरतिशयं | निश्चय जो भूमा है--महान्‌, 
निरतिशय और बहु--ये इसके 


चद्धिति पर्यायास्‍्तत्सुखम्‌ । ततो- | पर्याय है वही सुख है उससे 
तिशयत्वादर नीचेके पदार्थ सातिशय ८ न्यूना- 
ध्वक्सातिशयत्वादल्पम्‌। अतस्त | धिव , होनेके कारण जलय 
हैँ | अतः उस अल्पमें सुख नहीं 
है; क्योंकि अल्प तो अधिक तृष्णा- 
घिकतृष्णाहेतुत्वात्‌ दष्णा च | का हेतु है ओर वृष्णा दुःखका 
दुःखबीजम्‌ । न हि दुःखबीजं बीज है । तया लोकमे दुःखे 
| „` बीजमूत अ्वरादि खुखरूप नहीं 
सुखं ष्टं ज्वरादि रोके । तस्मा- | देखे गये । अतः “अल्पमें छुख 
युक्तं नाल्पे सुखमस्तीति । अतो | नहीं है? यह फथन ठीक ही है । 
भू ~, इसलिये भूमा ही इुखख्प है; 
भव सुखम्‌ । दष्णादहु।ख- | क्योकि भूमामे दुःखके वीजभूत 
वीजत्वासम्भवाद्वूञ्नः ॥ १ ॥ | तृष्णादिका होना असम्भव है ॥१॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
प्रयोविशखण्डभाष्यं सर्पूणेम्‌ ॥ २४ ॥| 
“४--+च+++-<#४2-७-६828&-8:7+ 


स्मिन्नस्पे सुखं नास्ति। अल्पर्या- 


(^) 
चतुर्वि खण्ड 








भूमाके स्वरूपका प्रतिपादन 
करंरक्षणोऽसो भूमेत्याद-- य़ भूमा किन लक्षर्णोगाा है, 
सो 


बतलाते है-- 

यत्र॒ नान्यत्पस्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्धिजा- 

नाति स भूमाथ यत्रान्यत्पदयत्यन्यच्छरणोत्यन्यद्विजानाति 
तदल्पं यो वे भूमा तदमृतमथ यद्स्पं तन्मत्यंम्‌ । स 


भगवः कस्िन्प्रतिष्ठित इति । स्वे महित्रि यदि वा न 


महिम्नीति ॥ १ ॥ 

[ सनत्कुमार---] “जहाँ कुछ ओर नहीं देखता, कुछ और नहीं 
सुनता तथा कुछ और नहीं जानता वह भूमा है | किंतु जहाँ कुछ 
ओर देखता है, कुछ ओर घुनता है. एवं कुछ और जानता है वह 
अल्प है | जो भूमा है वही अमृत है ओर जो अल्प है वह मत्य है | 
[ नारद-] “'मगवन्‌ | वह (भूमा) किसमें प्रतिष्ठित है £ 
[ सनत्कुमार-] “अपनी महिमामे, अथवा अपनी महिमामे भी नहीं 
हैः ॥ १॥ 


यत्र यसिन्सृप्ति त्वे नान्य- |  जहॉ---जिस भूमातत्तमें इृश्यसे 

ददर्टम्यमन्थेन करणेन द्रटन्यो | भिन क ६ अन्य दरष्टा किसी अन्य 

द्रष्टय विपयको अन्य इन्द्रियके 

विभक्तो च्य्यात्पश्यति तथा द्वारा नहीं देखता और न कुछ 
(^ = सुनता हे वि 

नान्‍्यच्छणोति । नामरुपयोरेवा- | ~ ` हो हैं | विपयमेदका 


कफ आम अन्तर्भाव नाम और रूपमे ही हो 
वादविषयमेदख, तद्ग्राहक- । जाता है; अत: उनका ग्रहण 









खण्ड २४ | 


शाइुरभाष्याथ 


५७८७ 
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योरेवेद दशंनश्रवणयोग्रहणस्‌, 


अन्येषां चोपलक्षणाथत्वेन | मननं 


त्वत्रोक्त द्रष्टव्य नान्यन्मनुत 'नान्यन्मनुतेः 
उल्लेख किया गया है--ऐसा 


इति, प्रायशों मननपूवेकत्वाहि- 
ज्ञानख । तथा नान्यहिजानाति; 
एवंलक्षणो यः स भूमा | 

किमत्र प्रसिद्धान्यदशेनाभावो 
भूम्न्युच्यते नान्यत्यश्यतीत्या- 
दिना १ अथान्यन्न पश्यत्यात्मानं 
प्र्यतीत्येतत्‌ ए 

कि चात; ६ 


द्यन्यदशेना्यभावमात्रमि- 
त्युच्यते तदा देतसंव्यवहारति- 


लक्षणों भूमेत्युक्तं भवति | अथा- 


स्यदर्खनविदोषप्रतिपेधेनात्मानं 
¬+=--ि-ा-ाने >े-मसित्विच 


करनेवाटी दन और श्रवण इन 
दो इन्िरयोका ही यहाँ अन्य 
इन्द्रिय.के उपटठक्षणाथं अहण किया 
गया है | किंतु मननका यहाँ 
ऐसा कहकर अलग 


जानना चाहिये, क्योंकि विज्ञान 
प्राय: मननपूर्वक हुआ करता है; 
तथा जहाँ कुछ और जानता भी 
नहीं--जो ऐसे लक्षणोंवाला है 
वह भूमादहै। 
गुरु--यहों [ यह विचारना है 
कि ] नान्यव्यश्यतिः इत्यादि 
वाक्यसे भूमामें लोकप्रसिद्ध अन्य- 
दर्शनका अभावं वतलया गया हैं 


अथवा अन्यको नहीं -देखता, 
इसलिये अपनेकी ही देखता है- 


यह बतलाया गया है ! 

शिष्य --इससे क्या [ हानि- 
खभ ] है? 

गुर--यदि इस वाक्यद्वारा 
अन्य पदार्थके दशनादिका अभाव 
ही वतलया गया हो तब तो यह 
बात कही जाती है कि भूमा 
द्वैतन्यवहारसे विलक्षण है. और 
यदि अन्यदरंनविशेषका प्रतिपेष 
करके यह कहा गया हो कि 
वह अपनेको देखता हैं तो एकमें 


७८८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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क्रियाकारकफरुमेदोऽभ्युपगतो | ही क्रिया, कारक और फलरूप भेद 


भवेत्‌ । मानना हो जाता है | 
यदेवं को दोपः स्यात्‌ ! शिष्य--यदि ऐसा ही हो तो 


उसमे दोष क्या होगा ? 


नन्वयमेव दोपः संसारानि-। यर-उसके संसारकी निचृत्ति 

दि „ _ ,_ |न होना-वघ् यही दोष है, 

वृत्तिः । क्रियाकारकफरमेदो हि | ककि क्रिया, कारक और फलरूप 

संसार इति । आत्मेकत्व एव | भेद ही संसार है । यदि कहो कि 

_ | आत्माका एकव होनेपर भी उसमे 

क्रिया कारकफलभेद \ संसारव- जो क्रिया, कारक ओर फल्खूप भेद 

लक्षण इति चेत्‌ ? न; आत्मनो | है वह संसारसे विलक्षण है तो 

विशेषैकत्वार _ | एेसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 

निवविशेषेकत्वाभ्युपगमे दशनादि- आत्माका निर्विशेष एकत्व खीकार 

क्रियाकारकफलभेदाभ्युपग मस्य | करनेपर जो उसमें दशनादि क्रिया, 

शब्दमात्रत्वात । कारक का फलरूप ४ खीकार 
करना है वह तो राब्दमात्र है । 

अन्यदशंनाचमाबोक्तिपक्षेऽपि | पिप्य--किंतु अन्य दर्शनादि- 

का अमाव प्रतिपादन करनेके 

यत्रेत्यन्यन्न पश्यतीति च विशेषणे | पक्षमे भी यत्नः और अन्यन्न 

अनर्थके खाताभिति चेत्‌ १ दश्यते | पयति ये दो विशेषण नि रथक 

होंगे | छोकमें यह देखा ही जाता 

हि रोके यत्र शल्ये गृहेऽन्यन्न | है कि जहाँ सूने घरमें “किसी 

ल्त , | ओरको नहीं देखताः ऐसा कहा 

परयतीन्यक्तं॒स्म्मादीनात्मानं | जाता है वों यह नहीं समझा 

च न पश्यतीति न गम्यते || जाता कि उस घरक स्तम्मादि और 


शय । अपनेको भी नहीं देखता । यदि 
म्रेहापीति चेत ? | ऐसा ही यहाँ भी हो तो / 
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न; तलमसीस्येकलोपदेल्ा- 


गुरु--ऐसा नहीं हो सकता, 


दधिकरणाधिकतंव्यभेदालुपपत्ते; || क्योकि व वह है! इस प्रकार 


तथा सदेकमेवाद्वितीयं सत्यमिति 
ष्ठे निधोरितत्वात्‌ । “अद्ये 
ध्नात्म्ये”! ( तें०3०२।७।१) 
“न संदृशे तिष्ठति रूपमस्थ” 
( 5० 3० ६। ९ ) “विज्ञाता- 
रमरे फेन विजानीयात्‌" ( च 
उ०२।४।१४) इत्यादि 
श्रुतिभ्यः खात्मनि दशनाथनु- 
पपत्तिः | 

यत्रेति विशेषणमनथरक॑ प्राप्त 
मिति चेत्‌? 


न, अविद्याकृतभेदापेक्षत्वात्‌ | 
यथा सत्येकत्वाद्वितीयत्वबुद्धि 


प्रकृतामपेक्ष्य सदेकमेवाहितीय- 
मिति संख्या्नहमप्युच्यते, एवं 





अविद्यावस्थायामन्यद्शनालुवा- 
देन च भृम्नस्तदभावत्वलक्षणस 
विवक्षितत्वान्नान्यत्पश्यती ति 
विशेषणम्‌ | तसात्संसारव्यवहारों 


(0 > आनकानां काका $ है 


भूम्त्येकसिन्नेव यत्रेति विशेषणम्‌] 


एक्त्वका उपदेश होनेके कारण 
आधार-आधेयख्प भेदका होना 
सम्भव नहीं है | इसी प्रकार छठे 
अध्यायमें भी यह निश्चय किया जा 
चुका है कि 'एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 
ही सत्य है? | तथा “देखनेमें न आने- 
वाले शरीररहित *“* आत्मामें?'““इसका 
रूप दृष्टिमं नहीं आता” “अरे ! 
विज्ञातकी किसके द्वारा जाने? 
इव्यादि श्रुतियोंसे भी खात्मामें 
दरनादिका होना सम्भव नहीं है | 


जिष्य--कितु इस प्रकार “यत्र? 
यह विशेषण व्यथं सिद्ध होता है 2 

गुरु--नहीं, क्योंकि यह 
अवियाकृत भेदकी अभपेभासे है | 
जिम्त प्रकार ग्रासड्जिक सत्य एकल 
और अद्वितीयववुद्धिकी अपेक्षासे- 
संख्या आदिके योय न होनेपर 
भी-- "सत्‌ एक और अद्वितीय है? 
ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार 
एक ही मूमामें “यत्रः यह विशेषण 
है | तथा अविदावस्थामें अन्य 
दर्शनका अनुवाद होनेके कारण 
भूमाको उसके अभावत्वरूप लक्षण- 
वाडा बतलाना इट होनेसे 
'तान्यत्पश्यति! ऐसा विशेषण दिया 
गया है | अतः सारांश यह है कि 


~~न ~> टीः > | 


५5 ९. 


छब्दोग्योपनिपव्‌ 


| अध्याय ७ 


न य च न 


` अथ यत्राविधयाविषयेऽन्यो- 
ऽन्येनान्यस्पर्यतीति 


मविदाकारभाबीत्यथंः । यथा 


तदलप- 


सखप्नदश्यं वस्तु प्रार्‌ प्रवोधात्त- 
त्कालमावीति ठ्‌ | तत एव 
तस्पत्यं विनाशि खप्नवस्तुवदेव 
तद्विपरीतो भूमा यस्तदमृतम्‌ । 
तच्छ्दोऽमतत्वपरः | 

स तहँवलक्षणो भूमा हे मगवन्‌ 


कसिन्‌ प्रतिष्टित इत्युक्तवन्तं 





नारद अत्याह सनच्छुमारः- स्वै 
महिम्नीति; ख आत्मीये महिम्नि 
माहात्म्ये विभूता प्रतिष्ठितो भूमा। 
यदि प्रतिष्ठमिच्छसि केचिद्यदि 


वा परमाथमेव पृच्छसि न महि- 


मा... 


किंतु जहाँ अत्रि्याके राज्यमें 
अन्य अन्यको अन्यके द्वारा देखता 
है वह अल्प है, ताथय यह है. कि 
वह वेव्रछ अविधाके समय दही 
रहनेवाखा है | जिस प्रकार खप्नमें 
दिखलायी देनेवादी वस्तु जागनेसे 
पूव खप्नकालमें ही रहनेवाटी होती 
है उसी प्रकार [ उसे जानना 
चाहिये ] । इसीसे वह खप्नके 
पदार्थके समान ही मत्य--विनाशी 
है | उसके विपरीत जो मूमा है 
बह अमृत है। ५तत? चन्द 
अमृतत्वपरक है [ इसीसे नपुंसक- 
लिड्कका प्रयोग किया गया ] | 


तो, हे मगत्रन्‌ ! वह ऐसे 
लक्षणवाला भूमा किसमें प्रतिष्टित 
है 2 इस प्रकार पूछते हुए 
नारदजीसे सनत्कुमारजीने कहा-- 
धअपनी महिमार्मे |? तो वह मूमा 
'स्वेः---अपनी “महिदल्निः--- महिमा 
अर्थात्‌ विमूतिमें प्रतिष्ठित है | 
ओर यदि कहीं उसकी प्रतिष्ठा 
जानना चाहते हो--अथवा यदि 
परमार्थतः ही पूछते हो तो 
हमारा यह कथन हे कि वह 
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अप्रतिष्ठितीऽनाभितो सभा क्रचि- | है । तात्पर्य यह है कि भूमा 
अप्रतिष्ठित है अर्थात्‌ कहीं भी 
आश्रित नहीं है? | १ | 


~व 
यदि खमहिम्नि प्रतिष्ठितो “यदि भूमा अपनी महिमामें 
प्रतिष्ठित है तो उसे अप्रतिष्ठित क्यौ 
भूमा कथं तद्यप्रतिष्ठ उच्यते, श्ृणु- कहा जाता है ” छुनो-- 
गोअश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दास- 
मायं ॒क्षेत्राण्यायतनानीति नाहमेवं ब्रवीमि ब्रवीमीति 
होवाचान्यो ह्यन्यसिन्प्रतिष्ठित इति ॥ २ ॥ ` 
“इस लोकमें गो, अर आदिको महिमा कहते हैं तथा हाथी, 
सुवणं, दास, भार्या, क्षेत्र और घर--इनका नाम मी महिमा है | किंतु 
मेरा ऐसा कथन नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थ अन्यमें प्रतिष्ठित होता है | 
में तो यह कहता हूँ?---ऐसा सनत्कुमारजीने कहा ॥ २ ॥ 
गोअश्वादीह महिमेत्याचक्षते)। “इस लोकमें गो-अज्लादिको 
, 5 | महिमा कहते हैं | गो और अस्रको 
गावश्वाश्वा्च गोअश्व॑ इन्द्रेकव- | नोभल्लः कहते हैं | इन दोनों 


९ दि महिसेति शब्दोंका इन्द्र समासमे एकवद्भाव 
दावः सवत्र गवाश्चाद माहसात 
४ हुआ दहै । सर्वत्र गो और अच 





दपीत्यथंः ॥ १ ॥ 








प्रसिद्धम्‌ । तदाश्रितस्तत्मतिष्ठ- | आदि ही महिमा है इस प्रकार 
प्रसिद्ध है | जिस प्रकार चेत्र 


अत्रों भवति यथा नाहमेवं |[ नामका कोई पुरुष ] उनके 


% यहाँ यह प्रश्न होता हैं कि ध्गावश्र अश्वाश्चः ऐसा विग्रह करके पुटि 
एवं बहुवचनान्त शब्दोंका इन्द्रसमास हुआ हैः ऐसी दशमे धगोअश्वम! यह एक- 
वचनान्त नपुसकलिड् प्रयोग कैसे हुआ १ इसीका उत्तर देते हुए कहते हैं कि 
एकवद्धाव हुआ है। दन्द प्राणितूर्यसेनाज्ञानाम! इस पाणिनिसजसे यहां 
एकवद्धाव किया गया है, इससे यह एकवचनान्त हो गया है तथा जहाँ एकवद्धावं 
होता दे वहाँ ८ स नपुसकम? इस सूत्रके अनुसार नपुंसकता भी हो जाती है। 
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खतोऽन्यं महिमानमाभितो भूमा | आश्रित और उनमें प्रतिष्ठित होता 
है उसी प्रकार चैत्रके समान ही 
चैत्रवदिति अ्रवीम्यश्र हेतुस्वेनान्यो | मूमा भी अपनेसे भिन्न महिमामे 
आश्रित है--ऐसा में नहीं कहता | 

सत्सि त व्यवहितेन पथं हे अय पदार्थ क्‍यों 
| | प्रतिष्ठित होता है? इस व्यत्रधानयुक्त 

वाक्यसे इसका हेतुरूपसे सम्बन्ध 

सम्बन्ध; । कि त्वेवं चवीमीति है | किंतु मैं तो यह कहता हैँ, 
| ऐसा कहकर सनत्कुमारजीने "स 

होवाच स एवेत्यादि ॥ २ ॥ । एवं अधस्तात्‌ इत्यादि कहा ॥ २॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिपदि सप्तमाध्याये 
चतुविशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२४॥ 





फ्च्चुकिशः खण्ड 








सत्र भूमा ही है 


कसात्पुनः कचिन्न प्रतिष्ठितः! 


इत्युच्यते--यसात्‌-- 


तो फिर ऐसा क्‍यों कहा जाता 
है कि वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं है ? 
सो वतरते हैं; क्योंकि-- 


स॒ एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स 


दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदश्सवेमित्यथातोऽहङ्ारादेशा 
एवाहमेवाधस्तादहमपरिष्दहं परचादहं पुरस्तादहं दक्षि 
णतो ऽहमुत्तरतो ऽहमेवेद सवेमिति ॥ १ ॥ 

वही नीचे है, वही ऊपर हे, वही पीछे है, वही आगे हे, वही 
दायीं ओर है, वही बायीं ओर है ओर वही यह सत्र है | अव उसीमें 
अहंकारादेश किया जाता है--मैं ही नीचे हूँ, मे ही ऊपर हूँ, मे ही 
पीछे हूँ, मै ही आगे हूँ, में ही दायीं ओर हूँ, में ही बायीं ओर हूँ और 


मैं ही यह सब हूँ ॥ १ ॥ 

स एवं भूमाधस्तान्न तद्‌- 
व्यतिरेकेणान्यद्वि्यते यसिन्प्रति- 
षितः स्यात॒तथोपरिष्टादित्यादि 
समानम्‌ । सतिं भूम्नो5न्यसि- 
न्भूमा हि प्रतिष्ठितः खान्न तु 
तदसि । स एव तु स्वम्‌ | 
अतस्तसादसो न क्चित्म- 
विष्ठितः । 


क्योकि वह भूमा ही नीचे है, 
उससे मिनन कोई और ऐसी वस्तु 
नहीं है जिसपर वह प्रतिष्ठित हो | 
इसी प्रकार “उपरिष्टात? इत्यादिका 
अर्थ भी समझना चाहिये | भूमासे 
मिन्न कोई और पदार्थ हो तो भूमा 
उसपर प्रतिष्ठित हो; किंतु ऐसा 
है नहीं | सब कुछ वही है । अतः 
इसीसे वह कहीं अन्यत्र प्रतिष्टित 
नहीं है | 
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य॒त्र॒नान्यत्पशयत्तीत्यधिकरः- | 


णाधिकतंव्यवानिर्देशात्स एवा- 
धस्तादिति च परोक्षनिददेशाद्द्रष्ट- 
जीवादन्यां भूमा स्यादित्या्ङ्का 


कसयचिन्मा भुदित्यथातोऽनन्त- 





रमहड्भारादेशो 5हड्ढ। रेणादिश्यत 
इत्यहङ्ारादेसः । द्रष्ट्रनन्यत्व- 


दशनाथ भूमैव निर्दिस्यतेऽदङ्क- 





'जहॉ कुछ और नहीं देखता? 
स॒ वाक्यसे आधार-आधेयताका 
निर्देश होनेसे तथा “वही नीचे है 
इत्यादि वक्यसे परोक्ष निर्देश 
होनेसे किसीको ऐसी शङ्कानदहो 
जाय कि भूमा द्रष्टा जीवसे भिन्न 
है इसलिये अब--इसके पश्चात्‌ 
अहंकारादेश किया जाता है | 
अहंकाररूपसे आदेश ( उपदेश ) 
किया जाता है इसलिये इसे 
अहंकारादेश कहा है | द्रशसे 
अभिन्नत्व दिखलानेके लिये भूमाका 
ही में ही नीचे हूँ इत्यादि 


वाक्यद्वारा अहंकाररूपसे निर्देश 
रेणाहमेवाधस्तादित्यादिना॥१। । किया जाता है ॥ १ ॥ 
&-त-+5८>३--३७2--:2........0. 
हकारेण देहादिसड्वगतो-। अक्रििकी लोग अहंकारसे 
धप्यादिश्यतेडविवेकिमिरित्यतसत- हा दि संघातका भी आदेश करते 
है; अतः ऐसी आशङ्का न हो 
दाशङ्का मा भूदिति- इसव्यि- 


अथात आत्मादेश एव आत्मेबाघस्तादात्मोपरिष्टा- 
दात्मा परचादात्मा प्रस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत 
आत्मेवेद सर्वमिति ! स वा एष एवं परयन्नेवं मन्वान एवं 


विजानन्नात्मरतिरात्सकीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स 
खराडमवति तस्य स्वप लोकेष कामचारो भवति अथ 
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येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति तेषा 
सवेषु खोकेष्वकामचारो भवति ॥ २ ॥ 


अव आत्मरूपसे ही भूमाका आदेश किया जातां है | आत्मा ही 
नीचे है, आत्मा ही ऊपर है; आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, 
आत्मा ही दायीं ओर है, आत्मा ही वायीं ओर है ओर आत्मा ही यह 
सत्र है | वह यह इस प्रकार देखनेत्राछा, इस प्रकार मनन करनेवाल 
तथा विशेषरूपसे इस प्रकार जाननेवाला आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्म- 
मिथुन और आत्मानन्द होता है; वह खराट्‌ है; सम्पूर्ण लोक्रोंमें उसकी 
यथेच्छ गति होती है | किंतु जो इससे विपरीत जानते हैं वे अन्यराट 
८ जिनका राजा अपनेसे मिन्‍न कोई और है, रेपे) और क्षम्यलोक 
( क्षयशील छोकोंको प्राप्त होनेवाले ) होते हैँ | उनकी सम्पूर्ण खोक 


स्वेच्छागति नहीं होती ॥ २ ॥ 
अथानन्तरमात्मादेश आत्म- 
नैव केवलेन सत्खरूपेण शुद्टे- 
आत्मैव स्वेतः 
सवंतो 
व्योमवत्पूणमन्यशूल्यं पश्यन्स वा 


नादिश्यते । 
स्व मित्येवमेकमजं 


एप विद्वान्मननविज्ञानाभ्यामा- 
त्मरतिरात्मन्येव रती रमण यख 
सोऽयमातमरतिः | तथात्मक्रीडः | 
देहमात्रसाधना रतिबांद्यप्ताधना 


[मा ऋ कह कषे क्षि, र दि 


अब आगे आत्मादेश है अर्थात्‌ 
केवल सत्खरूप शुद्ध आत्माके द्वारा 
ही आदेश क्रिया जाता है | 
सव ओर सत्र कुछ आत्मा ही है | 
इस प्रकार आकाशके समान स्ेत्र 
पूर्णं एक अज और भनन्य 
आत्मको देखनेवाखा वह यह 
विद्याच्‌ मनन ओर विज्ञानके कारण 
आत्मरति--आत्मार्म ही जिसकी रति 
अर्थात्‌ रमण है ऐसा आत्मरति और 
आत्क्रीड होता है | रतिका साधन 
केवल देह है और क्रीडा बाह्य 
साधनवाली होती है, क्योंकि लोकमें 
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क्रीडतीति दशेनात्‌ न तथा 
विदुषः । कि तद्यात्मविज्ञाननि- 


मित्तमेबोमय॑ भवतीत्यथंः । 

मिथुनं इन्दजनितं सुखं 
तदपि दन्द्निरपेक्षं यख विदुषः । 
तथात्मानन्दः शब्दादिनिमित्त 
आनन्दो5विदुपां न तथाखय 
विदुषः कि तद्यात्मनिमित्तमेव सब 
सवेदा सर्वप्रकारेण च । देह- 
जीवितमोगादिनिमित्तवाद्यवस्तु- 
निरपेक्ष इत्यथः । 

स एचंलश्षणो विद्वाज्ञीवन्नेव 
खाराज्येऽमिषिक्तः पतितेऽपि दे 
खराडेव भवति । यत एच॑ 
भवति तत एवं तख सर्वेषु 
रकेषु ` कामचारो भवति । 


¢ 


वक क " ० प्ण ग ीयगेणणीयिपषरीषीि पिपी 


करता है? रेता प्रयोग देखा जाता 
है; किंतु व्िद्रानूकी क्रीडा ऐसी 
नहीं होती | तो कैसी होती है ? 
उसकी तो ये [ रति और क्रीड) 
दोनों ही आत्मबिन्नानके ही कारण 
होती है | 

मिथुन यह दोपे होनेवाला छुख 
है, वह भी जिस विद्वान॒का दोकी 
अपेक्षासे रहित है [ उसे आत्मा- 
मिथुन कहते हैं |; तथा आत्मानन्द-- 
अविद्वानोंका आनन्द शब्दादि त्रिपय- 
जनित होता है, विद्रान्‌का आनन्द 
वैसा नहीं होता । तो कैसा होता 
है वह सारा-का-सारा सवदा 
सब प्रकार आत्माके ही कारण होता 
है | तात्पय यह है कि वह देह, 
जीवन और भोगादिकी निपित्तमूत 
वाह्य वस्तुओंकी अपेक्षासे रहित 
होता है | 

इस प्रकारके लक्षणोत्राल् वह 
विद्वान जीत्रित रहता हुआ दी 
स्राराज्यपर अभिषिक्त हो जाता है 
तथा देहपात होनेपर भी खराद्‌ ही 
होता है | क्योंकि ऐसा है इसीसे 
उसकी सम्पूणं छोकोमें यथेच्छगति 
होती है । प्राणादि पूर्वं मूमिकाओंमिं 


[ , दु +, (षे किदे । 
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तावन्मात्रपरिच्छिन्नकामचारत्व- | स्वेच्छागति बतरछायी गयी थी । 
अतः सातिशय होनेके कारण वहाँ 
उसका अन्यराजत्ल खतः सिद्ध है | 
अब ययाप्राप्त खाराज्य और काम- 
चारत्वका अनुत्राद करते हुए यहाँ 
मचारत्वानुवादेन तत्तन्निवृत्ति- | 'स लराड्‌ भ्रति, इत्यादि वाक्यसे 

उसकी निवृत्तिका निरूपण किया 
| जाता है | 


मक्तमन्यराजलं.. चार्थप्राप्तं 


सातिशयत्वाचथाप्राप्तखाराज्यका- 


रिहीच्यते स खराडित्यादिना | 


अथ पुनर्येऽन्यथात उक्तद-| किंतु जो इससे अन्यथा-- 
शनादन्यथा वैपरीत्येन यथोक्त- | उप्त इृश्टिसि अन्य प्रकार अर्थात्‌ 


मेव वा सम्यङ न बिदुस्तेऽन्य- | श के विपरीत जानते हैं अथवा 
~ „` ~ । इमरीवो सम्यक्‌ प्रकारसे नहीं जानते 
राजानां भवन्त । अत्यः परा है 


~ , वे अन्यराद होते हैं | अन्य अयात्‌ 
राजा खामी येपां तेऽन्यराजा- | पर है राजा खामी जिनका उन्हें 
नस्ते किश्व श्वग्यलोक्राः क्षययो |: अन्यताट्‌, कहते हैँ । इसके सिवा 
लको येषां ते क्ष्य्यलाका ; । | वे क्ष्यटोक--जिनका लोक क्षथ्य 
^ £ (~ है ऐसे वे क्षथ्यलोक होते है, क्योंकि 
भदव्यनार ९ | भेदटष्टि अल्पत्रिषयक है । और जो 
अल्पं च तन्मत्यमित्यवोचाम | | अल्प है वह म्यं है-- ऐसा हम 
तसाये दैतदर्विनस्ते क्षय्यरोकाः | पहले कह चुके हैं | अतः जो 
खदशनानुरूपेणेव. भवन्त्यत हेतदर्शा हैं वे अपनी इष्टिके अनुरूप 
हि ही क्षम्यलोक होते हैं अतः उनकी 
प्व दें सवे लोकेवकाम- | रण लोक सवषछाति नह 
चारो भवति ॥ २॥ होती ॥ २ ॥ 
कक 
इतिरछान्दोम्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
पश्चविशखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥२५॥ 





फू विश खण्ड 
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इस प्रकार जाननेवालेके लिये फलका उपदेश 


तस्य हं वा एत्येवं परयत एवं मन्वानस्येवं 
विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः स्मर 
आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत 
आविभीवतिरोभावावात्मतोऽन्नमात्मतो बलमात्मतो 
विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मतधित्तमात्मतः संकल्प 
आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्रा 
आत्मतः कमौण्यात्मत एवेद्‌<सवेमिति ॥ १ ॥ 








उस इस प्रकार देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले ओर इस 
प्रकार जाननेवाले इस विद्रानके लिये आत्मासे प्राण, आत्मासे आशा, 
आत्मासे स्मरति, आत्मासे आकाश, आत्मासे तेज, आत्मासे जल, 
आत्मासे आविभाव और तिरोमाव, आत्मासे अनन, आत्मासे बल, आत्मासे 
विज्ञान, आत्मासे ध्यान, आत्मासे चित्त, आत्मासे संकल्प, आलासे 
मन, आत्मासे वाक्‌; आत्मासे नाम, आत्मासे मन्त्र, आत्मासे कर्म और 
आत्मासे ही यह सब हो जाता है ॥ १ ॥ 


त्ख ह वा एतस्येत्यादि| “तस्य ह वा एतस्यः इत्यादिका 
यह॒तात्पयं है कि खाराज्यको प्राप्त 
हुए इस प्रकृत विद्यानके लिये सतका 
इत्यथैः । प्राषसदात्मविज्ञाना- | भाखरूपसे ज्ञान होनेके पूर्व 

प्राणसे लेकर नामपर्यन्त पदाथेकि 
रलञात्मनोऽन्यसात्सतः प्राणादे- । उत्पत्ति और प्रस्य खात्मासे भिन्न 


खाराज्यं भ्रास॒ख प्रकृतस्य विदुष 


| 
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नामान्तस्योत्पत्तिप्रर्यावभूताम्‌ । | सदसे होते थे | किंतु अब सतका 
सदात्मविज्ञाने तु सतीदानीं | आत्मत्न ज्ञात होनेपर वे अपने 
खात्मत एव संवर्तो तथा सर्चो- | आत्माप्ते ही हो गये | इसी प्रकार 
ऽप्यत्यो व्यवहार आत्मत एच | विद्यानका ओर भी सब व्यवहार 


विदुषः ॥ १ ॥ आत्मासे ही होने लगता है ॥ १ ॥ 
"व~ 
किश्च- | तथा-- 


तदेष शोको न परयो मृत्युं परयति न रोगं नोत 
¦खताशसवे९ ह पश्यः परयति सवेमासोति सर्बश इति । 
स एकधा मवति त्रिधा मवति पञ्चधा सप्तधा नवधा चेव 
पुनरचेकादराः स्मरतः रातं च दश चैकश्च सहस्राणि च 
विश्शतिराहारशुद्धो सच्वशुद्िः सच््वशुद्धौ ध्रुवा स्पतिः 
स्पतिरम्मे सर्वग्रन्थीनां विपरमोक्षस्तस्मे स्दितकषायाय 
तमसरपार दरयति भगवान्सनत्कुमारस्तध्स्कन्द्‌ं इत्या- 


चक्षते तश्स्कन्द्‌ इत्याचक्षते ॥ २ ॥ 

इस विषयमे यह मन्त्र है- विद्वान्‌ न तो मृत्युकी देखता है; न 
रोगको और न दुःखत्वको ही । वह विद्वान्‌ सवको [ आत्मरूप ही ] 
देखता है, अतः सबको प्राप्त हो जाता है| वह एक होता है; फिर 
वहीं तीन, पोच, सात और नौ रूप हो जाता है । फिर वही ग्यारह 
कहा गया है तथा वही सौ, दश, एक सहल और बीस भी होता है । 
आहारशुद्धि ८ विपयोपलब्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि ) होनेपर अन्तः- 
करणकी शद्वि होती है; अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चल स्मृति 
होती है तथा स्मृतिकी ग्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण ग्रन्थियोंकी निदृत्ति हो 
जाती है | [इस प्रकार ] जिनकी वासनाएँ क्षीण हो गयी थीं उन 
/ ज्ञाग्टडजी + को भगवान सनत्कमारने अङ्ञानान्धकारक्रा पार दिखलाया | 
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स्वं शास्राथमशेषत उक्त्वा- 
व्यायिकासुपसंहरति श्रुतिः-तस्मे 
मृदितकषायाय वाक्षोदिरिव 
कषायो रागद्धेपादिदोषः सन्वख 
रक्नारूपत्वात्स  ज्ञानवेराग्या- 
भ्यासरूपक्षा रेण क्षालितो 
मृदितो विनाशितों यय्थ नारदस्य 
तस्मे योग्याय मृदितकषायाय 
तमसो5विद्यालश्षणात्पारं परमाथे- 
तत्व द्यति द्दितवानित्यथेः । 
कोऽसौ १ मगवान--“उत्पत्ति 
प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो 
भगवानिति" ( विष्णुपु० & | 
५।७८ ) एवंधर्मा सनत्‌- 
कुमारः तमेव सनत्कुमारं देव 
स्कन्द इत्याचक्षते कथयन्ति 
तद्विदः । हिवेचनमध्यायपरि- 
समाप्त्यथेम्‌ ॥ २॥ 








ग़ात्रके सम्पूणं अभिग्रायको 
सम्यक्‌ प्रकारसे कहकर श्रुति 
आख्यायिकाका उपहार . करती 
है--उस मृदितकषायको-ृक्षादि- 
से सम्बन्ध रखनेवाले कषायवे 
समान रण्द्वेषादि दोष अन्तः 
करणके रञ्जक. होनेके कारण 
कषाय हैं | ज्ञान; वैराग्य और 
अम्यासरूप क्षारसे जिन नारदजीके 
उस कंषायका क्षाख्न-मर्दन अर्थात्‌ 
विनाश कर दिया गया है उन. 
मृदितक्प्राय योग्य शिष्य नारदजीको 
अविद्याहप तमसे पार परमाथ. 
त्को दिखलाया | वह दिखाने 
वाला कौन था ए भगव्रान्‌---““जो 
भूतोंकी उत्पत्ति, प्रख्य, आय-ब्यय 
तथा बिदा-अविद्याको जानता है 
उसे “भगवान! कहना चाहिये, 
ऐसे धर्मोवाले सनत्कुमारजी | उन 
सनत्कुमारदेवकी ही विद्यान्‌ येग 
'स्कन्दः ऐसा कहते हैं | “तं॑ स्कन्द 
इत्याचक्षतेः इसकी द्विरुक्ति अध्याय- 
की समाप्ति सूचित करनेके लिये 
है॥२॥ | 


°>) -०१७-+५००-- 
इतिच्छन्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


पडविशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २६॥ 
| -*भ व्क 


इति श्रीगोविन्दमगवत्पूञ्यपादरिष्यस्य परमहं सपखिजकाचार्मस्य 
भ्रीराङ्करभगवतः कतो छन्दोग्योपनिषद्विवरणे 
सप्तमोऽध्यायः समाप्त: ॥ ७॥ 





अदस अध्याय 


हक 


पौण मी हीहन्‍ए)"गीहक-३००-०००००-००ममगाक ~~ ~~ 
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“- - ~€: - 
दृहर-प॒ण्डरोकर्मे ब्रद्मत्नी उपापना 


यद्यपि दिग्देशकालादिभेद- 
अष्टमप्रपाठका- शूल्यं ब्रह्म सत्‌, 
रभथोननन्‌ एकमेवाद्वितीय- 


मात्येवेदं सवेमिति पृष्ठसप्तमयो- 





रधिगतं तथापीह मन्दबुद्धीनां 
दिग्देशादि भेद्व 5 स्ल्ित्येव॑ 

भाविता बुद्धिनं शक्यते सहसा 
परमार्थविषया कतमित्यन- 
धिगसम्य च ब्रह्म न पुरुपा 
िद्धिरिति तदधिगमाय हृदय- 
पृण्डरीकदेश उपदेषटव्यः । 


यद्यपि सत्सम्यवप्रत्ययेक- 






विषयं निरणं चात्मतच्चं तथापि 


कन्न लेन न हे ननान्दा. 


ययपि छठ ओर सातवें अध्यायमे 
दिशा, देश ओर कालादि भेदसे 
रहित ब्रह्म (सत॒ एकमात्र अद्वितीय 
है? “भात्मा ही यह सब हैः--ऐसा 
जाना गया है, तथापि “यहाँ दिशा 
ओर देश आदि भेदयुक्त वस्तु है 
ही?--इस प्रकारकी भावनासे युक्त 
मन्दबुद्धि पुरुषोंकी बुद्धि सहसा 
परमा्थ॑सम्बन्धिनी नहीं की जा 
सकती ओर ब्रह्मको जाने बिना 
पुरुषारथंकी सिद्धि नहीं हो सकती, 
अतः उसका अनुभव होनेके लिये 
हृदयकमलरूप देशका ऽपदेदा करना 
आवश्यक है | - 


यदयपरि आतत सत्‌, एकमात्र 
सम्पक्‌ ज्ञानका विषय और निशुंण 
है, तो भी मन्दबुद्धि पुरुषोंको 
उसकी स्गुणता ही इ्ट है, इसलिये 
उसके सत्यसंकल्यादि गणोसे यक्त 
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स्सत्यकामादियुणवचं च॒ चक्त- 


व्यम्‌ | तथा यद्यपि ब्रह्मविदां 


रू्यादिविषयेभ्यः खयमेवोपरमो - 


भवति तथाप्यनेकजन्पविषय- 
सेवाभ्यास्जनिता विषयविषया 


तृष्णा न सहसा निवतयितु 
शक्यत इति ब्ह्मचयादिसाधन- 
विशेषो विधातन्यः | तथा यद्य- 
प्यात्सेकत्वविदां गन्तृगमनग- 
न्तव्याभावादविद्यादिशेषखिति- 
निमित्तक्षये गगनं इव विद्युदुद्धत 
इव वायुद॑ग्धेन्धन इवाधि; स्वात्म- 
न्येव निवृत्तिसथापि गन्वरग 
मनादिवासितबुद्धीनां हृदयदेश- 
गुणविशिष्टनह्मोपासकरानां मूं 
न्यया नाढ्या गतिवक्तव्येत्यष्टमः 
पाठके आरभ्यते । 

दिग्देशगणगतिपलदस्यं 





होनेका प्रतिपादन करना आवश्यक 
है | इसी प्रकार यथपि ब्रह्मोपासकों 
को स्री आदि. श्रिषयासे यं ही 
उपरति होती है तो भी अनेक 
जन्मोके विपयसेवनके अभ्याससे 
उत्पल हुई विपयसम्बन्धिनी तृष्णा 
सहसा निनृत्त नहीं की जा सकती, 
इसलिये ब्रह्मचयांदि साधनविरेषका 
विधान करना भी आवश्यक 
है, इसी तरह यद्यपि आत्माका 
एकत जाननेचालोंकी दृष्टिमे गमन 
करनेवाले, गमनक्रिया और गन्तव्य 
देशका अमाव हो जानेके कारण 
शरीरकी ख्ितिकी निमित्तभूत 
अविद्या आदिका क्षय हो जानेपर 
उनकी विद्युत, बढे हुए वायु और 
जिसका ईंधन जल गया है उस 
अग्निके आकाशमे लीन हो जानेके 
समान अपने आत्मामे ही निद्ृत्ति 


हो जाती है तो भी जिनकी बुद्धि 


गन्ता और गमनादिकी चासनासे 
युक्त है अपने, हृदयदेशस्थित गुण- 
विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करनेवाले 


उन पुरुषोंकी शिरोगत नाडीते होने- 
चाठी गतिका प्रतिपादन करना ` 
।आवश्यक है, इसीडिये 


अष्टम 
प्रपाठका आरम्भ किया जाता है | 
च्ि चठ ताता शपि च्म 
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) न्मा स्थित हों, 





शनेः परमार्थसदपि ग्राहयिष्या- | त्व परे-चीरे मं हदे परमायं सत्क 
भी ग्रहण करा दूँगी--ऐसा श्रुति 
मीति मन्यते श्रुतिः । मानती है | 


हरिः ॐ अथ यदिदमसिन्व्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं 
वेदम दहरोऽसिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं 
तद्वाव विजिन्ञासितन्यमिति ॥ १॥ 

अव इस ब्रह्मपुरके भीतर जो यह सूक्ष्म कमलाकार खान है इसमें 

जो सूक्ष्म आकाश है उसके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना 
चाहिये ओर उसीकी जिज्ञासा करनी चाहिये || १ ॥ 

अथानन्तरं थदिदं वक्ष्यमाणं । अथ-इसके पश्चात्‌ [ यह कहा 

जाता है कि] यह जो भागे 

दहरमस्पं पुण्डरीकं पुण्डरीक- | कहा जानेवाला दहर अर्यात्‌ छोट- 

ू _ | सा कमढ-सह्श गृह है-द्वार- 

सदयं वेदमेव वेरम द्वारपाङादि- | पालादिसे युक्त होनेके कारण जो 

गृहवे समान गृह है वह इस 

मच्ात्‌; अस्मिन्त्रह्मपुरे ब्रह्मणः | ब्रहमपुरमे-त्रह्म यानी परमात्माके 

हि पुरमें; जैसा कि राजाका अनेकों 

परख परं राज्ञोश्नेक्प्रकृतिमद्यथा | प्रजाति युक्त पुर होता है उसी 

* त्ये (~ हि प्रकार यह ( शरीर ) भी [ आत्मारूप | 

पुरं तथेदमनेकेन्द्रियमनोबुद्धि- | अपने खामीका अर्थ द कला 

( 6 _ ~^ 9 ~> | अनेकों इन्द्रियों तथा मन और बुद्धि- 

[भिः खाम्यथंक्राराभउुक्तामात से युक्त पुर है, अतः यह ब्रह्मपुर है । 


| परे च वैऽम्‌ राज्ञो | जिस प्रकार पुरमें राजाका भवन 
बहुर्‌ । पर ञो होता है उसी प्रकार उत्त बह्मपुररूप 


था तथा तस्मिन त्रह्मपुरे शरीरे | शरीरम एक सूक्ष्म गृह भयात्‌ 
यथा तवा उम ब्रह्मवी उपलब्धिका अधिष्ठान है, 


दहरं वेश्म ब्रह्मण उपलब्ध्यधि- जिस प्रकार कि शालप्रामशिला 
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छानमित्यथंः, यथा विष्णोः 
शालग्रामः | 
* अस्मिन्‌ हि खविकारशज् 





देहे नामरूपव्याकरणाय प्रविष्ट 
सदाख्यं व्रह्म जीवेनात्मनेत्यु- 
क्तम्‌ | तस्मादस्मिन्हुदयपुण्डरीके 
वेश्मन्युपसंहतकरणेबाह्यविपय- 

विरक्तैर्विशेपतो 


साधनाभ्यां युक्तेवेक्ष्ममाणगुण- 


ब्रह्मचयसत्य- 


वद्धयायमानेतरेह्योपरुभ्यत इति 


धे 
प्रकरणाथंः । 
दहरोऽव्पतरोऽस्मिन्दहरे 





वेऽमनि वेऽमनोऽस्पत्वात्तदन्त- 
चंतिनोऽर्पतरतवं पेश्मनोऽन्तरा- 
काश आकाञ्चाख्यं ब्रह्म | 
आकाशो ये नामेति हि वक्ष्यति । 
आकाश ईवाशरीरत्वारछषमत्व- 


0 .. ~ का 
सबगतत्वसामान्याचज्च | तास्मन्ना- 


विष्णुकी उपलब्बिकी अधिष्ठान 
होती है--ऐसा इसका तात्पयं है | 


इस अपने विकारभूत कार्य--- 
देहमें सत्संज्ञक्र ब्रह्म नाम-रूपकी 
अमिश्यक्ति करनेके लिये जीवात्म- 
भावसे अनुप्रविष्ट ` है-- यह कहा 
जा चुका है । इसीसे' जिन्होंने इस 
हृदयकमलरूप भवनमे अपने इन्द्रिय- 
वगेका उपसंहार कर दिया है उन 
बाह्य विषयांसे विरक्त; विदोषतः 
ब्रह्मचयं एवं सत्यरूप साधनेति 
सम्पन्न तथा आगे बतलाये जानेवाले 
गुणोंसे युक्त पुरुषोद्वारा चिन्तन 
किये जनेपर ब्रह्मी उपलब्धि 
होती हैे--ऐसा इस प्रकरणका 
तात्पय है | 


इस सुक्ष्म गृहमे दहर--- 
अत्यन्त सुक्ष्म अन्तराकाश यानी 
आकाशासंज्ञक ब्रह्म है । गृह सूक्ष्म 
होनेके कारण उसके अन्तबर्ती 
आकाशका सूक्ष्मतरत्व सिद्ध होता 
है । “आकाश ही नाम-रूपका 
निर्वाह करनेवाला है? ऐसा श्रुति 
कहेगी भी । आकाशके समान 
अशरीर होनेके कारण तथा सूक्मत्र 
और सवेगतत्रमे उससे समानता 
होनेके कारण [ उसे आकांश कहा 
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काशाख्ये यदन्तमंध्ये तदन्वेष्ट- | गया है] | उस आकाशसंज्ञक 
तत्तके भीतर जो वस्तु है, उसका 
अन्वेषण करना चाहिये, तथा उसी- 
की विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 
चाहिये, अर्थात्‌ गुरुके आश्रय तथा 
पायेरन्विष्य च साक्षात्करणीय- | श्रवणादि उपायेसे अन्वेषण करके 
उसका साक्षात्कार करना चाहिये-- 
मित्यथ | १ ॥ ऐसा इसका तातव्यं है ॥ १7 





व्यम्‌ | तद्वाव तदेव च विशेषेण 


जिज्ञासितव्यं गुवा्रयश्रवणाघ्ु- 








तं चेढ्युय दिद्मस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम 
दहरोऽसिन्नन्तराकाराः कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं 
यद्वाव विजिज्ञासितन्यमिति स ब्रूयात्‌ ॥ २ ॥ 


उस (गुरु ) से यदि [ शिप्यगण ] कहे कि इस त्रहमपुरमे जो 
सूक्ष्म कमलाकार गृह है उसमें जो अन्तराकाश है उसके भीतर क्या 
वस्तु है जिसका अन्वेषण करना चाहिये अथवा जिसकी जिज्ञासा करनी 
चाहिये १--तो [ इस प्रकार पूछनेत्राले शिष्योकि प्रति बह आचाय 
यां कहे ॥ २ ॥ 
तं चेदेवमुक्तवन्तमाचार्य यदि [| इस प्रकार कहनेवाले उस 
नयरनतेवासिनथोदयेय आचायंसे यदि शिष्यगण कहें 
१ \ कथम्‌ १ | अर्यात्‌ शङ्का करे, किस प्रकार 
दाङ्का करं --ईसं परिच्छिन ब्रह्म 
पुरम जो यह अन्तवर्ती कमलाकार 
ऽन्तदहरं पुण्डरीक वेश्म ततो- सुक्ष्म गृह हे उसके भीतर तो उससे 
भी सूक्ष्मतर आकाश है | प्रथम तो 
उस कमलाकार गृहमे ही क्या च्छु 
पुण्डरीक एव वेश्मनि तावत्किं । रह सकती है £ फिर उससे भी 





यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे परिच्छिन्ने 


ऽप्यन्त्रद्पतर एवाकाश। | 
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सात्‌ । कि ततोऽपतरे खे 
यद्धेदित्याहुः । दहरोऽस्मिन्नन्त- 


राकाश) कि तदत्र विद्यते न 


्रिश्चन विद्यत इत्यमिप्राथः ।' 
यदि नाम बदरमात्र फिमपि 
विद्यते कि तस्यान्वेषणेन भिजि 
शासनेन वा फल विजिज्ञासितु: 
स्यात्‌ अतो यत्त्रान्वेषटव्यं 
विजिज्ञासितव्यं वा न तेन 
प्रयोजन मितयुक्तवतः स आचार्यो 


नूयादिति श्रुतेवेचनम्‌ ॥ २॥ 


अल्पतर आकाशम जो हो ऐसी क्या 
वस्तु हयो सकती है 7--इस प्रकार 
यदि वे पूछें | अभिप्राय यह है कि 
इस हृदयपुण्डरीकके भीतर जो. 
आकाश है ब्रह सूक्ष्म है, उसमें 
क्या वस्तु हो सकती है ? अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं हो सकती | 

यदि बेरके समान कोई वस्तु हो 
भी तो उसकी खोज अथवा जिज्ञासा 
करनेसे जिज्लासुकी फल भी क्या 
होगा ? अतः वहाँ जो खोज करने 
योग्य अथवा जिज्ञासा करने योग्य 
वस्तु है उससे हमें कोई प्रयोजन 
नहीं है तो इस प्रकार कहनेवाले 
शिष्योंसे आचार्यकी इस प्रकार 
कहना चाहिये--यह श्रुतिका वाक्य 
है ॥ २॥ 


प 0 9 | 8 । - चली 


शृणुत, तत्रे यदुब्रथ पुण्ड- 
 रीकान्तः खखास्पत्ात्तत्खमस्प- 
तर खादिति, तदसत्‌ | न हि 
खं पुण्डरीकवेश्मगतं पुण्डरीका- 
द्र्पतरं मत्वावोच॑ द्हरोऽस्मि- 
अन्तराकाश इति | किन्तर्हि ? 
पुण्डरीकमस्पं तदलुविधायि 


सुनो, इस विषयमे तुम जो 
कहते हो कि हृदयपुण्डरीकान्तर्मत 
आकाश सूक्ष्म होनेके कारण उसका 
अन्तर्वर्ती ब्रहम और भी सूक्ष्म होगा, 
वह ठीक नहीं | मेने हृदयपुण्ड- 
रीकान्तगेत आकाशको हृदयकमलसे 
सूक्ष्तर मानकर यह नहीं कहा 
कि इसका अन्‍्तवर्ती आकाश सूक्ष्म 
है।तो क्या बात है !--हृदय- 
कमर सूक्ष्म है उसका अनुचतेन 
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तत्खमन्तःकरणं पृण्डरीकाकाश- 


[ न्ने १ कन्दे , | 94 


परिच्छिन्नं तस्मिन्विशुद्धे संहत- 
करणानां योगिनां खच्छ इबोदफे 
परतिषिम्धरूपमादसं इव च शुद्ध 
खच्छं विज्ञानज्योतिःखरूपाव- 
भासं तावन्मात्र त्रह्मोपलम्यत 


हति दररोषसिन्नन्तराकाश 


4०%, है, (ति 


इत्यवोचामान्त+करणोपाधिनिमि- 


तय्‌; लतस्तु-- 
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करनेवाख उसका अन्तवेतीं अन्तः- 
करण उस पुण्डरीकाकारसे परिच्छिन्न 
है | जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंका 
उपसंहार कर लिया है उन योगियोंको 
उस वबिशुद्ध अन्त.करणमें जखमे 
प्रतिनिम्के समानं तथा स्वच्छ 
दर्पणे रूपके समान विशुद्ध 
विज्ञानज्योति खरूपसे प्रतीत होने- 
बाला ब्रह्म उसीके बराबर उपलब्ध 
होता है| इसीसे अन्त करणरूप 
उपाधिके कारण हमने यह कहा था 
कि इसका अन्तवर्ता आकाश अन्तः- 
करणरूप उपाधिके कारण सूक्ष्म 
है; खयं तो -- 


यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो न्तहेद्य आकाश 


उभे अस्मिन्‍्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते उभावशिश्र 
वायुश्च सयोचन्द्रमसाबुभो विचुच्नक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति 
यञ्च नास्ति सर्वं तदसिन्समाहितमिति ॥ ३ ॥ 





जितना यह [ भौतिक ] आकाश है उतना ही ृदयान्तगेत 
आकाश है । युलोक और पथिव्ी--ये दोनों खोक सम्यक्‌ प्रकारसे इसके 
भीतर ही स्थित हैं | इसी प्रकार अग्नि और वायु--ये दोनों, सूर्य ओर 
चन्द्रमा--ये दोनों तथा विद्युत्‌ और नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ 
` इस लेकमें है और जो नहीं है वह सत्र सम्यक्‌ प्रकारसे इसीमें स्थित 
>! 2 । 
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यावान्वे प्रसिद्धः परिमाणतो- 


ऽयमाफासो भोतिकस्तावानेषो- 
ऽन्तहेदय आकाशो यसिननन्वे्टवयं 
विजिज्ञासितव्य॑ चावोचाम । 
नाप्याकाशतुल्यपरिमाणत्वममि 
प्रेत्य तावानिस्युच्यते | कि तर्हि १ 
बरह्मणोऽचुरूपसख टष्टान्तान्तर- 
सामावात्‌ । कथं पुननाका- 
शसममेव ब्रह्मेत्यवगम्यते । 
(येनावृतं खं च दिवं महीं 
च! ( महानारा० उ०१।३२) 
“तसाद्वा एतसदात्मन आकाश; 
सम्भूतः ।!! (तै०३० २।१। १) 
/“एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गाग्यौ- 
काश्च ः।)'( ब०उ०३।८।११ ) 
इत्यादिश्वुतिभ्यः । 

किश्चोमे अस्मिन्धावापरथिवी 
ब्रह्मकशचे चुद्ध्युपाधिविशिष्टे 
अन्तरेव समाहिते सम्यगाहिते 
खिंते । यथा वा अरा नाभाषिद्युक्त 
हि । तथोमावश्निथ वायश्चेत्यादि 





परिमाणमें जितना यह भोतिकं 
आकाश प्रसिद्ध है उतना ही 
यह हृदयान्तर्गत आकाश है, 
जिसके विषयमे कि हमने (अन्वेषण 
करना चाहिये तथा जिज्ञासा करनी 
चाहिये! ऐसा कहा था | [ यही 
नहीं | ब्रह्मको आकाशके समान 
परिमाणवाला मानकर भी ऐसा नहीं 
कहा जाता | तो फिर क्या बात 
है ?--ब्रह्मके अनुरूप कोई अन्य 
दृष्टान्त न होनेके कारण ऐसा 
कहा जाता है। [ प्रश्न ] किंतु 
ब्रह्म आकाशके समान ही नहीं है-- 
यह कैसे जाना जाता है ? [ उत्तर ] 
“जिसने आकाश, चुलेक और 
पृथिवीको आबवृत किया हुआ है?! 
“उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न 
हुआ?” “हे गार्गि | इस अक्षरमें ही 
आकाश स्थित है”? इत्यादि श्रुतियोसे 
यह बात सिद्ध होती है | 


यही नहीं, इस बुद्धधुपाधि- 
विशिष्ट  ब्रह्माकाशके भीतर ही 
बुलोक और प्रथिवी समाहित--- 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं; जिस 
प्रकार कि नामि अरे--ऐसा 
पहले कह ही चुके हैं । इसी प्रकार 
अग्नि और वाथ--ये दोनों श्री 


£ 
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समानम्‌ । यच्ाखात्मन आत्मी- | सित ह इत्यादि शेष वाक्यका 

तात्पयं भी इसीके समान है । इस 
यत्वेन देहषतोऽस्ि विद्यत इह | देहवान्‌ आत्माका आत््मीयरूपसे जो 
कुछ पदार्थ इस लोकमें है ओर जो 
कुछ ८आत्मीयरूपप्ते [ इस समय ] 
नहीं है, नष्ट हो गया है अथवा 
भविष्यमें नहीं होगा?--ऐसा कहा 


च्यते । न खत्यन्तमेबासत्‌, | जाता टै [ वह सब सम्यक्‌ प्रकार- 
से इसीमें स्थित है ] | यहाँ अत्यन्त 


तस्य हधाकाशे समाधानालुपपत्ते; | असत्‌ वस्तुसे अमिप्राय नहीं है, 
क्योंकि उसकी तो हृदयाकाशमें 


॥ ३ ॥ स्थिति होनी ही सम्भव नहीं है ॥ ३ || 
तं चेदवबयरस्मिश्व्चेदिदं ब्रह्मपुरे सबेश्समाहितर 
सवोणि च भूतानि सर्वे च कामा यदेतज्जरा वाप्नोति 
प्रध्वश्सते वा कि ततोऽतिशिष्यत इति ॥ ४ ॥ 
उस आचार्यसे यदि रिष्यगण कहे कि यदि इस ब्रह्मपुरमें यह सब 
समाहित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ भी सम्यक्‌ प्रकारसे 


स्थित हैं तो जिस समय यह दृद्धावस्थाको प्राप्त होता अथवा नष्ट हो 
जाता है उस समय क्या शेप रह जाता है १ ॥ 9 ॥ 


लोके, तथा यच्चात्मीयत्वेन न 


विधते नष्ट सनिष्यच नास्तीत्यु- 





त॑ चेदेवशुक्तवन्तं न्युः पुनर- | विंतु यदि इस प्रकार कहने- 
वाले उस आचायसे शिष्यगण कहें 

न्तेवासिनोऽस्िस्चेधथोक्ते चेवदि | कि यदि इस अक्पुरमें अथात्‌ तरह 
पुरोपलक्षित अन्तराकारामे यह सब 

न 7 नाना | सम्यक पकारसे स्थित है तथा 
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इत्यथं! । इदं सर्वे समाहितं | सम्पूणं भूत और समस्त कामना 


सवोणि च भूतानि सर्वे च 
कामाः | 
कथमाचार्यणानुक्ता। कामा 


अन्तेवासिभिरुच्यन्ते ९ 


नेप दोपः; यचास्येहास्ति 
यच्च नास्तीत्युक्ता एव द्याचार्येण 
कामाः । अपि च सर्वशब्देन 
चोक्ता एव कामाः । यदा 
यसिन्कार एतच्छरीरं ब्रह्मपराख्य॑ 
जरावरीपरितादिरुश्रणा वयो- 
हानिवाप्नोति शखादिना वा 
वणं प्रध्यंसते विस॑ंसते विनश्यति 
कि ततोऽन्यदतिशिष्यते। 
घटा श्रितक्षीरद्धिस्नेहादिवद्‌- 


धटनाशे देहनाशे5पि देहाश्रय- 
मत्तरोत्तरं पू्वपूवनाशान्नव्यती- 





भी खित हैं [ तो जिस समय यह 
वृद्ध होता या नष्ट हो जाता है उस 
समय क्या-क्या रहता है ? ] 

झ़्ठा-आचायने जिनका निरू- 
पण नहीं किया उन कामनाओंको 
शिष्यगण क्यां [ ब्रह्मपुरमें स्थित ] 
बतलाते हैं : 

प्तमाधान-यह दोप नहीं है; 
“इस लोकम जो कुछ इसका है और 
जो कुछ नहीं है? इस प्रकार 
आचायेने कामनाओके विषयमें कहा 
ही है | इसके सित्रा “सत्र शब्दसे 
भी कामनाओंका कथन हो ही 
जाता है | जब---जिस समय इस 
ब्रह्मपुरसंज्ञक शरीरको झुरियाँ पड़ 
जाने और केशके पक जाने आदि 
रूपसे दद्धावस्था अपनाती है अथवा 
उसकी आयुका क्षय प्राप्त होता है 
अथवा वह शबत्रादिसे काटा जाकर 
ध्वंस--विस्तंसन यानी नाशको प्राप्त 
हो जाता है तो उससे भिन्न और 
क्था शोष रहता है ! 


अभिप्राय यह है कि धटकीं 
नाश होनेपर घटस्थित दुग्ध; ददी 
ओर घृतादिके नारके समान देहका 
नादा होनेपर भी देहके आश्रित 
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त्यमिभ्रायः । एवं प्राप्ते नाशे कि उत्तरोत्तर कार्य पूर्न-पूर्व कारणका 

नाश होनेके कारण नष्ट हो जाते 

हैं । इस प्रकार नाश होनेपर 
¢ = 

तिष्टति न किश्वनावतिष्ठत | उपदय्त नाशसे मिन ओर क्या रह 

जाता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 


ततोष्न्यचथोक्तादतिशिष्यते5च- 


इत्यमिप्राध। | ४॥ रहता--ऐसा इसका तात्पय है ॥४॥ 
~ # कन = ~ 
एवमन्तेवासिभिधोदितः- | शिष्योद्दार इस प्रकार प्रन 
किये जनेपर-- 


स ब्रूयान्नास्य जरयेतजीर्यति न वधेनास्य हन्यत 
एतत्सत्यं वह्यपुरभस्िन्कामाः समाहिता एष आत्मापह- 
तपाप्मा विजरो विमृत्युविंशोको विजिघत्सोऽपिपासः 
सत्यकामः सत्यसंकस्पा यथा होबेह प्रजा अन्वाविशन्ति 
यथाचुरासनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति थं जनपद यं 
क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ५ ॥ 





उसे कहना चाहिये “इस ८ देह ) की जरावस्थासे यह 
( आकाशाख्य ब्रह्म › जीण नहीं होता | इसके वधसे उसका नाश 
नहीं होता | यह ब्ह्मपुर सत्य है; इसमें [ सम्पूणं | कामनाएँ सम्यक्‌ 
प्रकासे स्थित हैं; यह आत्मा है, धर्माधमंसे शून्य है तथा जराहीनः 
मृत्युहीन, शोकरहित, भोजनेच्छारहित, पिपासाशूल्य, सत्यकाम और 
सत्यसंकल्प है; जिस प्रकार इस छोकमें प्रजा राजाकी आज्ञाका अनुवतंन 
करती है तो वह जिस-जिस सन्रिहित वस्तुकी कामना करती है तथा 
जिस-जिस देश या भूमागकी इच्छा करती है उसी-उसीके आश्रित 
जीवन शरण करती' हैं? ]} ५ ` ` ~ ~ ` - 
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स आचार्यो ब्यात्तन्मतिमप- 
नयन्‌ | कथम्‌ १ अख देह 
जरयेत्थोक्तमन्तराफाशाख्यं 
ब्रह्म यसिन्‌ सपं समाहितं न 
जीयंति देदयन्न 


इत्यथ; । न चाख वधेन शखा- 


"५ ¢ 


वक्रयत्‌ 


दिषातेनेतद्वन्यते यथाकाशमः 
कि ततोऽपि सहक्ष्मतस्मशब्दम- 
स्पर्श ब्रह्म देहेन्द्रियादिदोपेन 
स्पृश्यत इत्यर्थः| 

कथं देहेन्द्रियादिदोषैनं स्पृ- 
इयत इत्येतसिनवसरे वक्तव्यं 


प्राप॑ तठपकृतव्यासड़ो मा 
भूदिति नोच्यते । इन्द्रविरोचना- 


ख्यायिकायाशुपरिशदक्ष्यामो 
युक्तितः । 
एतत्सत्यमवितथं ब्रह्मपुरं 


गहेष.ृद- ब्रह्मैव पुरं ब्रह्मपुरं 
पस्य, 


उस आचायैको उनकी [ श॒न्य- 
विपरयिणी ) बुद्धिकी निच्ृत्ति करते 
हुए इस प्रकार कहना चाहिये | 
किस प्रकार कहना चाहिये १-- 
इस देहकी जरावक्थासे यह' 
उपयुक्त अन्तराकारासंज्ञक ब्रहम, 
जिसमें कि सब कुछ स्थित है 
जीण नहीं होता, भर्थाव्‌ देहके 
समान उसका विकार नहीं होता; 
और न इसके वध अर्थात्‌ 
शत्रादिके प्रहासे यह नष्ट ही 
होता है, जेषे कि [ शज्ञादिके 
आघातसे ] आकाशका नारा नहीं 
होता; फिर उससे भी सूक्ष्मतर 
अशाब्द एवं अस्परा ब्रह्मका देह 
एवं इन्द्रियादिके दोषसे स्परो नहीं 
होता---इस विषयमे तो कहना ही 
क्या है ? यह इसका तात्पर्य है। 


देह एवं इन्द्रियादिके दोषोसे 
्रह्मका स्पशे क्यों नहीं होता ? 
इस बातका उल्लेख करना इस 
अवसरपर आवश्यक है; परंतु 
असज्ञका विच्छेद न हो, इसलिये 
यहाँ नहीं कहा जाता । भागे 
इन्द्र-विरोचनकी आख्यायिकामें इसका 
युक्तिपूवेक वर्णन करेंगे '। 


यह ब्रह्मपुर सत्य---अवितथ है । 
ब्रह्म ही पुर [ अथात्‌ ब्रह्मरूय पुरका 


शरीराख्यं तु ब्रह्म- | नाम ] ब्रह्मपुर है ।: किंतु यह 
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पुरं बरह्मोपरक्षणाथेत्वात्‌ । तच्च- 
दतमेव, “वाचारम्भणं विक्रार 
नामधेयम्‌" ( छा० उ० ६ । 
१।४ ) इति श्रुतेः । तदि- 
कारेऽनृतेऽपि देहश॒ङ्ग ब्रह्मोपल- 
भ्यत इति ब्रह्मपुरमित्युक्त व्याव- 
हारिकम्‌ । सत्यं तु ब्रह्मपुरमे- 
तदेव व्रह्म; सवेन्यवहारास्पद- 
त्वात्‌ । अतोऽसिन्पुण्डरीकोप- 
लिते ऋह्मपुरे सर्वे कामा ये 


बहिमवद्धिः प्रार्थ्यन्ते तेऽसिन्नेव 





सात्मनि समाहिताः । अतस्त- 


सप्राप्त्युपायमेवादुतिष्ठत वाह्म- 


विषयत्ष्णां त्यजतेत्यमिप्रायः । 


एप आत्मा भवतां खरूपम्‌ । 
आत्मनो श्रृणुत त्ख लक्षु- 
सक्षणम्‌ णम्‌ । अपहतपाप्मा 
अपहतः पाप्मा धमाधमो- 
ख्यो यस्य सोऽयमपहतपाप्मा । 


तथा विजरो विगतजरो षिमृ- 


त्यु) 


शरीरसज्ञक ब्रह्मपुर ब्रह्मके उपलक्षण- 
के लिये होनेके कारण [ ब्रह्मपुर 
कहा जाता ] है | ओर वह तो 
मिथ्या ही है, क्योंकि “बाणीके 
आश्रित विक्रार नाममात्र है? ऐसी 
श्रुति है | ब्रह्मका विकार और 
मिध्या होनेपर भी इस देहरूप 
अड्डुर---कार्यमे ब्रह्मकी उपलब्धि 
होती है, इसलिये इसे व्यावहारिक 
ब्रह्मपुर कहा गया है | वास्तविक 
ब्रह्मपुर तो यह ब्रह्म ही है, क्योकि 
यह सम्पूणं व्यवहारका आश्रय है | 
अतः इस हृदयपुण्डरीकोपलक्षित 
ब्रह्मपुरमें सम्पृण कामनाएँ, जिन्हें 
कि आप बाहर पाना चाहते हैं 
वे सव-की-सन्न इस अपने आत्मामे 
ही लित है. | इसलिये आपको 
उसकी आ्राप्तेकि उपायंका हीं 
अनुष्ठान करना चाहिये ओर धाह्म 
विषयोकी तृथष्णाका परित्याग कर 
देना चाहिये--ऐसा इसका 
तात्पय है | 


यह आत्मा आपका खरूप है । 
आप उसका लक्षण सुनिये। 
अपहतपाप्मा-- जिसका धर्माधभ- 
संज्ञक पाप अपहत--नष्ट हो गया 
है वह यह ब्रह्म अपहतपाप्मा है | 
इसी प्रकार विजर---जिसकी जरा- 
वस्था वीत गयी है और भृद्युहीन है | 
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तदुक्तं पूषेमेव -न वधेनास्य 


हन्यत इति किमथ पुनरुच्यते ! 


यद्यपि देहसम्बन्धिभ्यां जरा- 
मृत्युभ्यां न सम्बध्यते ! अन्य- 
थापि सम्बन्धस्ताम्यां स्थादि- 
त्याशड्भानिवृत्यथम्‌ । 

विशोफो विगतशोकः । 
शोको नामेष्टादिवियोगनिमित्तो 
मानस; सन्तापः । विजिघत्सो 
विगतारनेच्छ;ः । अपिपासो- 
उपानेच्छ; । 

नन्‍्वृप्हतपाप्मत्वेन जरादयः 
शोकान्ताः प्रतिषिद्धा एवं 
भव्रन्ति । कारणप्रतिषेधात्‌ । 
धर्मांधमंकार्या हि. त इति । 
जरादिग्रतिपेधेन वा धर्माधर्मयोः 
फायामावे- विद्यमानयोरप्यसत्स- 
मूलमिति पथकपरतिपेधोऽनथकः 


|), + 






ऋग्मिय कोषः >> हि 


शङ्का--“इस (शरीर) के नाशसे 
उसका नाश नहीं होता यहं 
वात तो पहले ही कही जा चुकी है, 
फिर इसे पुनः क्यों कहा जाता है ! 


समाधान--यथपि देह-सम्बन्धी 
जरा-मृत्युसे उसका सम्बन्ध नहीं 
होता तो भी अन्य प्रकारसे तो 
उनके साथ उसका सम्बन्ध हो ही 
सकता है--इस आशाङ्काकी 
निवृत्तिके लिये ऐसा किया गया है | 

बह विशोक---शोकरहित-- 
इशादिका वियोग होनेके कारण 
जो मानसिक संताप होता है उसे 
शोक कहते हैं, विजिघत्स-- 
भोजनेच्छासे रहित और अपिपास- 
पीनेकी इच्छासे.रहित है | 


शङ्का-किंतु अपहतपाप्मत्वके 
दारा तो जरासे लेकर रोकपयन्त 
सभी विशेषण प्रतिषिद्ध हो जाते हैं, 


क्योंकि उनके कारणका प्रतिषेध हो 


जाता है, कारण वे सव॒ धर्माधर्मके 
ही कार्यः हैं; अथवा जरादिके 
प्रतिषेधसे धर्माधर्मका कोई कायं न 
रहनेके कारण, विद्यमान रहते हुए 


सी, उनका असत्समल् सिद्ध होता 
. है | इसल्यि इन दोनोंका प्रथक्‌ 
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सत्यमेव॑ तथापि धमंकार्या- 
जरादि-प्रतिषेष- न न्द्व्य तिरकेण 
सायतन खाभाविकानन्दो 
यथेश्वरे “विज्ञानमानन्दं जह्य" 
( चू० उ० ३ ९। २८ ) इति 
धुतेः । तथाधमेक्रायेजरादिव्य- 
तिरेकेणापि जरादिदुःखस्वरूपं 
स्वाभाविकं यादित्याशइचते । 
अतो युक्तस्तन्निवत्तये जरादीनां 
धमोधमोम्यां पृथक्प्रतिषेष। । 
जरादिग्रहणं सबेदुःखोपटक्षणा- 
थेम्‌ । पापनिमित्तानां तु 
दुःखानामानन्त्यास्स्येक च 
तत्प्तिपेधस्याशक्यत्वात्सवेदुःख- 
प्रतिषेधार्थं युक्तमेवापहतपाप्मत- 
वचनम्‌ । 


सत्या अवितथा; कामा यख 
सोऽयं सत्यकामः । वितथा हि 
संसारिणां कामाः । इश्वरख 
तद्विपरीताः । तथा कामहेतवः 
संकर्षा अपिं सत्या यख स 
सस्यघंकद्पः | सकटपाः कामाथ 


= ~ 9. ] 











समाधान-ठीक है, ऐसा ही 
होता; किंतु जिस प्रकार इख़रमे 
धमके कार्यभूत आनन्दसे भिन 
८'्रह्म चिन्ञानखरूप और आनन्दमय 
है” इस श्वुतिके अनुसार खामाविक 
अनन्द है इसी प्रकार अधमके 
कायेरूप जरादिसे मित्र खाभाविक 
जरादि दुःखका होना भी सम्म 
है- एेसी आराङ्का हो सकती है | 
इसलिये उसकी निवृत्तिके छिये 
धर्माधमंसे जरादिका पथक्‌ प्रतिषेध 
करना उचित ही है । जरादिका 
ग्रहण सम्पूणं दुःखीके उपलक्षणके 
लिये है । पापनिमित्तक दुःखोकी 
अनन्तता होनेके कारण ओर उनमेंसे 
प्रत्येकका प्रतिषेध करना असम्भव 
होनेसे सम्पूर्ण दुःखोंका प्रतिषेध 
करनेके लिये उसके अपहतपाप्मलका 
प्रतिपादन करना उचित ही है | 


जिसकी कामनाएँ सत्य... 
अमिध्या हैं उसे सत्यकाम कहते 
है | असत्य तो संसारियोंकी ही 
कामनाएँ हुआ करती हैं, ईरकी 
कामनाएँ तो उससे विपरीत होती 
है इसी प्रकार जिसके कामके 
हेतुमूत संकल्प भी सत्य हैं वह 
५7 सत्यमंकल्प है । देवचरवे 
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चित्रगुवत्‌ । न खतो नेति 
नेतीद्युक्तत्वात्‌ । यथोक्तलक्षण 


एवात्मा चिज्ञेयो गुरुभ्यः शाद्- 


तथात्मसंवेद्रतथा च स्वाराज्य- 


कामे; । 

न वेद्विज्ञायते को दोषः 
आत्मतत्वा- सादिति, शथृणु- 
शने दोषः तात्र दोषं रृप्ठा- 
न्तेन | यथा छोवेह लोके प्रजा 
अन्वाविशन्त्यचुव॒तेन्ते यथालु- 
शासन यथेह प्रजा अन्यं स्वामिनं 
मस्थमानाः सवख स्वामिनो यथा 
यथानुशासन तथा तथान्वावि- 
शन्ति । किम १ यं यमन्तं प्रत्यन्तं 
जनपदं क्षेत्रभागं चामिकामा 
अथिन्यो मवन्त्यात्मद्ुद्धययुरूपं 
तं तमेव च प्रत्यन्तादिञ्पजीव- 
न्तीति । एप द्टान्तोऽस्वात्‌- 
च््यदोषं प्रति पुण्यफरोपभोगे 
।॥ "५॥ 


संकल्प और कामना चित्रगुके 
समान उसको शुद्धसच्चरूप 
उपाधिके कारण हैं, खतः नहीं; 
क्योंकि 'नेति नेतिः ऐसा कहकर 
उनका प्रतिपेध किया गया है | 
श्ाराज्यकी इच्छावाले पुरुषोंको 
गुर और शाद्रारा उपयुक्त 
लक्षणोंवाले आत्माको ही खसंवेव- 
रूपसे जानना चाहिये । 

यदि कहो कि उसे न जानें 
तो भी क्या दोष है तो इसमें जो 
दोष है वह दृष्टन्तपूवैक सुनो । 
इस लोकमे जिस प्रकार प्रजा 
[ राजाके | अनुशासनके अनुसार 
रहती है-- इस ठोकमे जिस प्रकार 
अपनेसे भिन्न कोई अन्य खामी 
माननेवाडी प्रजा जैसी अपने 
खामीकी आज्ञा होती है उसी प्रकार 
भनुवतेन करती है; किसका 
अनुवर्तन करती है १{-- वह अपनी 
बुद्धिके अनुसार जिस-जिस प्रत्यन्त 
( वस्तुकी सनिधि ), देश अथवा 
क्षेत्रभमागकी कामना करती है उसी 
उसी प्रत्यन्तादिकी उपजीविनी होती 
है | यह दृष्टान्त पुण्यफलोपभोगमे 
अल्लातन्यदोषके प्रति है | ५॥ 


गा 9 । बन 
मरगी, अ क क कक लम कक 
# जिस प्रकार जितके यहाँ चित्र-वर्णवाली गौएँ है उसको चित्रा कहते 


&, उसी प्रकार | 


खण्ड १ | शाडुरभाष्याथ ८१९ 
॥ ~ 8 + = ~ = न्याईपिट १ न ५. प ५. व्यास क 
पण्यकमफरलोंका आनित्यत्व 
अथान्यो दृष्टान्तस्तत्कूयं। अब उस ( कर्मफल ) के क्षयके 


लिये 'तद्यथेत्यादिः श्रुतिसे दूसरा 
प्रति तद्यथेहेस्यादिः । दृ्टन्त दिया जाता है-- 


तयथेह कमजितो छोकः क्षीयत एवमेवामुत्र 
पुण्यजितो लोकः क्षीयते तद्य इहात्मानमनुविद्य बज- 
न्त्येताशश्च सत्यान्कामाश्स्तेषा९ संवेषु रकेष्वकामचारो 
भवत्यथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येताश्च सत्यान्‌ 
कामारस्तेषाशसवेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ६ ॥ 


जिस प्रकार यहाँ कमसे प्राप्त करिया हुआ खोक क्षीण हो जाता 
है उसी प्रकार परलोकमें पृण्योपार्जित छोक क्षीण हो जातादहै। जो 
खग इस छोकमें आत्माको ओर इन सत्य कामनाओंको बिना जने ही 
परलोकगामी होते हैं उनकी सम्पूर्ण योक्रे यथेच्छति नहीं होती और 
जो इस छोकमें आत्माको तथा सत्य कामनाओंकी जानकर [ परछोकमें ] 
जाते हैं उनकी समस्त लोकोंमें यथेच्छगति होती है ॥ ६ ॥ 


तत्तत्र यथेह कोके तासामेव | सो जिस प्रकार इस लोकमें अपने 

खाम्यनुशासनालुवर्दिनीनां प्रजा- खामीके अनुशासनका अलुवतंन 

_ । 7 ` | करनेवाटी उन अजाओंका सेवादि- 

नां सेवादिजितों लोकः पराधी- | करमते प्राप्त किया हुआ यह छोक, 

नोपभोगः ध्षीयतेउन्तवान्मवति । | जिसका उपभोग पराधीन है, क्षीण- 

अथेदानीं दा्टीन्तिकमुपसंहरति- | दा्धन्तका उपसंहर करती है--- 
एवमेवायुत्राभिोत्रादि पुण्यजितो 


उसी प्रकार परछोकमें अग्निहोत्रादि 
लोकः पराधीनोपभोग: क्षीयत मी, जिसका उपभोग पराधीन हे. 











पुण्यकम॑से प्राप्त किया हुआ छोक 
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क है 


एपाग्रांत विषय दशवात तथ 


इत्यादिना । 
तत्तत्रेहास्मिंट्लोके ज्ञानकर्मे- 
गोरधिकृता योग्याः सन्त 


आत्मानं यथोक्तलक्षणं शाख्रा- 
चार्योपदिष्टमननुविद्य यथोपदेश- 
मनु स्वसंवेधतामकृत्वा त्रजन्ति 
देहादसात्प्रयन्ति य एतांश 
यथोक्तान्सत्यान्पत्यसंकरपकाया- 
श्र स्वात्मखान्‌ कामाननसुविद्य 
व्रजन्ति तेषां सर्वेषु रोकेष्वका 
भचारोऽस्वतस्त्रता भवति । यथा 
राजातुशासनानुवतिनीनां प्रजा- 
नामित्यथंः । 

अथ येऽन्य इह लोक 
आत्मानं शास्राचार्योपदेशमनु- 
विद्य खात्मसपेद्यतामापाश् 
व्रनन्ति यथोक्तां सत्यान्कामां- 
स्तेषां सर्वेषु रोकेषु कामचारो 
भवति राज्ञ॒ इव साघंभौमस्येह 
रोके ॥ ६ ॥ 


इन ( अनात्मवेत्ताओं ) को ही प्राप्त 
होता है-.इस प्रकार श्रुति “तये 
इत्यादि वाव्यसे दोषका विषय 
दिखाती है | 

सो इस छोकमें ज्ञन और 
कमेके अधिकारी अर्थात्‌ योग्यता- 
सम्पन्न होकर जो लोग शात्र 
और आचार्यद्वारा उपदेश किये हुए 
उपयुक्त लक्षणवाल्ले आत्माको उनके 
उपदेशके अनुसार बिना जाने--- 
खात्मसनेचताकी बिना प्राप्त किये 
इस देहसे चले जाते हैं और जो 
इन उपयुक्त सत्य--पत्यसंकल्पकी 
कार्यभूत अपने अन्तःकरणमें स्थित 
सत्य कामनाओंकी बिना जाने चले 
जाते हैं उनकी सम्पूर्ण लेको 
अकामगति---अखतन्त्रता होती है | 
जिस प्रकार कि राजाकी आज्ञाका 
अनुचतंन करनेवाटी प्रजाओंकी 
परतन्त्रता रहती है | 

और जो दूसरे छोग इस लोकम 
शात्र और आचार्यक उपदेशके 
अनुसार आत्माको जानकर- 
खात्मसंबेयताको प्राप्त करके और 
उपयुक्त सत्य कामनाओंको जानकर 
परलोकमे जाते हैं उनकी इस छोक- 
मे सातेमीम राजाके समान सम्पूर्ण 
लोकोमें यथेच्छति होती है || ६ | 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यप्माघ्याये 
५ प्रथमलण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥१॥ ` 
09 ककः, ¬> + मे. पक. ^ क य १ 


दितीय खण्ड 








दहर-बरह्मकी उपासनाका फल 


कथं सर्वेपु लोकेषु कामचारो | उसकी सम्पूर्ण छोकोंमे किस 
__ , | प्रकार यथेच्छगति हो जाती है, यह 
यथोक्तलक्षणं॒हदि साश्षाल्क्ृत- | जानेवाले ब्रह्मचर्यादि साधनोसे 
सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अथात्‌ 
वान्वक्ष्यमाणत्रह्मचर्यादिसाधन- | ध्यानके द्वारा ] उपर्युक्त छक्षणोंवाले 
„ ___, आत्माका साक्षात्कार किया है तथा 
स्स्पन्‌ः सततव्याश्च 

च ` वत उसमें रहनेवाले सत्य कामको प्राप्त 

कामान्‌- किया है- 
स॒ यदि पितृखोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पित॒लोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ १॥ 
वह यदि पितृलेककी कामनावास- होता है तो उसके संकल्पसे 
ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते~है' [ अर्थात्‌ उसके आत्मसम्बन्धी हो 
जाते हैं, ] उस पिवृखोकसे सम्पन्न होकर वह महिमान्वित होता है ॥ १ ॥ 
स॒ त्यक्तदेहो यदि पिठलोक- | --हः यदि देह छोडनेपर, पितृ- 
, पितते जन लोकंकी कामनावाखा ` होता है-- 
कापः एतय जनायतार्हत एव पितर उत्पत्तिकर्ताओंकी कहते हैं, 
सुखहेत॒त्वेन भोग्यत्वाल्लोका | इखके हेतुरूपसे भोग्य होनेके 


, | कारण वे ही छोक कहे जाते हैं, 
उच्यन्ते तेषु कामो यख तै उनके प्रति जिसकी कमना होती 


पिठमिः सम्बन्धेच्छा यस | है अर्थात्‌ उन पिठगणके साथ 
भवति तय संकद्पमात्रादेव | सम्बन्ध करनेकी जिनकी इच्छा 
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पितरः समुत्तिष्ठन्त्थात्मसम्बन्धि- 
तामापद्यन्ते । विशुद्धसचतया 
सत्यसं करस्पत्वादीश्वरस्येव तेन 
पित्ररोकेन भोगेन सम्पन्नः सम्प- 
त्तिरिश्प्राप्तिस्तवा समरद्धो महीयते 
पूज्यते वधते वा महिमानमनु- 
भवति ॥ १ ॥ 


होती है उसके संकल्पमात्रसे ही 
पित्गण समुत्यित हो जाते हैं 
अर्थात्‌ आत्म-सम्बन्धित्वकी प्राप्त 
हो जाते है । शुद्धचित्त होनेसे ईश्वरके 
समान सत्यसंकल्प होनेके कारण 
वह उस पितृलेकके भोगसे सम्पन्न 
हो---सम्पत्ति इष्टप्रा्तिका नाम है-.. 
उससे समृद्ध हो वह महनीय पूजित 
होता अथवा इद्धिको प्राप्त होता है 
यानी महिमाका अनुभव करता है ॥१॥ 


पी क. ६००-- 


अथ यदि मातृखोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
मातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन मात॒रोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ २॥ 
ओर यदि वह मातृलोककी कामनाबास होता है तो उसके 


संकल्पसे ही माताएँ बहाँ उपस्थित हो जाती है) उस मातलछोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है || २ ॥ 


अथ यदि भ्रात्रटोककामो भवति संकल्पदेवास्य 





भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन आतृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ३ ॥ 


और यदि वह शभावृलोककी कामनावाल होता है तो उसके 
संकल्पसे ही श्रातृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं | उस शभाव्रलोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है || ३ ॥ 


अथ यदि खस॒लोककामों भवति संकस्पादेवास्य. 
सव मारः यणन्तिष्स्ति तेत ब्व्य त-न) ~), ^} 
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ओर यदि वह भगिनीछोककी कामनावास होता है तो उसके 
संकल्पसे ही बहनें वहाँ उपस्थित हो जाती है । उस भगिनीलेकसे 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है || 9 ॥ 





अथ यदि सखिलोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
सखायः समुत्ति्न्ति तेन सखिलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥५॥ 


ओर यदि वह सखाओके खोककी कामनावाल होता है तो उसके 
संकल्पसे दही सखालोग वहाँ उपस्थित हो जते है । उस सखाओंके 
लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है || ५॥ 


अथ यदि गन्धमाल्यखोककामो भवति संकस्पा- 
 देवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन 

सम्पन्नो महीयते ॥ ६॥ 
और यदि वह गन्धमाल्यखोककी कामनावाख होता है तो उसके 


संकल्पसे ही गन्धमाल्यादि वहो उपस्थित हो जाते हैं | उस गन्धमाल्य- 
लोकमे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 





अथ ययचन्नपानलोककामोी भवति संकल्पादेवाय्या- 
जाने समत्तिषठतस्तेनान्नपानटोकेन सम्पन्नो मीयते ॥७॥ 


ओर यदि वह अन्नपानसम्बन्धी छोककी कामनावाछा होता है तो 
उसके संकल्पसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। उस 
अन्नपान-लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 


अथ यदि गीतवादित्रल्ोककामो भवति संकल्पा- 
| देवास्य गीतवादित्रे समत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्ररोकेन 
सम्पन्नो महीयते ॥८॥ 
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और यदि वह गीतवाधसम्बन्धी ठोककी कामनावाला होता है तो 
उसके संकल्पसे ही गीत-वाच वर्ह प्राप्त हो जाते है| उस गीतंवाब- 
लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है॥ ८॥ 


अथ यदि स्लीलोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
ख्रियः सम॒त्तिष्टन्ति तेन ख्ीलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ९ ॥ 


ओर यदि वह ख्रीकोककी कामनावाल होता है तो उसके संकल्प- 
मात्रसे ही लियं उसके पास उपस्थित हो जाती हैं। उस खीलोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमान्वित होता है ॥ ९ ॥ 


समानमन्यत्‌ । मातरो जनयि- | शेष सव इसीके समान है। 
व्योड्तीवाः सुखहेतभूताः साम- | मावृगण अथात्‌ अतीत जन्म देने 
= हेतुभू ली माताएँ जो योग्यताके अनुसार 
थ्योत्। न हि दुःखहेतुभतासु | 
च्‌ ~ {~ ०९ सुखकी हेतुभूता हैं, क्योंकि दुःखकी 
्रामकरादिजन्मनिमित्तासु 


वियच्च यो हेतुभूत आमसूकरादि जन्मोकी 
पट पिशुदस चल यामन | कारणलखूपा माताओंके प्रति विशुद्ध 


इच्छा तत्सम्बन्धो वा युक्तः | चित्त योगीकी इच्छा अथवा उनसे 
२-९॥ सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है ॥ २-९॥ 





यं यमन्तमभिकामो मवति य॑ कामं कामयते 
सोऽस्य संकस्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सस्पन्नो महीयते ॥१०॥ 
वह जिस-जिस प्रदेशकी कामना करनेवाख होता है और जिस- 


जिस भोगकी इच्छा करता है वह सव उसके संकल्पसे ही उसको मत्त 
हो जाता है | उससे सम्पन्न होकर वह महिमाको ग्राम होता है॥ १5॥ 





खण्ड२ | 





शाइरभाष्याथे 
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यं यमन्त प्रदेशममिकामो 
भवति । थं च कामं कामयते 
यथोक्तव्यतिरेकेणापि सोऽयान्तः 
प्राप्तुमिष्टः कामश संकल्पादेव 
समुत्तिष्ठत्यय । तेनेच्छाविधात- 
तयामिग्रेताथग्राप्त्या च सम्पन्नो 


महीयत इत्युक्ताथेम । १० ॥ 


वह जिस-जिस अन्त यानी 
प्रदेशकी कामना करनेवालख होता 
है और उपर्युक्त भोगोंसे मिन्‍न जिस 
भोगकी इच्छा करता है वह इसका 
पानेके लिये अमिमत प्रदेश और भोग 
इसे संकल्पमान्नसे ग्राप्त हो जाता है | 
उससे अर्थात्‌ इच्छाके अविधात और 
अभिमत पदार्थकी प्राप्तिसे सम्पन्न हो 
वह महिमाको प्राप्त होता है---इस 
प्रकार यह अर्थं पहले कहा ही जा 
चुका है ॥ १०१ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये द्वितीयखण्ड- 


भ्यं 







४) 


सस्पुणेम्‌ ॥ २॥ 
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अत्तत्यसे आवत सत्यकी उपासना ओर नामाक्षरोपासना 
यथोक्तात्मध्यानसाधनानुष्ठान उपयुक्त आत्मध्यानरूप साधनके 
अनुष्ठानके प्रति साधकोंमें उत्साह 
पैदा करनेके लिये दया करनेवाली 
मनुक्रोशन्त्याहइ--कष्टमिंद॑ खल श्रुति कहती है--यह बड़े ही कष्टकी 
वतते यत्खात्मया। शक्यग्राप्या | बात है कि अपने आत्मामे ही स्थित 
अपि- और प्राप्त होने योग्य भी-- 


त इमे सत्याः कामा अनचृतापिधानास्तेषा९ सत्या- 
नाश्सतामनृतमपिधानं यो यो ह्यस्येतः प्रेति न तमिह 
¢ क 
दशनाय छमते ॥ १ ॥ 


वे ये सत्यकाम अनृताच्छादनयुक्त हैं | सत्य होनेपर भी अमृत 
(मिथ्या) उनका अपिधान (अच्छदन करनेवाख ) है, क्योंकि इस प्राणीका जो- 
जो [ सम्बन्धी ययोसे मरकर जाता हैं वह-बह उसे फिर देखनेके लिये 
नहीं मिलता | १ ॥ 
त हमे सत्याः कमा अनृता-। वे ये सत्यकाम अनृतापिधान 
( मिथ्यारूप आच्छादनवाले › हैं । 
अपने ही आश्रित रहनेवाटी उन 
याणामेव सतामनरतं बाह्यविषयेषु | आत्मखित कामनाओंका अवरत 
[ अपिधान है ]-- ल्ली, अन्न; भोजन 
स्यन्नभोजनाच्छादनादिषु तृष्णा | और वल्लादि वाह्य विषयोंमें जो तृष्णा 
है उसके कारण होनेवाला स्वेच्छाचार 
मिधथ्याज्ञानजनित होनेके कारण 
मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वादनृतमित्यु- | “अचत, कहा जाता है; उनके 


प्रति साधकानाघ्त्साहजननाथं- 





पिधानास्तेषामात्मयानां खाश्र- 


तन्निमित्तं च स्वेच्छाप्रचारत्वं 
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ब्दर ० 3 4 ०५ फ नस 25, । नव: नव फ्र नस = + १०१, 
च्यते । तन्निमित्तं सत्यानां | कारण सत्यकामनाओंकी प्राप्ति 
नहीं होती इसलिये वह अपिधानके 
समान अपिधान है [ वास्तविक 
पिधानम्‌ | अपिधान नहीं है ] | 
कथमनृतापिधाननिमित्त तेषा-। मिथ्या अपिधानके कारण उनकी 
प्राप्ति किस प्रकार नहीं होती, सो 
वतलाया जाता है; क्‍योंकि इस 
यस्मादस्य जन्तोः पुत्रो भराता | जीवक्रा जो-जो पुत्र, भाई अथवा 
वेट इतोऽस्माल्लोकात्परैति भ्रियते | इट इस छोकसे मरकर जाता है, 


^ + , अपने हृदयाकाशमें विद्यमान रहनेपर 
तिष्ट पुत्र आतर चा खहदया- | भौ उस इ, पुत्र अयता मरको 


कारो विद्यमानमपीह पुनदंशना- | वह इच्छा करनेपर भी इस जके 
येच्छन्नपि न लमते ॥ १ ॥ | फिर देखनेको नहीं पाता ॥ १ ॥ 


अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न 
खमते सब तदत्र गत्वा विन्दतेऽत्र ह्यस्येते सत्याः कामा 
अन्रतापिधानास्तयथापि हिरण्यनिधिं निहितमक्षे्रज्ञा 
उपयुपरि सञ्चरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सवोः प्रजा 
अहरहर्गच्छन्त्य एतं बद्यलोकं न विन्दन्त्ययृतेन हि 
मत्यूढाः ॥ २ ॥ । 


तथा उस छोकमें अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतके [ पुत्रादि ] 
को और जिन अन्य पदार्थोको यह इच्छा करते हुए भी प्राप्त नहीं करता 
उन सवको यह इस ८ हृदयाकाशस्थित ब्रह्म ) में जाकर प्राप्त कर लेता 
है; क्‍योंकि यहाँ इसके ये सत्यकाम अनृतसे ढके इए रहते हैं। इस 
विषयमे यह दृष्टान्त है- निस प्रकार प्ृथित्रीमं गड़े हुए सुवणेके खजानेको 


कामानामगप्राप्तिरित्पपिधानमिवा- 


मलाभ; ९ इत्युच्यते; यो यो हि 
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उस स्थानसे अनभिज्ञ पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते इए भी नहीं जानते इसी 
प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति ब्रह्मतोककी जाती हुई उसे नहीं पाती, 


क्योंकि यह अनृतके द्वारा हर खी गयीदहै॥२॥ 


अथ पुनर्ये चास विदुषो 
जन्तोर्जीवा जीवन्तीह पुत्रा 
भ्रात्रादयो वा ये च प्रेता मृता 
इष्टा; सम्बन्धिनो यच्चान्यदिह 
रोके षञ्चान्नपानादि रत्नादि वा 
वखिच्छन्न लगते तत्सवेमत्र 
हंदयाकाशाख्ये ब्रह्मणि गत्वा 
यथोक्तेन विधिना विन्दते लभते। 
अन्रास्मिन्हादोकाशे हि यस्माद- 
स्येते यथोक्ताः सत्याः कामा 
वतन्तेऽचतापिधानाः | 


कथमिव तदन्याय्यभिल्यु- 





च्यते । तत्तत्र यथा हिरण्यनिधि 
दिरण्यमेव पूनग्रहणाय निधात्‌- 
मिनिधीयत इति निधिस्तं हिरण्य- 
निधिं निदितं भूमेरधस्तान्निक्षि- 
पमकषे्रज्ञा निधिशासेनिधिपषेत्र- 


तथा इस विद्वान्‌ प्राणीको जो 
जीव---इस छोकमें जीवित पुत्र यो 
भ्राता आदि, अथवा जो प्रेत--- 
मरे हुए इृष्ट सम्बन्धी तथा इस लोकमें 
जो वल्ल एवं अन्न-पानादि और 
रत्नादि पदाथं इच्छा करनेपर भी 
नहीं मिलते उन सबको यह इस 
हृदयाकाशरूप ब्रहम पहुंचकर 
उपयुक्त विधिसे प्राप्त कर लेता है, 
क्योंकि यहो उसके इस हृदयाकारामें 
ये उपयुक्त सत्य काम मिध्यासे 
आच्छादित हुए वर्तमान रहते है । 


[ अपने आत्मभूत ब्रह्मे विद्यमान 
रहनेपर भी कामनाएँ यहाँ उपल्य्ध 
नहीं होतीं] यह असड्भत बात 
कैसे हो सकती है £ यह वतलया 
जाता है | इस विपयमें यह टृ्न्त 
है---जिस प्रकार हिरण्यनिधि-- 
हिरण्य ( सुबणे ) ही, धरोहर 
रखनेवाले पुरुषोद्रारा पुनः ग्रहण 
करनेके लिये धघरोहररूपसे निहित 
किया ( रख दिया ) जाता है, 
इसलिये निधि है। भमिके नीचे 


५ 
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मनानन्तस्ते निधेरुपयपरि सश्च- | निहित--निक्षित (रखी दई) 


रथ _ _ |उत छुत्र्णनिषिको जिस प्रकार 
रन्तोऽपि निधि न तन्दयुः | उस शाने अनमित--निधि- 


शक्यवेदनमपिःएवमेषेमा अविद्या-| ना निषिक्षेत्रओों न जानने- 


किन 


| वाटे पुरुष निन्रिके ऊपर सद्नार 
बत्यः सर्वा इमाः प्रजा यथोक्तं | फते हुए भी, जिसवा ज्ञान प्राप्त 
| होना सम्भव भी ६ उस निषिको 
भी नहीं जानते, उसी प्रकार यह 
लोको त्रह्मलोकस्तमहरह्द: प्रत्यह | सम्पूर्ण अत्रिधातती प्रजा उपयुक्त 
हदयावाइसंत्तक लोकफो---ब्रह्म 
यही लोक हैँ उस ब्रघरोरको सुपति 
विन्दन्ति न॒ लभन्ते एषोऽहं | कालमें प्रतिदिन जानेपर भी ध्यह में 
इस समय ब्रह्मयोकमाव्रको प्राप्त हे 
गया हू? इस प्रकार नहीं उपलब्ध 
अनुतेन हि यथोक्तेन हि यसा- | करतों, क्योंकि वह उपर्युक्त अनृतसे 
स्त्यूटा हताः खरूपादविद्यादि- | प्रत्यूड--हत हैं. अर्यात्‌ अविचादि 
दोपैबंहिरपक्ृ्ट इत्यर्थः । अतः | दोषद्ारा अपने खरूपसे बाहर 
खींच छी गयी ह | अतः यह वेदे 
कष्टकी वात है कि खायत्त होनेपर 
यत्तमपि ब्रह्म न रम्यत | भी जीबोंकों ब्रहमकी प्राप्ति नहीं 


इच्यभिप्राय; || २॥ होती-रेसा इसका तात्पय है॥ २ ॥ 





हृदयाकाशाखूय॑ ब्रह्मलोक॑ चदव 
गच्छन्त्योऽपि सुपुप्तकाले न, 


ब्रह्मरोकमाचमापन्नोऽस्म्ययेति । 


कष्टमिदं वतेते जन्तूनां यत्खा- 


स वा एष आत्मा हदि तस्येतदेव निरक्तश्य- 
मिति तस्मा्धुदयमहरहवो एदंवित्खर्ग लोकमेति ॥ ३ ॥ 
बह यह आत्मा हदयम्‌ है| दि अयम्‌, ( यह हृदये है ) यही 


इसका निरुक्त ( व्युत्पत्ति ) है । इसीसे यह “हृदय” है | इस प्रकार 
जाननेवादा पुरुष प्रतिदिन खर्गठोकको जाता है || ३ | 


८२० 
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स वे थः 'आत्मापहतपाप्मा 
इति प्रक्ृतो वैशब्देन तं सारयति 
एप विवक्षित आत्मा हदि हृदयः 
पुण्डरीकः आकाशशब्देनामि- 
हितः । तस्यैव हदयस्येतदेव 
निरुक्तं निर्वचनं नान्यत्‌ । हँध- 
यमात्मा वर्तत इति यखात्तस्मा- 
दयम्‌ । हदयनामनिवेचनप्रसि- 
द्यापि खहृदय आत्मेत्यवग- 
नतन्यमित्यभिप्रायः । अहरह 
्त्यहमवंविदध्ययमात्मेति जानन्‌ 
खम रोकं हाद॑॑ब्रहयेतिं प्रति- 
पद्यते । 

नन्वनेवंविदपि सुका 
हां ब्रह प्रतिपद्यत एव सुपुप्तकाले 
सता सोम्य तदा सम्पन्न इत्यु 
त्त्वात्‌ । 

बाटमेवं तथाप्यस्ति षिषः 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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वह जो आत्मा है, “आत्मापहत- 
पाप्मा, इस प्रकार जिसका प्रकरण 
है उस आत्माका ही श्रुति “वै? शब्दसे 
स्मरण कराती है | यह विवक्षित आत्मा 
हदय-पुण्डरीकमे (आकाशः राब्दसे 
कहा गया है | उस इस इदयका 
यही निरुक-- निवंचन ( व्युत्पत्ति ) 
है, अन्य नहीं | क्योंकि यह आत्मा 
हृदयमें विधमान है. इसलिये यह 
हृदय है | इस प्रकार हृदय” इस 
नामके निर्वचनकी प्रसिद्धिसे भी 
“आत्मा अपने हृदयमे है? ऐसा जानना 
चाहिये--ऐसा इसका अभिप्राय 
है | अहरहः-- प्रतिदिन इस प्रकार 
जाननेवाढा अथात्‌ “यह आत्मा 
हृदयमें है? इस प्रकार जाननेवाला 
पुरुष खर्गलेक--घदयस्थ त्रह्मको 
प्राप्त होता है| 


शड्ठा-विंतु इस प्रकार ने 
जाननेवाला भी सुपृप्तकालमें त्रह्मको 
पराप्त होता ही है, क्योकि सुप्त 
कामे हे सोम्य । उस समय 
यह सतसे सम्पन्न हो जाता हैः 
ऐसा कहा गया है ¦ 


समाधान-ठीक है, ऐसा ही 


| है। तो भी छुछ विशेषता है । 


यथा जाननच्रजार्नथ - सर्वौ जन्त | जिस प्रकार विद्रान्‌ ओर अविद्यन्‌ 
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सद्म तथापि त्वमसीति | सभी जीव सर्म ही है › तथापि 


प्रतिबोधितों विद्वान्सदेव नान्यो- | "2 ऋ है? इस प्रकार बोधित किया 
हुआ विदच्‌ भे सत्‌ ही हूँ, और 

ऽस्मीति जानन्सदेव भवति । | कुछ नहीं? इस प्रकार जानता हुआ 
^ &. , सत्‌ ही हो जाता है | इसी प्रकार 

एवमेव विद्वानविद्वांश सप्ते यद्यपि सुपुप्मे विद्वान्‌ ओर अविद्वान 
यद्यपि सत्सम्पद्यते तथाप्येवंबि- | दान ही सतको प्रा होते हैं, तो 
५ भी केवल इस प्रकार जानमेवाखा ही 

देव सगं लोकमेतीत्युच्यते । | खर्गखोकको प्राप्त होता है--रऐेसा 
कहा जाता है, क्‍योंकि देहपात 
होनेपर भी विद्याका फल अवश्यम्भावी 
भावित्वादित्येप विशेष; ॥ रे ॥ | है । यही इसकी विशेषता है ॥३॥ 


न= 
अथ य एष सम्प्रसादोऽसमाच्छरीरात्समुत्थाय परं 
ज्योतिरपसम्पधय स्वेन रूपेणासिनिष्प्यत एष आत्मेति 
होवाचैतदमृतमभयमेतद्रह्येति तस्य ह वा एतसय ब्रह्मणो 
नाम सत्यमिति ॥ ४॥ ` 
यह्‌ जो सम्प्रसाद है वहू स ारीरसे उत्थानं कर परम अ्योतिको 
प्रापत हो अपने खरूपसे युक्त हो जाता है । यह आत्मा है, यही 


अमृत एवं अमय है और यही त्रह्म है---ऐसा आचार्यने कहा । उस इस 

ब्रह्मका 'सत्यः यह नाम है | £ ॥ 
सुपुप्तकाले स्वेनात्मना सता | छश्तकाठमे अपने आतमा 
सतसे सम्पन्न हुआ पुरुष सम्यक्‌ 


सम्पन्नः सन्सम्यक प्रसीदतीति | रूससे प्रसन्न होता है, अतः वह 
है जाग्रत्‌ तथा खप्नके विषय और 


देहपातेऽपि विद्याफलसावब्य॑- 
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जातं काटुष्यं जहातीति सम्प्र 
सादशव्दो यद्यपि सवेजन्तूनां 
साधारणस्तथाप्येवं चित्खं रोक- 
मेतीति ग्रकृतत्वादेष सम्प्रसाद 
इति संनिहितवद्यतनविशेषात्‌ । 

सोऽथेदं शरीरं हित्वास्माच्छ- 
रीरात्समुत्थाय शरीरात्ममावनां 
परित्यज्येत्यथं; । न त्वासनादिव 
स्वेन 


रूपेणेति विशेषणात्‌ । न हन्यत 


समुत्थायेतीह युक्तम्‌$ 


उत्थाय सरूप सम्पत्तव्यमर्‌ । 
स्वरूपमेव हि तन्न भ्वति प्रति- 
पत्तव्यं चेत्स्यात्‌ । परं परमात्म- 


लक्षण विज्ञप्िस्भावं ज्योति- 


कालिमाको त्याग देता है; इसलिये 
यथपि संप्रसादः शब्द सम्पूणं 
जीवोके लिये साधारण है, तो भी 
८स प्रकार जाननेबाला खगंलेकको 
प्राप्त होता है? ऐसा [ विह्वत्सम्बन्धी ] 
प्रकरण होनेके कारण "एष सम्प्रसाद;? 
यह प्रयोग इस विद्वानके लिये ही 
आया है; क्‍योंकि यहाँ संनिहितके 
समान विशेप यतन क्रिया गया है |% 

इस प्रकारका विवेक होनेके 
पश्चात्‌ वह विद्वान्‌ इस शरीरको 
त्यागकर इस शरीरसे उत्यान कर 
अर्थात्‌ देहात्मबुद्धिको व्यागकर-- 
यहाँ (आसनसे उठनेके समान 
शरीरसे उठकर, ऐसा अर्थ करना 
उचित नहीं है, क्योंकि “स्वेन ख्येणः 
( अपने खरूपसे ) ऐसा विशेषण 
दिया गया है ओर अपने खरूपकी 
प्राप्ति किसी अन्य स्थानसे उत्थान 
करके की नहीं जाती, क्योंकि यदि 
वह प्राप्तव्य हो तो खरूप ही नहीं 
हो सकता--पर अथात्‌ परमात्म- 
लक्षण विज्ञप्तिखरूप ज्योतिको प्राप्त 


% “एष सम्प्रसाद? में जो “एषः, शब्दका प्रयोग किया हुआ है वही 
यत्नकिरेष है। जो वस्तु समीप होती है उसीके लिये (एषः? ( यह ) का प्रयोग 
किया जाता है; अतः 'सम्परसादः शब्दसे यद्यपि सामान्यतः सभी जीवोंका ग्रहण हो 
सकता है तथापि “एपः? रूप विशेष यत्न होनेके कारण तीसरे मन्न कटे हुए 
प्रकरण-प्राप्त विद्वानके लिये ही पयक्त चा है, क्योकि वशी समीप ह़े । 
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रुपसम्पद्य खास्थ्यष्चुपगम्येत्ये- | हो अथीत्‌ आत्मस्थितिमें पहुँचकर 


तत्‌ । स्वेनात्मीयेन रूपेणामि- 
निष्पद्यते | प्रागेतयाः स्वरूपसम्प- 
त्तरविद्यया देहमेवापरं रूपमा- 
त्मत्वेनोपगत इति तदसपेक्षयेद- 
मुच्यते स्वेन रूपेणेति । 
अशरीरता ह्यात्मनः सखरूपय्‌। 
यत्स्वं परं ज्योतिःस्वसूपमापद्यते 
सम्प्रसाद एप आत्मेति होवाच । 
स व्रूयादिति यः श्रुत्या नियुक्तो- 
ऽन्तेवासिभ्यः । फिञ्चेतदगरतम- 
विनाशि भूमा “यो पे भूमा 
तदमृतम्‌" (छा०उ०७। २४ | 


१ ) इत्युक्तम्‌ । अत एवाभय 
भूम्ना द्वितीयाभावादत एत- 


द्रमति | 
तख ह वा एतख ब्रह्मणो 
नामाभिधानम्‌ । कि तत्‌ $ सत्य- 


मिति । सत्यं वितथं ब्रह्म । 


। खकीय अथात्‌ अपने रूपसे सम्पन्न 


हो जाता है | इस खरूपग्राम्तिसे पूर्व 
वह अपररूप देहको ही अविाके 
कारण आत्मभावसे समझता था | 
उसीकी अपेक्षासे स्वेन ख्पेणः 
( अपने खरूपसे ) ऐसा कहा 


गया है | 


अशरीरता ही आत्माका खरूप 
है| जिस अपने परज्योति:खरूपको 
सम्प्रसाद प्रप्त होता है वही 
आत्मा है--ऐसा आचार्ये कहा। 
ताथय यह है कि श्रुतिने जिसे 
नियुक्त किया है उस आचारयको 
शिध्योंके प्रति ऐसा कहना चाहिये | 
तथा यही अम्ृत---अविनाशी भूंमा 
है, क्योकि “जो भूमा है वही अमृत 
है? ऐसा कहा जा चुका है | इसीसे 
यह अभय है, क्योकि भूमासे भिन्न 
दूसरी वस्तुका अभाव है; इसलिये 
यह ब्रह्म है | 

उस इस ब्रह्मका यह ॒ नाम- 
अभिधान है | वह क्या है £--- 
सत्य | सत्य द्री अवितथ ( असद्ि- 
लक्षण ) ब्रह्म है, क्योंकि (वह 
सत्य है, वह आत्मा है? ऐसा पहले 


तत्सत्य॑ स आत्मेति शक्तम्‌ । (० ६।८। ७ में ) कहा जा 


हि च्म | 


प्रयया किः 





चः 6 
तथं खण्ड 


सेतरूप आत्माकी उपासना 


अथ य आत्मा स सेदुर्विधृतिरेषां खोकानामसम्भे- 
दाय नैतभ्सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मत्युनं शोको 
न सुक्ृत॑ न दुष्कृत* सर्वे पाप्मानोऽतो निवतेन्तेऽपहत- 
पाप्मा होष ब्रह्मलोकः ॥ १ ॥ ` „~ 


` -जो आत्मा है वह इन छोकोंके असम्भेद ( पारस्परिक असंघषे ) के 
लिये इन्हे विशेषरूपसे धारण करनेवादय सेतु है । इस सेतुका 
दिन-रात अतिक्रमण नहीं करते | इसे न जरा, न मृत्यु, न शोक और 
न सुकृत या दुष्कृत ही प्राप्त हो सक्ते हैं। सम्पूणं पाप इईसप्े निरत 


"ही जाते है, क्योकि यह ब्रह्मलोक पापरुल्य है ॥ १ ॥ 


भ 


अथ य आत्मेति। उतक्तलक्षणा 
यः सम्प्रसादस्तख स्वरूपं वक्ष्य- 


माणेरुक्तेरनुक्तेथ युणेः पुनः 
स्तूयते व्रह्चयेसाधनसम्बन्धा- 
थम्‌ । य॒ एप यथोक्तरु्षण आत्मा 
स॒ सेतुरिव सेतुः । विधृतिर्विधरणः। 
अनेन हि सवं जगदणाश्रमादि- 
क्रियाकारकफलादि भेदनियमेः 


उपयुक्त लक्षणवाद्य जो सम्प्रसाद 
है उसके खरूपकी आगे कहे जाने 
वाले, पहले कहे हुए तथा विना 
कहे हुए गुर्णोपे ब्रह्मचयेरूप 
साधनसे सम्बन्ध करानेके लिये पुनः 
स्तुति की जाती हैं। यह जो उपयुक्त 
ठक्षणोवाख आत्मा है वह सेतुके 
समान सेतु है; विधृति---विशेषतः 
धारण करनेवाखा है | कतां ( जीव ) 
के अनुरूप विधान करनेवाले इस 
आत्माके द्वारा ही सारा जगत्‌ 


अर्णाश्रमादि क्रिया, कारक और 
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£ 9 का हक न 
कठुर युरूपं वदधता विधृतम्‌ || एदि मेरके नियमोद्वारा धारण 


अप्रियमाणं दीश्वरेणेदं विश्वं 


(क 
वृर 


पिन्येचतस्तसात्स सेतुर्विधृतिः | 

किमथं स सेतुरित्याह--एपां 
भूरादीनां लोकानां कठेकमं 
फलाश्रयाणामसमेदायाविदारणा- 
यातिनाशायेत्येतत्‌ । किंविशि्ट- 
धासो सेतुरित्याह । नेतं सेतुमा- 
त्मानमहोरात्रे स्ख जनिमतः 
ररिच्छेदके सती नेतं तरतः | 
धान्ये संसारिणः कालेनाहो- 
त्रादिलक्षणेन परिच्छेद्या न 
थायं काठपरिच्छेय इत्यभि- 
यः । ^“यसादवांक्संबत्सरे- 
होमिः परिवतेते," ( ० उ०४। 
) | १६ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ | 


अत एवैनं न जरा तरति न 


प्नोति तथा । न मृत्युन शोकों 


किया गया है, क्योंकि इखरद्ररा 
धारण न श्रिये जानेपर यह विश्च 
नष्ट हो जाता, इसलिये वह इसे 
धारण करनेवाला सेतु है । 

वह सेतु क्यों है ? इसपर श्रुति 
कहती है कि कर्ता और कर्मफलके 
आश्रयभूत इन भूलोंक आदि 
लोकोके असम्भेद-अधिदारग 
अथात्‌ अविनाश ( रक्षा ) के लिये 
यह सेतु है।यह सेतु किस 
विशेषणवाडा है 2 इसपर श्रुति 
कहती है---इस आत्मारूप सेतुको 
दिन और रात सम्पूर्ण उत्पत्तिशील 
पदार्थोके परिच्छेदक होनेपर भी 
अतिक्रमण नहीं करते । जिस 
प्रकार अन्य संसारी पदार्थ अहो- 
रात्रादिरूप काठ्मे पर्च्छिव हैं उस 
प्रकार यह काल्परिच्छेय नहीं है-- 
ऐसा इसका अभिप्राय है; जैसा कि 
५“जिस ( परमात्मा ) से नीचे 
संवत्सर दिनेकि रूपमे पखितित 
होता रहता है” इस अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है 


इसीसे इसे जरा नहीं त्ती; 
अथात्‌ प्राप्त नहीं होती । इसी प्रकार 
न मृत्यु, रोक, न चुकत-दुप्क्षत 
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न सुकृतं न दृष्कृत॑ सुकृतदुष्कृते | और न धमधम ही प्राप्त होते है । 


धमाधर्मो | प्राप्रिरत्र त्रणरब्दे- 
नाभिप्रेता नातिक्रमणम्‌ । कारणं 


हात्मा । न शक्यं हि कारणाति- | 


क्रमणं कतं कार्येण । अहोरात्रादि 
च सर्वे सत; कायम्‌ । अन्येन 
ह्यस्य प्राप्तिरतिक्रमणं॑ वा 
क्रियेत | न त॒ तेनेव तख । न 


हि धटेन मृतप्राप्यतेऽतिक्रम्यते 
वा | 


यद्यपि पूं य॒ आत्मापहत- 
पाप्मेत्यादिना पाप्मादिग्रतिषेध 
उक्त एव तथापीहायं विशेषो न : 
तरतीति प्राप्तिविषयत्व॑प्रतिषि- 
ध्यते | । तत्राविशेषेष जराद्यमाव- 
मात्रमुक्तम्‌ । अहोरात्राद्या उक्ता 
अनुक्ताथान्ये स्वे पाप्मान 
उच्यन्तेऽतोऽस्मादात्मनः सेतोर्नि- 
पतन्तेऽब्राप्यवेत्य्थः । अपहत- 
पाप्मा शेष रह्मैव लोको ब्रह्मरोकः 


7 ९ ॥8 


ककन @ 


यहाँ "तरणः शब्दसे प्रापि अभिप्रेत 
है, अतिक्रमण नहीं; क्योंकि आत्मा 
कारण है और कार्यके द्वारा कारण- 
का अतिक्रमण नहीं किया जा 
सकता । दिन और रत्नि आदि ये 
सब सतके ही कार्य हैं; और 
अन्यके द्वारा अन्यकी ही प्राप्ति 
अथवा अतिक्रमण किया जाता है, 
अपने द्वारा अपनी ही प्राप्ति या 
अतिक्रमण नहीं किया जाता--- 
घटके द्वार मृत्तिका प्राप्त या अति- 
क्रान्त नहीं की जा सकती | 

यद्यपि पहले भय आत्मापहतपाप्मा, 


इत्यादि वाक्यसे पाप आदिकां 
प्रतिषेध कर दिया गया है तथापि 
यहाँ यह विशेषता है कि न 
त्रतिः इस वाक्यसे आतमा के प्राप्ति- 
विषयत्वका प्रतिषेध किया जाता 
है | उसमें सामान्यरूपसे जरादिका 
असावमात्र बतलाया गया है | 
पूर्वोक्त दिन और रात्रि आदि तथा 
अन्य अनुक्तं पदार्थ सभी पाप कहे 
जाते हैं अतः वे इस आत्मारूप 
सेतुसे इसे प्राप्त किये बिना ही 
निडृत्त हो जाते हैं, क्‍योंकि यह 
ब्रह्मलोकं -- जिसमे ब्रह्म टी लेक 
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यस्माच पाप्मकायंमान्ध्यादि- 


क्योंकि पापके कार्य अन्धत्वादि 
शरीखानूको ही होते हैं, अशरीर- 


शरीरतः यान्न त्वशरीरख-- | को नहीं-- 
तस्माद्दा एत* सेतुं तीत्वोन्धः सन्ननन्धो भवति 
विद्धः सन्नविद्धो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति तस्मादा 


एतः सेतुं तीत्वोपि नक्तमहरेवाभिनिष्पधयते सकृद्धिमातो 


ह्यवेष बह्यलोकः ॥ २ ॥ 





इसलिये इस सेतुको तरकर पुरुष अन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं 
होता, विद्ध होनेपर भी अविद्ध होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी 
होता है, इसीसे इस सेतुको तरकर अन्धकारख्प रात्रि भी दिन हीशो 
जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक सवदा प्रकाशखरूप है ॥ २ ॥ 


तस्मादा एतपार्मानं सेतु 
तीसरा प्राप्यानन्धो 
देहवच्चे पूवंमन्धोऽपि सन्‌ । 
तथा बिद्धः सन्देहवस्वे स देह 
विय्ोगे सेतु प्राप्याविद्धो भवति | 
तथोपतापी रोगाह्युपतापवान्सन्न- 
नुपतापी भवति । किश्व यस्माद- 
होरात्रे न स्तः सेतो तस्माद्रा एतं 
सेत॑तीत्वा प्राप्य नक्तमपि 
तमोरूपं रात्रिरपि सवंमहरेवा- 


भवति 





इसीसे सेतुरूप इस आस्माको 
तरकर-प्राप्त होकर देहवान्‌ होनेके 
समय पहले अन्धा होनेपर भी 
अनन्ध हो जाता है। इसी प्रकार 
देहवान्‌ होनेके समय विद्ध होनेपर 
भी देहका वियोग होनेपर इस सेतु- 
को ग्राप्त होकर अविद्ध हो जाता 
है तथा [ देहवान्‌ होनेके ही 
समय ] उपतापी--रोगादि उपताप- 
वाला होनेपर भी अनुपतापी हो 
जाता है | इसके सिवा क्योंकि 
इस [ आत्मारूप ] सेतुमें दिन- 
रातका अभाव है इसलिये इस 
सेतुकी तरकर-प्रात्त होकर नक्त--- 
तमोरूपा रात्रि भी सम्पूर्ण दिन ही 
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भितिष्पद्यते । विज्ञप्त्यात्मज्यो- 
तिःस्वरूपमहरिवाहः संदेकरूप॑ 
विदुः; सम्पद्यत इत्यथः । सझ- 


द्विमातः सदा विभातः सदेकरूपः 


दो जाती है | तात्प यह है कि 
विद्वानके ढिये वह दिनके समान 
विज्ञानात्मज्योति:खरूप दिन अर्थात्‌ 
सर्वदा एक रूप ही हो जाता है, 
क्योंकि यह ब्रह्मज्रेक अपने 
खाभाविकरूपसे पकृद्रिमात--सदा 
भासमान अथात्‌ सदा एक रूप 


स्वेन सूपेणेष ब्रह्मलोकः ॥ २ ॥ | दै ॥ २ ॥ 


-~ कन्व क कर्ज्व्कीन ~ 


तद्य एवैतं ब्रह्मलोक॑ ब्रह्मचर्यंणान॒विन्दन्ति तेषा- 
मेबेष बह्मलोकस्तेषा^सर्वेषु रकेषु कामचारो भवति ॥३॥ 


वहो ऐसा होनेके कारण जो इस ब्रह्मलोकको ब्रह्मचर्यके द्वारा [ शात्र 
एवं आचायके उपदेशके अनुसार ] जानते हैं उन्हीको यह ब्रह्मलोक प्राप्त 
होता है तथा उनकी सम्पूणं खोकोमे यथेच्छति हो जाती है ॥ ३ ॥ 


तत्तत्रेवं यथोक्त त्रह्मलोक॑ त्रह्म॑ च- 
येण स्लीविषयतृष्णात्यागेन शाख्रा- 
चार्योपदेशमनुविन्दल्ति स्वात्म- 
सवे्यतामापादयन्ति ये तेषासेव 
ब्रहमचयंसाधनवतां व्रहमविदामेष 


ब्रह्दलोक। । नान्येषां स्धीविषय- 


¢ ५ सम्पदठःतातवष्णायां 
-२ प~ लापता _ 


वहाँ ऐसा होनेके कारण जो 
इस पूर्वोक्त ब्रह्मलेकको ब्रह्मचय--- 
स्रीविषयक  तृष्णाके व्यागद्वास 
शात्र एवं आचायके उपदेशके 
अनन्तर जानते हैं अथात्‌ खात्मसं- 
वेयताको प्राप्त कराते है उन 
ब्रह्मचर्यरूप साधनसम्पन्न ब्रह्मो- 
पासकोको ही यह ब्रह्मलोक प्राप्त 
होता है | अन्य सीविषयक कम्पत 


जनित दृष्णावारलोको ब्रह्मोपासक 
न्ग + ~ ~ 


4 ननि 


“+ र । ~ ~ ६ ॥ १, 
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पीत्यथं ; | तेषां सर्वेषु कोकेषु होती-रेसा इसका तात्पयं 
है । उनकी सम्पूणं लेकमिं 
कामचारो भवतीत्युक्तम्‌ | | सेच्छगति हो जाती है--इस 
प्रकार इसका अथं पहले कष्या जा 
तस्पात्परमेतत्साधनं त्रह्मचये | चुका है । अतः अभिप्राय यह है 
कि यह ब्रह्मच्य ब्रह्मोपासकोंका 
ब्रह्मविदामित्यभिग्राय। ॥ ३ ॥ | परम साधन हैं ॥ ३ ॥ 


-- <~ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यण्माध्याये चतुथ 
खण्डभाप्यं सम्पूणम्‌ ॥ ४॥ 
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तथा जिसे 'सल्नरायणः ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचये ही है, 
क्योंकि ब्रह्मचर्थके द्वारा ही सत--परमात्मासे अपना त्राण प्राप्त करता 
है | इसके सित्रा जिसे "मौनः ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचय ही है, 
क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही आत्माको जानकर पुरुष मनन करता है ॥२॥ 


अथ यत्सत््रायणमित्याचक्षते 
ब्रह्मचयमेव तत्‌; तथा सतः पर- 
सादात्मन आत्मनस्राणं रक्षण 
ब्रहमचयंसाधनेन विन्दते । अतः 
सल्ायणशव्दमपि ब्रह्मचयमेव 
तत्‌ । अथ यन्मोनमित्याचश्षृते 
ब्रह चयेमेव तत्‌,बहमचर्येणेव साध- 
नेन युक्तः सन्नात्मानं शास्राचा- 


योम्यामनुवि्य पश्ान्मनुते 
ध्यायति । अतो मोनश्चब्दमपि 
ब्रह्म चयंमेव ॥ २॥। 


तथा जिसे (सत्नायणः ऐसा 
कहा जाता है बह भी ब्रह्मचय ही 
है, क्योंकि पूर्वोक्त ( यज्ञ ओर इष्ट ) 
के समान ब्रह्मचयरूप साधनसे 
ही पुरुष सत--परमात्मासे अपनी 
रक्षा कराता है। अत. सत्रायण 
नामवालछा भी ब्रह्मचर्य ही है| और 
जिसे 'मोनः ऐसा कहा जाता है 
वह भी ब्रह्मचये ही है, क्योकि 
व्रह्मचयरूप साधनसे युक्त हुआ ही 
साधक शात्र और आचार्थसे 
आत्माकी जानकर फिर मनन 
अर्थात्‌ ध्यान करता है। अतः 
"मौनः नामत्राटा भी ब्रह्मचयं ही 
हे ॥ २॥ 


"2-2-87 - 


अथ यद्नाङकायनमित्याचक्षते 
तदेष ह्यात्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येणानुविन्द्तेऽथ 


ब्रह्मचयमेव 





यद्रण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्तदरश्च ह॒वै 
ण्यश्चाणेवो ब्ह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि तदैरं॑मदीय* 
सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदपराजिता पूर्बह्मणः प्रसुवि- 


मित हिरण्मयम्‌ ॥ ३ ॥ 
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तथा जिसे अनाराकायन ( नष्ट न होना ) कहा जाता है वह भी 
ब्रह्मचय ही है, क्योंकि जिसे [ साधक ] ब्रह्मचर्थके द्वारा प्राप्त होता है 
वह यह आत्मा नष्ट नहीं होता | और जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता 
है वह भी ब्रह्मचय ही है; क्योकि इस व्ह्लोकमे “अरः और श्यः ये दो 
समुद्र है, यहोसे तीसरे चुलोकमें ऐरंमदीय सरोवर है, सोमसवन नामका 
जत्य है, वहाँ ब्रह्मकी अपराजिता पुरी है और ग्रभुका विशेषरूपसे 
निर्माण किया हुआ सुबर्णमय मण्डप है || ३ ॥ 


तथा जिसे “अनाशकायन” ऐसा 
कहते हैं वह भी ब्रह्मचये ही है | 
जिस आत्माको ब्रह्मचयके द्वारा प्राप्त 
करता है, ब्रह्मचयरूप साधनवाले 


_अथ यदनाशकायन मित्याच - 
इत ब्रह्मचयसव तत्‌ । यसात्ान 
बरह्मचर्यणानुविन्दते स एप 
ह्यात्मा व्रह्मचयंसाधनवतो न  , 

_ | पुरुषका बह आत्मा न नहीं होता; 
नश्यति तस्मादनाशकरायनमपि | अत. अनाशकायन भी ्रह्मचर्य 
व्रह्मचयमेव । ही है | 

अथ यद्रण्यायनमित्याचक्षते | ओर जिसे “आरण्यायनः 
८ वनवास ) ऐसा कहते हैं वह भी 
ब्रह्मचर्य ही है | ब्रह्मचयेवान्‌ पुरुष 
~ © 6 6 | “अरः और “ण्यः नामबाले दो 
योरण॑वयोन्रह्नचय॑वतो5यनादर- | समुदोकि प्रति गमन करता है, 
इसलिये ब्रह्मचयं अरण्यायन है । 
जो ब्रह्मचय ज्ञानरूप होनेके कारण 
यज्ञ है, एषणके कारण इष्ट है, 
सत्‌ ( ब्रह्म ) से रक्षा करानेके कारण 
सत्रायण है, मनन करनेके कारण 
मौन है, नष्ट न होनेके कारण अनाश- 


क्षायनंमरप्यंयोर्गमनाद्रण्याथ-._ कायन है और भर एवं प्य इन 








ब्रह्मचयंमेव तत्‌ । अरण्यशब्द- 





प्यायनं ब्रह्मचयम्‌ । यो ज्ञाना- 
यज्ञ एपणादिष्टं सतल्लाणात्सल्रा- 


धणं मननान्पोनमनश्चनादनाश्च- 


८४६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ८ 


9. 2७. ८ + षा > १ ८“ क ~ 8 पव त ८९०८०, (०:27. 7 १ १ 


नमित्यादिमिर्महद्धिः पुरुपाथ- 
साधनैः स्तुतलाद्रहयचयं परमं 
ज्ञानख सहकारिकारणं साधन- 
मित्यतो ब्रह्मविदा यत्नतो रक्ष- 
णीयमित्यथेः । 

तत्तत्र हि ब्रह्मरोकेऽरथ ह वे 
प्रसिद्धो ण्यश्वाणेवौ समुद्रो सम्ु- 
दरोपमे वा सरसी तृतीयां 
शुवमन्तरिश्ं चापेक्ष्य तृतीया 
द्योस्तखां वृतीयखामितोऽस्मारी- 
कादारम्य गण्यमानायां दिवि । 


तत्तत्रेव चेरभिरान्नं तन्पय ऐरो 


मण्डस्तेन पूणेमैरं मदीयं तदुप- 
योगिनां मदकरं हर्षोत्पादकं 
सरः । तत्रेव चाश्चत्थो वृक्षः 
सोमसवनी नामतः; सोमोऽम॒तं 
तन्निखपोऽग्रतस्व इति वा । 
तत्रेव च ब्रह्मलोके ब्रह्मचयंसा- 
धनरहितेत्रेक्नचयेसाधनवद्म्यो- 

ऽन्यैनं जीयत इत्यपराजिता नाम 


किक 
चर च चन्नाते 270१) | 


अणवंको गमन करनेके कारण 
अरण्यायन दहै-इस प्रकारके 
पुस्पा्थके महान्‌ साभनोंद्वारा स्तुति 
किया जानेके कारण ब्रह्मचर्य 
ज्ञानका परम सहकारी कारण है | 
अतः तात्पय यह है कि ब्रह्मवेत्ताको 
इसकी यत्नपू्वेक रक्षा करनी चाहिये | 


वहो उस ब्रह्मछोकमें तीसरे 
अथात्‌ इस लछोकसे आरम्भ करनेपर 
भू्लोेंक और अन्तरिक्ची अपेक्षा 
तीसरे चुछोकमें प्रसिद्ध (अर, और 
"यगय दो समुद्र अथवा समुद्रके 
समान दो सरोवर हैं | तथा वहीपर 
ऐर-इरा अन्नको कहते हैं तन्मय 
एर अर्थात्‌ मण्ड उससे भरा हुआ 
'मदीयः--अपनां उपयोग करने- 
वालोंकी मद उत्पन्न करनेवाला 
अर्थात्‌ हर्पोत्पादक सरोवर है | 
वहीं सोमसवन नामवाठा अव्य 
वृक्ष है, अथवा सौम अमृतको 
कहते हैं. उसका निश्चवण करनेवाला 
अमृतस्नावी वृक्ष है | वहाँ उस 
ब्रह्मलेकमें ही ब्रह्मचयरूप साधनसे 
रहित अर्थात्‌ ब्रह्मचयंसाधनवानोसे 
मिनन पुरुषोंद्धारा जो नहीं जीती जा 
सकती ऐसी ब्रह्म यानी हिरण्य- 
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ब्रह्मणा च प्रथुणा विशेषेण सतं | है तथा ब्रह्मरूप प्रभुके द्वारा 
निर्मित तच हिरण्मयं सोवणं | विशेपरूपसे मित-- निर्मित ८ रची 
प्रयुविमित मण्डपमिति वाक्य- | इई ) प्रभुविमित घुवर्णमय “मण्डप हैं? 
रोषः ॥ ३॥ ऐसा वाक्यञेष समझना चाहिये ॥३॥ 


तय एवेतावरं च ण्यं चार्णवो ब्रह्मोके वह्मचर्ये- 
णानुविन्दन्ति तेषामेबेष ब्रह्मलोकस्तेषाश्सवेंषु लोकेणु 


कामचारो भवति ॥ ४ ॥ 


उस ब्रह्मखोकमं जो छोग ब्रह्चयके द्वारा इन “अर और ण्यः 
दोनों समुद्रोंको प्राप्त करते है उन्हींको इस ब्रह्मलोककी प्राति होती है | 
उनकी सम्पूर्णं लोकमि यथेच्छ गति हो जाती है ॥ ४ ॥ 


च ¢ ° 
तत्तत्र: ब्रह्मरोक एतावणेवां 
यावरण्याख्यादुक्तो बरह्मचर्येण 
साधनेनानुषिन्दन्ति ये तेषाम 
वैष यो व्याख्यातो ब्रह्मलोकस्तेषां 
च व्रह्मचयंसाधनवतां ब्रह्मविदां 
सर्वेषु छोकेषु कामचारी भवतिं 
नान्येषामव्रह्मचयेपराणां बाद्य- 
विपयासक्तबुद्धीनां कदाचिद्‌- 
#त्यथं 
पीत्यथंः | 
नन्वत्र त्वमिन्द्रस्तं यमस्त्वं 





उस ब्रह्मलोकमे जो ये (अर्‌ 
ओर “यः नामवाले दो समुद्र कहे 
गये हैं इन्हें जो त्रह्मचर्यरूप साधनके 
द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हींकों उस 
ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, जिसकी 
व्याख्या पहले की जा चुकी है | 
तथा उन ब्रह्मचयंसाधनसम्पन्न 
व्रहवेत्ताओंकी सम्पूणं लोकमि 
यथेच्छगति हो जाती है; ब्रह्मचर्यमें 
तत्र॒ न रहनेवाले अन्य वाह्य 
विषयासक्तबुद्धि पुरुषोंकी स्वेच्छा- 
गति कभी नहीं होती | 


किंतु यहाँ कुछ छोगोका मत 


` वरुण॒ इत्यादिमियेथा कथित्‌ है कि जिस प्रकार 'तुम इन्द्र हो, 
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स्तूयते महाह एवमिष्टादिभिः | तुम यम हो, तुम वरुण हो” इत्यादि 

वक््योसं किसी परम पूजनीय 
शब्दनं सत्यादि पिपयत्ष्णानिनवर- | पुरुपकी स्तुतिं की जाती है 
„ , कः उसी प्रकार इशदि शब्दोंसे केवल 
त्तिमात्र स्तुत्यहं कि तहि ज्ञानस्थ | खी आदि त्रिपयसम्बन्धिनी तष्णाकी 
निन्रत्ति ही स्तुति योग्य नहीं है, 
तो फिर क्या है ? [ इसपर वे कहते 
है] ज्ञान मोक्षका साधन है, 
अतः इष्टादि शब्दोंसे उसीकी स्तुति 


मोक्षपघाधनत्वात्तदेवेएादिभिः 
स्तूयत इति केचित्‌ 


रूपादिवाह्मविषयतृष्णापहतचि- | की जाती दै । परतु यह मत ठीक 
नहीं है, क्योक्रिं खी आदि बाह्य 


तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना- | विषयाकी तृष्णाद्वारा जिनका चित्त 
हर लिया गया है उन्हे प्रत्यगात्म- 
नुपपत्ते! । “पराश्वि खानि व्यत्‌- | विषयक विवेकज्ञान होना सम्म 
नहीं है। यह बात “खयम्भू 
णत्स्वयम्भूस्स्मारपराड पश्यति | ्रह्माने इन्द्रियोंकी वहिर्भुख करके 
नान्तरात्मन्‌" ( क० उ० २। अ ५ | जे हर 
अन्तरात्माको नहीं देखता” इत्यादि 
सैकड़ों श्रुति-स्मृतियोंसे सिद्ध होती 
रातेभ्यः । ज्ञानसहकारिकारणं | है । अतः ज्ञानके सहकारी कारण 
_ _ _ , | क्ली आदिं विषयसम्बन्धी तृष्णाकी 
स्याद्‌वषयतृष्णानन्खात्तसाधन | निवृत्तिहप साधनका विधान करना 
ही चाहिये--इसलिये उसकी स्तुति 
करना भी उचित ही है| 
ननु च यज्ञादिभिः स्तुतं। शिष्य-कितु ब्ह्मचर्यकी 
यज्ञादिखूपसे स्तुति की गयी है 
त्रह्मचयोग्रिति यज्ञादीनां परुषाथं- '. उससे यज्ञादिका पुरुषाथंसाधनतल 


१।१ ) इत्यादिश्वतिस्म॒ति- 


विधातव्यमेचेति युक्तेव तत्स्त॒तिः। 
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साधनत्वं गम्यते । | प्रतीत होता है | 


सत्यं ग्यते, न विह | गुकु--ठीक है, ऐसा प्रतीत 
होता है | कितु यहाँ, ब्रह्मलेकके 
त्रह्मलोक प्रति यज्ञादीनां साध- | प्रतिं यज्ञादिका साधनत्व है 
_ _ _, ऐसे अभिप्रायसे यज्ञादिके द्वारा 
त्वमभिप्रेत्थ यज्ञादिभिन्नक्नचय | ब्रह्मचर्यकी स्तुति नहीं की जाती । 
तो फिर क्‍या वात है उनके 
प्रसिद्ध पुरुषायैसाधनत्वकी अपेक्षासे 
ही स्तुति की जाती है, जिस 
प्रकार कि इन्द्रादिरूपसे राजाकी । 
इससे यह अभिप्राय नहीं होता कि 
जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वहीं 
न्द्रादिभी राजा न तु यत्रेन्द्रा- | राजाका भी है [ अर्थात्‌ जो काम 
इन्द्रादि देवगण करते हैं वही राजा 
ु चि _ | भी करता है ] । उसी प्रकार यहाँ 
दीनां व्यापारस्तत्रेव राज्ञ इति | लमक्चना चाहिये | 
तदत्‌ । 
थ इमेऽर्णवादयो ब्राह्मलोकिंकाः| [ भल सोचो तो ] ये जो 
ब्रह्मलेकसम्बन्धी समुद्रादि और 
प्रह्मजेकादि- सुकटपजाश्च पित्रा- | संकल्पजनित पितृलोकादिके भोग 
भोगाना खरूप- दयो भोगास्ते | हैं वे- जैसे किं इस छोकमे समुद्र, 
विचार कि पाथिवा | वृक्ष, पुरी और छुवर्णणय मण्डप 
याध ययेह लोके इने | ेले जाते हैं उ समान ए 
तइ॒द्णवह॒क्षपृ:खर्णसण्डपान्‍्याहो- | और जठके विकार हैं, भया न 
मिलपानसग्रत्ययमात्राणीति । । मानसिक प्रतीतिमात्र हैं £ 


स्तूयते। कि तहिं १ तेषां प्रसिद्ध 


पुरुषाथंसाधनत्वम पेक्ष्य । यथे- 
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किञ्चातो यदि पाथिवा 
आप्या स्थूलाः स्युः , 
ह्याकाशे समाधानानुपपत्तिः। 


पुराणे च मनोमयानि ब्रह्मरोके 





शरीरादीनीति वाक्यं विरुष्येत | 
“अशोकमहिमम्‌!! ( च उ० 
५।१०। १) इत्याद्याश्च श्रुतयः | 

ननु समुद्रा! सरितः सरांसि 
वाप्यः कूपा यज्ञा वेदा मन्त्राद- 
यश्च मूर्तिमन्तो ब्रह्माणमुपतिष्ठन्त 
इति मानसत्वे विरुध्येत पुराण- 
स्मृतिः । 

न; मूतिमच्वे ग्रसिद्धरूपाणा- 
मेव तत्र गमनानुपपत्तेः | तखा- 
त्रसिद्धमूतिव्यतिरेकेण सागरा- 


दीनां मूस्यन्रं ' सागरादिभिर- 


शिव्य---यदि वे पथरी ओर 
जख्के व्रिकारभूत स्थर पदाथ ही 
हों तो इसमे क्या आपत्ति है 2 


गुरु--उनका हृदयाकाशमें 
स्थित होना सम्भव नहीं है तथा 
पुराणमे यह कहा गया है कि 
ब्रह्मखोकमे जो शरीरादि हैं वे 
मनोमय है- इस वाक्यसे विरोध 
आयेगा तथा “शोकरहित है, शीत 
स्पशरहित है” इत्यादि श्रुतियोंसे 
भी वियेध होगा | 


शिष्य--किंतु उन्हे मानसिक 
माननेपर भी समुद्रः नदियाँ, 
सरोवर, वापी, कूपः, यज्ञ, वेद और 
मन्त्रादि मतिमान्‌ होकर ब्रह्मवे 
समीप उपस्थित रहते हैं? ऐसे 
अथंत्राठी पुराणस्पूनिसे त्रियेध 
आयेगा | 


गुरु--यह बात नहीं है, 
क्योंकि मूर्तिमान्‌ होनेपर तो उन 
समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपोंका वहाँ 
गमन होना सम्भव नहीं है | 
इसलिये समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपसे 
मिनन सागरादिद्रारा अहण किया 
हुआ कोई अन्य रूप ब्रह्मल्येकमे 


पत्तं ब्रह्मलोकगन्द कर्पनीयम् । । गमन करनेवाला है--ऐसी कल्पना 
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तुल्यायां च करपनायां यथा- । करनी चाहिये । तथा [ मनुष्पादि- 


प्रसिद्धा एव मानख आक्राखत्यः 
पुंसुयाद्या मृतयो युक्ताः कर्प- 


यितुं मानसदेहानुरूप्यसम्बन्धो- 
पपत्तेः । दृष्टा हि मानख एवा- 
कारवत्थः पुंस्यादा समूतंयः 
खप्ने | 
नयु ता अनृता एव, "त इमे 
सत्याः कामा" ( छा० उ० ८ | 


३। १) इति श्रुतिस्तथा सति 
विरुध्येत । 





नः मानसप्रत्यथख सच्योपपत्तेः। 


मानसा हि प्रत्ययाः ख्रीपुरुषा- 


याकारा; खप्ने श्यन्ते | 


नयु जाग्र्ासनारूपाः खम्त- 
दद्या न तु तत्र रू्यादयः खप्ने 
विद्यन्ते । 


अत्यल्पमिदयच्यते । जाग्र 


के विषयमें भी | वेसी ही कल्पना 
होनेके कारण जैसी प्रसिद्ध हैं वैसे 
ही आकारवाली मानसिक पुरुष-त्री 
आदि मूर्तियोंकी कल्पना करनी 
चाहिये, क्योंकि मानसदेहके साथ 
तदनुरूप ही उनका सम्बन्ध होना 
सम्भव है | खप्नमें पुरुष एवं बी 
आदिकी मूर्तियोँ मानसिक आकार- 
वाली ही देखी भी गयी हैं | 


शिष्य--कितु वे तो मिथ्या 
ही हैं; ऐसा होनेपर “वे ये सत्य 
काम हैं? इस श्रुतिषे विरोध 
आयेगा | 


गुरु--नहीं [ इस श्रुतिसे कोई 
विरोध नहीं आ सकता ], क्योंकि 
मानसिक अनुभवका सत्य होना 
सम्भव है; क्‍योंकि खप्नमें मानसिक 
प्रतीतियों ही सखी-पुरुपादि आकार- 
वाली दिखलायी देती हैं | 


जिष्य--कितु खप्नमें दिखलायी 
देनेवाले पदार्थ तो जागृतिकी 
वासनारूप ही हैं; वहाँ खप्नावस्थामे 
वास्तवमें तो त्ली आदि हैं ही नहीं | 


गुरु--यह तुम बहुत कम उत 


द्विपया अपि मानसग्रत्ययामि- | रहे हो । जाग्रतूकाल्के विषय भी 
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निवत्त एव सदीक्षाभि- 
निर्वत्ततेजोऽवन्नमयतवाजाग्रदि- 
पयाणाम्‌ । संकल्पमूला हि 
लोका इति चोक्तम्‌ “सम- 
क्लूपतां चावापृथिवी' ( छा० 
उ० ७।४।१ ) इत्यत्र । 
सर्वश्रुतिषु च प्रत्यगात्मन 
उत्पत्ति प्रखयश्च तत्रेव सिति 
(भयथा चा अरा नाभी) ( छा० 
उ० ७ । १५। १ ) इत्यादि- 
नोच्यते । तखान्मानसानां वा- 
हयानां च विषयाणामितरेतरफा- 
येकारणत्वमिभ्यत एव वीजाडु- 
रत्‌ । यद्यपि वाद्या एव मानसा 
मानसा एव च पाद्या नानृतत्व॑ 
तेषां कदाचिदपि खात्मनि 
भवति । 


ननु खम्ने दृष्टाः प्रतिबुद्धया- 
सृता भवन्ति विषयाः! 
सत्यमेवम्‌; जाग्रदरोधापेक्षं 


तु तदनुतत्व॑ न खतः; । तथा 


तो सबंथा मानप्तिक प्रतीतियोंसे ही 
निष्पन्न हुए हैं; क्योंकि जाग्रत- 
कालीन त्रियय सतके ईक्षणसे 
निष्पन्न तेज, अप्‌ और अन्नमय 
ही हैं । “समक्लपतां थावा- 
पृथिवी? ( पृथ्वी ओर घुछोककी 
कल्पना की ) इत्यादि स्थानपर 
यही कहा गया है कि सम्पूणं खोक 
संकल्पमूख्क हैं । तथा सम्पूर्ण 
श्रुतिर्याम “जिस प्रकार नाभिमें अरे 
समर्पित हैं? इत्यादि दृष्टान्तसे उन 
सबक्री उत्पत्ति प्रत्यगात्मासे ही 
बतलायी गयी है तथा उसीमें उनके 
लय ओर स्थिति भी बतलाये गये है| 
अतः बीज और अह्कुरके समान 
मानसिक और बाह्य विपयोंका एक 
दूसरेके प्रति कार्य-कारणभाव माना 
ही जाता है | यद्यपि वाह्य पदाथं 
ही मानसिक हैं ओर मानसिक 
पदार्थ ही बाह्य हैं तो भी खात्मामें 
उनका मिथ्यात्व कमी नहीं होता | 


विपय तो जाग्रत्‌ पुरुषके लिये 
मिथ्या हो जाते हैं | 


गुरु--यह ठीक है, किंतु 
उनका मिथ्यात्च जाग्रतु-ज्ञानकी 
अपेक्षासे हे, ˆ खतः नहीं है | 
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स्वप्न्‌ बोधापेक्षं च जाग्रदृरए विष- । इसी प्रकार खमप्नज्ञानकी अपेक्षा 
यातृतत्वं न खतः | विशेषाकार- | जागर्काव्मं॑देखे हुए विपरयोका 
„ „ । मिध्यात्व है, सत. नहीं | सम्पूर्ण 
मात्र तु सवषा पेथ्यप्रत्यय-, पदार्थोका जो विशेष आकारमात्र है 
निमित्तमिति बाचारम्मणं विकारो डा पनस कारण है, क्योंकि 
नामयेयमनृतं त्रीणि बाणीपर अवरूम्बित विकार नाम- 
नामघेयमजु्त त्रीणि रूपाणीत्येव | मात्र ओर मिथ्या है, बस तीन रूप 
सत्यम्‌ । तान्यप्याकारविशेषता- | ही सत्य हैं | बै तीन रूप भी 
ऽसतं स्तः सन्माव्ररूपतया | भकारविरोष होनेसे खतः तो मिथ्या 
सत्य ्मग्रतियों ही हैं, वितु सन्मात्ररूप होनेसे 
सत्यम्‌ । आवसदात्मप्रातवाधात्‌ | स॒त्य हैं । सदात्माका साक्षात्कार 
खविपयेडपि सवे सत्यमेव खप्न- | होनेसे पूर्व तो खन ये 
^~ ९ द्विरोध ५ समान अपने & भी सब 
व्व्या इवेति न कथि दिर ¦ । | सत्य ही है इसलिये किसी प्रकारका 
तस्तान्मानसा एवं ब्राह्मराकिका | विरो सम्भव नहीं है | अतः 
अरण्यादयः संकल्पजाश्र पित्रा ब्रह्मखोकसम्बन्धी अरण्यादि ओर 
संकल्पजनित पित्रादि काम 
दयः कमा, | मानसिक ही हें | 


वाह्यविपयमोगवदशद्विरहि- वाह्य विषयमोगोंके समान 


तत्वाच्छुद्धसच्संकल्पजन्या इति अजुद्धिहित होनेके कारण वे 
¢ (= « । शुद्धान्त: करणके संकल्पसे होने वाले 
निरतिशयसुखाः सत्याश्चेश्वराणां | | है. इसलिये. ईश्वके संकल्प 
भवन्तीत्यथ $ । सत्सत्यात्म- आत्यन्तिक सुखमय ओर सव्य होते 
_ | हैं--ऐसा इसका तात्यय है । 
प्रतिबोधेऽपि रञ्ज्वामिव कलिप- सत्‌ ही वास्तविक आत्मा है-- 

ऐसा बोध होनेपर भी वे रज्जुं 
ताः सपादयः सदात्मस्वरूपता- कल्पित सपांदिके समान सदात्म- 


पद्न्त इति शदात्मना | रूपताको ही प्रा हो जाते हैं | 
मेव प्रतिपद्यन्त ईति सदाः इसलिये स॒त्खरूपसे वे सत्य ही 


सत्या एवं भवन्ति ॥ ४ ॥ रहते हैं ॥ 9 ॥ 
इतिच्छाग्दोम्योपनिषद्ण्रमाध्याये पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पू्णम ॥५॥ 
"मरी 








पष्ठ खन 

हृदयनाडी और सूर्यरस्मिरूप मार्गकी उपाप्तना 
यस्तु हृदयगपुण्डरीकगतं यथो- | जो पुरुष व्रह्मचयादि सवना 
सम्पन्न और वाह्य विपयोंक्री मिथ्या 
तृष्णासे निदत्त होकर अपने 


दिसाधनसम्पन्नस्त्यक्तवाह्यविष- | इदयकमख्मे विराजमान उपयुक्त 
गुणविरिष्ट ब्रह्मकी उपासना करता 


है उसकी यह मूधन्य नाडीके द्वारा 


मूर्धन्यया नाव्या मतिर्कतवयेति | गति बतानी है; इसीलिये इस 
नाडी-खण्डका आरम्भ किया 
नाडीखण्ड आरभ्यते-- जाता है-- 


अथ या एता हृदयस्य नाञ्यस्ताः पिद्खस्याणि- 

म्नस्तिष्ठन्ति शुद्खसयय नीलस्य पीतस्य छोहितस्येत्यसौ वा 

आदित्यः पिड़छ एष शद एष नील एष पीत एषं 
रोहितः ॥ १ ॥ 

अब, ये जो हृदयकी नाडियाँ हैं वे पिंगलवर्ण सूक्ष्म रसकी हैं । 

वे शु, नीठ; पीत और छोहित रसकी हैं; क्योंकि यह आदित्य पिंगल 


-वणं हे ; यह शुक्ल है ) यह , नीर है ; यह पीत है ओर यह लोहितिबणे 
हे॥ १॥ 


अथ या पता वक्ष्यमाणा| अब, अगे कहे जानेवाले 
, ` | रह्मोपासनाक्रेः आश्रयभूत इस 
हृदयस्य पृण्डरीकाकारस ब्रह्मो- | पुण्डरीकाकार हृदयकी जो उससे 


क्तगुणविशिष्टं॑ ब्रह्म व्रह्मचया- 


यानृततष्णः सन्युपास्ते तस्येयं 
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पासनखानस्य सम्बन्धिन्थो 
नाड्यो हृदयमांसपिण्डात्सव॑तो 
विनिशयता आदित्यमण्डलादिव 
र्मयस्ताश्वैताः पिङ्गल वणे- 
विशेषविशिष्टयाणिम्न: दक्ष्म- 
रसस रसेन पूर्णास्तदाकारा एव 
तिष्ठन्ति वतन्त इत्यथः । 

तथा श््कख नीरद पीतरय 
लोहितख च रसख पूणां इति 


सर्वत्राध्याहायंम्‌ । सरेण तेनसा 
पाकाभिनिईचेन 





पित्तास्येन 
कफेनाल्येन सम्पकोत्पिड्रलं मवति 
सौरं तेजः पित्ताख्यम्‌ । तदेव च 





वातभूयस्त्वान्नीलं भवति। तदेव | 


सम्बद्ध नाडि आदित्यमण्डल्से 
किरणकि समान उस हृदयरूप 
मांतपिण्डसे सब ओर निकली हुई 
हैं | वे पिंगलनामक एक वर्णविशेष- 
से युक्त अणिमा अर्थात्‌ सूक्ष्म 
रसकी हैं, तात्यय यह है कि वे 
उस रससे पूर्ण होकर तदाकार ही 
रहती हैं | 

इसी प्रकार वे शुक, नीछ, पीत 
और लेहित रससे पूर्ण हैं--इस 
प्रकार पूर्ण पदका सर्वत्र अध्याहार 
करना चाहिये | पित्तसंज्ञक सौर 
तेजसे परिपक्व हुए थोड़े-से कफसे 
सुम्पकं होनेपर पित्तनामक सौर 
तेज पिद वर्ण हो जाता है | 
वही वातकी अधिकता होनेपर नील 
हो जाता है और कफकी अधिकता 
होनेपर वही शु हो जाता है| 


च कफभृयस्त्वाच्छुक्रप्‌ । कफेन | कफ़ते [ वातकी ] समता होनेपर 


समतायां पीतम्‌ । शोणितवाहु- 


वह पीछा हो जाता है और रक्तकी 
अधिकता होनेपर छोहित । अथवा 


स्येन लोहितम्‌ । वेधकाहा | वैधक शओआलसे इन वणविरेषाका- 


वृणेविसेषा अन्वेष्टव्याः, कथं 
भवन्तीति १ 


श्रुतिस्त्वाहादित्यसम्बन्धादेव 
तत्तेजसो 





, | ये किस प्रकार होते हैं, ऐसा--- 
। अन्वेषण करना चाहिये । 


श्रुतिका तो यही कथन 
आदित्यके सम्बन्धसे ही, 


वितु 
है किं 


नादीष्बसुगतस्यैते ' नाडियोमें अनुस्यूत इए उस तेजके 


८५६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
ऋ „^ र + य. अ. 4 वक 4 क «र्टनेंद2७.. «०८:४८ २०० «०६ ४०१० नया: 2४ न्याय 


वर्णविशेषा इति । कथम्‌ १ असौ | ये वर्णविशेष हो जति हैं। यह 

दल; पो वर्ण किस प्रकार ! [ इसपर कहते हैं- ] 
वा आदित्यः पिङ्गलो वणेत एप | यह आदित्य वर्णतः पिङ्गठ है, यह 
आदित्य शुक्ल भी है तथा यही नील- 
वर्ग है, यही पीछा है और यही 


पीत एप रोहित आदित्य एब।।१॥ रोहित भी है ॥ १ ॥ 


आदित्यः श्चङ्कोऽप्येष नील एष 





तस्थाध्यात्म नाडीभिः! कथं शरीरके भीतर नाडियोंके साथ 
उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता 
है इस विषयमें श्रुति इशनन्‍्त 


सम्बन्ध इत्यत्र दृष्टान्तमाह--- | देती है- 





तयथा महापथ आतत उभी ग्रामो गच्छतीमं 
व ने ॥ ९ लोको ५५९ 
चामं चैवमेवेता आदित्यस्य रमय उभो लछोकों गच्छ- 
न्तीमं चामं चाभष्मादादित्यालखतायन्ते ता आघ नादीषु 
सत्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते ते+मण्मिन्नादित्ये सृप्ताः 
॥ २॥ 
इस विषयमे यह दृष्टान्त है कि जिस प्रकार कोई विस्तीर्णं महापथ 
इस ८ समीपवर्ती ) ओर उस ( दूरवर्ती ) दोनों गॉवोंको जाता है उसी 
प्रकार ये सू्यकवी किरणें इस ॒पुरुषमे ओर उस आदित्यमण्डल्में दोनों 
लोकोमें प्रविष्ट हैं वे निरन्तर इस आदित्यसे ही निकली है और इन 


नाडियोंमें व्याप्त हैं तथा जो इन नाडियोंसे निकलती हैं वे इस 
आदित्यमें व्याप्त है ॥ २ | 


तत्तत्र यथा लोके महान्वि-| इस विषयमे यों समझना चाहिये 
स्तीणेः पन्था महापथ आततो | कि जिस प्रकार छोकमें कोई महान्‌ 
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व्याप्त उमो ग्रामो गच्छतीमं च 
संनिहितमयु च विप्रकृष्ट दूरम्‌, एवं 
यथा दृष्टान्तो महापथ उभो ग्रामों 
प्रविष्टः, एवसेवेता आदित्यस्य 
ररमय उभी लोकावमुं चादि- 
त्यमण्डलमिमं च पुरुषं गच्छ- 
स्त्युमयत्र प्रविष्टाः; यथा महा- 
पथः | 

कथम्‌ १ अपुष्मादादित्यम- 
ण्डकासरतायन्ते संतता भवन्ति, 
ता अध्यात्ममासु पिङ्खरादिव- 
णामु यथोक्तासु नाडीषु दृप्ता 
गताः प्रविष्टा इत्यथः । आभ्यो 


प्रतायन्ते प्रवृत्ता 


/ 


नाडीभ्यः 
संतानभूताः सत्यस्तेथ्मुध्मिन्‌ 
ररमीनायुभयलिङ्गत्वात्त इत्यु- 
च्यन्ते ॥ २॥ 


यानी विस्तीण मागं अर्थात्‌ महापथ 
आतत--ग्याप्त हुआ इस समीपवर्ती 
ओर उस दूरस्थ दोनों ग्रामोंको 
जाता है इसी प्रकार, जैसा कि यह 
दृष्टान्त है कि महापथ दोनों ग्रार्मोमे 
प्रवेश करता है, ये सूयंकी किरणे 
दोनों खेकोमे- उस  आदित्य- 
मण्डल्मे ओर इस पुरुपमे जाती हैं 
अथात्‌ महापथके समान दोनों 
जगह प्रवेश किये हुए हैं | 

किंस प्रकार प्रवे किये हुए 
हैं वे इस आदित्यमण्डकसे 
परती हैं ओर शरीरम उन उपयुक्त 
पिङ्गखदि वर्णोवाली नाडियोमें सप्त--- 
गत अथात्‌ प्रविष्ट होती हैं तथा इन 
नाडियोंसे व्याप्त होती अर्थात्‌ प्रदत्त 
होकर फैलठती हुई इस आदित्य- 
मण्डलमें प्रवेश करती दहै | (रश्मि 
शब्द [ खीटिङ्ग और पुंलिद्ग ] दोनों 
लिझ्लीवाला होनेके कारण उनके 
लिये [ पहले (ताः सवंनामका 
प्रयोग होनेपर भी पीछे ] “ते? ऐसा 
कहा गया है ॥| २॥ 





तयत्रैतत्सप्तः समस्तः 


सम्प्सन्न खमन न विजा- 


नात्यासु तदा नाडीषु सप्तो भवति तं न कश्चन पाप्मा 
सपरराति तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति ॥ रे ॥ 
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ऐसी अवस्थामें जिस समय यह सोया हआ--मटी प्रकार लीन 


हुआ पुरुष सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसन्‍न होकर खपर नहीं देखता उस समय 
यह इन नाडियोमें चछा जाता है, तब इसे कोई पाप स्पश नहीं करता 
और यह तेजसे व्याप्त हो जाता है | ३ ॥ 


तत्त्वं सति यत्र यसिन्‌ 
काल एतत्खपनमयं जीवः सुपो 
मवति । खापस्थ ट्विप्रकारत्वादि- 
शोषणं समस्त इति; उपसंहत- 
सवंकरणव्रत्तिरित्येतत्‌ । अतो 
वाह्यविषयसम्पकेजनितकालुष्या- 
भावात्सम्यक्‌ भ्रसनः सम्प्रसन्नो 
भवति । अत एव स्वप्नं विषया- 
कारामास॑ मानसं स्वप्नप्रत्ययं 
न विजानाति नाचुमवतीत्यर्थः | 
यदं सुपो भवस्यासु सौरतेजः 
पूणोसु यथोक्तासु नाडीपू तदा 


'तत्‌,- -उस अतस्थामे ऐसा होने- 
पर जर्हो-- जिस समय यह जीव इस 
खप्तावस्था अर्थात्‌ निद्राको प्राप्त होकर 
सो जाता है | निद्रा दो प्रकारकी 
है इसलिये यहाँ समस्तः ऐसा 
विशेषण दिया गया है | तात्पये यह 
है कि जिस समय यह , जिसकी 
सम्पूर्ण इन्दरियदृत्तियोंका उपसंहार 
हो गया है, ऐसा हो जता है; 
इसलिये वाह्य विपयोंके सम्पकसे प्राप्त 
हुई मलिनताका अभाव हो जानेके 
कारण यह सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसन्न- 
सम्प्रसन्न होता है; तात्पर्यं यह है 
कि इसीलिये यह खप्न---विपया- 
कारसे भासित होनेवाले मानसिक 


'सप्नप्रत्ययको नहीं जानता, अर्थात्‌ 


उसका अनुभव नहीं करता । जिस 
समय इस प्रकार सो जाता है. उस 
समय सूर्यके तेजसे पूर्ण हुई इन 
पूर्वोक्त नाडियोंमें सृप्त अर्थात्‌ प्रविष्ट 
होता है, तात्पय यह है कि वह 


१. निद्राकी दो दत्तियोँ ईं---दरशनबत्ति यानी खप्न और अदशनवृत्ति-- 
गाढ सुपुत्ति | यहाँ दशनज्ृत्तिकी व्यावृत्तिके लिये “समस्त? ऐसा विशेषण दिया 


गया है | 
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नवल न्य 


एप्त; प्रविष्टो नाडीमिद्वारमूता- | इन द्वारभूत नाडियोंसे हदथाकाराे 


मिहेचाकाश गतो मवतीत्यथेः 
न ह्यन्यत्र सत्सम्पत्ते; स्वप्नादर्श- 
नमत्तीति सामथ्याननाडीष्विति 
सप्तमी ठतीयया परिणम्यते | 
त सता सम्पन्नं न कथनन 
कथिदपि धर्माधमंरूपः पाप्मा 
सपृश्चती ति स्वरूपाव खितत्वात्तदा- 
त्मनः । देहेन्द्रियविशिर्ट हि 
सुखटुःखकायंप्रदानेन पाप्मा 
स्पृशतीति न तु सत्सम्पन्न स्वरू- 
पावखं कथिदपि पाप्मा स्प्रष्ट- 
मुत्सहते; अविषयत्वात्‌ । अन्धो 
द्यन्यसख विषयो भवति न न्य्व 
सत्म्प- 


कैनचित्कुतथिदपि 
न्न | स्व॒रूपग्रच्यवनं त्वात्मनो 
गमनं 





जाग्रत्स्वप्नावसां प्रति 
वाह्मयविषयप्रतिवोधो5विद्याकाम- 


पहुंच जाता है । सत्सम्पत्ति ( सत्‌. 
को ग्राप्त हो जाने ) के सित्रा और 
कहीं खप्तका अदशन नहीं होता---- 
इस सामथ्यसे 'नाडीषुः इस पदमे 
जो सप्तमी विभक्ति है उसे 
[ (नाडीभिः ईप प्रकार ] तृतीयाके 
रूपमें बदल ली जाती है | 

सतको प्राप्त हुए उस ग्राणीको 
कोई भी धर्माधमरूप पप स्पशै 
नहीं करता, क्योंकि उस अवस्थामें 
आत्मा अपने खरूपमें सिन हो 
जाता है | जो जीव देह ओर 
इन्द्रियोंसे विशिष्ट है उसीको सुख- 
दुःखरूप अपने कार्य प्रदान करके 
पाप स्पर्श कर सकता है | सतको 
प्राप्त हुए खरूपात्रस्थित आत्माको 
स्परौ करनेका कोई भी पाप साहस 
नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसका 
विषय नहीं है। अन्य ही अन्यका 
विषय हुआ करता है और सतको 
ग्राप्त हुए जीवका किसीसे मी किसी 
भी कारणसे अन्यत्र है नहीं | आत्मा- 
का जाग्रत्‌ या खप्रावस्थाको 
प्राप्त होना तथा ` बाह्य विपयोंको 
अनुमवर करना दही खरूपसे 
च्युत होना है, क्योंकि अविधा- 
रूप काम और कमेका बीज 
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कमंबीजसय॒ब्रह्मविद्याहुताशादा- | त्रह्मत्रिदयारूप अग्निसे दग्ध न होनेके 
कारण ही रहता है--ऐसा हम 
छठे अध्यायमें ही कह चुके हैं, . 
उसीपर यहाँ भी विश्वास करना 
चाहिये । 
यदेवं सुप्तः सारेण तेजसा हि । जिस समय यह जीव इस प्रकार 
नाव्यन्तर्गतेन सर्वतः सम्पन्नो | सो जाता है उस समय सब ओरसे 
नाडीके अन्तर्गत सौर तेजसे सम्पन्न- 
व्याप्तो भवति । अतो विशेषेण | व्याप्त हो जाता है इसल्यि तब 


चश्षुरादिनाडीद्वारबाह्मविषयमो- | इसकी इन्द्रियाँ वाह्य विपयोके भोगके 


(~ लिये चक्षु आदि नाडियोके द्वारा 
रायाम्रसततान करणान्यस तदा विशेषरू 
डे विस व: ्ेरोषरूपसे अप्रसत अर्थात्‌ निरुद्ध 


भवन्ति । तखादयं करणानां | हो जाती हैं । इसीसे इन्द्रियोंका 


निरोधात्स्वात्मन्येवावखितःस्वप्नं | निरोध हो जानेके कारण अपने 
खरूपमें ही स्थित हुआ यह जीव 


न विजानातीति युक्तम्‌ ॥ ३॥ | खप्न नहीं देखता || ३ ॥ 
तत्रैवं सति- | ऐसा होनेपर--- 
अथ यत्रैतदबलिमानं नीतो भवति तमभित 
आसीना आहुजोनासि मां जानासि मामिति स यावद- 
स्ाच्छरीरादनुत्कान्तो भवति ताबल्नानाति ॥ ४ ॥ 


अब, जिस समय यह जीव शरीरकी दु्ैकताको प्राप्त होता है 
उस समय उसके चारों ओर बैठे हुए [ वन्धुजन ] कहते हैं---क्था 
तुम मुझे जानते हो £ क्या तुम मुझे जानते हो £ वह जबतक इस 


गा) मकान नुवान नि नकम कक क स ॥ 


हनिभित्तमित्यवोचाम पृष्ठ ए 


तदिहापि प्रत्येतन्यम्‌ । 
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अथ यत्र सिन्‌ काठेऽचकलि- 
मानमथरमावं देहस्य रोगादिनि- 





रादिनिमित्त वा कृशी- 
भावमेतन्नयनं नीतः प्रापितो 
देवदत्तो भवति युमूषुयंदा 
भवतीत्यथः, तमभितः सर्वतो 
वेष्टयित्वासीना ज्ञातय आहुजौ- 
नासि मां तव पत्रं जानासि मां 
पितरं वेत्यादि । स भुभूषुर्याव- 
दसखाच्छरीरादजुत्कान्तोऽनिगंतो 





अब, जिस समय यह देवदत्त 
[ नामक पुरुपविशेष ] अबलिमा-- 
रोगादिके कारण अथवा जरादिके 
कारण देहकी दुबंबता---क्ृशताको 
प्राप्त करा दिया जाता है अर्थात्‌ 
जिस समय यह मरणासन्न होता है, 
उस समय उसके चार्ते ओर्‌ बैठे 
हुए बन्धुजन कहते हैं---'क्या तुम 
मुझ अपने पुत्रको जानते हो क्या 
तुम मुझ अपने पिताको पहचानते 
हो 2 इत्यादि | वह सुपू जीव 
जबतक इस अरीरसे अनुत्रान्त 
रहता है अर्थात्‌ वहिर्ग॑त नहीं होता 
तबतक -उन पुत्रादिको पहचानता 


भवति तावत्पुत्रादीञ्चानाति।४। | है ॥ ४ ॥ 





| । „ णं 


अथ यत्रेतदस्माच्छरीरादुत्कामत्यथेतेरेव रश्मिभि- 
रू््वमाकमते स ओमिति वा होद्वा मीयते स यावल्क्ष- 
प्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतहे खलु लोकद्वारं विदुषां 
प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥ ५॥ 
फिर जिस समय यह इस दारीरसे उत्क्रमण करता है उस समय 
इन ` किरणोंसे ही ऊपरकी ओर चढ़ता है| वह ॐ ऐसा [ कहकर 
आत्माका ध्यान करता हुआ ] ऊध्वेछोक अथवा अधोलोकको जाता है । 
वह जितनी देरमें मन जाता है उतनी ही देरमें आदित्यलोकमें पहुँच 
जाता है | यह [ आदित्य ] निश्चय ही छोकद्वार है। यह बिद्वानोंके लिये 
ब्ह्मलोकप्राप्तिका द्वार है और अविद्वानोंका निरोधस्थान है ॥ ५॥| 
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अथ य॒त्र यदेतर्क्रियाविशेष- । 


णमित्यस्माच्छरीरादुत्कामति । 


फिर जिस समय---“एतत्‌? यह 
शब्द क्रियाविशेषण हैं---यह इस 
शरीरसे उत्रमण करता हैं तब वह 


अथ तर्देतेरेव यथोक्ताभमी रश्मि- | अज्ञानी अपने कर्मों अनुसार 


मिरूध्यसाक्रमते यथाकर्मजित॑ 
लोक॑ प्रत्यविद्वान । इतरस्तु 
विद्रान्यथोक्तसाधनसम्पन्नः स 
ओमित्योड्वारेणात्मानं ध्यायन्य- 
थापूं वा हैव । उद्धोध्वं था 
५ __ $ (५ € (^ ९५ 
विदश्चेदितरस्तियङ्वेत्यमिभ्रायः) 
मीयते प्रमीयते गच्छतीत्यथे; | 
स॒ विद्वानुत्क्रमिष्यन्यावस्ति- 


प्येत्मनो यावती कालेन मनसः 
क्षेपः स्थात्तावता कालेनादित्य॑ 





गच्छति प्राप्नोति श्षिप्रं गच्छ- 





तीत्यर्थों तु तावतैव कालेनेति 
विवक्षितस्‌ | 

। किमर्थमादित्यं गच्छतीत्यु- 
च्यते । एतद्रे खट प्रसिद्धं बह 


उपार्जित छोकोंके प्रति इन उपर्युक्त 
किरणोंके द्वारा ही ऊपर चढ़ता है | 
तथा दूसरा जो उपयुक्त साथधर्नो्े 
सम्पन्न ज्ञानी ८ निर्गुणोपासक ) है 
वह ओंकारके द्वारा पूष्रवत्‌ आत्माका 
ध्यान करता हुआ--तात्पर्य यह 
है कि यदि वह विद्वान्‌ होता है 
तो ऊध्वकोकोंकों और अविद्वान्‌ 
होता है तो अधोलोकोंको “मीयते 
अर्थात्‌ जाता है | 


वह उत्क्रमण करनेबाला विदन्‌ 
जितनी देरमें मन जाता है अर्थात्‌ 
जितने समयमे मनको कहीं ले जाया 
जाता है, उतने ही समयमें भादित्य- 
लोकमें जाता--पहुँचता है । 
तात्पय यह है कि वह शीघ्र चलता 
है, इससे यह बतठाना अभीष्ट नहीं 
है कि उतने ही समयमे पहुँचता 
है | 

वह आदित्यलोकमें क्‍यों जाता 
है १ यह बतलाया जाता है----यह 
जो आदित्य है वह निश्चय ही 
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भूतेन ब्रह्मलोकं गच्छति विद्वान्‌ | | द्वारमूत आदित्यके द्वारा विदान्‌ 
ब्रह्मखोकको जाता है | अतः इस 
द्वारसे विद्वान ब्रह्मलोकको प्राप्त होते 
ब्रह्मलोकमनेन द्वारेणेति प्रपद्‌- | हैं इसलिये यह विद्वानोंका प्रपदन 

निरोधनं निरोधोऽसादा है । निरोधनका नाम निरोध है; 
गम्‌ । नरायन निरधि - इस आदित्यसे अबिद्वानोंका निरोध 
दित्याद्‌ विदुषां भवतीति निरोध; | | होता है, इसलिये यह निरोध है । 
> ~ _ , | तात्पयं यह है कि अविद्वान्‌ लोग 
सरण तेजसा देह एव निरुद्धाः सौर तेजके द्वारा ठेहमे ही निरुद्ध 
सन्तो भूधन्यया नाव्या नोत्क- | होकर मूर्न्यनाडीसे उत्कमण नहीं 
करते, जैसा कि ५विष्वड्डन्या? 
इत्यादि आगेके मन्त्रसे सिद्ध होता 
इति शोकात्‌ ॥ ५॥ है ॥ ५॥ 

ऋ {०५ ६“ 


तदेष श्छोकः । शातं चेका च हृदयस्य नाड्य- 
स्तासां भुधीनममिनिःसतैका । तयोध्वंमायन्नमरतत्वमेति 


विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्त्युत्कमणे भवन्ति ॥ ६ ॥ 

इस ॒विष्रयमे यह मन्त्र है--हदयकी एक सौ एक नाडियाँ है । 
उनमेसे एक मस्तककी ओर निकल गयी है । उसके द्वारा ऊपरकी ओर 
जानेवाडा जीव अमरत्वको प्राप्त होता है; शेष इधर-उधर जानेवाली 
नाडियाँ केबल उत्रमणका कारण होती हैं, उत्कमणका कारण होती हैं 
[ उनसे अमरत्वकी प्राति नहीं होती ]॥ ६॥ 


तदेतस्मिन्यथोक्तेऽ्थे एष | उस इस उपयुक्त अर्थम यह 
शोको मन्त्रो भवति । शतं चेका लोक यानी मन्त्र है---मासके 
= ~ _ ६९ ~ पिण्डभूत हृदयसे सम्बन्धं रखनेवाली 
चर्काच्रशत नाञ्या हद | सौ और एक अर्थात्‌ एक ऊपर सौ 


मांसपिण्डभूतसख सस्बन्धिन्यः ' प्रधान नाडियाँ है, [ भ्रषानतः' 


अतो विदुषां प्रपदनं प्रपद्यते 


मन्त एषेत्यथः । विष्वङ्ङन्या 
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प्रधानतो मत्रन्ति, आनन्त्याद्दे- 
हनाडीनाम्‌ । तासामेका मूधोन- 
मभिनिःघता पिनिगता तयोध्वे- 
मायन्गच्छनममृतत्वममृतमावमेति 
विष्वडनानागतयस्तियेग्विसर्पिंष्य 
ऊध्येगाश्ान्या नाव्यो भवन्ति 
संसारगमनद्वारभूता ने त्वस्त- 
सवाय कि तदयं क्रमण एवोत्का- 


न्त्यथमेव मवन्तीत्यथः | 


दिरभ्यासःप्रकरणसमाप्त्यथंः [5। 


णगि णि, स 
ष्णम, जम य, क भा०- ०० नाक "गा गअ पानी पाक गान 


इसलिये कहा कि ] देहकी नाडियोंका 
कोई अन्त नहीं है। उनमेंसे एक 
मृधघांकी ओर निकठ गयी है | 
उसके द्वारा ऊपरकी ओर जानेवाछा 
जीव अमृतत्व---अमृतभावको प्राप्त 
होता है | तथा अन्य नाडियों 
विष्वक्‌-- नाना गतिवाी अथीत्‌ 
इधर-उधर जानेवाली और उध्वं 
गामिनी हैं | वे संसारप्राप्तिकी 
दारभूत है, अग्रतत्वकी हेतुभूत 
नहीं हैं तो फिर कैसी हैं ---वे 
उत्करभण अर्थात्‌ ग्राणप्रयाणके लिये 
ही होती हैं---ऐसा इसका तात्पय 
है | “उत्क्रमणे भवन्तिः इस पदकी 
द्विरुक्ति प्रकरणकी समाप्ति सूचित 
करनेके लिये है || ६॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषयष्टमाध्याये 
पष्टखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ ६॥ 





सम 
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आत्पतत्तका अउस्तंघान करनेके लिये इन्द्र ओर 
विरोचनका प्रजापतिके पास जाना 


अथ य एषं सम्प्रसादोऽसा- 


च्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरु- 
पसुम्पद् स्वेन रूपेणामिनिष्पच्चत 
एप आत्मेति होवाचेतदसृतमभ- 
मेतदरह्ञतयुक्तम्‌ । तत्र कोऽसौ 
सम्प्रसादः १ कथं वा तस्याधिगमः! 
यथा सोऽस्माच्छरीरात्शत्थाय 
परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन स्पेणा- 
भिनिष्पयते, येन खहूपेणाभि- 





तिष्यथते ख क्िलक्षण आत्मा $ 


अथ यह जो सम्प्रसाद है, जो 
इस शरीरसे सम्यक्‌ रूपसे उत्यान 
कर परम ज्योतिको प्राप्त होकर 
अपने स््ररूपसे निष्पन्न होता है यह 
आत्मा है--ऐसा [ आचार्यने ] 
कहा | यह अमृत है, यह अभय 
है, यह ब्रह्म है? ऐसा [ पहले दहर 
विद्याके प्रसङ्गमे ] कहा जा चुका 
है । सो इस प्रसङ्गमे यह सम्प्रसाद 
कोन है और उसकी प्रापि कैसे 
होती है ? यह जिस प्रकार इस 
शरीरसे उत्यानकर परम ज्योतिको 
प्रात हो अपने स्वरूपसे निष्पन्न 
होता है ओर जिस रूपसे निष्पन्न 
होता है बह आत्मा कैसे लक्षणवाल| 


है 2 सम्प्रसादके जो [ सविशेष ] 
रूप हैं वे तो देहसम्बन्धी हैं, उनसे 
मिनन जो उसका [ निविशेष ] 
रूप है वह कैषा है ?---ये सव 
बाते बतलानी हैं, इसीलिये आगेका 
ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है | 
यहाँ जो आख्यायिका है वह तो 


सम्प्रसादय च देहसम्बन्धीनि 
रूपाणि ततो यदन्‍्यत्कर्थ खरूप- 


मित्वेतेऽ्था वक्तव्या इत्युत्तरो 
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त॒ विं्याग्रहणसम्प्रदानविधिप्रद- , विधि प्रदरित करने एवं विद्याकी 
स्तुतिके च्यि है, जिस प्रकार 
सनार्थ विद्यास्तत्यर्था च॒ | | [{ जख्की प्रशंसा करनेके व्यि । 
“यह जल राजद्वारा सेवित है? 

राजसेवितं पनीयमितिवत्‌ । | रेसा कहा जाता है । 
य॒ आत्मापहतपाप्मा विजरो बिम्र॒त्यर्विशोको 
विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः 
स विजिज्ञासितव्यः स सबो९श्च छोकानाप्नोति सवीशश्च 
कामान्यस्तमात्मानमन्ुविय विजानातीति ह प्रजापति- 

र्वाच ॥ १ ॥ 

जो आत्मा [ धर्माधमोदिरूप ] पाप्यन्य, जरारहित, मृत्युहीनः, 
विशोकः, क्षुधारहित, पिपासारहित, सत्यकाम और सत्यसंकल्प है उसे 
खोजना चाहिये और उसे विशेषरूपे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये | 
जो उस आत्माको राख ओर गुरुके उपदेशानुसार खोजकर जान लेता है 


वह सम्पूर्ण लोक और समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता है--ऐसा 
प्रजापतिने कहा ॥ १ ॥ 


ये अब्पापहतषाप्वा विजरो जो आत्मा पापात, जराहीन, 
मृत्युदह्दीन, शोकरहित, क्षुारराहितः; 
| तृषाहीन, सत्यकाम और सत्यक्तकन्प 
दास सत्यकामः सत्यकः, है, जिसकी उपासना अर्थात्‌ 
यस्योपासनायोपलब्ध्यर्थ॑ हृदय- | उपलब्धिके लिये हृदयपुण्डरीक स्थान 


्डरीकममिदिवम्‌, यसिन्कामाः | ~ _ । है, जिसमे मिथ्यासे 
हे ७ | अपिहित ( देके हुए ) सत्यकाम 


समारटिता सच्चा अनतापिधात्ना', | ........ (र = ८... ०, 


विमृद्य पिजिषस्सोऽपि- 


५ 
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साधनयुक्तम्‌, उपासनफलभूत- | ब्रलचरयल्प साधन वतलया गया 


कामप्रतिपत्ये च मूधेन्यया 
नाञ्या गतिरभिहिता सोऽन्वेष्टव्यः 
साख्ाचार्मोपदेशेज्ञोतव्यः स 
विशेषेण ज्ञातुमेष्टव्यो विजि- 


ज्ञासितव्यः स्वसवे्यतामापाद- 
यितन्यः | 
कि तस्थान्वेषणाहिजिज्ञासनाञ 


खात्‌ १ इत्युव्यते--स सवाध 
कोकानाप्नोति स्वांश्च फामान्य- 
स्तमात्मानं यथोक्तन प्रकारेण 
शास्राचार्योपदेशेनान्विष्य विजा- 
नाति स्वसंवेद्यतामापादयति 
तस्थैतत्सवरोककामावापिः सर्वा 
ल्पता फल भवतीति ह॒ किर 
प्रजापतिरुवाच । 

अन्वेश्व्यी विजिज्ञासितव्य 


|. 


^= (९ भिरेव ¢ 
इति चैष नियमविधिरेव नापूवे- 


विधि! ] एवमन्वे्टव्यो विजिज्ञा- 


£ 
~ रग | टव्राथत्यादन्वै- 


हैं और उपासनाके फटमूत कामकी 
प्राप्तेकि लिये मूधन्य नाडीसे गति 
बतलायी गयी है उसका अन्वेषणं 
करना चाहिये--शाश्ष और 
आचायेके उपदेशोंसे उसका ज्ञान 
प्रात करना चाहिये; वह विजिज्ञा- 
सितव्य---विशेषरूपसे. जाननेके 
लिये इष्ट है अर्थात्‌ खसत्रेयताको 
प्राप्त करानेयोम्य है | 


उसके अन्वेषण और विरोष- 
पसे जाननेकी इच्छसे क्या 
होता है, यह वतलाया जाता है-- 
जो उपयुक्त प्रकारसे उस आत्माको 
राख ओर आचा्यके उपदेशानुसार 
अन्वेषणकर विशेपरूपसे जान केता 
है अथात्‌ ससंवेयताको प्रात कर 
लेता है उसे इन समस्त लोकोके 
भोगोंकी प्राति ओर स्वात्मतारूप 
फलकी प्राप्ति होती है--ऐसा 
प्रजापतिने कहा | 


“अन्वेषण करना चाहिये, विशेष- 
रूपसे जानना चाहिये? यह नियम- 
विधि ही है, अपू विधि नहीं है । 
इसका तात्पयै यह है कि उसे इस 
प्रकार अन्वेपण करना चाहिये, 
इस प्रकार जानना चाहिये, क्योंकि 


<द८ 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 
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नत नमि नाः (डकः निकट सारा गे“ कर जद, सोः डि पक, क रिका 


पणविजिज्ञासनयो; । दृ्टाथत्वं 

( (५ य्‌ गोग्यं 
च दशेयिष्यति नाहमत्र भ 
पश्यामीत्यनेनासकृत्‌ । पररूपेण 
च॒ देहादिधर्मेरवगम्यमानस्या- 


त्मनः स्वरूपाधिगमे विपरीताधि- 


गमनिवृत्तिरंष्टं फलमिति नियमा- 





थ॑तैवाय विधेयुक्ता न त्वभ्िहो- 
त्रादीनामिचापू् विधित्वमिह 


सम्भवति ॥ १ ॥ 


अन्वेषण और विजिज्ञासा ये दोनों 
ही दृष्टाथ हैं [ इनका फल प्रत्यक्ष 
सिद्ध है, परलोकादिकी भाँति 
अदृष्ट नहीं है ] । इनकी दृष्टार्थता भै 
इसमे भोग्य नहीं देखता? इस 
{ इन्द्रके | वाक्यसे श्रुति बारंबार 
दिखलायेगी । देहादि धर्मोपि अतीत 
रूपसे ज्ञात होनेवाे आत्माके 
खरूपका ज्ञान होनेमे विपरीत 
ज्ञानकी निवृत्ति---यह दृष्ट फल है; 
अतः इस विधिका नियमाथेक 
होना ही उचित है; अध्रिहोत्रादिके 
समान इसका अपूवेविधि होना 
सम्भव्र नहीं है ॥ १ || 


कवन 
तद्धोभये देवपुरा अनुबुबुधिरे ते होचुहेन्त 
तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सवोश्श्र 
छोकानाप्नोति सवीशथ कामानितीन्द्रो हैव देवानामभि- 
प्रवव्राज विरोचनोऽसराणं तो हसंविदानावेव समित्पाणी 
मजापतिसकारमाजगममतुः ॥ २ ॥ 


प्रजापतिके इस वाक्यको देवता ओर अघर दोनोंहीने परम्परासे 
जान लिया | वे कहने छगे--.हम उस आत्माको जानना चाहते हैं 
जिसे जाननेपर जीव सम्पूणं छोकों और समस्त भोगोंको प्राप्त कर 
लेता है--रेसा निश्चय कर दताओंका राजा इन्द्र और अघुरका राजा 
पिरोचन--ये दोनों परस्पर ईर्ष्या करते हुए हाथोंमें समिधाएँ लेकर 
प्रजापतिके पास आये २॥ | 





है 


| | किष पि = 7 | बः मानः 
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तद्धोमय इत्या्याख्यायिक्ा- 


प्रयोजनमुक्तम्‌ । तद्ध किल प्रजा- 


पतेवं चनशुभये देवासुरा देवाथा- 


सुराथ देवासुरा अनु परम्परागतं 


¢ ० क 
खकणगोचरापन्नमनुबुबुधिरेऽच- 
बुद्धपस्तः | 


ते चेतत्मजापतिवचो बुद्ध्वा 
फिमङ्वेन्निल्युच्यते- ते होचुरु- 
्चन्तोऽन्योऽस्यं देवाः खपरिष- 
चसुराथ इन्त यद्यसुमतिभेवतां 
प्रजापतिनोक्त॑ तमात्मानमन्वि- 
च्छामोऽन्वेषणं र्मा यमात्मान- 


मन्विष्य सवाध लोकानाप्नोति 
सवोध कामानित्युक्त्वेन्द्रो हेच 


राजैव खयं देवानामितरान्दे- 


वाश्च मोगपर्च्छिदं च सवं 
दापयित्वा शरीरमात्रेणेव प्रजा- 
पर्ति प्रत्यमिप्रवत्राज प्रगतवांस्तथा 
विरोचनोऽसुराणाम्‌ | 


विनयेन गुरबोऽमिगन्तन्या 
इत्येतदशयति, त्रेरोक्यराज्याच् 


गुरुतरा विधेति | यतो देवासुर 


(तद्धोभयेः इत्यादि आख्यायिका- 


का प्रयोजन पहले बतला दिया 
गया | परम्परासे आये हुए--अपने 
कणेके विषय हुए उस प्रजा- 


पतिके वचनको देवता और असुर 
इन दोननि जान लिया | 


प्रजापतिके इस वचनको जान- 
कर उन्होंने क्या किया--यह 
बतलाया जाता है--उन देवता 
और अछुरोंने अपनी-अपनी समामें 
आपसमें कहा, “यदि आपलछोगोंकी 
अनुमति हो तो प्रजापतिके वतलये 
हुए उस आत्माका अन्वेषण करं, जिस 
आत्माका अन्वेषण कर लेनेपर मनुष्य 
सम्पूर्णं लोक और समस्त भोगोंको 
प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर 
खयं देवताओंका राजा इन्द्र ही 
अपनी सम्पूर्ण भोगसामग्री देवताओं- 
को सोपकर दरीरमान्नसे ही प्रजा- 
पतिके पास गया | इसी प्रकार 
असुरोंका राजा विरोचन भी गया | 


गुरुजनोंके प्रति विनयपूैक जाना 
चाहिये--यह वात श्रुति दिखलाती 
है; तथा यह भी [ प्रदर्शित करती 
है ] कि विद्या त्रिकोकीके राज्यसे 
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राजौ महाहभोगाह सन्ती तथा 


गुरुमभ्युपगतवन्ती । तो इ किला- 





संविदानवेवास्योऽन्यं संविदम- 
कुर्वाणौ विद्याफलं प्रतयन्योन्य- 


भीष्य दश्चंयन्तौ समित्पाणी 
समिद्धारहस्तो प्रजापतिसकाश- 
माजग्मतुरागतवम्तौ ॥ २॥ 


भी बढकर है, क्योंकि देवराज और 
अघुरराज ये दोनों बहुमूल्य भोगके 
पात्र होनेपर भी इस प्रकार गुरुके 
समीप गये | थे दोनों परस्पर 
असंविदान--संविद ( सद्भाव ) न 
करते हुए भ्र्यथात्‌॒॒ वियाके फलके 
ढिये एक दूसरेके प्रति द्या 
प्रदर्शित करते हुए समिताणि--- 
हार्थोमे समिधाओंके भार लिये 
प्रजापतिके समीप आये ] २॥ 


“०5 ८ 
। तोह द्वात्रिश्रतं वषोणि ब्रह्मचयमृषत॒स्तो ह 


अजापाततरुवाच 


किमिच्छन्ताववास्तमिति तो होचठुये 


आत्मापहतपाप्मा विजरो षिमृत्य॒विंशोको विजिषत्सो- 
ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकस्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञा- 
सितव्यः स सवो खोकानामोति सवौस्श्च कामान्‌ 


यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति 
वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति ॥ ३ ॥ 





वचा 





भगवता 


उन्होंने बत्तीस वषेतक ब्रह्मचयैवास किया | तब उनसे प्रजापतिने 
कहा-“तुम यहाँ किस इच्छसे रहे हो ?? उन्होंने कहा--“जो आत्मा 
पापरहित, जरारहित, मृत्युहीनः, शोकरहित, क्षुधाहीन, तृषाहीन, सत्य" 
काम ओर सत्यतंकल्प है उसका अन्वेषण करना चाहिये और उसे विशेष- 
रूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये | जो उस आत्माका अन्वेषण कर 
उसे विशेषरूपसे जान लेता है वह सम्पूर्ण लोक और समस्त भोगोंको 
प्रात कर लेता है--इस श्रीमानके वाक्यको शिष्टजन बतलाते है! 
उसीको जाननेकी इच्छा करते हुए हम यहाँ रहे हैं? || ३ ॥ 





खण्ड ७ | 


शाइरभाष्याथ 





८७१ 


तो ह गत्वा द्वात्रिंशतं वर्षाणि 


शुभ्रपापरो भूत्वा ब्रह्मचर्यमू- 
पतुरुपितवन्तो । अभिप्रायज्ञः 
प्रजापतिस्ताबुचाच किमिच्छन्तौ 
कि प्रयोजनममिप्रत्येच्छन्ताववा- 
स्तयुपितबन्ती युवामितीत्युक्तौ 
तो होचतुः--य आत्मेत्यादि 
भगवतो वचो वेदयन्ते रिष्टा 
अतस्तमात्मानं ज्ञातुमिच्छन्ताब- 
वास्तमिति । यद्यपि प्राक्‌ प्रजापतेः 
समीपागमनादस्योस्यमीष्यायु- 
्तावभूतां तथापि विद्याग्राप्ति- 
प्रयोजनगोरवास्यक्तरागदेषमोहे- 
प्यादिदोपावेव भूृत्वोपतुन्नक्नचय 
प्रजापती । तेनेदं प्रस्यापितमा- 
त्मबिद्यागीखम्‌ । ३ ॥ 








बहाँ जाकर उन्होंने बत्तीस वरषतक 
सेवामें तत्पर रहते हुए ब्रह्मचय॑वास 
किया । तब उनके अमिप्रायकरो 
जाननेवाले प्रजापतिने उनसे कहा- 
(तुमने किस प्रयोजनके अभिग्रायसे 
अर्थात्‌ क्या चाहते हुए यहाँ 
निवास किया है!” इस प्रकार कहे 
जानेपर वे बोले-(शिष्टजन श्रीमान्‌- 
का भ्य आत्मा? इत्यादि वाक्य 
बतलाते हैं, अत, उस आत्माको 
जाननेके लिये हमने निवास किया 
है । यदपि प्रजापतिके पास 
आनेसे पूर्व वे एक दूसरेके प्रति 
इष्यायुक्त थे, तथापि विद्याग्राप्तिके 
प्रयोजनके गौरवसे उन्होंने प्रजा- 
पतिके यहाँ रागद्वेष, मोह एवं 
्म्यादि दोपोंको त्यागकर ही 
ब्रह्मचर्ययास॒ किया । इससे इस 
आत्मविद्याके गौरवकी सुचना 
मिलती है ॥ ३ ॥ 





तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषो धृश्यत 


एष॒ आत्मेति होवाचैतदशरतमभयमेतद््ेत्यथ योऽयं 
भगवोऽप्घ परिख्यायते यश्रायमादर्शे कतम॒ एष इत्येष 
> एतै सर्वष्वन्तेष परिख्यायत इति होवाच ॥ ४ ॥ 
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उनसे प्रजापतिने कहा--“यह जो पुरुप नेत्रोंमिं दिखायी देता है 
आत्मा है, यह अमृत है, यह अमय है, यह ब्रह्म है |? [ तब उन्होने 
पूछा--]] “भगवन्‌ | यह जो जढमें सत्र ओर प्रतीत होता है और जो 
दर्पणमें दिखायी देता है उनमें आत्मा कौन-सा है ?? इसपर ग्रजापतिने 
कहा-- मेने जिस नेन्नान्तगत पुरुषका वर्णन किया है वही इन सन्मे 
सब ओर प्रतीत होता है? || 9 ॥ 


ताधैवं तपखिनों शुद्धकल्मपी | उन्हें इस प्रकार तपखी, विश्वुद्ध- 
कल्मप ( जिनके दोष निदृत्त हो 
योग्यावुपलक्ष्य प्रजापतिरुषाच | गये हैं ) ओर योग्य जानकर 
प्रजापतिने कहा---“'जिनकी इन्द्रियाँ 
ह । य एपो5क्षिणि परुषो निन्ु- | विपयोंसे निदत्त हो गयी हैं और 
जिनके राग-देषादि दोषोंका नाश 
तचध्ुभिमरेदितकषायेदेस्यते हो गया है उन योगियांको जो 
. __,. नत्रके भीतर यहाँ द्रष्टा पुरुष 
यागामद्रश । एप आत्मापहतपा- दिखायी देता हे यह अपहतपा- 
प्यादि गु्णोवाला आत्मा है, जिसके 
विपयमें पहले मैंने कहा था और 
जिसका ज्ञान होनेपर सम्पूणं खोक 
ओर कामनाओंकी प्राप्ति हो जाती 
दभत्‌ भूमाख्यप्र्‌ । अत ॒एवाभ- है | यह भूमासंज्ञक अमृत है, 
इसलिये अभय है और इसीसे ब्रह्य 

यमत एव ब्रह्म बृद्धतसमितिं । | यानी इद्धतम है |? 


अथेततप्रजापतिनोक्तमक्षिणि | तब प्रजापतिके कहे हुए 


~ ~ (नत्राके भीतर जो पुरुष दिखायी 
पुरुषा दृश्यत शव ‡ है =+ 
< श्त चचः श्चुता देता है? इस वाक्यसे उन्होंने 
छायारुप परुप ज्ञगहत*ः || छायारूप परुषकों ग्रहण किया । 


प्मादिशुणो यमवोचं पुराहं 


यदिल्ञानात्सवेलोककामावापि रेत- 
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गृहीत्वा च दृदीकरणाय प्रआपत्ति 
पृष्टवन्त । अथ योऽयं हे भग- 
वो5प्सु परिख्यायते परिसमन्ता- 
ज्ञायते यश्वायमादशं आतमनः 
प्रतिषिम्बाकारः परिख्यायते 
खडगादौ च कृतम एष एषां 
मवद्धिरुक्तः कि वेक एव 
सर्वेष्विति । 

एवं पृष्ट; प्रजापतिरुवाच--- 
एष उ एव यथक्षुपि द्र मयाक्त 
इति । एतन्मनसि कृत्येषु सरवे 
ष्वन्तेषु मध्येषु परिख्यायत इति 
होवाच | 

ननु कथं युक्त शिष्ययोविंप- 





रीतग्रहणमनुज्ञातुं प्रजापतेबिंग- 


तदोषस्याचायेख सतः ! 
सत्यमेवं नानुज्ञातम्‌ । 


£ 
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और उसे ग्रहणकर अपने विचारको 
पष्ट करनेके लिये प्रजापतिसे पूछा, 
'हे भगवन्‌ ! यह जो पुरुष जहमें 
परिल्यात---“परि“-सत्॒ ओर 
'स्यातः-- प्रतीत होता है और जो 
यह॒दपंणमे अपने प्रतिविम्वखूपसे 
दिखायी देता है तथा जो खड्गादि 
[ सच्छे पदार्थो ] में दीखता है इन 
सवमे आपका वतलाया हुआ 
आत्मा कोन है ? अथवा इन सवमे 
एक दी आत्मा है £ 

इस प्रकार पूछे जानेपर प्रजा- 
पतिने कहा--५मैंने जो नेत्रान्तगंत 
द्रश बतलाया है वही आत्मा है! # 
इस वातको मनमें रखकर ही उसने 
कहा कि “वह इन सभीके भीतर 
दिखायी देता है |? 

ग़दड्डा-कितु निर्दोप आचाये 
होकर भी प्रजापतिका अपने 
शिष्यकि विपरीत ग्रहणका 
अनुमोदन करना कैसे उचित हो 
सकता है 

समाधान- यह ठीक है 9 
परंतु प्रजापतिने उसका अनुमोदन 
नहीं किया | 








# इस उक्तिसे प्रजापतिने यह सूचित कर दिया है कि तुम मेरा अभिप्राय 
नहीं समझे) मैंने द्रश्ठको आत्मा वतलया है और तुम दश्यक्रो आत्मा समझ 
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कथ्‌ 

आत्मन्यध्यारोपितपाण्डित्य- 
प्रजापतिविपय महत्ववोद्धृत्वो ही 
काश्नेपवारणम्‌ न्द्र्‌ विरचना तथत 


च प्रथितो रोके । तो यदि प्रजा- 
पतिना मूढो युवां विपरीतग्राहि- 





णाबित्युक्तो स्थातां ततस्तयोधित्ते 
दुःख सात्तज्ननिताब चित्ताव- 
सादात्पुनः 
धारणं प्रत्युत्ताहबिधातः स्यादतो 
रक्षणीयों शिष्याविति मन्यते 
प्रजापतिः । गृह्णीतां तावत्तदुदश- 
राबद्ष्टान्तेनापनेष्यामीति च। 


अक्षश्रवणप्रहणाव- 





ननु न युक्तमेप उ एषैत्य- 
नृतं वक्तुम्‌ । 


न चानृतमुक्तम । 
कथम्‌ ! 


आत्मनोक्तोऽधिपुरुपो मनसि 





ओर ज्ञातृत्वका 


ग़ड्ठा--सो किस प्रकार ? 


समाधान--इन्द्र और विरोचन 
इन दोनोंने अपनेमे पाण्डित्य, महत्व 
आरोप किया 
था ओर ये लेकमें प्रतिष्ठित भी थे । 
यदि उनसे प्रजापति यह कहते कि 
(तुम मूढ हो ओर उख्य समझने- 
वाले हो? तो उनके चित्ते दु.ख 
हो जाता और उससे होनेवाले 
चित्तके परामवसे फिर ग्रइन करने, 
सुनने, ग्रहण करने ओर समझनेके 
लिये उत्साहका हास हो जाता | 


अतः प्रजापति यही मानते हैं कि . 


शिर््योकी रक्षा करनी चाहिये | 
अभी ये विपरीत ग्रहण करते हैं 
तो भले ही करें, मैं जलके शकोरे 
आदिके दृष्टन्तसे उसे निवषृत्त 


कर दूँगा | 
शड्ठा--किंतु “यही वह आत्मा 


है! ऐसा कहकर मिथध्याभाषण 
करना तो उचित नहीं है | 


तमाधान-- प्रजापतिने मिध्या- 
भाषण तो नहीं किया | 


शड्डा--किस 
किया 2 


समाधान---शिष्यके ग्रहण 


प्रकार नहीं 





खण्ड ७ | 





सन्निहिततर। शिष्यगृहीताच्छा- 
यात्मनः ! “सव्वेपां चाम्यन्तरः 
इति श्रुतेः। तमेचावोचदेष उ 
एवेत्यतो नानतमुक्त॑ प्रजापतिना 


तथा च तयोर्विपरीतग्रहणनिव्रु- 


शाडरभाष्या्थं ८७५ 
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किये हुए छयात्मासे प्रजापतिका 
खयं वतलया हुआ नेत्रान्त्गत 
पुरुष उनके मनम बहुत समीपवतीं 
है; क्योंकि “आत्मा सबके भीतर 
है? ऐसी श्रुति है । 'यही वह 
आत्मा है? इस वाक्यसे प्रजापतिने 
उसीका निर्देश किया है, इसलिये 
उन्होंने मिथ्याभाषण नहीं किया । 


तथा उन्होंने उनके विपरीत 
ग्रहणकी निवृत्तिके लिये इस प्रकार 


त्यथे ह्याह ॥ ४ ॥ | कहा ॥ ४ ॥ 
"की श 50--कर- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये सक्तमखण्ड- 
भाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ७ ॥ 





अय खड्‌ 








इन्द्र तथा विरोचनका जलके अकोरेमे अपना प्रतिविम्तर देखना - 
उदराराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानी- 
थस्तन्मे भ्रवरतमिति तौ होदशरावेक्षाक्राते तो ह 
प्रजापतिरूवाच कि पर्यथ इति तौ होचतुः सवमेवेदमा- 
वां भगव आत्मानं पश्याव आ छखोमम्य आ नखेभ्यः 
प्रतिरूपमिति ॥ १॥ 


(जलपूर्णं शकोरेमें अपनेको देखकर तुम आत्मके विषयमे जो न 
जान सको वह मुझे बतलछाओ ऐसा [ प्रजापतिने कहा ] । उन्होंने 
जलके शकोरेमे देखा | उनसे प्रजापतिने कहा-- तुम क्या देखते हो !? 
उन्होंने कहा, (भगवन्‌ | हम अपने इस समस्त आत्माको छोम और नख 
पयन्त ज्यों-का-त्यों देखते हैं? ॥ १ ॥ 


उदशराव उदकपूर्ण शरावा- [ प्रजापतिने कहा-] “उदशराव 
अर्थात जल्से भरे हुए शकोरे 
आदिमे अपनेको देखकर फिर 
त्रात्मानं पव्यन्ती न विजानी- | अपने आत्माको देखनेपर जो छुछ 


तम॒ न समझ सको वह तुम 
स्तन्मे मम अब्नूतमाचक्षीयाथा- | मुझसे कहना |! इस प्रकार 


मित्यक्ती तो ह तथैवोदशराबे- | कदे जानेपर उन्दने उसी प्रकार 
। जलके शकोरेमें ईक्षण-अवलोकन 
ऽबेक्षाशवक्राते अवेक्षणं चक्रतुस्तथा | किया अर्थात्‌ [ जैसा प्रजापतिने 


कृतवन्तो । तौ ह ग्रजापतिरुवाच | था ] वैसा ही किया । तव 
उनसे प्रजापतिने कहा----तुमने 


कि प्र्यथ इति ! क्या देखा ?? 


दावारमानमवेक्ष्यनन्तरं यत्त- 


५ 
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नयु तन्मे प्रब्नूतमित्युक्ता- | शड़ा-किंतु वह मुन्नसे 


ॐ + कहनाः इस प्रकार क 
याञ्ुदश्चरवेष्वेक्षणं कृता | ना" इस प्रकार कटे इद्‌ उन 


| 2७. 


प्रजापतये न निवेदित॒मिदमावा- 
भ्यां न विदितमित्यनिषेदिते 
चाज्ञानहेतो ह प्रजापतिरुषाच 


कि परयथ इति १ तत्र कोऽभिप्राय 
इति | 


उच्यते - नेव तयोरिद माव- 
योरविदितमित्याशङ्काभूच्छाया- 
समन्य त्मम्रत्ययो निश्चित एवा- 
सीत्‌ । येन वक्ष्यति--तो हं 


शान्तहृदयौ प्रवव्रजतुः! इति । न 
ह्यनिधितेऽमिप्रतार्थे ग्रशान्तहृद- 
यलष्पपद्यते । तेन नोचतु- 
रिदिमावाम्यामविदितमिति । 
विपरीतग्राहिणो च शिष्यावनु- 
पेक्षणीयावितिं खयमेव पप्रच्छ 


कि पर्यथ इति १ विपरीतनिथया- 


दोनोने तो जल्पू्णं शकोरेमें 
देखकर प्रजपतिसे ऐसा कोई 
निवेदन नहीं किया कि भ्यह बात 
हम नहीं समझ सके |? इस प्रकार 
अज्ञानका कारण न वतलनेपर भी 
प्रजापतिने जो कहा कि तुमने 
क्या देखा 2 सो इसका क्या 
अमिप्राय है ? 


समाधान-इसका उत्तर दिया 
जाता है--उन्हें इस प्रकारकी 
कोई शङ्का नहीं हुई कि अमुक 
वात हमको ज्ञात नहीं है | 
छायात्मामे उनकी आत्मप्रतीति 
निश्चित ही थी | इसीसे आगे 
चलकर श्रुति यह कहती है कि वे 
शान्तचित्तते चले गये | तथा 
अमी वस्तुका. निश्चय हुए बिना 
प्रशान्तचित्तता सम्भव नहीं है; 
इसीसे उन्होंने यह नहीं कहा कि 
यह बात हमें विदित नहीं है । 
कितु विपरीत ग्रहण करनेवाले 
रि्ष्योकी भी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये; इसीसे उन्होंने स्वयं ही 
पूछ लिया कि तुम क्या देखते हो; 
तथा उनके विपरीत निश्चयक्का 


८७८ छान्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ८ 
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पनयाय च वक्ष्यति साध्वलङ्क- | निराकरण करनेके च्य [ पीछे ] 
साधल्डइतो? इत्यादि वाक्य 

तावित्येवभादि । भी कहा | 
तां होचतु 4 --सब मेवेदमा्ां उन्होने कहा--:हे भगवन्‌ | 
भगव आत्म न परश्याव आ। द्य दोनों अपने आत्माको छोम 
लोमभ्य आ नखेभ्यः अतिरूप- | और नखपयन्त अर्यो-का-त्यों देखते 


~ 3 न हैँ | हे भगवन्‌ | हमारे खरूप जैसे 
भूव्‌ "१ बन 
मिति, यथेवावां हे मगवो रोम छम एवं नखादिय॒क हैं 


खादिमन्तो खः, एवमेवेदं प्रकार हम जल्के शकोरेम अपने 
लोमनखादिसहितमावयो$ प्रति- | प्रतिविग्वको भी लोम और 
र्यघ्द्चरावे पश्याव इति ॥ १॥ | नखादियुक्त देखते हैं? ॥ १ ॥ 









तो ह प्रजापतिरुवाच साध्वरङद्कतो सवनो 
परिष्कृतो भूत्योदशरावेऽवेक्षेथामिति तो ह साध्वरङ्द्तो 
सुवसनौ परिष्कृतो भूत्वोदरारावेवेक्षाच्काते तो ह प्रजा- 
पतिरुवाच कि पर्यथ इति ॥ २ ॥ 


उन दोनसे प्रजापतिने कदा--‹तुम अच्छी तरह अङ्करृत होकर, 
सुन्दर वख पहनकर और परिष्कत होकर जलके शकोरेमें देखो | 
तब उन्होंने अच्छी तरह अलंकृत हो, सुन्दर वज्ञ धारणकर्‌ और परिष्कृत 
होकर जलके शकोरेमें देखा । उनसे प्रजापतिने पूछा, “तुम क्या 
देखते हो :ः? ॥ २ ॥ 
तो ह पुनः प्रजापतिर्वाच-- | उन दोनोंसे प्रजापतिने 
छायात्मामे आत्मलके निश्चयकी 


निवृत्तिके लिये फिर कहा-- 
८ > न न >त रे ल्‍+फल 


छायास्मनिथयापनयायथ साध्व- 





लङ्तो धश श्वरे दधथो न. 









कतमो भ्न नक 0 -२.का ज कनीनका भका अन का जच +०म, ॥ ध नहर» 
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इन्द्र ओर विरोचनको उपदेश 


| पृष्ठ ८७८ 





#॥ पिन गि 
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£दयपरिधानी परिष्कृत छिन्न- रहते हो उसी भाँति अच्छी तरह 
अल्कृत होकर ्सुव्रसन'-महामूल्य 
टामनसखोी च भृत्तोदशरावे अख धारणकर तथा परिष्कृत यानी 
लोम ओर्‌ नख काटकर जडके 
पुनरीक्षधामिनि | इह च नादि- यकोरेम फिर देखो ।* यहाँ 
प्रजापतिने ऐसा आदेश नहीं क्रिया 
ट्म यदसातं तन्म प्रतरतमिति। कि उस समय तुम जो न जान 
। स बह मुझ वतलाना । [ क्योंकि 
कध॑ पुनरनेन साध्वरूद्यागदि ३ यही चाहते थे कि] इस प्रकार 
सुन्दर अलंजारादि धारण कर 
द्न्योदथरपभ्वश्षणेन तयोच्छा- जनके अक्षोरेंमे देखनेसे किसी-न- 
किसी तरह उनकी छायात्मबुद्धि 

यान्मद्रटऽपनानः स्थान । निच हो जाय । 


माध्यलट्स्सुवसनादीनामा- जिस प्रकार ठहसे सम्बद्ध इन्दर 
% अल र्त्‌ ञं तं इष & 
गन्तुकानां छायाकरन्वमुददरावे अञ्कार ओर अहव बलादि 
, वं शरीर भागन्तुक पदाय जल्के गकोरेमं अपनी 
यथा शरीरसम्बद्धानामेवं शरीर ~ _ ~ 
पथा वर्द्धन्या यरकटकरतेहे उसी प्रकार पहले 
ग्यापिच्ठायाकरत्वें पृप पमभूव्रति अगः भी छायाकारक या-रेसा 
गम्थने | शरीरकदेशानां च उसमेक्ात होता है । गरीरके एकदेश- 
~ धनां नित्यतेनाभिप्र , हप तवा नित्यछूपसे मने गये अ- 
ल(मनस्वद्रन त्वत्वरनापन्र-ः _ - ओ ८ 
दामन दा । नि _ खण्डित ठोम ओर नखादि भी पहले 
तानामन्वण्टितानां छायाकरत्व | जयाजनक थे। किंतु अब उन्हें 





पूवमानीत । दन्तेषु च तेषु मेव | काट डिये जानेपर उन सेम एवं 
नखारिकी छाया दिखायी नहीं देती | 
इससे छोम और नखादिके समान 
लोमनखादिवच्छरीरखाप्यागमा- | शरीर भी आगमापायी ( उत्तन्न और 


लोमनसखादिव्छाया टरर्यतऽता 


नि 


पावित्व॑ सिद्धमित्युदशराबादों | नष्ट धेनेवा ) सिद्ध होता है! 


८८० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ८ 
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इडयमानसय तन्निमित्त च | इस प्रकार जल्के गकोरे आदिमे 


दीखनेत्रखे उनके निमित्तभूत 


देदखानात्मत्वं सिद्धम्‌, उदश्च- | देहका मी अनात्मत् सिद्ध होता है 


रवादो छायाकरत्वादेहसम्बद्धा- 


लड्ढारादिवत्‌ | 
न केवलमेतावदेतेन यावत्कि- 


थ्विदात्मीयत्वाभिमत सुखदुःख 
रागद्रेषमोहादि च कादाचित्क- 
त्वान्नखलोमादिवदना त्मेति प्रत्ये- 
तव्यम्‌ । एवमशेषमिथ्याग्रहापन- 
निमित्ते साध्वलङ्करादिद्ष्टान्ते 
प्रजापतिनोक्तं श्चस्वा तथा कृत- 
घतोरपिच्छायात्मविपरीतग्रहो 

नापजगाम यसात्तसात्खदोपेणेव 
केनचित्प्रतिबद्धविवेकविज्ञाना- 

विन्द्रविरोचनावभूतामिति गम्यते। 
तो पूवबदेव दृढनिश्रयों पप्रच्छ 


कि प्यथ इति ॥ २॥ 


क्योंकि देहसम्बन्धी अलंकारादिके 
समान उसका भी जख्के शकोरे 
आदिमं छायाकरत्व है | 

इससे केवर इतनी ही बात सिद्ध 
होती हो सो नहीं, बल्कि सुख, दुःख, 
राग, देष और मोहादि जितना कुछ 
भी आत्मीयरूपसे माना जाता है 
वह भी नख एवं लोमादिके समान 
कभी-कभी होनेवाला होनेके कारण 
अनात्मा दही है--ऐसा जानना 
चाहिये । इस प्रकार सम्पूणं 
मिथ्या ग्रहणकी निनदृत्तिका हेतुमूत 
प्रजापतिका कहा हुआ साघु 
अलंकारादिका दृष्टान्त सुनकर वैसा 
ही करनेपर भी, क्योंकि उनका 
छायात्मसम्बन्धी विपरीत ज्ञान 
निवृत्त नहीं हुआ इसलिये यह 
विदित होता है कि उन इन्द्र और 
विरोचनका विवेकविज्ञन उनके 
किसी अपने दोषसे ही प्रतिबद्ध 
हो गया था। तब प्रजापतिने 
पहलेहीके समान दृढ निश्चयवाले 
उन दोनोंसे पूछा, “तुम क्या देखते 
हो ? || २॥ 


"नद~ 


खण्ड ८ ] शाटरभाष्याथ ८८१ 
~ र ¬ +. क ८८१... ८ ^ धय. ५ बॉ 8 ८) १, +) प्रा 


किर । , ॐ । कि | 


तां होचतुयेधवेदमावां भगवः माध्वटङ्क्रना नव- 
सना परिप्कृती ख एवमेवेमो भगवः साध्य टङ्द्ना मु. 
सनो परिप्कृतावित्येप आत्मेति हावायेतदमृतमभयमेन- 
्रद्येति तौ ह शान्तहृदय प्रव्रजतः ॥ ३ ॥ 


उन दोननि क्हा--'मगवन्‌ | जिस प्रकार एम दाना उख 
प्रकारसे अकृत, न्दर बन्न धारण क्रिये और परिष्झन ६ उषी धञ्‌ 


हे भगवन्‌ ! ये दोनों भी उत्तम प्रकारमे अनन, सुन्दर च 2 हौर 
रिप्कृत हैं |? तव प्रजापतिने कहा - प्यह आत्मा ह, यर यदूनं ६ 
अभय है और यही ब्रह्म हैं | तय वे दोनों गान्तचित्तमेयटैगये ॥| ३ | 


तो तथव प्रतिपन्‍नों यथेवेद- | उन्होंने उसी प्रक समन । 
यबवेदम! अगाद्‌ ए [मं 


मिति पव्या साध्वलझ्भारा-। प्रकार हम सा ~~ 


क 4 ५.7 


दिविश्िष्टावावां ख॒ एवमेवेमां € उत्ती प्रकार 4 हान = 


र्त भरकर द भद~ {~ 
छायात्मानाविति सतस विपरीत- | निययनले हो गये । सित जाम 


कषये, 
- ~ 


९¶| ५ 
निथयौ वभूवतुः । यखात्मनो | व्छ्षण॒ प॒ अगतत) 
पृ प्रठ,र पनम ०९ ~ 
रक्षणं य आत्मापहतपाप्मेतयुक्तवा ~= {~~ < = 


द्विशेषमन्विष्यमाण $० न {` . ५ ०. , 
पुतसतद्विरेपमन्विष्यमाणयोयं = “य जे =>; 


एपोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत इति साक्षाद निः 


क 2७. रिष्टे तदिप कै > = -४ {~ ९ ७ १ 77 र 
साक्षादात्मनि निर्दिष्टे तद्दिपरात- ३६२ ॥ ५5 4 | 
न्य < ७२२ र ~र 


प्रहपनयायोद्शरावसाध्वलक्टार- ० २:०६ + 2 २२... 
दश्टान्तेषप्यभिददित आत्मखरूप- अननमनः "उ न 
वोघाद्विपरीतय्रो नाण्सत. _ | हर = अर 


८८ २ 


छदोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ‹ 


व ^ +, १. 3 ना: क्र न्टिल कक बरपितओ० >य:लीट प्र नस क० "रद टि:- 


अतः खदापेण केनचित्प्रतिवद्ध- 
विवेकविज्ञानसामथ्योविति मता 
यथाभिप्रेतमेवा्मानं मनसि 
निधायैप आत्मेति होवाचेत- 
दमतमभयमेतद्रह्येति प्रजापतिः 
ू्वैवत्‌ । न त॒ तदमिपरेत- 
सात्मानम्‌ । | 

य॒ आत्मेत्याद्यात्मलक्षणश्रव- 
णेनाक्षिपुरुपभुत्या चोदशरावा- 
घ्युपपत््या च संस्कृतौ तावत्‌ । 
मद्रचनं सवं पुनः पनः सरतोः 
ग्रतिवन्धक्षयाच्च स्वयमेघात्मबि- 
पये विवेको मविष्यतीति मना- 
नः पुनन्नह्म चयादेशे च तयोधि- 
तदुःखोत्पत्तिं परिजिदीषन्कृता- 
धंचुद्धितया गच्छन्तावप्युपेक्षि- 
तवान्प्रजापतिः । तो हेन्द्रविरो- 
चनी शान्तहृदयौ तुष्टहृदयों 
कृताथंुदधी इत्यर्थः | न तु शम 
एव शमच्येत्तयो जातो विपरीत- 
ग्रहो 
तुमववन्तौ ॥ २ ॥ 





विगत्ताऽमविष्यन्प्रचवज- | वासर 


मानकर कि इन दोनांकी विवेक 
विज्ञानसामथ्य॑ अपने किसी दोधत 
कारण प्रतिबद्ध हो गयी ६ 
प्रजापतिने उनके मने हु 
आत्माका नही बल्कि अपने मन 
यथामिमत आत्माका ही निश्चय कः 


पहलेहीकी तरह कहा---+यह 
आत्मा हैं, यह अमृत और अभय ह 
तथा यही ब्रह्म है ।? 

य॒ आत्मापहतपाप्मा इत्यादि 
आत्माका खक्षण॒सुननेसे, अक्षि 
पुरुषरसम्बन्धिनी श्ुतिसे ओर उदः 
ररावादिकी युक्तिसे तो ये संस्कारयुत्त 
हो ही गये हैं; अब मेरी सार 
बातको वारंबार स्मरण करते हुए 
प्रतिबन्धका क्षय होनेपर इन्दे खय 
ही आत्माके सम्बन्धमे विवेक हो 
जायगा-- ऐसा मानकर और पुनः 
ब्रह्मचय्का आदेश देनेपर उन्हें 
जो दुःख होगा उसे बचानेके डिये 
प्रजापतिने कतार्थचुद्धि होकर जाते 
हुए उन दोनोंकी उपेक्षा कर दी | 
वे इन्द्र और विरोचन शान्तचित्त--- 
संतुषद्ददय अर्यात्‌ कतार्थवुद्धि 
होकर चले गये | किंतु यह शाम 
नहीं था, क्योंकि यदि उन्हें 
शाम ही होता तो उनका 


! विपरीतग्रहण निन्त हो जाता ॥३॥ 


पष्ट ८ ] शाइरभाप्याथ ८८९ 


। 4 4) 4) (9 ८) + थं हु 4, 


८ 2 प = 9 (+ क रर" <~ 


एवं तथोगतयोरिस्द्रविगेच- . इस प्रकार गये हुए उन 
' भोगासक्त राजा इन्द्र और गिरोचन- 
| की पहले कह हुए [ आत्लक्षण ] 
प्रि्मरण खादित्याघटूपाप्रत्यक्षं | का विस्मरण हो जायगा--ऐप्ती 
प्र्यक्वचनेन च चित्तद:खं आगथद्ासे प्रत्यक्ष वचनदारा 
सिते = ` । अप्र्पक्षख्पसे उनके द्वार्दिक 
परिविर्दपुः-- । दुःवङी निवृत्ति चाहनेघले-- 


नया गनोर्भोगासक्तयायथाक्त- 


ता हान्वीध्य प्रजापतिस्वाचानुपलम्यात्मानमननु- 
दिय व्रजता यतर एतदुपनिपदों भविष्यन्ति देवा वासुरा 
वा ते पराभविष्यन्तीति स ह शान्तहृदय एवं विरोचनो- 
इन्दगाद्धगाम तम्या हंतासपनिपर्द प्रोवाचात्मैवेह महय्य 
आत्मा पग्चिर्य आत्मानमेवेह महयन्नात्मानं परिचर- 
न्तमा ल्योकाववाभातीम चासं चति ॥ ४ ॥ । 





प्रजापतिन उन्हें [ दूर गया } देखकर कटा--“ये दोनों आत्माको 
उ छिये बिना--उसका साक्षात्कार किये विना जा रहे हैं; 
दा हीं थे »खर जो कोई ऐसे निश्चयपाले होंगे उन्हींका परगभव 
लया [ण्ट नो विगेचन था थान्तचित्तमे असुरोके पास पहुँचा और 
टनयी श्ट जामा सुनायी-फुस लोवमे आपा ( देह ) ही 
एरनीय हैं. शीर आत्मा ही सेबनीय ह| आत्माकी ही पूजा और 
परियर्षा पतनेवान्य पुटप श्दनोक और परलोक दोनों लोकोंको प्राप्त 
प्त स्ना ८" || % ॥ 


५.० ९7 


तो दूरं गच्छन्ताविन्वीक्ष्य थ |` प्रजापतिन उन्हे दूर गया 
देखकर, यह मानते हुए रि 
आन्पापहनपाप्येत्यादिवष्यतवदे- । 'य आत्मापहरतपाष्मा!. हत्या 


८८८ 


छन्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ८ 


८ >, कय ^ वि नह लक, १८ 9 2 मे. य ^ ~ १, कपिल: अ + ~ १ -- १.५ 


तदप्यनयोः श्रवणगोचरलपमेष्य- 
तीति मलोवाच प्रजापतिः! 
अनुपरुभ्य यथाक्तरक्षणमात्सा- 
नमनयुविद्य स्वात्मप्रत्यक्ष चाकृ- 
त्वा विपरीतनिश्वया च भूत्वेन्द्र- 
विरोचन वेतां व्रजतां गच्छेया- 


वाक्यके समान यह वचनं पी 
उनके कानामे पड़ जायगा; कहा- 
चे १ 
प्ये इन्द्र ओर विरोचन उपयुक्त 
लक्षणवाले आत्माको बिना जाने--- 
उसे अपने प्रत्यक्ष किये बिना 
विपरीत निश्वयवाठे होकर जा रहे 
। इसलिये विदेषरूपसे क्या कहा 


ताम । अतो यत्तरे देवा वासुरा | जाय, जो भी देवता या अषु 


धा कि विशेषितेनेतदुपनिपद 
आम्यां या गृहीतात्मधिया सेय- 
मुपनिपथेपां देवानामसुराणां था 
त एतदुपनिषद एवंविज्ञाना एत- 
न्निश्रया भपिष्यन्तीत्यर्थ: । ते 
कि. पराभविष्यन्ति श्रेयोमार्गा 
त्पराभूता बहिभता पिनश 
मविप्यन्तीत्यथंः | 


जयोर्योऽसुरराजः म॒ ह 


| , +गैगेगाकिषदणरोी 9 ुग कमा का 


शान्त- 
हृदय एवं प्रानराचनाऽसुराञ्च | 


इस उपनिषद्‌त्राठे होंगे---इनके 
द्वारा जो आत्मत्रिया ग्रहण को 
गयी है वही जिन देवता या 
अघुरोकी उपनिपद्‌ होगी वे ऐसे 
उपनिपदू-- ऐसे विज्ञान अर्थात्‌ 
ऐसे निश्चय्राले जो भी होंगे | 
उनका क्या होगा ई उनका पराभव 


होगा । तात्पर्य यह है कि वे 
्रेयोमागेसे परराभूत--वहिर्ूत 


| अर्यात्‌ विन हो जायँगे | 
स्रगृह गच्छताः सुरामुररा- । 


अपने घरको जनेवाठे देव्रराज 
और असुरराजमिं जो अष्ठुरराज था 
वह त्रिरोचन शान्तचित्तमे ही 
अघुराके पास पहुँचा | तथा वहाँ 


गाम । गत्वा च तेम्योऽदरेभ्यः | पहँचकर उन अघुरोके प्रति जो 


शरीरासमधुद्धिर्योपनिपत्तामेताय 
पान प्राच्राचाक्तवराच्‌ । देह- 


प्रन प्रर न्प्र पिन्रा के रपति ! 


देहात्मबुद्धिछप उपनिपद्‌ थी वही 


| उपनिपद्‌ छुना दी । अर्थात्‌ यह 


कह दिया कि प्रजापतिन देहको 
हा आत्मा बतटाया हैँ । इसलिये 


कक 


7777 2 ] ११ ३ 


तम्पादास्मद डेट ह होड़े 
मट्य्यः पृजमीमलथा परिणय 
प्रियरणीमलयार मान मे देह झोई 
डेट महयने परियश्रामा द 
पायवाप्मोनीम तामे थघ। इ. 


लोफपरलोक्योरिय भूयं लयश्‌; .. ~~ 
पामाध्रन्निमङन्नीनि गान 4 
प्रयः || ४ || « ~ }.; 
मनी ता ं धनुष 
ग्सादप्य:एददानलिं आ 5, 


धनत्यप्राणार गे पाएलिपर 


। + ऋ चछ 


, ^ 0. 09 ~ 8. । 


टमरणति से स्वर न्य 


न्य ॥ ‡॥ 


॥ । नव 834 
भ ह चै न्फ मा | ५, ४) 
( * + ११०१ ५४६ ए १ { च 
कक 
हा ५ ५ दवीः ६ 
7 र भ * 4" नर ई*> ~ & 
{` ॥ + च: [| प्र ॥ श्र पु ष ५ 
॥ ष पड 
ग { # न ५%\> $= = च + ५ भै 
| १ | न क} १६ ष 
कै चर ^ 
च है रना च ककर १ = | 
+ १५ ~ } ॐ ॐ {८ ५१४ 
॥ 
+ ककन 8 , 8 , भी ~) ए, म 
६। ५ कुछ ४ = [कि ~~ ६4६१५ * 


~ 


री 5 500. 9 भमः का मे, ५ अब हे. भ. री ५. ह+ । ॥ है" न १ भकः नभ ‡ न्क कही व १४५ स 4 निः शरकरः तद ‰ 


नमो भा 
ना 


॥॥ 


८८८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


। अध्याय ८ 


बाप: पक, नए पक. क्यो पक ~ पक नर्ट?य पक, ८ कि ८ ~ ~, "व. श. ५. ~ १. 


क्त्ययजमानमयजनखमावमाहु- 


रासुरः खल्वयं थत एवंस्वभावो 


बतेति खिद्यमाना आहुः शिष्टाः । 


असुराणां हि यस्मादश्रदधानता- 
दिलक्षणेपोपनिपत्‌ । 
तयोपनिपदा संस्कृताः सन्तः 


प्रतख शरीरं कुणपं भिक्षया 
गन्धमास्यान्नादिरुक्षणया बस- 
नेन वस्धादिनाव्छादनादिग्रका- 
रेणारङ्कारेण ध्वजपताकादिक- 
रणेनेत्येवं संस्छरवन्त्येतेन कुणप- 
संस्कार णामुं प्रस्य प्रतिपत्तव्यं 
लोक जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥ ५॥ 


सत्कारयमि श्रद्धा न र्खनेव और 
अयजमान---जिसका - खभाव 
यथाशक्ति यजन करनेका नहीं है 
उस पुरुषकी शिष्टजन क्योकि 
यह ऐसे खमात्रवाछा- है इसलिये 
निश्वय यह अधुर हीं है? ऐसा 
खेद करते हुए कहते हैं; क्योंकि 
यह अश्रदधानता आदि छक्षणोवाली 
उपनिषद्‌ अुरोकी ही है | 

उस उपनिषदूसे संस्कारयुक्त 
होकर वे मृतक पुरुषके छरीर अथात्‌ 
शवको गन्ध, पुष्प एवं अन्नादिरूप 
भिक्षा, वसन--वन्नादिद्वारा 
आच्छादनादि करनेकी त्रिधिसे और 
ध्वजा-पताकादि लगानारूप 
अलकारसे संस्कृत करते हैं. और 
ऐसा मानते है कि इस शबके 
संस्कारसे हम मरकर अपने प्राप्त 
होनेयोग्य छोकको प्राप्त कर लेंगे ।५| 


मी 9 ~ ८ = ~था ~ 
इतिच्छान्दोग्योपनिपद्यष्टमाध्यायेऽएमसखरण्ड- 
भाष्यं सम्पणम्‌॥ ८ ॥ 





न्क्स खड 


००0०२ पिरि 








इन्द्रका पनः प्रजापतिके पास आना 
अथ हेन्द्रोःप्राप्येवः देवानेतद्भयं ददौ यथेव 
खल्वयमस्िज्छरीरे साध्वलङ्करते साध्वलङ्करतो भवति 
सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमसिन्नन्धे- 
इन्धो भवति सामे सरमः परिवृकणे परिवृक्णोऽस्येव 


शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति ॥ १ ॥ 
रितु इन्द्रकों देवताओंके पास बिना पहुँचे ही यद मय दिखायी 

दिया | जिस प्रकार इस शरीरके अच्छी प्रकार अट्कृन द्वोनेपर यह 

( छायात्मा ) अच्छी तरह अकृत होता हैँ, चुन्दर वरुचारी होनेपर 

घछन्दर वखधारी होता है और परिष्कृत होनेपर परिप्कृत होता है उसी 

प्रकार इसके अधे होनेपर अंधा हो जाता हैँ, सान होनेपर राम हो 

जाता है और खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता हैँ तथा इस दागैग्का 
नाश होनेपर यह भी नष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 

अथ ह किलेन्द्रोषप्राप्पपे. किंतु च्टने देवतास ° 

चिना पचे ही, स्यफिं ३ 

देवान्‌ दैव्याक्रौयोदिसम्पदा उनसे टि दवीक्तम्दत्तिमे युक्त थे 





स्सहिये २२९५[ङ्‌्‌ पाक्योंको दारदर 


ष £  # 
युक्ततादुगुरोबचनं पुनः पुनः ॥ 
« गच्हन्नेतदश्यमा सरण करते रुए जाने-जाने छने 
स्म्रन्नेत् ०१९५६ भिय पृ ए अआपममसस त प्रट्णर 


भयं स्वात्मग्रहणनिमिचं ददं =" ू सस | 
९६. त्र रटने {~+ १ न्द 


चेक. 


दवान्‌ । उदशरावस्ट्रान्तेन | अर्थात देइणा अनाग प्रदर्शित 


८८८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
क १ अवक च १, पक ब््पि षु ०-०-4१ क ~ ह बट: कर), ५ अ, अ, १७, „५. 


प्रजापतिना यदर्थो न्याय उक्त- | करनेके लिये जो व्यमिचारित्वरूप ] 

न्याय प्रदशित किया था उसका 

युद्धौ, येन उछायात्मग्रहणे दोप॑ | इभाः जिससे कि उन्हें छपाको 

८ आत्मरूपसे ग्रहण करनेमे दोष 
ददम | दीखने लगा | 


कथम्‌ ? यथेव खल्वयमस्मि- | कैसा दोष दिखायी दिया (--- 
जिस प्रकार निश्चय ही इस शरीरके 

ञ्छरीरं < घ्चलकते छायात्मापि अच्छी तरह अलकत होनेपर | यह 
. | छयास्मा अच्छी तरह अछंकझृत हो 

साध्वलंकृतो भवति सुवसने | जाता है, सुन्दर वलघारी होनेपर 
सुन्दर बखधारी होता है और 

च सवर्त); परिष्कृते परिष्कृतो परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है 
गमे अर्थात्‌ नखलोमादि शरीरके 
अवयतांकी निवत्ति होनेपर छायात्मा 
छायात्मापि प रिष्कृतों भवति | भी परिष्कृत- -नखलोपादिरहित 
_ _ _„ ~ [ही जाता है; उसी प्रकार यह 
मसखलमादरहिता भवात; पएवम- | दयात्मा भी-- इस छारीरमं नष. 
। „ ,. | छोमादिसे चक्षु आदिकी देहावयबलम 
वाय छायात्माप्यस्मिन्छरीरं | समानता होनेके कारण [ शरीरके ] 


नखलोमादिमिर्देहावयवलखख | अवे द्वोनेपर अधा हो नता है, 

थे च „ | स्ताम होनेपर स्नाम हो जाता है । 

एर स्वदन्य चशपापग मेऽन्धा । ज्ामका प्रसिद्ध अर्थ एक नेत्रवाठा है, 

भवात सामं सामः; | स्रामः | क्रितु वह धत्से ही गतार्थं हो 

किलेकनेतरसतखान्धत्वेन गतत्वात्‌|| जाता दै इसलिये जिसके चकु या 

क | नासिका सदा न्नत्रित होते रहते हैँ 
चक्षुनोसिक्रा वा यख सदा 


धि उसे स्रामः समझना चाहिये | 
भरत्राति म॒ स्रामः | परिवृक्णरिछन्न- | परिव्रक्ण- जिसके हाथ या परे 





यथा नखलोामादिदेहावयवाप 





खण्ड ९ | दाइरभाप्या्थ ८८९, 
वा ८ 4 ७, न्याय 2, ८. <, नया अः 4 ~ पक, ८ 2०७ न गे: वव: १. वा ~ 3 प्र क - 2 आ जय. 
हम्तश्छिल्नपादों था । स्रामे | कट गये हों शरीरके क्लम या 
प्रिवक्ण होनेपर छायात्मा भी वैता 
ही हो जाता हैं; तया इस देहका 
तथा मवति । तथाख देख | नाथ होमेपर यह भी नष्ट हो 


परिवक्णे वा देहे छायात्मापि | 


नाथमन्वेप नश्यति ॥ १॥ जाता हैं ॥ १ ॥| 


००००... 
अत | अनः- 

नाहमत्र भोग्यं पदयामीति स समित्पाणिः पुनरे- 
याय तश्ह प्रजापतिर्वाच मधवन्यच्छान्तहदयः प्रा्ा- 
जी: साध विरोचनेन किमिच्छन्‌ पुनरागम इति स होवाच 
यथेव खस्वयं भगवोऽसिज्छरीरे साध्वछडकृते साध्व- 
ख्ङ्करुतो भवति सुवसने सुवसनः परिप्कृते परिष्कृत 
एवमेवायमसिन्न्धेऽन्धो भवति स्रामे सरामः परिवृक्णे 
परिवरक्णोऽस्येव रारीरस्य नाशामन्वेष नश्यति नाहमत्र 


भोग्यं पश्यामीति ॥ २॥ 

इस [ छायात्मदशन |] में में को! भोग्य नहीं देखता ।' इसडिये वे 
समित्पाणि होकर फिर प्रजापतिफे पास जाये | उनमे प्रजापनिने दशा 
{इन्द्र | तुम तो पिरोचनके साथ दशान्तचित्त होकर गये थे. अद जिस 
र्छासे पुनः अये हो ? उन्होंने कह्ा--पभगर्न्‌ ! जिस मदर यह 
( छापात्मा ) रस शरीरफे भच्छी त्तरद अल्एन दोनेंपर अच्छी द 
अर्त होता है, इन्दर बरूचारी होनेणर इन्दर दण्थर होता हू 
और परिप्छने धे प्र परिष्छत एप रदा £ उच्ा अम्र ईर 
अंधे ऐनेपर अंशा, खम होनेपर काम और एश्टिनल होनेएर "दन 
भी हो जाता दूँ तथा श्स नीपा नाश हो न्म ह 


3 त १ का (२१ 
= भने पृकाकन्कप के स 9 इ हे 39 त्सः 9 १5 = + 





चन्‌ 
१५८. 


८९.० ` छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
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नाहमत्रा सिच्छायात्मदश ने इस छायाव्मदशन या देहात्म- 
. । म्यं एल दशनम में कोई भोग्य फर नहीं 
देह्ात्मदशने वा भोग्यं फं | देखता । इस प्रकार देहात्मदरीन 


पश्यामीति। एवं लोपं देहच्छाया- | य अयालदर्शनमे दोष निश्चय- 
कर वे समित्पाणि हो पुनः ब्रह्मचये- 


त्मदर्शनेधध्यवय स समित्पाणि- | वास करनेके लिये छौठ अये | 
पद भस्तं चुने , _ | उनसे प्रजापतिने कहा--^हे इन्द्र | 
व्रह्मचय वस्तु पुनर्या तद तुम तो षिरोचनके साथ शन्तचित्त- 
प्रजापतिरुवाच --मघवन्यच्छा- | से चले गये थे, अतर क्या इच्छा 
_ | करते हुए तुम पुनः आये हो £ 

न्तहृदयः प्राव्राजीः प्रगतवानसि | उन्होंने अच्छी तरह जानते हुए 
क ९ 4 ३. भी इन्द्रे अभिप्रायकी अभिव्यक्तिके 
विरोचनेन साथ कीमेच्छर यु | चि [ इस प्रकार ] पुनः प्रश्न 
नरागम इति । विजानन्नपि पुन; | क्रिया | [ सप्तमाध्यायमें सनत्कुमार- 
कर हे जीके ] (तुभ जो कुछ जानते हो 
पग्रच्छेन्द्रामिप्रायामिव्यक्तये । | उसे बतछाते हुए मेरे प्रति उपस 


मोपसी देति होओ! ऐसा पूछनेपर जिस प्रकार 
थ तेन । व आर | नारद जीने अपना अभिप्राय प्रकट 


च खामिप्रायं प्रकटमकरो्यथैव | क्रिया था उसी प्रकार इन्द्रमे "ययैव 

, खल्वयम्‌, इत्या दि वाक्यसे अपना 

खल्वयमित्यादि, एवमेवेति | अमिप्राय प्रकट किया और प्रजापति- 

॥ हर ने “एवमेवः ऐसा कहकर उसका 
चान्वमांदत प्रजापतिः । | अनुमोदन किया । 





ननु तुल्येइक्षिपुरुपश्रवणे | शङ्ा-र्वितु अक्षिपुरुषका 
समानरूपसे श्रवण करनेपर भी 
देइच्छायामिन्द्रोध्य्रद्दीदात्मेति इन्द्रने देहकी छयाको आत्मरूपसे 


दहमेव विरोचनस्तत्किन्नि- | ग्रहण किया और विरोचनने खयं 
` ; देको ही---सो ऐसा किस कारणसे 


मित्तम | - »छआ £ 


खस्रण्ड ९ | 


पट नग्न (+ ध । ~ ॥* " ८. >. ६2. 


तत्र मन्‍्यन्ते--यथन्द्रस्याद श- 


राव्रादिप्रजापतिवचनं मरता 





देवानप्राप्तस्थैयाचार्योक्तवुद्धथा 
छायात्मग्रहणं॑ तत्र॒ दोपदणेन 
चाभूत । न तथा विरोचनख, 
किं तदहि? देह एवात्मदशन नापि 
तत्र दोपदशन वभूत तद्देव । 
विचाग्रहणसामध्यप्रतिवन्धदो- 


पाटपल्रवदत्वापेधमिन्द्रविरोच- 





नयोदछायात्मदेहयोग्रहणम्‌ । 
इन्द्रोऽर्पदोपत्वादरस्यत इति 

लग्रे 
धरुत्यधमेव भ्ररधानतया सग्रा- 
तरर्छायानिमित देहं हित्वा 
त्यं रक्षणया ग्राह भठाप- 


तिनोक्तोऽयगिति 


। क __ क क 


शाट रनाध्याधं 


श्र, ॥$ नमी क हू, कि ऋ, छू शक का 
म व शक गिः | कय नट न 7" ४, भिति 2) भि रि ए निकः शोगा = शिवेति शकेः @ मम, 


% $ 


॥ ॥ न 
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कर्ट पक व्य्टियो कर, ^ ५. अ" -~ फिक जया +, न्वॉटिज पक -- १ ~ आ + “3 क अरे... ~ 


योरादर्यो दृश्यमानयोवससोये- 
न्नीलं तन्महाहेमितिच्छायानि- 
पित्तं वास एवोच्यते नच्छाया 


तदिति विरोचनाभिप्राय। | 


खचित्तमुणदोपवशादेव हि 
शब्दाथोवधारणं तल्येऽपिश्रवणे 
ख्यापितं दाम्यत दत्त दयध्व- 


मिति दकारमात्रश्रवणाच्छृत्य- 


त्तरे । निमित्तान्यपि तदनुगु- 


णान्येव सहकारीणि भवन्ति । २। 





बहुमूल्य है! इस कथनसे छया- 
का निमित्तभूत वल्ल ही कहा जाता 
है, छाया नहीं कही जाती उसी 
प्रकार [ प्रजापतिके ] इस कथनसे 
देह ही क्रिक्षित है--ऐसा 
विरोचनका अभिप्राय था | एक 
अन्य श्रुतिमें ( वृह० अ० ५ में ) 
केत्रल दकारके श्रत्रणसे तुल्य श्रवण 
होनेपर भी अपने चित्तके गुण-दोष- 
के कारण ही “दमन करो, दान 
करो, दया करो”! ऐसा विभिन्न 
राव्दार्य ज्ञान देखा गया है । 
अपने-अपने गुगंकि अनुसार ही 
युक्तिरूप निमित्त भी सहकारी हो 
जाते हैं ॥ २॥ 





एवमेवैष मघवन्निति होवाचैतं त्वेव ते भूयोऽनु- 

व्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रिश्शत॑ वषोणीति स हाप- 
राणि द्वात्निश्रातं वषोण्युवास तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र ! यह वत ऐसी ही है? ऐसा प्रजापतिने कहा, भ तुम्हारे 

प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा | अब तुम बत्तीस वे यहाँ और 

रहो ।? इन्द्रनें वहाँ वत्तीस वपं और निवास किया | तब ग्रजापतिने 


उससे कहा ॥ ३ ॥ 
एवमेतरेष 


त्वयावगत नच्छायात्मेत्यवाच 


मघचन्सम्यक्‌ 


हे इन्द्र | यह वात ऐसी ही है 


तुमने ठीक समझा है, छाया आत्मा 


नहीं है रेसा प्रजापतिने कहा, 


प्रजापतिर्यों मयोक्त आत्मा प्रकृत “मैंने तुम्दारे प्रति जिस प्रकृत 


खण्ड | शी रस प्याध हि 


॥ „2 4+ प 3723 2 या न कण 9/9 (9, १ वी + कन्य 


एतमेवात्मानं प ते भूय $ पूय दामाजा दे गन र नर ०, हक 


है. 
अनक विः क्न" आह । का कनक जननः कक 
~ 4°4“ 4} {5 4 ल रर “^ ~~ 
मु. 
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व्याख्यातमप्यनुन्याख्यास्यामि । 


ह] ‡ मभ १२९२ १, ^, 2१ 
+ चररि. च्छव | विः उपमि रग 
यस्पात्सऊृद्व्याख्यात दापरहि- । | उठ पाप : 


तानामवधारणविपयं प्राप्मपि कल्नप्‌ ही ~~ {5 > + 


नाग्रहीरतः केनचिदापेण प्रति- 


ध्यस्वमतस्तर तुष्टां ग्रा््णद प्र: फ ४ 
बडद्ग्रहणसाम०यंस्लवमतस्तत्कषपू- ४०४ ।  ] 
उमर नि 2, [7४2 ० $ न्ट 


णाय वसापराणि द्रिं बपा- वताम 2 यन ~ द्द: 
पितवते षप च | ऐसा नक्र, - ४. 

णीत्युक्त्वा तथोपितवते धपित- - | दा त" 
दास कनद हा 3 मर 


दोपाय तस्मे होवाच ॥ ३॥ प्रजनिनि ष्ण ३) 





इतिच्छान्दोग्योपनि पृ (सार य ~रः 
भाष्यं समग्पूणम्‌ ॥ ५ ॥| 








दकम खण्ड 





इन्द्रक श्रति स्वप्नपुरुषका उपदे 


य आत्मापहतपाप्मादिरक्षणो | जो आत्मा अपहतपाप्मादि 
लक्षर्णोवाल है जिम्तकी ध्य एपो- 
य॒ एयोऽिणीत्यादिना व्या- | ऽक्षिणिः इत्यादि वाक्यद्रारा व्यास्या 
की गयी है वह यह है | वह कौन 

ख्यात एप सः । कोऽसौ ९ है ? 


थ एप खप्ने महीयमानश्ररत्येष आत्मेति होवाचे- 
तदसतमभयमेतडहोति स ह शान्तहृदयः भरवब्ाज स 
हामाप्येव देवानेतद्भयं ददर्श तथद्यपीदशरीरमन्ध भव- 
त्यनन्धः स भवति यदि ख्राममस्रामो नैवेषोऽस्य दोपेण 
दुष्यति ॥ १ ॥ 


जो यह खप्नमें पूनित होता हुआ विचरता है यह आत्मा है? 

"सा प्रजापनिने कदा 'पह अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है |? ऐसा 

सुनकर वे ( इन्द्र ) शान्तहदयसे चले गये | किंतु देवताओंके पास बिना 

टचे ही उन्हें यह भय दिखायी दिया ध्ययपि यह शरीर अंधा होता है 

नी भी वह ( स्पप्नशरीर ) अनन्ध होता हैं और यदि यह त्वाम होता 

दे ते भी वह अन्नाम होता है | इस प्रकार यह इसके दोपसे दूषित नहीं 
होता? || १ ॥| 

यः खप्ने मदीयमानः स्था ' जो खप्नमे महीयमान---शत्री 

पा नथरत्यनेकवि- । आदिमे पूजित होता हुआ बिचरता 

चः पल्यमानअसत्यनेकबि- ¦ अर्थात्‌ अनेक प्रकारके भोगोंको 


पान सखप्नमागा ननुभयतीत्यथंः | असुभत्र करता हैं, वही आत्मा हैं? 
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एष आत्मेति होवाचेत्यादि | ऐसा प्रजापतिने कहा इत्यादि येष 
„ | जानेपर वे--इन्द्र शान्तहदयसे 
न्तहुदयः प्रवव्राज | से हाग्राप्यव 


रे < चले गये । किंतु उन्होंने देवनार्ओं- 
दवान्‌ पूवेवद्‌ सिन्नप्यात्मनि | के पास विना पहुँचे ही इस आत्मामें 
भयं ददश । कथम्‌ ? तदिदं | भी यह मय देखा । क्या देखा £-- 
शरीरं यद्यप्यन्धं भवति खप्ना- | चथा यह शरीर अधा हो तो 
त्मा योऽनन्धः स मधति | यदि भी जो खप्नगरीर हैं वह अनन्ध 


~ - | होता है और यदि यह शरीर क्षाम 
स्राममिद शरीरमस्तामश्च स मवति हो तो भी वह राम नहीं होता। 


«५ अरे ख वि 
न्वेष खप्नात्मास्य देहय दोपेण इस प्रकार यह खप्नरारीर इस गरीर- 
दुष्यति ॥ १॥ के दोपसे दूषित नहीं होता? ॥ १॥ 


"णि ^ क है ~ रे 





न वधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण सरामो घन्ति 
त्वेवेनः विच्छाद्यन्तीवाभियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव 
नाहमत्र भोग्यं पदयामीति ॥ २ ॥ 

“यह इस देहके वधते नष्ट भी नहीं होता ओर न इसकी स्तामताे 
साम होता है | किंतु इसे मानो कोई मारता हो, कोई ताडित करता हो, 


यह मानो अप्रियवेत्ता हो और रुदन करता हो--ऐसा हो जाता हैं; अतः 
इसमें ८ इस प्रकारके आत्मदरशोनमें ) में कोई फल नहीं देखता? ॥ २ ॥ 


स॒ समित्पाणिः पुनरेयाय तह प्रजापतिरुवाच 
मधवन्यच्छान्तहदयः प्रा्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इति 
स होवाच तथयपीदं भगवः शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स 
भवति यदि घाममस्रामो नैवेषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥३॥ 
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न वघनास्थ हन्यते नास्य स्राम्येण सामो चन्ति 
लेबन विच्छाद्यन्तीवापियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाह- 
मत्र भोग्यं पदयामीत्येवमेवेष मघवन्निति होवाचैतं त्वेव 

भूयोऽनुग्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रिश्शतं वषो 
णीति स हापराणि द्वात्रि्शतं वषोण्युवास तस्मे होवाच ॥४॥ 


[ अतः ] वे समित्याणि होकर फिर [ प्रजापतिके पास ] आये | उनसे 
प्रजापनिने कक--“इन्द्र | तुम तो शान्तचित्त होकर गये थे अव किंस 
इच्छसे पुनः आये हो ?? उन्होंने कहा--“भगवन्‌ ! यथपि यह शरीर 
अंधा होता है. तो भी वह ( स्वप्नशरीर ) अनन्ध रहता है, और यह 
तराम होता है तो भी वह अल्लाम रहता है; इस प्रकार वह इसके दोपसे 
दूषित नहीं होता ॥ ३ ॥ न इसके बधते उसका वध होता है और न 
इसकी स्रामतासे वह स्राम होता हैं; किंतु उसे मानो कोई मारते हों, 
को$ ताडित करते हों और [ उसके कारण ] मानो वह अप्रियवेत्ता 
हो और रुदन करता हो-[ ऐसा अनुभव होनेके कारण ] इसमें में 
कोई फल नहीं देखता ।' तब प्रजापतिने कहा---<इन्द्र | यह बात 
ऐसी ही है, में तुम्हारे इस ( आत्मतत्त्व ) की पुनः व्याख्या करूँगा, 
तुम बत्तीस वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो |? ऋन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और 
निवास किया; तवर उनसे प्रजापतिने कहा-- || ४ ॥ 


नाप्यस्य वधेन ख हन्यते। न तो छायात्माके समान इस 
देहके नारसे उस ( खप्नशरीर ) 
का नाश ही होता हैं भीर न इसकी 
श्रामः खप्नात्मा मवति | यद- | खामतासे वह चाम होता है | इस 

| अध्यायके आरम्भमं जो केवल शात्र- 
ध्यायादात्रागममा्रेणोपन्यस्तं । प्रमाणसे कटा गया 4 कि “इसकी 


गेक्दीरडील्सरि £ @ आया ~ ~ हं (क (क 
शाश री वचागलल्नादिः चमावय्याते बहा जीती नहीं = 





छायात्मवन चासं स्राम्येण 
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क ~ य "~ ८ अ. ~ व 2. चा." 3. ~~ । 


तदिह न्यायेनोपपादयितुग्ुपन्य- | इत्यादि, उसीका न्यायतः उपपादन 
कानके लिये यहाँ उल्टेव दिया 
गया है | 





तपू । 


न॒ तावदयं छायात्पवदेह- | [इस प्रकार ] यह छायात्माके 
समान देहके दोषेसे तो युक्त नहीं 

दोषयुक्तः, किन्तु भन्ति त्वेबेनस्‌ | | है; किंतु इसे मानो कोई मारते 
हा तकन हैं | [ ध्नन्ति त्वेव इस पदमे | 

एवशब्द इवार्थे । । घ्नन्तीवेन | एक शब्द “इव, अर्थम है; अतः 
ति द्रव इसका “मानो इसे कोई मारते हैं? यही 
केचनेति द्रव्यम्‌, न © न भाव समझना चाहिये, “मारते ही 


न्त्येवेति, उत्तरेषु सर्वेष्विव- | दै" ऐसा नहीं समझना चाहिये, 
क्योंकि उत्तरवर्ता सब वाक्यांमं “इत्र? 


शब्द ही देखा जाता हैं | 


। 


शब्ददशनात्‌ । 


नास्य वधेन हन्यत इति। यदि कहो कि "यह इस ( स्थूल 
शरीर ) का नाश होनेसे नष्ट नहीं 

विशेषणाद्ध्नन्ति त्वेवेति चेत १ | होता? ऐसा विशेषण होनेके कारण 
“से कोई मारते ही हैं? यही अर्थ 


नैवम्‌, प्रजापतिं प्रमाणीड्वैतो- | समझना चाहिये तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि प्रजापतिको 


5नृतवादित्वापादनानुपपत्तेः । | प्रामाणिक माननेवाले च्यक्तिके 
लिये. उनपर. भिध्यावाटित्यक्रा 
आरोप करना सम्भव नहीं है | 
भला, प्रजापतिको प्रामाणिक मानन- 


कर्थ सपा कु्योदिन्द्रस्तं प्रमाणी- | बाला इन्दं उनके “यह नेशत हैं! 
इस वचनको मिष्या केसे कर 


कुवेन । - सकता हे । 








"एतदमृतम्‌! इत्येतरप्रजापतिब चने 
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किन 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 
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ननुच्छायापुरुषे प्रजापति- 
नोक्तं 'अस्य शरीरस नाशमन्वेष 
नश्यति इति दोपमम्यदधात, 
तथेहापि खात्‌ । 

नैवम्‌; कात्‌ १ य एपो- 
ऽक्षिणि पुरुषों दश्यते इति न- 
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति 
मन्यते मघवान्‌ । कथम्‌ १ अप- 
हतपाप्मादिलक्षणे पृष्टे यदि 
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति 
मन्यते तदा कथं प्रजापति अमा- 
णीठृत्य पूनः श्रवणाय समित्पा- 
णिगेच्छेत्‌ १ जगाम च | 
तसानच्छायार्मा प्रजापतिनोक्तं 
इति मन्यते । तथा च 
व्याख्यातम्‌--द्र्क्षुणि द्यत 
इति । 

तथा विच्छादयन्तीव विद्रा 


यन्तीव, तथा च पनारिद्रभा- 


# ¶ 


ग्रङ़7-र्वितु प्रजापतिके वतलाये 
हुए छायापुरुषमे तो [ इन्द्रने ] 
(शारीरका नाश होनेके पश्चात्‌ यह 
भी नष्ट हो जाता है? ऐसा दोष 
दिखलाया था; उसी प्रकार यहाँ भी 
हो सकता है । 


समाधान-यह वात नहीं है; 
केसे नहीं है ? क्योंकि पयह जो 
नेत्रम पुरुष दिखायी देता है? इस 
वाक्यसे प्रजापतिने छायात्माका 
निरूपण नहीं किया--ऐस। इन्द्र 
मानते हैं | किस प्रकार !--- 
यदि वे ऐसा मानते कि अपहत- 
पाप्मादि लक्षणवाले आत्माके विषयमे 
पूछे जानेपूर अ्रजापतिने छयात्मा 
वतखया है तो प्रजापतिको 
प्रामाणिक मानकर भी वे श्रवण 
करनेके लिये पुनः समित्याणि होकर 
उनके पास क्यों जाते ? और गये 
थे ही | इसलिये वे यही मानते थे 
कि प्रजापतिने छायात्माका वर्णन नहीं 
किया | तथा हमने भी भजो द्रष्ट 
नेत्रम दिखायी देता है ऐसी ही 
व्याख्या की है | 


तथा मानो इसे कोई विच्छादित-- 
विद्रावित ( ताडित ) करते हों 


ट्म वलम उच्चाफएि (रार 


खण्ड १० | 
निमित्तमभ्रियवेत्तेव भवति । 
अपि च खयमपि रदितीव । 

नन्वप्रियं वेत्येव कथं वेत्तेवेति 


उच्यते ? 
न; अमतामयत्ववचनानुष- 
पत्तेः । “ध्यायतीव (व ०उ० ४। 
२। ७) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । 
नलु प्रत्यक्षविरोध इति चेत्‌ ¶ 


न; शरीरात्मतप्रत्यक्षव- 


द्भान्विस्म्भवात्‌ । 





तिष्ठतु तावदग्रियवेत्तेव नं 
वेतिः नाहमत्र भोग्यं पश्यामि । 


स्वप्तात्मज्ञानेष्पीष्ट फले नोपलभ 





हत्यमिप्रायः । 
एवसेवेष्‌ . . तवाभिप्राग्रेणेति 


शाइरभाष्यार्थ 
न्या लग 24 42:20, (2. 2 न्यास „१ ११५ 


८९९ 


कारण मानो वह अग्रिय अनुभव 
करनेवाखा होता है तथा वह खय 
भी मानो रोता है | 


शङ्का-कितु वह तो अग्रिय 
जानता ही है, फिर उसे भमानो 
अग्रिय जाननेवाडा हो? ऐसा क्यों 
कहा जाता है ? 


समाधान-ऐसा कहना दीक 
नहीं, क्योंकि इससे उसका अम्रतत्व 
ओर अभयत्वप्रतिपादन अनुपपन् 
होगा तथा “मानो ध्यान करता है?! 
ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है | 


ङ्का-क्ति ऐसा माननेसे तो 
प्रत्यक्ष अनुभवसे विरोध आता है | 

तमाधान-नहीं, क्योकि शरीर 
ही आत्मा है इस प्रत्यक्ष अनुभवके 
समान यह ( अप्रियवेदनादि ) भी 
भ्रान्तिजनित है | 


वह मानो अप्रियवेता हो अद्या 
न हो, यह वात अलग रहे, मुझे 
इसमें कोड भोग्य ( फल ) दिखायी 
नहीं देता । तात्पय यह हैं कि 
सप्तररीरको आत्मा माननेम भी स 
इच्छित फल प्राप्त नहीं होता | 


नी हक 


[ प्रजापतिने कहां- ¦ *3 
का अमृत ओर अभ्य गुणगन्‌ होना 
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वाक्यशेप) । आत्पनोऽमृताभथ- | अ भीष्ट है, अत* तुम्हारे अभिप्रायके 
¦ अनुसार यह बात ऐसी ही है ।*# 
| यहाँ 'एब्मेबेप! इसके आगे (तत्राभि. 
प्रायेण” यह वराक्यरोष है | 
फिर ऐसा समझकर कि भेरे 
दो बार युक्तिपृचंक बतलानेपर भी 
यह ठीक-ठीक नही समझता, 
चदस्थाद्यापि प्रतिबन्धकारणम- | इसलिये पहलेकी भाँति अब भी 
ता इसमें प्रतिबन्धका कारण विद्यमान 
स्तीति मन्वानस्तत्क्षपणाय वसा- ह, प्रजापतिने उसकी निद्त्तिके 
पराणि द्वा््रिशते बषोणि ब्रह्मच- | लिये इनको “बत्तीस वर्ष और 
धमित्यादिदेश तिः । तथो मरह्मचयवाक्त करो*--ऐसी आज्ञा 
यमित्यादिदेश प्रजापतिः । तथो- दी | इस प्रकार ब्रह्मचर्यवास करके 


पितवते कषपितकर्मपायाह | क्षीणदोष्र हुए इन्द्रसे प्रजापतिने 
॥ २-४ ॥ ,. । कहा॥ २-४ ॥| 





गुणव्स्थाभिग्रेतत्वात्‌ । 
द्विरुक्तमपि न्यायतो मया 





(~ त्पू् 
यथावन्नावधारयांत); तस्व 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यप्रमाध्याये. दशम 
खण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 
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सुषुप्त पुरूपका उपदेश 
पूववदेतं त्वेव त इत्याद्यकेला-। प्ववत्‌ भै तेरे प्रति उसकी 
| पुन. व्याख्या करूँगा ]? ऐसा 

कहकर--- 


तयन्रेतत सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः खप्न॑ न विजा- 
नात्येष आत्मेति होवाचेतदमृतमभयमेतद्रद्येति स ह शा- 
न्तहृदयः प्रवव्राज स हापाप्येव देवानेतद्भयं ददर्श नाह 
खर्वयमेवभसम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्पीति नो 
एवेमानि भूतानि विनारामेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं 


पर्यामीति ॥ १ ॥ 


“जिस अवस्थामे यह सोया हुआ दर्शनइत्तिसे रहित और सम्पक्‌- 
रूपसे आनन्दित हो खप्नका अनुभव नहीं करता वह आत्मा है?--ऐसा 
प्रजापतिने कहा “यह अमृत है, यह अभय है और यही ब्रह्म है |? यह 
सुनकर इन्द्र शान्तचित्तसे चले गये; किंतु देवताभकि पास पहुँचे विना 
ही उन्हें यह भय दिखायी दिया-- “उस अब्स्थामें तो इसे निश्चय ही 
यह भी ज्ञान नहीं होता कि प्यह मैं हूं” और न यह इन अन्य भूर्तोको 
ही जानता है; उस समय तो यह मानो विनाशको प्रप्त हो जाता हैँ । 
इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देताः ॥ १ ॥ 

तचत्रेतत्सुप्त इत्यादि व्या- । तथत्रेतद सुप." इत्यादि वाक्यं 
व्याख्या पहले हो चुकी है | “जो 


ख्यातं वाक्यम्‌ । अक्षि यो । नेन्रख द्रष्टा खप्नमें पूजति होता 


€ € 
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द्रण खप्ते च महीयमानश्वरति 


स॒ एप सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः ` 


खप्नं न विजानात्येष आत्मेति 


होषाचेतदगरतमभयमेतद्रञ्ेति 
स्वामिप्रेतमेव । 

मघवांसतत्रापि दोपं ददश । 
कथम्‌ १ नाह नेव सुपुप्तखोष्प्या- 
रमा खसय सम्प्रति सम्यमि- 
दानीं चात्मानं जानाति नेवं 
जानाति । कथम्‌ १ अयमहमः- 
सीति नो एवेमानि भूतानि 
चेति, यथा जाग्रति खप्ने वा | 
अता बरिनाशमेव विनाशमिवेति 
पूवेवद्‌्रटव्यम्‌ । अपीतोऽपिगतो 
भूवति विनष्ट दव भवतीत्य 
भिप्रायः । है 

जाते हि सति ज्ञातः सद्भा- 
वोऽवगम्यत नासति जने । न 


च युपुप्रद् जानं दव्यतेऽतो 


विनष्ट इवेत्यमिप्रायः | न तु 


हुआ विचरता है, वह जब सो 
जानेपर दर्शनवृत्तिसे रहित और 
अत्यन्त आनन्दित होकर खप्त नहीं 
देखता तो वही आत्मा है यह अमृत 
ओर अभय है और यही. ब्रह्म है! 
इस प्रकार प्रजापतिने अपने अमिप्राय- 
के अनुसार ही आत्माका खरूप 
बतलाया | 


किंतु इन्द्रने उसमे भी दोष देखा | 
सो किस प्रकार ?---८यह सुपुप्तस्थ 
आत्मा भी इस अवस्थामें -निश्चय ही 
अपनेको इस प्रकार नहीं जानता ॥ 
किस प्रकार नहीं जानता !--किं 
में यह ह और न यह अन्य 
भूर्तोकी ही जानता है; जैसा कि 
यह जाग्रत्‌ू और खम अवस्थाओंमि 
जानता था | अतः यह मानो 
विनादाको अपीत---प्राप्त हो जाता 
है; तात्पयये यह है कि विनष्ट-सा 
हो जाता है | यहाँ पूर्वेबत्‌ 
“विनाशमेत्ः के स्थानमें 'विनाशमिवः 
ऐसा समझना चाहिये | 

ज्ञान होनेपर ही ज्ञाताकी सत्ता 
जानी जाती है, ज्ञानके अभावमें 
नहीं जानी जाती; और सुपृप्त पुरुषको 
ज्ञान होना देखा नहीं जाता | अतः 
तात्पयय यह है कि उस समय यह 
नए-सा हो जाता है | अगत और 


खण्ड ११ | शाहुरभाप्यारे ९०३ 
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विनाशसंवात्मगी मन्यतेऽमृता- | अभयवचनका प्रामाण्य चाहनै- 
वाल इन्द्रदद उस अवस्थामे जत्मा 
फा साक्षात्‌ विनाश ही नहीं 
सयवचनस प्रामण्यमिच्छन्‌। १। मानते || १॥ 





स॒ समित्पाणिः पुनरेयाय तह प्रजापतिरुवाच 
मधवन्यच्छान्तहृदयः प्रात्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इति 
स होवाच नाह खल्वयं भगव एवश्सम्प्रत्यात्मानं जाना- 
त्ययमहमस्मीति नो एषेमानि भूतानि विनारामेवापीतो 
भवति नाहमत्र भोग्यं परयामीति ॥ २॥ 


वे समित्पाणि होकर पुनः प्रजापतिके पास भये | उनसे प्रजा- 
पतिने कहा-“इन्द्र | तुम तो शान्तचित्तसे गये थे, अब किस इच्छासे 
तुम्हारा पुन: आगमन हुआ है |! इन्द्रने कहा--“भसगवन्‌ ! इस अवस्था- 
में तो निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि ध्यह मैं हैं? ओर न 
यह इन अन्य भूतोंको ही जानता है, यह विनाशको प्राप्ता हो 
जाता है | इप्तमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता? ॥ २ ॥ 
४ ~~ 5* , ~ / 


पूवयत्‌-- | पहलेहीके समान-- 

एवमेवैष मघवन्निति होवाचैतं सेव ते भूयोऽदुच्या- 
ख्यासामि नो एवान्यत्रैतस्मा्टसापराणि पञ्च वपोणीति 
स हापराणि पच्च चषोण्युवास ताल्येकशतःसम्पटुरतत्तय- 
दाहरेकशत*ह वे वषोणि मघवान्प्रजापतो व्रह्मचयसुबास 


तस्ये रोवन्च ॥ २ ॥ 
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'हे इन्द्र | यह वात ऐसी ही है?--ऐसा प्रजापतिने कहा भे 
तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा | आत्मा इससे भिन्न नहीं 
है । अभी पाँच वर्षं और त्ह्मचर्यवास॒ करो |! उन्होंने पाँच वर्ष और 
वहीं निवास किया | ये सतर मिलकर एक सौ एक वे हो गये। इसीसे 
ऐसा कहने हैं कि इन्द्रने प्रजापतिके यहाँ एक सी एक वर्ष ब्रह्मचर्यत्रास 
किया | तत्र उनसे प्रजापतिने कदा ॥ ३ ॥ 


एयमेवेत्युक्चा यो मयोक्त- | "यहं वात ऐसी ही है? ऐसा 
कहकर पेन तीन पयायामे 
जिसका वर्णन किया था उसी इस 
न्यत्रेतसादात्मनोऽन्य॑ कश्चन | आत्माकी-इस आत्मासे भिन्न किसी 
्‌ अन्य आत्माकी नहीं, तो किसकी ! 
इसी आत्माकी में व्याख्या करूँगा | 
स्वरपस्तु दोपस्तवाच शिष्टस्तरक्षप- | अभी तुम्हारा थोड़ा-सा दोप शेष 
है | उसकी निवृत्तिके लिये अन्य 
पाँच वधं और रहो? ऐसा कहै 
णीत्युक्तः स तथा चकार । तस्मै | जानेपर इन्द्रने वैसा ही किया। 
इस प्रकार जिनके कप्रायादि दोष 
नए हो गये हैं छन इन्द्रदेवके 


सिभिः पययेस्तमेवेतं नो एवा- 


कि तर्तमेव व्याख्यासयामि | 


णाय चसापराण्यन्यानि पञ्च वपा- 


मृदितकपाथादिदोपाय खान- 
तरयदोपसम्बन्धरहितमात्मनः प्रति प्रजापतिने जाग्रदादि तीनां 
स्यानकि दोषोके सम्बन्धसे रहित 
आत्माका अपहतपापलादि लक्षण- 
मघवते तस्मे होवाच | वाला खरूप निरूपण किया | 


स््रूपमपहतपाप्मत्वादिलक्षणं 


तान्येक्रशतं वपणि सम्पेदुः | थे सब एक और सौ वर्ष हो गये। 


नुन्न क व "० श याक भोग  _ क्न च्वि चषि चेंगआ ऋषभ, | 
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शिष्टा एकरतं ह वे वषोणि [हैं कि हन्द्रने प्रजापतिके यहाँ 


मधवान्‌ प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमरुवा-| क सी एक वर्ष अक्मचर्यवास 
^~ ~ किया । यह वात ा्रिंगतम्‌ः 
सेति । तदेतदूद्वात्रिंशतमित्या- | इत्यादि वाक्योंसे कही गयी है 


दिना दर्शितमित्याख्यायिका- | अत. श्रुतिने आख्यायिकासे दुछ 
हटकर इसे खयं भी कह दिया 
हैं | इस प्रकार जो छ्रये भी 
किलेतदिन्द्रत्वादपि गुरुंतरमि- गुरुतर है ऐसे इस आत्तज्ञानको! 
इन्द्रने भी एक सौ एक वषतक 
किये हुए परिश्रमसे वड यत्नपूरक 
पशतकृतायासेन प्राप्तमात्मज्ञान- | प्राप्त किया था, अत. इसमे बढ़कर 
और कोई पुरुपार्थ नहीं दं-- शस 
प्रकार श्रुति आत्मज्ञानकी स्तुति 


तोऽपद्यत्य श्रत्योच्यते । एवं 


न्द्रेणापि महता यत्नेनेकोत्तरव- 


मतो नातः प्रं पुरुंपाथोन्तरम- 


सीत्यात्मज्ञानं स्तोति ॥३॥ | करती है ॥ ३॥ 
(5 ~ +) ंआ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये एकाद्शखण्ड- 
भाष्यं सम्पणेम्‌ ॥ ११ ॥ 





दुष्टश्च कण्डु 
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मत्यग्ररीर आदिका उपदेश 
मघवन्मत्यं वा इद्श्शरीरमात्तं मत्युना तदस्या- 
ग्रतस्यारारीरध्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो वै सशरीरः प्रिया- 
प्रियाभ्यां न ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहति- 
रस्त्यशरीरं वाव सन्तं न परियाप्रिये स्पररातः ॥ १ ॥ 


हे इन्द्र | यह शरीर मरणशील ही है; यह मृत्युसे ग्रस्त है । यह 
इस अमृत, अशरीरी आत्माका अधिष्ठान है | सशरीर आत्मा निश्चय ही 
प्रिय और अग्रियसे ग्रस्त है; सरारीर रहते हुए इसके प्रियाप्रियका नाश 
नहीं हो सकता ओर अशरीर होनेपर इसे प्रिय और अप्रिय स्पशी नहीं 
कर सकते | १॥ 


मघवन्मत्य॑. वे मरणधर्मीदं 








हे इन्द्र | यह शरीर निश्चय 
ही मत्ये---मरणधर्मी है | तुम जो 
हि ऐसा समझते हो कि मेरा बतलाया 
स्वः सम्प्रसादरक्षण आत्मा | हुआ नेत्रादिका आधारभूत सम्प्रसाद- 
मयाक्तों विनाशमेवापीतों भव-| रूप आत्मा बिनाशको ही प्राप्त हो 
जाता है, सो उसका कारण सुनो । 
तुम जो यह शरीर ठेखते हो 
यदिदं शरीर थे यत्पश्यसि तदेत- | बह यह शरीर मत्य---नाशवान्‌ 
न्त्यं बिनाशि । तद्चाच॑-सृत्युना | “यह शयु आत्त आर्थात्‌ 
स्तं सततमेव । भदाचिदेव सर्वदा ही ग्रस्त है | कमी को दी 
* ` | मरता है, इसढिये यह मर्त्यं है- 


(4 ५ [च मित्युक्ते 9 
अ्रयत इति मत्य॑मित्युक्ते न तथा | ऐसा कहनेपर इतना मय नहीं 


दारीरम्‌ । यस्मन्यसेऽ्याधारा- 


तीति । शृणु तत्र कारणम्‌| 
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संत्रासो भेवति यथा ग्रस्तमेव 
सदा व्याप्तमेव मृत्युनेत्युक्त इति 
वैराग्यार्थं विशेष इत्युच्यत आत्त 
सुत्युनेति । कथं नाम देहामि- 
मानतो पिरक्तः सब्निवर्तत इति। 
शरीरमप्यत्र सहेन्द्रियमनोमिरु- 
स्यते | 
तच्छरीरमख 


सम्प्रसादस 
त्रिसानतया गम्यमानस्थास्ृतस्थ 
दिदेहेन्द्रियमनो 9९ षे (५ = १ ७ है 
मरणादिदेहेन्द्रियमनाधमेवाजंत- 
स्थेतयेतत्‌। अमृतस्येत्यनेनेवाश- 
रीरत्ये सिद्धे पुनरशरीरस्येति 
वचनं वाय्वादिवत्सावययत्वमू- 
तिमे मा भूतामिति । आत्मनो 


मोगाधिष्ठानम्‌। आत्मनो वा सत 
$धितुस्तेजोऽवन्नादिक्रमेणोत्प- 


त्रमधिष्ठानम्‌ । जीवरूपेण प्रविश्य 


होता जितना कि 'मृत्युसे ग्रस्त 
अर्थात्‌ सबंदा व्याप्त ही हैं? ऐसा 
कहनेपर होता है | अतः वैरशग्पके 
लिये विशेषरूपसे कहनेके लिये यह 
कहा गया है कि यह मृ्युमे व्याप्त 
है; जिससे कि किसी-न-किसी 
तरह यह देहामिमानसे विस्त 
होकर निवृत्तिपरायण हो जाय | 
यहाँ शरीर भी इन्द्रिय ओर मनके 
सहित कहा गया हे | 

वह शारीर जाग्रदादि तीन 
स्थानके सम्बन्धसे विदित होनेवाले 
इस अमृत--देह, इन्द्रिय और 
मनके मरणादि-पर्मोसे. रहित 
सम्म्रसादका [ अधिष्टान हैं ]। 
आत्माका अशरीरत तो (अमृतस्य 
इस पदसे ही सिद्ध होता है वितु 
फिर भी “अररीरस्थ' ऐसा जो 
कहा गया है वह इसलिये ह कि 
वायु आदिके समान आत्माके 
सावयतल॒ ओर असपूर्तिमलका 
प्रसेग न हो जाय | उस आत्माका 
यह भोगाधिष्ठान हैं । अधवा 
आत्मासे--ईक्षण करनेवाले सद- 
से तेज, अप्‌ भौर अनादिं 
क्रमसे उत्पन्न “अधि 
षान ( उस अपने उत्पादक- 
की उपलब्धिका अधिकरण ) हैं; 


हुआ 
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सदवेवाधितिषएत्यसिन्निति वाधि- 
एनम्‌ | 

यस्वेदमीद्डं नित्यमेव 
मृत्युग्रस्तं धर्माधमेजनितत्वालसिि- 
याप्रियवदधिष्ठानं तदधिष्ठिवस्त- 
ढान्‌ सक्षरीरो भवति । अशरीरः 
स्वभावस्यात्मनस्तदेवाहं शरीरं 
दररीरमेव चाहमित्यविषेकात्म- 
भवः सशरीरत्वमत एवं 
सशरीरः सन्नात्तो ग्रस्तः प्रियाप्रि- 


याम्यां प्रसिद्धमेतत्‌ । 

तय च न ह वे सशरीरख 
सतः पग्रियाग्रिययोत्रोह्मविपयस- 
योगवियोगनिमित्तयोर्बाद्यविषय- 
संयोगवियोगां ममेति मन्य- 
मानसयापहतिर्विनाश्च उच्छेदः 
संततिसरूपयोनास्तीति । तं पुनर्दे- 
हाभिमानादश्चरीरस्वरूप्रिह 


या [ यों समझो कि ] इसमें जीव- 
पसे प्रवेश करके सत ही अधिष्टित 
है, इसलिये यह अधिष्ठान है | 

जिसका यह इस प्रकारका 
अधिष्ठान सदा ही मृत्युग्रस्त और 
धर्माधरमजनित होनेके. कारण 
प्रियाग्रियवान्‌ है उसमें अधिष्ठित 
हुआ उससे युक्त यह आत्मा 
'सशरीर?ः है । अशरीरखभाव जो 
आत्मा है उसका धवह् में ही शरीर 
हूँ और शरीर ही में है? ऐसा 
अविवेकात्ममाव ही सदरीरत है । 
इसीसे सशरीर रहते हुए यह प्रिय 
और अप्रियसे आत्त--पग्रस्त रहता 
है--यह वात प्रसिद्ध है | 

वाह्य विपयोके संयोग और 
वियोग मेरे हैं--- ऐसा माननेवाले 
उस सशरीर पुरुपके बाह्य विपर्ययः 
संयोग-त्रियोगसे होनेवाले प्रवाहरूप 
प्रिय और अप्रियकी अपहति नहीं 
होती अर्थात्‌ उनका विनाश यानी 
उच्छेद नहीं होता | देहामिमानसे 
उठकर अशरीरखरूप विज्ञानके द्वारा 
जिसका अविवेकनान निदृत्त हो 
गया है ऐसे उस अदारीरभूत 
आत्माकी प्रिय और अप्रिय स्पष्ट 


प्रियाप्रिये ने स्पात* । स्यमि! | प्रिय और अप्रिय प्रत्येका सम्बन्ध 
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प्रत्येकं सम्बध्यत इति प्रियं 
न॒स्पृश्त्यप्रियं न स्पृशतीति 
वाक्यद्यं मवति । न म्लेच्छा- 
शुच्यधामिकेः सह सम्भापेतेति 
य॒दढत्‌ । धममाधमेकर्ये हि ते, 
अशरीरता तु खरूपमिति तत्र 
धर्माधर्मयोरसम्भवात्तत्कायंमाबो 
दूरत एवेत्यतो न प्रियाप्रिये 
स्परातः । 
ननु यदि प्रियमप्यशरीर न 
भियस्परोंमति- स्पृशतीति यन्मघ- 
पेषे दूषणम्‌ बतोक्त॑ सुपुप्तस्थो 


विनाशमेवापीतों भवतीति तदेवे- 
हाप्यापन्नम्‌ । 


नेष दोषः; धर्माधमेकाययोः 
उत्तदोषपरि-. श्रीरसम्बन्धिनो 


हार; 





है; इसलिये “प्रिय सयं नहीं करता, 
अप्रिय स्पश नहीं करता? ये दो 
वाक्य होते हैं, जिस प्रकार कि 
म्लेच्छ, अपवित्र और अधार्भिक्त 
पुरषस सम्भाषण न करे! उप 
वाक्यमं (सम्भापणः क्रियाका 
ग्लेच्छादि प्रत्येक पदसे सम्बन्ध हैं । 
वे (प्रिय और अप्रिय) धर्माधर्म- 
के ही काय हैं, किंतु अशरीरता 
तो आत्माका खरूप हैं | अतः 
उसमें धर्माधमंका अभाव्र होनेके 
कारण उनके कायं ( प्रियाप्रिय ) 
भी दूर ही रहेंगे; सीसे उसे 
प्रिय और अप्रिय स्पगे नहीं 
करते | 


शड्ा--कितु यदि अशरीर 
आत्माको प्रिय भी स्पर्श नहीं करता 
तो इन्द्रने जो कहा था कि 
'छुपुप्तिमं स्थित हुआ पुरुष विनाशको 
ही प्रात हो जाता हैं! वही वान 
यहाँ भी प्राप्त हो जाती हैं | 


समाधान--यह दोष नहीं हो 
सकता, क्योंकि यहा धमाघमकं 
कार्यमूत शरीरसम्बन्धी प्रियाप्रियक्ता 


प्रियाप्रिययो: प्रति- प्रतिषेध निरूपण करना स्ट है। 


वेध्य विव्तितत्वात | अशरीर | अयात्‌ अररीरको प्रियाप्रिय स्य 


। भ 
९.६० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ८ 


~ फल „व गज 9. व । ~ 9 व, १ विज विक्रय: कक "न, „५ श नम: किक १ 


न प्रियाप्रिये स्पृशत इति | 
आगमापायिनोहिं. स्पशेशब्दो 
ट्टो यथा शीतस्पश उष्णस्पश 
इति । न त्वग्ररुष्णप्रकाश्योः 
खमावभूतयोरमिना स्पशं इति 
भवति । तथाभ्रेः सबितुर्बो- 
प्णप्रकारावत्स्वरूषमूतखानन्दख 
प्रिवसापि नेह प्रतिषेधः “विज्ञान- 
मानन्द्‌ ब्रह्म! ( घ०उ०३।९। 
२८ ) “आनन्दो ब्रह्म!" ( ते० 
उ०३।६।१) इत्यादिश्च 
तिभ्यः । इहापि भूमेव सुखमि- 
युक्तत्वात्‌ । 

नयु भृम्नः प्रियस्येकतैऽसं- 


शनद्राभिमनात्म- वेद्यत्वात्‌ स्वरूपेणेव 
लरूपदर्शनन वा नित्यसंवेध- 
लानिर्तिशेपतेति नेन्द्र तदिष्टम । 
नाद सख्यं सम्प्रत्यात्मानं 
जानात्ययमदमखीति नो एवे- 
मानि भृतानि विनाशमेवापीतो 


मवति । नाहमत्र साम्यं पच्यामिः 


नहीं करते । स्पशः शब्दका 
प्रयोग आगमापायी त्रिपयोके लिये 
ही देखा गया है; जेसे---शीतस्पशे- 
उष्णस्पशे इत्यादि । अग्निक 
खभावभूत उष्ण और प्रकारका 
अग्निसि स्पशे होता है--ऐसा 
प्रयोग नहीं होता | इसी प्रकार 
अग्नि या सूयंके उष्ण एवं प्रकाशके 
समान आत्माके खरूपभूत आनन्द- 
प्रियका भी यहाँ ग्रतिपेष नहीं हैं, 
क्योंकि “ब्रह्म विज्ञान एवं आनन्द- 
खरूप है? “आनन्द ही ब्रह्म है? 
इत्यादि श्रुतियोसि यही सिद्ध होता 
है और यहाँ भी भ्भूमा ही सुख है 
ऐसा ही कष्टा गया है | 
शङा--र्पितु भूमा और प्रिय- 
की एकता होनेके कारण वह प्रिय 
भूमाका वेच नही हो सकता अयवा 
उसका खरूप होनेसे नित्यसंवेध 
होनेके कारण उसमें निर्विदोपता 
रहेगी; इसलिये वह ( निर्धिरोपता ) 
इन्द्रको इ नदीं है; क्योंकि उसने 
ऐसा कहा है कि इस अबरस्थामे 
तो ध्यह में हूँ? इस प्रकार अपनेको 
भी नहीं जानता और न इन अन्य 
भूतोंकी ही जानता है | इस समय 
यह विनारष्यो ही गाघ्र से ना 
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इत्युक्तत्वात्‌ | तद्वीन्द्रस्येष्टं यद्ू- | है । में इसमें कोई फठ नही 


तानि चात्मानं च जानाति न 
चाप्रियं किश्विद्ेत्ति सवांथ 
लोकानापोति सवांश्च कामान्येन 
ज्ञानेन । 


सत्यमेतदिष्टमिन्द्रस्थेमानि 
तब्र अजापते- भूतानि मत्तोऽन्या- 
रविवक्षा नि लोका। कामाश्च 
से मत्तोऽन्येऽहमेषां खामीति; 
न त्वेतदिन्द्रख हितम्‌ । हितं 
चेन्द्रस्य प्रजापतिना वक्तव्यम्‌ । 

हु ७ 
व्योमवदशरीरात्मतया सर्वेभृत- 


लोककामात्सत्वोपगमेन या 
प्राप्तिस्तद्धितमिन्द्राथ. वक्तन्य- 


मिति प्रजापतिनामिप्रेतम्‌ ।न 
त॒राज्ञो राज्याप्तिवदन्यत्वेन । 
तत्रैवं सति कं केन पिजानीया- 
दात्मेकत्वे इमानि भूतान्ययमह- 


है. 
नि) हज | 


देखता ।? इन्द्रकों तो वही ज्ञान 
इष्ट है जिस ज्ञानसे कि आत्मा 
सम्पूणं. भूतोंकी और अपनेको भी 
जानता है, किसी भी अप्रियका 
अनुभव नहीं करता तथा सम्पूर्ण 
लोकोंको ओर समस्त भोगोंको प्राप्त 
कर लेता है | 


समाधान--ठीक है, यह 
इन्द्रको इष्ट तो अवश्य है कि ये 
भूत मेरेसे भिन्न हैं तथा ये सम्पूर्ण 
लोक ओर भोग भी मेरेसे भिनन हैं 
ओर में इनका खामी हूँ; किंतु 
यह इन्द्रके लिये हितकर नहीं हैं | 
और प्रजापतिको तो इन्द्रका हित 
बतलाना चाहिये । आकागके 
समान अशरीररूपसे जो सम्पूर्ण 
भूतलोक और कामके आत्मभाव- 
को प्राप्त होकर उन्हें प्रप्त करना 
है उस हितकर विपयका ल्द 
प्रति उपदेश करना चाहिये- 
ऐसा प्रजापतिकी अमभिनत हं | 
राजाकी राञ्यप्रा्ठिके स्नान 
अन्यमभावसे लोकादिकी प्राप्ति प्रजा- 
पृतिको अभिमत नहीं है | तब 
ऐसी भअत्रस्थामें आत्माका एकच 
होनेपर कौन किसके द्वारा 
बात जान सकता है कि ध्वे 


हैं और यह में है ।' 


यह 


"६. \ 
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नन्यसिन्पपे 'ख्रीमियां याने- | शझड्डा--किंतु ऐसा पक्ष होनेपर 


वी 'स यदि पितरोककामः' 
94 द, ¢ 

(स॒ एकधा भवात ₹त्यायश्य- 

श्रुतवा5नुपपन्ना। | 


न; सर्वात्मनः सवंफरसम्ब- 
न्धोपपत्तेरविरोधात्‌ । गद इव 


सवंषरकङ्ण्डायाप्िः । 

ननु स्व त्मत्वे दःखसम्बन्धो- 
ऽपि स्यादिति चेत्‌ ! 

न, दुःखस्थाप्यात्मत्वोपग- 
मादिरोधः । आत्मन्यविघा- 
फल्पनानिमित्तानि दुःखानि 
रज्ज्यामिव सपादिकल्पनानिभि- 
तानि । सा चाविद्याशरीरात्मेक- 
सखरूपदशनेन दुःखनिमित्तो- 
च्छिन्नेति दुःखसम्धन्धाशद्वा न 


सम्भ्रयनि | 


'ज्रियोंसे अथवा यानोंसे [ क्रीडा 
करता है ] 'वह यदि पितृलेककी 
कामना करता है "वह एक रूप होता 
है? इत्यादि [ पूर्वोक्त ] रेश्र्यसूचकं 
श्रुतियाँ अनुपपन्न हो जायेगी | 


समाधान--यह वात नही है, 
क्योंकि सर्तात्मा विद्वान॒का किसीसे 
विरोध न होनेके कारण सम्पूर्ण 
फलोेंसे सम्बन्ध हो सकता है; 
जिस प्रकार मृत्तिकाकी घट, 
कमण्डलु और कूँडा आदि सम्पूर्ण 
विकारोम प्राप्ति होती हैं । 

ग़ड्डा--किंतु सर्वात्मता होनेपर 
तो उपे दुःखका भी सम्बन्ध 
होगा ही? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि 
दुःखके भी भात्मत्वको प्राप्त हो 
जानेके कारण उससे भी उसका 
कोई विरोध नहीं है | आत्मामं 
अविधाके कारण होनेवाली कल्पना- 
के निमित्तसे होनेवाले दुःख रज्जुमें 
सर्पादि कल्पनाके कारण होनेवाले 
कम्पादिके समान हैं | दुःखकी 
निमित्तमूता वह अविद्या आत्माके 
अशरीरत्र और एकल्दशनसे 
उच्छिन्न हो गयी हैं; इसलिये अब 
उसे दुःखके सम्बन्धकी आशश्डा 


चे 


हाना सम्म नहीं है | 
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कि ' । 
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शुद्धसच्वसंकल्पनिमित्तानां तु 
कामानामीश्वरदेदसम्बन्धः सर्व भू- 
तेषु मानसानाम्‌ । पर एवं सबे- 
सत्तोपाधिद्वरेण भोक्तेति सबो- 


विद्याकृतसंच्यवहाराणां. पर 


एवात्मासपदं नान्योऽ्तीति 


वेदान्तसिद्धान्तः | 


(य॒ एषोऽक्षिणि पुरूषो दश्यते 
जव्रकदि- इतिच्छायापुरुप एव 
मतम्‌ प्रजापतिनाक्तः । 
खप्नसुपु्तयोशान्य एव, 
न परोऽपहतपाप्मत्वादिलक्षणः, 
विरोधादिति केचिन्मन्यन्ते । 





छायादात्मनां चोपदेशे प्रयोजन- 
=, = -ननतो शशास 


[ यहाँ श्भा होनी हैं क्रि जव 
वियासे अत्रिया दग्ध हो जाती हैं 
तो उसके द्वारा इंचरमें आरोपित 
किया हुआ सगुगत्रियाका फलमभूत 
पूर्वोक्त देश्यं भी तो दग्प ही हो 
जाता है, फिर त्रिदाकी स्तुतिके 
लिये उनका उपदेश कैसे सिद्ध हो 
सकता है १ उत्तर--] छद्ध 
सद्यजन्य सुक्ल्पके कारण प्राप्त 
होनेवाठे मनोवाज्छित भोगरूप 
ऐश्व्योंका सम्पूणं भूतोमे [ केवट 
मनके द्वारा मायावस्थामें ] ईरसे 
सम्बन्ध सिद्ध होता है | समस्त 
सत्तमय उपाधिके द्वात परमात्मा 


ही उन ऐश्वरयोंका मोक्ता हैं, 
इसलिये सम्पूणं अविदधाजन्य 


व्यवहारोंका अविष्ठान परमात्मा ही 
है, कोई दूसरा नहीं हँ--ऐसा 
दन्ति-राखका सिद्धान्त हैं | 

यहं कोई-कोई ऐसा मानते हैं 
कि भ्य एपरोऽक्षिणि पुरो दृश्यतेः 
इत्यादि वाक्यसे  प्रजापतिने 
छायापुरुषका ही बगन किया है; 
तथा खप्न और सुषप्तावस्थामे भी 
अन्य पुरुषका ही उन्लेख क्रिया हैं, 
अपहतपाप्मल्रादिख्य परात्माका 
निरूपण नहीं किया, क्कि इन 
दोनकि लक्षणोमें परस्पर शिव ६ । 
छायात्मादिका उपदेश करम चे 
यह प्रयोजन चतडाते 
परात्मा अत्यन्त दिः 
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०.१४ 
क्रि दुविज्ञेयत्वात्परलात्म- 
नो त्यन्तवाह्यविषयासक्तचेतसो- 


ऽत्यन्तुक्ष्मवस्तुश्रवणे व्यामोहो 
मा भूदिति | 

यथा किल द्वितीयायां सक्षम 
चन्द्र दिदशयिपुवृर्ध कश्चित्मत्य- 
क्षमादों दशयति पर्याभरुमेष चन्द्र 
इति । ततोऽन्यं ततोऽप्यन्यं गिरि 
मृधोनं च चन्द्रसमीपस्मेप चन्द्र 


इति | ततोऽसो चन्द्रं पश्यति । 


एवमेतद्‌ "य एपोऽक्िणित्याद्यक्त 
पथायेनं पर 


इति । चतुर्थ त॒ प्याय देहान्म- 


कि कि 
न्रा 


प्रनापातिना तिभिः 


त्योत्समुत्थायाशरीरतामापन्नो 
ज्यातिःखरूपं यसिन्युत्तमपुरपे 


ग्न्यादिमिनेश्रत्कीडन्रममाणो 


' अतः जिनका चित्त बाह्य विषयोमें 


अत्यन्त आसक्त है ऐसे उन 
लेगोंको आरम्ममे ही उसका 
उपदेश कर देनेपर उस अत्यन्त 
सूक्ष्म स्तुका श्रवण करनेसे कहीं 
व्यामोह न हो जाय | 


[ इसी बातको टृष्टान्तसे स्पष्ट 
करते है--] जिस प्रकार द्वितीयाके 
दिन सूक्ष्म चन्द्रमाको दिखलानेकी 
इच्छवाखय कोई पुरुष पहले 
सामनेवाले वृक्षको देख यह 
चन्द्रमा है? ऐसा कहकर दिखाता 
है | फिर किसी अन्य वृक्षको 
ओर उसके पश्चात्‌ चन्द्रमाके 
समीपवर्ती किसी परवतशिखरक्रो 
यह चन्द्रमा हैः ऐसा कहकर 
दिखाता हैं | तदनन्तर वह 
चन्द्रमाको देख लेता है | इसी 
प्रकार प्रजापतिने भ्य एषोऽक्षिणि 
इत्यादि तीन पर्यायोंसे जिसका 
वर्णन शिया है वह पर आत्मा 
नहीं है; किंतु चौथे पर्यायमें 
इस मरणशील देहसे उत्थान कर 
जिस उत्तम पुरुपम वह ज्योति:- 
खरूप अशरीरताको प्राप्त होकर 
स्री आदिके साथ वर्तमान रहता 
हआ भक्षण, क्रीडा ओरं रमण 
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7 “६४८9-2० ० ८> य 6, न्य 72... 
भवति स उत्तमः पुरुष; पर उक्त करता रहता हैं वही उत्तम पुरुष 

है ; परात्मा कहा गया हँ--ऐसा भी 
दात चाहुः | । उनका कथन हैं | 


सत्थं रमणीया तावदियं | पिद्ान्ती--ठीक है, यह 
॥ . | व्याख्या छुननेमे तो बडी सुहावनी 
अक्तमतनिर- व्याख्या श्रोतुम्‌ | , है, किंतु इस प्रन्थका भर ऐसा 
बजा सिद्धा- न तर्थोऽख अन्थ- | नहीं हो सकता । कैसे नहीं 
` स्येवं सम्भवति । हो सकता ^ यदि प्रजापनिने 


^ (अक्षिणि > 
, कहकर छायात्माका ही उपदेश 


इत्युपन्यर्य शिष्याम्यां छायात्मनि किया शता तो “अक्षिणि पुरुषों 
| दयतेः ऐसा उल्लेख करके, दोनों 


गृहीते तयोस्तहिपरीतग्रहणं मला , रिप्पोद्दारा छायात्माका ही ग्रहण 
॥॒ ' किये जानेपर फिर उनका वह 
तदपनयायादशराबोपन्‍्यास;ः  : विपरीत अहण मानकर उसकी 
 निवृत्तिके लिये उदशरावका उपक्रम, 
(क्या देखते हो? ऐसा प्रश्न और 
साध्वलझ्भारोपदेशथानथकः स्यात्‌+ छन्द॒ अटकारधारणका उपदेश 
हि _ | यह सब व्ययं ही सिद्ध होगा | 
यदिच्छायात्पेव प्रजापतिना इसके सिवा यदि उन्होंने खय ही 
उसका उपदेश किया था तो 
उन्हें उसी प्रकार ॒ किये हुए 
यदि खयसुपदिष्ट इति ग्रहणस्था- | ग्रहणकी निदृत्तिका भी कारण 
वबतलाना चाहिये था । इसी प्रकार 
खप्नात्मा और सरपटत्माक्त पऋटण 


| (बे 
[ताता वावा ५ 9 क) "0 


कि पर्यथ इति च प्रस्नः 


क्षिणि दश्यत इद्थपदिष्टः । किश्व 


प्यपनयनकारणं वक्तव्य खात्‌ | 


९१६ 
क „29. " 
नयकारणं च स्वय व्रूयात्‌ । न 
चात तेन मन्यामहे मिण 
च्छायात्पा प्रजापतिनापदिष्टः । 


कि चात्यदक्िणि द्रण 


चेद्व्श्यत इत्युपदिष्ट; खात्तत इदं 
युक्तम्‌ । एतं त्वेव त इत्युबत्वा 
खम्ेऽपि द्रष्टुरेवोपदेश्चः। स्वप्ने 
न द्रष्टोपदिष्ट इति चेन्न; अपि 
रोदितीयाप्रियवेत्तेवेत्युपदेशात्‌ । 
न च द्रष्टुरन्यः कश्रित्सप्ने 
महीयमानथरति । “अत्रायं पुरुषः 
स्वयंञ्यातिः" ८ बु० 3० ४ | 
३।९) इति न्यायतः श्रुत्य 
न्तरं सिद्धत्वात्‌ । 

यद्यपि स्वप्ने सधीमेवति 
तथापि च धीः; स्वप्नभागोपल- 


पिके, | । निक 
~+ 75 2 ननन, + टी, 


(^ 
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भी उन्हे खयं बतलाना चाहिये था। 
वितु यह उन्होंने वतलया नहीं 
है | इसलिये हम ऐसा मानते 
हैं कि प्रजापतिने नेन्रान्तगंत 
छायात्माका उपदेश नहीं किया | 

इसके सित्रा दूसरी बात यह भी 
है कि यदि “इश्यते! इस क्रिया- 
पदसे नेत्रान्तगंत द्रणका दी उपदेश 
किया गया हो तभी यह कथन 
युक्त हो सकता है; "एतं तेव तेः 
ऐसा कहकर खप्नमें भी द्रष्टाका ही 
उपदेश किया गया हैं | यदि कहो 
कि छप्नमे द्रष्ठाका उपदेश नहीं 
किया गया तो यह कथन ठीक 
नहीं; क्योंक्रि 'रुदन-पा करता 
हैं, अप्रियतेत्ता-सा हैं! ऐसा कहा 
गया है । द्रष्ठके सित्रा और 
कोर भी खप्ममें पूजित होता 
हुआ-सा नहीं विचरता; क्योंकि “इस 
अवस्थामें यह पुरुष खर्य॑प्रकाश 
होता हैः ऐसा एक अन्य ( बृह- 
दारण्यक्र ) श्रुनिमे युक्तिपूर्षक सिद्ध 
किया गया है | 

यद्यपि खप्ममे आत्मा (सधीः 
अन्तःकरणसहित रहता है तो भी 
वह अन्तःकरण स्वष्नभोगोकी 
उपलब्धिके प्रति करणत्वको प्राप्त 


नग्न ५५ ५ कब 
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तहिं १ पटचित्रवज्ञाग्रदासनाश्रया , है ८ अह पटचित्रके समान 


दध्येव धीभेवतीति न द्रष्टुः ख- 
यंज्योतिप्रवाघः खात्‌ । 
क्रिश्वान्यत, जाग्रत्खप्तयो- 
भूतानि चात्मानं च जानाती- 
मानि भूतान्ययमहमसखीति प्राप्त 
सत्यां प्रतिषेध युक्तः यानाह 
खद्वयमित्यादि । तथा चेतनस्ये- 
सशरीरत्वे 


सति प्रियाप्रिययोरपह्॒तिनोस्ती- 


वाविद्यानिभित्तयोः 


त्युक्त! तस्थेवाशरीरसख सतो 
विद्यायां सत्यां सशरीरत्े प्राप्तयोः 
प्रतिषेधो युक्तोऽ्चरीरं वाव 
सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशत इति। 
एकात्मा स्वप्नबुद्धान्तयोमंहा- 


मर्यवदसङ्कः सश्वरतीति श्रुत्य 


५०० क्न्य ॥ 


जाग्रत्‌-बासना्थका आश्रयभूत 
टस्य ही रहता है--इसन्रिये उस 
अप्रस्यामं द्रष्टके खयग्रकायसका 
वाध नहीं हो सकता | 


इसके सित्रा दूसरा हेतु यह भी 
है कि जाग्रत्‌ और खप्त अवस्थाओंमें 
यह भूर्ताको और अपनेको ध्ये 
भूत हैं और यह मैं हूं? इस प्रकार 
जानता है---यह वात प्राप्त होनेपर 
ही [ सुपृप्तिम ] "यह अपनेको और 
भूतोंकी नहीं जानता? रेसा 
ग्रतिपिष उचित हो सकता हैं | 
तथा चेतनके ही सशारीरलकी 
प्रापि होनेपर अविधानिमित्तक 
प्रियाप्रियका नाश नहीं होता 
ऐसा कहकर विद्या प्राप्त होनेपर 
अश्रीर हुए उसीके सशरीरात्रस्थामें 
प्राप्त हुए ग्रियाप्रियक्ा “अगरीर 
होनेपर इसे प्रियाप्रिय स्पश नहीं 
करते! इस प्रकार प्रतिपेत्र करना 
उचित होगा | खप्न ओर जाग्रतत 
एक ही आतमा महामत्स्यके समान 
असंगख्पसे विचरता £-- एता 
एक अन्य ( बृहदारण्यक ) निमे 
सिद्ध हें । 
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यचोक्तं सम्प्रसाद: शरीरा-, और ऐसा जो कहा कि 
„_ | सम्प्रसाद ( सुपुप्तावस्थापन्न जीव ) 
यस्मिन्ख्यादिमी | इस॒ शरीरस सम्यक्‌प्रकारसे 
उच्यान कर जिसमें सी आदिके 
| साथ रमण करता रहता है वह 
सादादधिकरणनिदिट उत्तमः ' अधिकरणरूपते निर्दिष्ट उत्तम पुरुष 
हि _ उससे भिन्न है--सो भी ठीक 
पुरुष इति, तदप्यसत्‌ ; चतुथ- , नहीं, क्योकि चौथे पर्यायमें “एतं 
पि पर्याये "एतं तवेव ते! लेबर ते! ऐसा [ पूर्वोक्तका परामश 
ऽपि पयाये 'एतं त्वेब ते! इति कलवाल ] निर्देश किया गया 
चचनात्‌। यदि ततोऽन्योऽभिप्रेत; | है । यदि प्रजापतिको उससे भिन्न 
कोई और पुरुष अभिमत होता 
तो वे पहलेह्दीके समान “एवं तरेव 
ते? ऐसा मिध्या वचनं न कहते | 





त्सझत्थाय 


रममाणो भवति सोऽन्यः सम्प्र- 


सात्पूवतरत "एतं त्वेव ते! इति न 
ब्रूयान्त्॒पा प्रजापतिः | 


किश्वान्यत्तेजोब्वन्नादीनां खष्टुः इसके सिवा दूसरा कारण 
यह भी है कि [ यदि उत्तम 

सतः स्वृवरिकारदेहशुड़े प्रवेशं | पुरुषकी पूर्वोक्त पुरुषेसि मिन्न 
| मानेगे तो ] तेज, अपू और 

अनादिकी रचना करनेवाले ध्त्‌का 
अपने विकारभूत देहर्म प्रवेश 
| दिखछाकर इस प्रकार प्रत्रि्ट हुए 

तस्मिस्त्व॑ स्त्यादिभी रन्ता | उसको जो त वह है? ऐसा 
उपदेश किया गया है वह मिथ्या 
सिद्ध होगा | यद्वि उत्तम पुरुष 
प्ययदि सम्प्रसादादन्य उत्तमः | वषसाण्से मिन होता तो “उस 
. | त्‌. स्री भादिके साथ रमण 
पुरुषो मवेत्‌ | तथा भूम्न्यहमेवे- | वरनेवादया होगा ऐसा उपदेश 


दशयित्वा प्रविष्टाय पुनसतत्त्व- 





मसीत्युपदेशों स्पा प्रसज्येत । 


भविष्यसीति यक्त उपदेशो5मवि- 
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बता कु 


समहरिष्य्यदि भूमा जीवाद- | 


शाइरभाष्याथे 
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स्यादिर्यात्मैवेदं सवेमिति नोप- 


९९१९ 


उचित होता और यरि भूमा भवते 
भिन्न होता तो भूमामें प्यह में 
ही हू? ऐसा आदेश करके ५यह 


न्योऽभविष्यत्‌ । “नान्योऽतो- | सत्र आत्मा ही है? ऐसा उपसदार 


ऽत्ति द्रष्ट" (च्रूं० 3० ३ । ७। 


न क्रिया जाता | “इससे भिन्न 
कोई ओर द्रण नहीं है? इस 


२२) इत्यादिश्चुत्यन्तरा्च । | श्रतयन्तरसे भी यही सिद्ध होता 


सवश्वुतिषु च परस्मिन्नात्मशव्द- 
प्रयोगो नाभविष्यसरत्यगात्मा 


चेत्सषेजन्तूतां पर आत्मा न 
भवेत्‌ । तस्मादेक एवात्मा प्रक- 
रणी सिद्धः । 

न॒ चात्मनः संसारित्वम्‌ ; 





अविद्याध्यस्तत्वादात्मनि संसा- 
रख । न हि रज्जुशुक्तिकागगना- 
दिषु सपैरजतमलादीनि मिथ्या- 
ज्ञानाध्यस्तानि तेषां भवन्तीति | 
एतेन सशरीरस्य प्रियाप्रिययोर- 


पृहतिनास्तीति व्याख्यातम्‌ । 


यच्च खितमपग्रियवेत्तेबेति नाप्रिय- 





है । यदि सम्पूर्ण जीका 
प्रत्यगात्मा हयी पर्‌ आत्मा न होता 
तो समस्त श्रतियोंमे परमात्माके 
लिये आत्मा? शब्दका प्रयोग न 
किया जाता | अतः एक ही 
आत्मा इस प्रकरणका विषय 
सिद्ध होता है । 

इसके सिवा, आत्माकों संसारित्व 
है भी नहीं; क्योंकि आत्मामं 
ससार अविदाके कारण अध्यत्त 
है | रज्जु, शुक्ति और आकाझादिमें 
परिध्याज्ञानके कारण अध्यक्ष हुए 
सर्प, रजत और मलादि चस्तुतः 
उनके नहीं हो जाते । इससे 
'सशरीरके प्रियाप्रियका नाश नहीं 
होता इस वाक्यकी व्याख्या हो 
जाती है ! [ इस प्रकार ] पहले 
जो कहा गया था कि खम्नद्र् 


जहुलाइ"गमहुत' 
६१ 
॥ 


अप्रियवेत्ता-सा होता ह । 5.& 


^ 


। अग्रियवेत्ता ही नहीं होता--हो। 
वेत्तेवेति सिद्धप । एवं च सति | सिद्ध ही गया। हर 


कि 
खण्ड द्धि ८५ 


ए कन्था । 
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प्रजापतेवेचनम्‌ । यदि वा 
प्रजापतिच्छद्मरूपाया; भ्रुतेव चनं 
सत्यमेव भवेत्‌ । न च तत्कुतके- 
बुद्धवा गपा कतुं युक्तम्‌ । ततो 
गुरुतरख प्रमाणान्तरस्यानुपपत्ते!। 

नयु प्रत्यक्ष दुःखाधप्रियवेत्त- 
समव्यभिचायनुभूयत इति चेन्न; 
जरादिरदिना जीणेऽहं जातोऽह- 
मायुप्मान्‌ गोरः कृष्णो मृत 
इत्यादि प्रव्यश्चाचुमववत्तदुपपत्तेः । 
सबमप्येतत्सत्यमिति चेदस्त्येवैत- 
देवं दुग्वगमं येन देषराजोऽष्यु- 


दशरावादिदशिताबिनाशयुक्तिर्?' 


मुमाहंबात्र॒ पिनाशमेवापीतो 
मवतीति | 


और अमय है तथा यही ब्रह्म है? 
ऐसा ग्रजापतिका वचन अथवा 
प्रजापतिष्छमरूपा श्रुतिका वचन 
भी सत्य ही सिद्ध होता है | 
उमे कुतकबुद्धिसे मिथ्या प्रमाणित 
करना उचित नहीं है, क्योंकि 
उस (थश्रतिवाक्य ) से उत्कृटतर 
प्रमाण मिलना असम्भव है | 


यदि कहो कि दुःखादि 
अप्रियवेनत्व तो निश्चित है और 
प्रत्यक्ष अनुभव होता है---तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं; क्योंकि भ्म 
जरादिसे रहित हूँ, जराग्रस्त हूँ, 
उत्पन्न हुआ हूँ, आयुष्मान्‌ हूँ, 
गीर्‌ हूँ, श्याम हैँ, मरा हुआ हैँ? 
इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवकि समान 
बह ( अप्रियवेत्तत्व ) भी सम्भव 
हो सकता है| यदि कहो कि 
यह सत्र तो सत्य ही हे तो 
वस्तुतः यह बात ऐसी ही दुर्गम 
है, इसीसे आत्माके अविनाशके 
सम्बन्धमे उदकपात्रादि युक्ति 
दिखछानेपर भी देवराजको यह 
मोह ही रहा क्रि इस अत्रा 
तो यह वबिनाद्को ही प्राप्त हो 
जाता है । 
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तथा विरोचनो महाप्राज्ञः 
प्राजापत्योषपि देहमात्रात्मदशनो 
वभूव । तथेन्द्रसात्मविनाशभ- 
यत्तागर एव वेनाशिका न्यमजन्‌ | 
तथा सांख्या द्रष्टारं देहादिव्य- 
तिरिक्तमवगम्यापि त्यक्तागमप्र- 
माणलान्प्रत्युषिपय एवान्यत्व- 
दशने तस्थुः । तथान्ये काणा- 
कपायरक्तमिव 
क्षारादिभिवेत्ध॑नवभिरात्मगुणे- 


दादिदशना; 


युक्तमात्मद्रन्यं विशोधयितु 
प्रत्तः | तथान्ये करमिणो वाद्य- 
विपयापहतचेतसोी वैदप्रमाणा 
अपि परमाथंसस्यमास्मेक्रतं 
विनाशमित्रेन्द्रवन्मन्यमाना घटी- 
यन्त्रवदारोहाबरोहग्रकारे रनिश 

वम्श्रभति किमन्ये श्लुद्रजन्तवो 
विवेकदीना। स्वभावत एव 


वहिर्विंपयापहतषेतसः । 


तया परम वुद्धिमान्‌ और 
प्रजापतिका पुत्र होनेपर भी 
विरोचन केवल देहमात्रम आत्मबुद्धि 
करनेवाला हुआ । इसी प्रकार 
वैनाशिक लोग चन्द्रे आत. 
त्रिनादाल्य भयके समुद्रम इव 
गये | तया सांख्यवादी द्रष्ट 
( आत्मा ) को देहादिसे भिन्न 
जानकर भी गाल्लप्रमाणको छोड़ 
देनेके कारण ग्द्युके त्रिपयमूत 
भेददशनमें ही पडे रह गये | 
एवं अन्य काणादादि मतवटम्त्री 
कपायप्ते रंगे हुए वस्रको क्षारादिसे 
शुद्ध करनेके समान आत्माके नो 
गुणोंसे युक्त आत्मद्ृत्यको शुद्ध 
करनेमें लग गये | तथा दूसरे 
कर्मकाण्डी छोग वाद्य विपयोमें 
आसक्तचित्तः होनेके कारण 
वेदको प्रमाण माननेवाठे होनेपर 
भी इन्द्रके समान परमार्थसत्य 
आत्मेकलकी अपना विनाश-सा 
समझकर घटीयन्त्रके समान ऊपर- 
नीचे जाते-आते रात-दिन भटकते 
रहते है । फिर जो स्वमावसे ही 
वाह्य विपर्यमे आसक्तचित्त हैं उन 
अन्य विवेकद्दीन क्षुद्र जीवॉकी तो 
बात ही क्या है 2 
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तसादिद॑ तयक्तसर्धवाद्यैप- अतः जिन्होंने सम्पूर्ण वाह्य 
| एपणार्ओका त्याग कर दिया हे, जिन- 
णरनन्यद्चरणंः परमहसपारत्राज- की कोई और गति नहीं है और जो 


हद मिमिनेंदान्तविज्ञानपरै- : प्रजापतिके सम्प्रदायका अनुसरण 
केरत्याश्रमिभिर्वेदान्तविज्ञानपरे- ' करनेवाले है उन वेदान्तविज्ञान- 


रेव वेदत्‌ यं पूज्यतमे ¦ प्राजापत्यं परायण अत्याश्रमी पृज्यतम परमहस 

परि्राजककि द्वारा ही यह चार 
चेम सम्प्रदायमनु सरद्धिरुपनिवद्ध प्रकरणों उपनिवद्ध ( प्रतिपादित ) 
आत्मतत्र ज्ञातन्य है; तया आज 
भी वे ही उसका उपदेश करते हैं; 


द्यापि त एव नान्य इति ॥ १॥ | और कोई नहीं ॥ १ ॥ 


प्रकरणचतुषयेन । तथानुशासत्य- | 





तत्राशरीरस संभ्यतादसा- ऐसी अवस्थां, जिस प्रकार 
विद्यया शरीरेणाविशेषतां सश- अत्रिवात्ररा शरीरके साथ अविशेषता 


( अथ शरीरताको प्राप्त 
रीरतामेव सम्प्राप्तस शरीरात्स- , त्‌ सशरीरताको ही 

^ __ । हुए अदारीर सम्प्रसादकी शरीरसे 
त्थाय सन स्पे प्‌ बधान 


^ उत्थान कर अपने स्वरूपकी प्राप्ति 
प्यत्तिस्तथा वक्तव्येति ट्टान्त | होती है वह बतछानी चाहिये-- 
उच्यते--- 


इसीसे यह दृष्टान्त कहा जाता दै- 

अशरीरो वायुरश्र॑ विद्युत्‌ स्तनवित्नुरशरीराण्येतानि 
तथयथतान्यमुप्मादाकाशात्सम॒त्याय. पर॑ ज्योतिरुपसम्पत् 
स्वेन रूपेणामिनिप्पयन्ते ॥ २॥ 





बाय अय गट हे ; अन्न, विद्युत्‌ ओर मेधध्वनि ये सत्र अगरीर 


ह। जिस प्रकार ये सत्र उस आकाशसे समुत्थान कर सूर्यकी परम 


उरि प्राप 2 अधन स्यम च धित = नायै = , ~ }, 
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अशरीरो वायुरविद्यमानं शिर:- वायु अशरीर है; इसके निर 
पाण्यादिमच्छरीरमस्थेत्यशरीर; । एवं हाथ-पॉववाला शरीर नहीं 
; विद्त्सतनगित्लरित्य है इसल्यि यह अरारीर है । 

कि चाभ्र पिधुत्स्तनयित्नुरित्ये- | तथा बादल, बिजली और 
तानि चाशरीराणि । त्तन्नैव॑ | मेषध्यनिं -ये भी अगरीर हैं | 


ति वरपादिग्यो | ऐसा होनेपर भी, जिस प्रकार 
सति वषादिप्रयोजनावसाने तथा | वर्््ि प्रयोजनकी पूर्ति होनेपर 


अमुप्मादिति भूमिष्ठ श्रुतिध्युलो- | ये उस [ आकाशसे समुत्यान कर ] 


कसम्बन्धिनमाकाशदेश व्यपदि- | श्छ प्रकार भूमिम स्थित श्रुति 
शुलोकसम्बन्धी आकाशका परोक्ष- 


ति | एतानि यथोक्तान्याकाश- | सूयते निर्देश करती है । ये पूर्वोक्त 
समानद्यतामापन्नानि स्वेन | वायु आदि आकाशकी समान- 


वाय्वादिरुपेणाशह्ममाणान्याक्रा- | रूपताको प्राप्त हो अपने वु 
आदि रुपसे गृहीत न होते हुए 


शाख्यतां गतानि । आकाशर्संज्ञाको प्राप्त हो जते हैं | 


यधा सम्प्रसादो$विद्यावस्थायां जिस प्रकार सम्प्रसाद अविदा- 


छरीरास्ममावमेवापन्नस्तानि च यस्ये वेहात्ममात्रकी ही प्रप्त 
रहता है उसी प्रकार तद्रूपताको 


तथाभतान्यमुष्मादुदुलोकसम्ब- | प्ा्ठ हुए वे सब वर्षा आदि 

न्धिन आकाशदेशात्सप्रुत्तिष्टन्ति प्रयोजनकी पूर्तिक लिये इस 

का मिनिरशदये युटोकसम्बन्धी आकारादेरासे 
चपणाद न्क 

वपं धयजनामिनि | | कात्यान करते है । किस 

कथम्‌ १ शिशिरापाये सावित्रं परं | प्रकार समुत्यान करते हैं -- 


ज्योति: प्रकृष्टं परेष्मकषटपसम्पद्य | शिरिरका अन्त ॒होनेपर॒सूर्के 
नतर्भितापं श्राप्यत्य्थः परम तेज भ्रीष्मकारीन प्रकृष्ट तेज- 
सावित्रममिता्॑ आप्येत्यरथ । | ब] उपतम्यन-हो अर्थात्‌ सविताके 


आदित्याभितापेन पृथग्भावमा- | अभितापको प्रात हयो उस अ! दिव्यके 
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पादितताः सन्तः स्वेन स्वेन स्पेण | अमिनापसे जिभिन्नभावकोी प्रा 
रमिता होकर अपने-अपने स्वरूपसे सम्पन्न 
पुरोवातादिवाभुरूपेण स्तिमितमाव॑ | हो जाते हैं | उनमें वायु पूाधु 
आदि अपने खूपोसे, बादल आद्र भाव- 
५ को त्यागकर भूमि, प्रेत एवं हाथी 
रूपेण विद्युदपि स्वेन ज्योतिलें- | आदिके सदृश आकारोसे, विद्युत्‌ 
दिचपलरूपेण ~ ८ | ज्योतितता आदि अपने चप 
तादि स्तनयित्नुरपि गो ति द अप „ 
ल्पते और मेधध्वनि गर्जन तथा 
सेन गजिताशनिरुपेणेत्येवं | वन्नपात आदि अपने रूपसे स्थित 


~ जाते प प्रकार वपोकाल 
प्रावरडागमे स्पेन स्येन स्पेणाभि- हो जा हि ' ६ | 
आनेपर ये सभी अपने-अपने रुपसे 


हिल्वाश्रमपि भूमिपवंतहस्त्यादि- 





निष्पद्यन्ते ।॥ २ ॥ निष्पन्न हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
"कि @ कद 
यथायं चणन्त;ः- | जैसा कि यह दान्त है-- 





एवमेवेषप सम्पसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिषप्प्यते स उत्तमपुरुषः 
स॒ तत्र पर्येति जक्षत्कीडन्रममाणः सखीभिवी यानेवौ 
ज्ञातिभिवों नोपजनश्स्मरन्निदश्शरीरश्स यथा प्रयोग्य 


आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः ॥ ३ ॥ 

उसी प्रकार यह सम्प्रसाद इस शरीरसे समुत्यान कर परम ज्योति- 
को प्राप्त हो अपने स्वरूपे स्थित हो जाता है | वह उत्तम पुरुष है । 
उस अव्रस्थाम बह हसता, क्रीडा करता और च्ल) यान अथत्रा ज्ञातिजनके 
साथ रमण करता अपने साथ उत्पतन हुए इक्त शरीरको स्मरण न करता 
हुआ सत्र ओर विचरता हैं | जिस प्रकार घोड़ा या वैट गाड़ीमे जता 
रखता ६ उसी प्रकार यह ग्राण इस गीर लता हआ है ॥ ३ ॥ 
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वाय्वादीनामाकाशादिसाम्य- 
संसाराव- 
सायां शरीरसाम्यमापन्नो5हम- 


मुष्य पुत्रो जातो जीर्णों मरिष्ये-- 


गमनवदविद्यया 


इत्येवं प्रकारं प्रजापतिनेव मघवान्‌ 
यथाक्तेन क्रमेण नासि स्वं देहे- 
न्द्रियादिधमा तमपीति प्रति- 
योधितः सन्स एष सम्प्रसादो 
जीवाऽखच्छरीरादाकाशादिव 
वाय्वादयः सयुत्थाय देहादिवि- 
रक्षृणमात्मना रूपमवगम्य 
देहात्मभावनां दि्वेत्येतत्‌ । स्वेन 
रूपेण सदातनेवाभिनिष्प्यत 
इति व्याख्यात पुरस्तात्‌ | 


स येन स्येन रूपेण सम्प्रसा- 


दोऽभिनिष्प्यते-प्राक्प्रतिवोधा- 
तद्भान्तिनिमित्तात्सर्पो भवति 


यथा रज्य, 





शाह रसापष्याथ 


पथात्कृुवप्रकाशा 


अस्ड्वाध्मत्ना स्वेत रूपेणामिनि- 


९. ५, 


[ उसी प्रकार--] वायु आदि 
के आकाशादिकी समताको प्राप्त 
होने के समान अवियाबर सासारिक 
अप्रस्थामे शरीरकी समताको प्राप्त 
हुआ, अयात्‌ भवै इसका पुत्र हूँ, 
में उत्पन्न हुआ हूँ, जराग्रस्त हैँ, 
मेगा इस प्रकार समझनेवाले 
इन्द्रको जिस प्रकार प्रजापतिने 
समझाया था उसी क्रमसे प्तू 
देह ओर इन्द्रियोंके धर्मवाढा नहीं 
है, वत्कि वह सत्‌ ही त्‌ है? इस 
प्रकार समझाया हुआ वह यह 
सम्प्रसाद---जीव आकाशसे वायु 
आदिके समान इस शरीरसे 
समुत्यान कर, देहादिसे बिलक्षण 
आत्मखरूपको जानकर 
अर्थात्‌ देहात्ममावनाकी त्यागकर 
अपने खाभाविक सत्खरूप- 
से ही स्थित हो जाता है--इस 
प्रकार पहले इसकी व्याख्या की 
जा चुकी है । 

वह सम्प्रसाद अपने जिस 
खाभाविक रुपसे सित होता 
है-- जिस प्रकार विवेक होनेसे पूवे 
भ्रान्तिके कारण रज्जु सपं हो जाती 
है और फिर प्रकाश होनेपर वह 


अपने खामाविक रञ्जुरूपसे सित 


अहिक कन + क, 
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पपद्यते | एवं च स॒ उत्तमपुरुष हो जाती है उसी प्रकार वह उत्तम 
य | परुष--जो उत्तम हो और पुरुष 
उत्तमथासों पुरुपश्चेरुत्तमपुरुपः ञो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं । 


स॒एवोत्तमपुरुषो5क्षिखप्नपुरुषो , अक्षिपुरुष और खप्नपुरुष ये दोनों 

यक्त हैं, किंतु सुपुप्तपुरुप अपने 

व्यक्तावव्यक्तञ्र सुपुप्त: समस्तः | लामाविक रूपमें लित होकर 

सम्प्रसन्नोऽशषरीर स्वेन रूपेणेति। | सम्यक्प्रकारसे छीन, सम्प्रसन, 

| _ ( अग्यक्त तथा अशरीर है। इनमें 
एपामेप स्येन स्पेणावस्ितः 

क्षराध्रों व्याकृताव्याकृताबपे 


व्यक्त और अव्यक्त जो क्षर और 
अक्षर पुरुष है उनकी अपेक्षा यह 
क ® £ 
हयोत्तमपुरुपः इतनिवेचनो ह्ययं 
गीतसु | 





अपने खामापिक रूपमे सित हुआ 
पुरुप उत्तम हैँ | इसका निरूपण 
गीतमें किया है | 





वह सम्प्रसाद अपने खाभाविक 
रूपसे--खर्य खान्मामे स्थित्त हुआ 
आत्मनि. टहोनेके कारण सबका 
अन्तरात्ममूत होकर सब ओर संचार 
करता है | कभी इन्द्रादि रूपसे 
'जक्षत्‌ः--हँसता अथवा मनोवाञ्छित 
बढ़िया-धटिया मोजन-सामग्रियकिो 
भक्षण करता हुआ, कमी मनोमात्र 
अयात्‌ केवछ संकल्पसे ही उत्पन्न हुए 
वा अयवा ब्रह्मलोक-सम्बन्धी भोगेकि साथ 
कल्पादेव समुत्थितत्रोह्मलोकि डा करता और न्नी आदिके साथ 
मनके ही दवारा रमण करता हुआ उप- 
जनको---जो खी-पुरुपकि पारस्परिक 


से सम्प्रसादः स्वेन रूपेण तत्र 
स्वात्मनि स्व॒स्थतया सवोत्मभूतः 
पर्यति क्चिदिन्द्राद्यात्मना जक्ष- 
दसन्‌ भक्षयन्‌ वा भक्ष्यानुचाव- 


चानीप्सितान क्वविन्मनोमात्रे। 


नो गो >ममा-त--या- अमन र-हसूहुआ- कपडे पर पक कोका जानि मम सपा नारी सी ७.०० 
रातानि क्षये न १ छडपाे + 


कवा कोटन्‌ स्यादिभी रममाणश्च / 


व व स्‍नािन-गाक #ग्गकाओना आग आाहगानक ने 


[ , हुनिका नाक 
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न्योन्योपरगमेन जायत इत्युपज- 
नमात्ममावेन वात्मसामीप्येन 
जायत इ्युपजनमिदं शरीर त 
सरन्‌ | तत्सरणे हि दुःखमेव 
सात्‌: दुःखात्मकत्वात्तय । 


ननन्‍्वनुभूतं चेन्न सरेदसवेज्ञ- 
त्वे मुक्त । 


नेंप दोपः; येन मिथ्याज्ञा- 


नादिना जनितं तच्च मिथ्याज्ञा- 


नादि विद्ययोच्छेदितमतस्तन्ना- ' 


नुभूतमेवेति न तदखरणे सवेह 
त्वदानिः । न छुन्मत्तेन प्रहशृ- 
हीतेन वा यदलुभूत तदुन्मादा- 
चपगमे5पि खतव्यं खात्तथेहापि 
9 ३" भिरविद्यादो | क / ¢ 
संसारिभिरविद्यादोपवद्धियेदलु- 


_ __ _ ० , = 0 न नन ष हू 


आत्मरूपसे या अपनी समीपतासे 
उत्पन होता है ऐसे इस शरीरका 
नाम "उपजनः -है-- इसे स्मरण न 
करता हुआ [ सव ओर संचारं 
करता है ], क्योंकि उसका स्मरण 
करनेसे तो दुःख ही होगा, कारण 
वह दु-खात्मक है | 


श्डा-यदि वह अनुभूत शरीर- 
का स्मरण नहीं करता तब तो 
मुक्त पुरुषकी असबंज्ञता सिद्ध 
होती है | 


समाधान-यहाोँ यह दोष नहीं 
है | जिस. मिथ्याज्ञानादिके द्वारा 
उस शरीरकी उत्पत्ति हुई थी वह 
मिथ्याज्ञानादि ज्ञानसे उच्छिन्न हो 
गये; इसलिये अब उस दरीरका 
अनुभव नहीं होता, अतः उसका 
स्मरण न करनेमें सबेज्ञताकी हानि 
नहीं हो सकती | जो वस्तु उन्मत्त 
या ग्रहग्रस्त पुरसुषको अनुभव होती 
थी उसे उन्मादादिकी निवृत्ति 
होनेपर भी स्मरण करना चाहिये-- 
ऐसी वात नहीं है । इसी प्रकार 
इस प्रसङ्गमे भी जो शरीर अविा- 
रूप दोषवाले संसारियेद्वारा अनुभव 
किया जाता है वह अशरीरी 
आवीत्माध्मों स्‍्पओे नहीं करता, क्योंकि 
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स्प्ररातिः 
वात्‌ | 


ये तृब्छिन्नदोपेसदितकपाये- 


अविद्यानि मित्तामा- 


मानसा; सत्याः कामा अनृतापि- 
धाना अनुभूयन्ते चिघयामिन्यड- 
ग्यस्यात्‌, त एव मुक्तन सवोत्मभू- 
तेन सम्बध्यन्त इत्यात्मज्ञानस्तु- 
तये निर्दिश्यन्तेऽतः साध्वेतह्ि- 
शिनष्टि-“य एते ब्रह्मलोके इति । 
यत्र कचन भवन्तोऽपि ब्रह्मण्येव 
हि ते रोके भवन्तीति सर्वात्म- 
त्वाद्र्मण उच्यन्ते | 

नु कथमेकः सन्नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छृणोति नान्यद्विजा- 
नाति स भूमा कामांथ ब्राह्म- 


लांकिकान्‌ पत्यनमत इति च 


विच्धम्‌। यथंरो यथिन्तेव क्षणे 


[ अध्याय ८ 


उसमें उसके अविवारूप निमित्तका 
अमाव है | 


किंतु जिनके दोष नष्ट हो गये 
हैं और रागदेपादि कपाय क्षीण 
हो गये हैं उन पुरुषोद्वारा, मिथ्या 
विपयामिनिवेशरूप अनृतके कारण 
अज्ञानियोंके अनुभवर्मे न आनेवाले 
जिन मानस सत्य भोगोंका अनुभव 
किया जाता है वे विदद्वारा 
अमिव्यक्त होनेत्राले होनेके कारण 
इस प्रकार उपयुक्त सर्वत्मभूत 
विद्दानसे सम्बन्धित हैं; इसीसे 
आत्मज्ञानकीं स्तुतिक्रे ढिये उनका 
निर्देश किया जाता है। अतः ध्य 
एते ब्रह्मलेके? ऐसा जो निर्देश 
किया गया हैं वह ठीक ही हैं, 
क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है, अतः वे 
कहीं भी रहें तथापि ब्रह्मछोकरमें 
ही है--इस प्रकार कहे जाते हैं | 


ग़ड़ा-किंतु धह एक होता 
हुआ न तो अन्य कुछ देखता है, 
न अन्य कुछ सुनता है ओर न अन्य 
कुछ जानता हैं? धवह भूमा है, और 
“वह ब्रह्मोकसम्बन्धी भोगोंकी देखता 
हुआ रमण करता है? ये दोनों 
कथन तो परस्परविरुद्ध हैं, जिस 
प्रकार यह कदा जाय विः णद परुचष 
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पस्यति स तसिन्नेव क्षणे न 


प्रयति | 


। ॥ ह 
नप दाषः; श्रुत्यन्तरे परिहत- 


त्वात्‌ । द्रष्ुष््ेरवरिपरिलोपास्प- 
र्यन्नेव भवति; द्रष्टुरन्यत्वैन 
कामानाममभावान्न परयति चेति । 
यद्यपि सुपुप्ते तदुक्तं मुक्तस्यापि 
सरवेकृत्वात्समानो द्वितीयाभावः | 
“केन कं पर्येत! इति चोक्तमेव । 

अशरीरस्वरूपो5पहतपाप्मादि- 
लक्षण; सन्‌ कथमेष पुरुपो- 
ऽभिणि दश्यत इत्युक्तः प्रजाप- 
तिना १ तत्र यथासावश्षिणि 
साक्षाद्टर्यते तद्॒क्तव्य॑मितीद- । 
मारभ्यते । तत्र को हेतुरक्षिणि 


दशन इत्याह-- 


न नद), क ०१ व... ब्‌ 


| जिस क्षणे देखना है उसी क्षणमे 


नहीं भी देखता । 


पमाधान--यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि एक अन्य श्रुतिमें इसका 
निराकरण कर दिया गया है | 
द्रशकी दृष्टिका विपरिलोप नं 
होनेके कारण वह देखता ही रहता 
है और द्र्टासे मिन्न भोगोंका अभाव 
होनके कारण बह नहीं मी देखता ] 
यद्यपि सुपृप्तिमं वह ( द्वैतामाव ) 
बतछाया गया है तथापि मुक्तके 
लिये भी सव कुछ एकरूप होनेके 
कारण ॒समानरूपसे द्वेताभाव है | 
इस गिपयमें “किसके द्वारा क्या 
देखे? ऐसा कहा ही गया है | 


यह पुरुष अशरीररूप और 
अपहतपाष्मा दि लक्षणॉंवाला होने- 
पर भी नेत्रमे दिखलायी देता है 
ऐसा प्रजापतिने क्‍यों कहा ? ऐसी 
दाहा होनेपर जिस प्रकारं यह 
नेत्रमं साक्षात्‌ दिखलायी देता है 
वह वतलछाना चाहिये---इसीसे यह 
( आगेका वक्तव्य ) आरम्भ किया 
जाता है | नेत्रके भीतर उसके 
दिखलायी देनेमें क्या कारण है, सो 
| श्रुति बताती है- 
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स॒च्ष्टान्तोी यथा प्रयोग्यः 
प्रयोग्ययरों वा सशब्दः । प्रयु- 
ज्यत इति प्रयोग्योऽख्यो बलीचर्दो 
वा | यथा लोक आचरत्यनेने- 
त्याचरणो रथोऽनो वा तसिन्ना- 
चरणे युक्तस्तदाकपंणाय । एव- 
मसिज्छरीरे रथसखानीये प्राणः 
पश्चवृत्तिरिन्द्रियमनोबुद्धिसंयुक्त; 
प्रज्ञात्मा विज्ञानक्रियाशक्तिद्यय- 
संभूच्छितातमा युक्तः स्वकमेफलो- 
पमोगनिमित्तं नियुक्तः । कसि- 
स्न्वहय॒त्कान्त उत्क्रान्ता भवि- 
ष्यामि कसिन्वा प्रतिष्ठिते प्रति- 
ष्टास्यामि! इतीश्वरेण राज्ञेव स्वा- 
धिकारी दशनश्रवणचेष्टाव्यापा- 
रेऽधिकृतः । तस्यव तु मात्रेक- 
देशशश्वुरिन्द्रियं रूपोपलब्धिद्वार- 
भृतम्‌ ॥ ३॥ 


बह टृन्त यां है, जिस प्रकार 
प्रयोग्य | अयता (स॒ यथा प्रयोग्य 
इस पदसमृहमे “सः ' शब्द प्रयोग्य- 
परक है । जो प्रयुक्त होता है. वह 
अङ या वृषभ प्रयोग्य कहलाता है | 
ब्रह जिस प्रकार छोकमें---जिसके 
द्वारा सत्र ओर जाते हैं वह रथ 
या गाड़ी आचरण कहलाता है उस 
आचरणमें उसे खीचनेके लिये [ अश्च 
या वृषभ ] जुता रहता है, इसी 
प्रकार इस रथस्थानीय शारीरे पचि 
वृत्तियोंबाला प्राण, इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिसे संयुक्त हुआ प्रज्ञात्मा विज्ञान 
शक्ति और क्रियाशक्ति इन दो 
शक्तियेसे संयुक्त है, अर्थात्‌ अपने 
कमफलके उपभोगके लिये नियुक्त 
हैं | (किसके उत्क्रमण करनेपर में 
उत्कमण करूँगा और किसके स्थित 
होनेपर में स्थित र्गाः इस श्रुतिके 
अनुसार, राजा जिस प्रकार सर्वा- 
घिकारीकी नियुक्त करता हैं उसी 
प्रकार दशरने दर्शन, श्रवण और 
चेटा आदि व्यापार ग्राणको 
अधिकारी बनाया है | रूपकी 
उपडब्धिका द्वारभूत चक्षु इन्द्रिय 
उसीकी मात्रा अर्थात्‌ एक देश है॥३॥ 


नय (= 


खण्ड १२ ] शाइरभाष्याथे ९३९१ 


अथ यत्रेतदाकाशमनुविषण्णं चक्षुः स॒ चाह्लुषः 
पुरुषो दशनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स स आत्मा 
गन्धाय धघ्राणमथ यो वेदेदमभिव्याहूराणीति स आत्मा- 
भिन्याहाराय वागथ यो वेदेदश्श्णवानीति स आत्मा 
श्रवणाय श्रोत्रम्‌ ॥ ४ ।॥ 


निक्तमे यह चक्षुद्वारा उपछक्षित आकाश अनुगत है वह चाक्षुष 
पुरुष हैं; उसके रूपग्रहणके लिये नेत्रेन्दरिय है | जो ऐसा अनुभव करता 
हं कि में इसे सरं बह आत्मा है; उसके गन्धप्रहणके ढिये नासिका 
है और जो ऐसा समझता है कि में यह शब्द बोर वही आत्मा है; 
उसके चअब्दोच्चारणके लिये वागिन्द्रिय है, तथा जो ऐसा जानता है 
कि में यह श्रवण के, व्ह भी आत्मा है, श्रवण करनेके लिये 
श्रोज्रेश्द्रिय हैं || 9 ॥ 


अथ यत्र क्रष्णतारोपलक्षित- जहाँ ( जिस जाग्रदवस्थाम ) 
यह क्ृष्णतारोपछक्षित आकाश 
देहान्तवे्ताी छिद्रमेँ अनुविषण्ण--- 
नुपक्तमनुगत तत्र स प्रकृतो- | अनुषक्त अर्थात्‌ अनुगत है उस 
हि अवस्यामे यह ग्रकृत अशरीर आत्मा 

5श्रीर आत्मा चाक्षुपश्रक्षुपि मव | चाकषुम--चक्षमे रहनेवाला है 
इति चाश्चुपस्तख दशनाथ रूपो- | इसलिये चा्षुष है । उसके देन 
हे हे रूपोपलब्धि करनेके च्वि चक्षु 
परन्धय चुः फरणमूः चख तई | करण है। देहादिसे संहत होनेके 
हादिभिः संहतत्वात्परखय द्रषटर््थे, | कारण जिसपर द््टके चि 
~ परि दर्शनेन सिद्ध चक्षु यह करण है वह पर अश्रीर 
सोऽत्र चष्टुपि दशनेन लिङ्गन आत्मा इस नेत्रके अन्तर्गत दशनरूप 


द्यते पररोऽदारीरोऽसंहतः । | लिद्गसे उससे असंहत देखा जाता 


माकाथ देहच्छिद्रसनुविपण्णम- 
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अध्षिणि स्यतेः इति प्रजापति- | है । नेत्रके अन्तगंत दिखायी 


७,  @ > (५ षै € म्‌ 
नोक्तं सर्वेन्द्रियद्वारापलक्षणाथेम: 
सवेविपथोपङ्ग्धा हि स एवेति । 
स्फुटोपलब्बिहेतुत्वाच “अक्षिणिः 
[> (७ आ॥, $ £ ^ 
हति विद्ोपवचनं सर्वश्रतिषु । 
(अहमद श्चेमिति तत्सत्यं भवति"! 
इति च श्रुतेः । 

अथापि योऽखिन्देहैे षेद 
कथम्‌ १. इदं सुगन्धि दुगन्धि वा 


जिघाणीत्यखय गन्धं विजानी- 
यामिति से आत्मा तख गन्धाय 


गन्धविज्ञानाय घ्राणम्‌ । अध मरो 
वेदेदं बचनमभिव्याहराणीति 
वदिप्यामीति स आत्माभिव्या- 
हरणक्रियासिद्धयें करण॑ वागि- 
न्द्रियम्‌ | अथ यो वेदेदं शृणा- 
नीति 


देता है यह बात प्रजापतिने 
सम्पूर्णं इन्द्रियरूप द्वारोके उपलक्षण- 
के लिये कही है | तात्पर्य यह है 
कि सम्पूर्ण विषयोंक्रो उपलब्ध करने- 
वाखा वही है | चक्षु इन्द्रिय स्फुट 
उपलब्धिका कारण है, इसलिये 
समस्त श्रृतियोंमें (अक्षिणिः यह 
विशेष वचन है | “मैंने देखा है, 
इसलिये यह सत्य है? इस श्रतिसे 
भी यही सिद्ध होता है | 

तथा इस शरीरम जो यह जानता 
है-किस प्रकार जानता है *-मैं 
यह पुगन्धि या दुर्गन्धि सँ अथौत्‌ 
इसकी गन्ध जानू--ऐसा जो 
जानता हैं वह आत्मा है | “उसके 
गन्ध अथात्‌ गन्धज्ञानके ढिये प्राण 
दे | और जो ऐसा जानता है कि 
में यह वचन उच्चारण करूँ 
अर्थात्‌ वेदे बह आत्मा है; 
उसकी शब्दोच्चारणक्रियाकी सिद्धिः 
के लिये वाक्‌ इन्द्रिय करण है | 
तथा जो यह जानता है किं में 
यह श्रवण करूँ वह आत्मा है; 


॥ स॒ आत्ता श्रवणाय | उसके शब्दश्रवणके व्यि श्रनि 
श्रात्रम ॥ ४॥ हं ॥ 9 || “ 
0 - ~ -१-०० ०० 


` ` पून ~~~ 


$ रद द्वय ®> । 
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अथ यो बेदेदं मन्वानीति पष आत्मा मनोऽस्य 
७, @ श्र 8३ नसे 
देवं चरुः स वा एष एतेन देवेन चश्षुषा मनसैतान्कामा- 


न्परयन्यसते ॥ ५॥ 


और जो यह जानता है कि मैं मनन करूँ वह आत्मा है । 
मन उसका दिव्य नेत्र है; वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षुके द्वारा भोगोंको 


देखता हुआ रमण करता है ॥ ५॥ 


अथ यो वेदेदं मन्वानीति 
मननव्यापार मिन्द्रियासंस्पृष्ट 
केवल मन्यानीति बेद स आत्मा 
मननाय मन; | 'यो वेद स आत्मा! 
इत्येवं सर्वत्र प्रयोगाद्देदूनमस्य 
ग्वस्पसित्यवगम्यते । यथा धयः 
पुरम्तारप्रकाशचयति स आदित्यो 
यो दिणतो यः पश्वाद्य उत्तरतो 
य उध्वं प्रकाशयति स आदित्यः 
इत्युक्ते प्रकाशस्वरूप; स इति 


गम्यते । 
¢ ® क @ पापि 
दशनादिक्रियानिदवृत्यश 


त॒॒चशक्षुरादिकरणानि । इदं 


ओर जो यह जानता है कि 
में इसका मनन करूँ अर्थात्‌ 
वाद्य इन्द्रियोंसे असंस्पृष्ट केवल 
मनन व्यापार करूँ वह आत्मा 
है; उसके मनन करनेके लिये मन 
करग है। “जो जानता है वह 
आत्मा है? इस प्रकार ही सवत्र 
प्रयोग होनेके कारण यह विदित 
होता है कि ज्ञान ही इतका खरूप 
है, जिस प्रकार कि “जो पूर्व॑ 
प्रकाश करता है वह सूयं है तथा जो 
दक्षिणसे, जो पडिचमसे, जो उत्तरसे 
ओर जो ऊपरकी ओर प्रकाश 
करता है वह सूयं है? ऐसा कहे 
जानेपर यह ज्ञात होता है कि 
सूर्य प्रकाशखरूप है | 

नेत्रादि जो इन्द्रियाँ हैं वे 
दर्शनादि क्रियाकी निष्पत्तिके लिये 
है- यह वात इस आत्माकी 


चासयात्मन सामथ्यादवगम्पते । | सामर्थ्यसे विद्ित होती है । आत्मा- 
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आसनः सत्तामात्र एव ज्ञानक- 
ठं न त॒ व्यापततया । यथा 
सवितुः सत्तापात्रमेव प्रकाशन- 
कतेत्वं न तु व्यापृततयेति, तदत्‌ । 
मनोऽखात्मनो देवमप्राकृत- 
मिनरेन्दरियेरसाधारणं चश्वशवष्ट 
परयत्यनेनेति चश्च; । वतंमान- 
काटविपयाणि चेन्द्रियाण्यतो- 
देवानि तानि । मनस्तु त्रिकाल- 
विपयोपलब्धिकरणं , सदितदोप॑ 
च सक्ष्मग्यवहितादिसबोपलब्धि- 
करणं चेति देवं चल्लुरुच्यते । 
स॒ च भुक्तः स्वरूपापन्नोऽपिद्य- 
कृतदेहेन्द्रियमनोवियक्तः सर्वा- 
त्मभावमापन्नः सन्नेप व्योमव- 
ह्िशुद्ध! सर्नेशरो मनडउपाधिः 
सन्नेतेनयेश्वरेण मनसैतान्का- 
मान्सवित प्रकाशवन्नित्यप्रततेन 
दबनेन परश्यनमते ॥ ५ ॥| 


का जो ज्ञानकतेत्व है वह केवल सत्ता 
मात्रमे है, उसकी ध्याप्तताके कारण 
नहीं है । जिस प्रकार सूर्यका 
प्रकाशन-कतंत्व उसकी सत्तामात्रमें 
ही है किसी व्यापारप्रवणताके कारण 
नहीं है, इसी प्रकार इसे समझना 
चाहिये | 

मन इस आत्माका दैव- 
अप्राकृत अर्थात्‌ अन्य इन्द्रियेसि 
असाधारण चक्षु है; “चष्टे अनेनः-- 
जिससे देखता है उसे चक्षु कहते 
हैं | इन्द्रियाँ वर्तमानकाड्विप्रयकं 
हैं, इसलिये वे अदैव हैं; वितु 
मन॒ तीनों काटोके विषर्याकी 
उपलब्धिका करण, क्षीणदोष और 
सूक्ष्म एवं ग्यष्रहिन सभी पार्थोकौ 
उपलब्धिका साधन है, इसलिये 
वह देव चक्षु कह जाता है | तथा 
वह आत्मा खरूपस्थित होनेपर 
मुक्त तथा अवियाकृत ठह, इन्द्रिय 
ओर मनसे वियुक्त है, सर्वात्मभाव- 
को प्राप्त होनेपर वह आकाशके 
समान विशुद्ध और सर्वेश्वर है तथा 
मनरूप उपाधिवाख होनेपर वही 
इस इन्द्रियंके खामी मनसे ही 
सूयके प्रकाशके समान अपनी 
नित्य प्रसृत दइृष्टिसे इन भोगको 
देखता हुआ रमण करता है | ५॥ 
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कान्कामानिति विशिनष्टि || किन भोगोंको देखता है ! 
इसपर श्रुति उनका विशेषण 

बतलाती है | 
^ त ५ ~ 
य एते ब्रह्मलोके त्र वा एतं देवा आत्मानमपासते 
तस्मात्तेषा स्वै च छोका आत्ताः स्वै च कामाः स 
सवश्व लोकानाप्नोति सवो कामाल्यस्तमात्मानम- 
विय विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच 


॥ ६ ॥ 


जो ये भोग इस ब्रह्मटोकमे हैं उन्हें देखता हुआ रमण करता है | 
उस आत्माकी देवगण उपासना करते है । इसीसे उन्हें सम्पूणं लोक 
और समस्त भोग प्राप्त हैं जो उस आत्माको शात्र और आचायैके 
उपदेशानुसार जानकर साक्षात्‌ रूपसे अनुभव करता है वह सम्पूर्ण 
लेक और समस्त भोगोंको प्राप्त कर लेता है। ऐसा प्रजापतिने कहा, 
प्रजापतिने कहा || ६ ॥ 


य॒ एते बरह्मणि लोके हिरण्य- 





जो ये भोग सुवर्णकी निधिके 
समान ब्रह्मलेकमे बाह्य विषयोकी 


निधिवद्धाह्मविषयासद्भान॒तेनापि- 
हिताः संकल्पमात्रलभ्यास्तानि- 
त्यर्थः । यखदेष इन्द्राय प्रजाप- 
तिनोक्त आत्मा तसाचतः 
. श्रुता तमात्मानमचत्वेडपि देषा 
उपास्ते । तदुपासनाच्च तेषां 
स्वे च लोका आत्ताः ग्राप्ता। 
सर्वे च कामाः । यदथं हीन्द्र 


आसक्तिरूप अनृतसे अच्छादित हैं 
अर्यात्‌ केवर संकल्पमात्रसे प्राप्त 
होनेयोग्य हैं, उन्हें वह देखता है | 
क्योंकि इस आत्माका प्रजापतिने 
इन्द्रको उपदेश किया है. इसलिये 
उनसे श्रवण कर आज भी देवगण 
उसकी उपासना करते हैं। उसकी 
उपासनासे उन्हें सारे सेक और 
समस्त भोग प्राप्त हैं | तात्पयं यह 
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एकतं वर्षाणि प्रजापतौ त्रह्म-| है कि जिसके ' लिये इन्द्रे प्रजा- 


चयमुवास तत्फलं प्राप्त देवेरि- 
त्यभिप्रायः | 


तदयुक्तं देवानां महाभाग्य- | 


त्वान्न ॒तििदानीं ` मदुप्याणा- 
मट्पजीवितत्यान्मन्द तरप्र्ञत्याच 
सम्भवतीति प्राप्न इृदमुच्यते- स 
साध लोकानाप्नोति सरवाश्च 
कामानिदानींतनोऽपि; कोऽसौ ! 
' इन्द्रादिवदस्तमात्मानमनच षि 

व्रिजानातीति ह सामान्येन क्रिल 
प्रभापतिरुवाच । अतः सर्वेपा- 


मात्मज्ञानं तत्फर्ग्राधिश तुल्येव 
®^ £ | 


मवतीत्यथंः । द्विवचनं प्रकरण- 


समाप्त्यथम्‌ ॥ ६ ॥ 


पतिके यहाँ एक सो एक वधं ब्रह्मचय- 
वास किया था वह फल देवताओं- 
को प्राप्त हो गया -। 

देवता महान्‌ ` भाग्यशाली हें, 
अत. उनके लिये वह ( सम्पूर्ण खोक 
और समस्त भोगोंकी प्राति होनी ) 
उचित ही है, किंतु, इस समय 
मनुप्योकी तो 'उनका मिलना 
सम्भव नही है; क्योकि त्रे अल्पजीषी 
ओर मन्दतर बुद्धित्राले हैं--ऐसी 
उड्ठा प्रप्त होनेपर यह कहा 
जाता है---त्रह वतेमानकराढीन 
साधक भी सम्पूणं लोक और समस्त 
भोगोंकी प्राप्त कर लेता है | वह 
कौन १ जो इन्द्रादेकि समान 
उस आत्माकी जानकर साक्षात्‌ 
अनुभत्र कर लेता है--इस प्रकार 
सामान्यहपसे ( समीके छिये ) 
प्रजापतिने कहा | अतः आत्मज्ञान 
और उसके फलकी प्राप्ति सभीके 
व्यि समान हे--ऐसा इसका 
तात्पर्यं है | 'प्रजापतिरवाचः इसकी 


दिरुक्ति प्रकरणकी समापिके लिये है।६। 


पि (> 
ष्निच्छान्दोग्योपनिषद्य्रमाध्ययि द्रादश- 
खण्डभाष्यं सम्पृणम ॥ १२॥ 


१ 


घत्योःदशः ण्डु 





“स्यामाच्च्यटम्‌ः इस मन्नक्रा उपदेश 


स्यामाच्छवर्ल प्रपये रावरुच्छ-यामं प्रपदेऽश्च इवे 
रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोर्स्रखात्पम्नच्य धूत्वा 
दारीरमक्रृतं तात्मा व्रह्मलेकममिसस्सवामीत्यमि- 
सम्भवामीति ॥ १ ॥ 


में श्याम ( हयस्य ) ब्रह्मसे शवल ब्रह्मको प्राप्त होऊ और शवल- 
ने श्यामक्रो प्राप्त होऊें। अश्च जिस प्रकार रोर झाडकर निर्मल हो 
जाना हैं उसी प्रकार मैं पार्पोको झाडकर तथा राहुके मुखसे निकले हुए 
चन्द्रमक्र समान शरीरकों त्यागकर कृतक्रत्य हो अकृत ( नित्य ) 
ब्रद्मणोकको ग्राप्त होता हूँ, ब्रह्मयेकको प्राप्त होता हें ॥ १ ॥ 


स्यामच्छवर प्रपद्य इत्यादि- | 'श्यामाच्छवर्ल प्रपचे" इत्यादि 
| मन्त्र पवित्र करनेवाला है और 
यह जप अथवा ध्यानके लिये है। 
द्याम यह गम्भीर वर्णं है | हृदयस्थ 
ब्रह्म अत्यन्त दुगंम होनेके कारण 
इयाम वर्णके समान श्याम है, उस 
हृदयस्थ वब्रह्मको जानकर ध्यानके 
द्वारा उस इयाम ब्रह्मते रात्रल 


मन्त्राम्नायः पावनो जपाथश्च 
घ्यानार्थो वा। श्यामो गम्भीरो 
वर्णः श्याम इव रयामो दाद 
त्रह्मत्यन्तद्रवगाह्मत्वात्तद्भाद 


ब्रह्य ज्ञात्वा ध्यानेन तसाच्छवा- 
माच्छवलं शवर इ शबलो- 
ऽरायाद्यनेककाममिश्रतवाद्रद्मरो- 


ब्रह्मको--जो शबलके समान शबल 
है, क्‍योंकि ब्रह्मलेक अरण्यादि 
अनेक कामनाओंसे युक्त है इसलिये 
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कस्य शावल्यम्‌, तं त्रह्मरोकं शवलं 
परपदे मनका शरीरपाताद्दोध्चे 
गच्छेयम्‌ । यखादहं शबलाद्रह्म- 
लोकान्नामरूपन्याक्ररणाय श्यामं 
प्रये हादंमावं प्रपन्नोऽसीत्यमि- 
प्रायः । अतस्तमेव प्रकृतिखरूप- 
मात्मानं ्षवलं प्रपद्य इत्यथः । 

कथं सवलं त्रह्मलोकं प्रपद्य १ 
इतयुच्यते--अश्च इव स्वानि 





लोमानि विधृथ कम्पनेन शमं 
पांस्रादि च रोमतोऽपनीय यथा 
निर्मलो मवत्येवं हार्ठत्रहमज्ञानेन 
विधूय पापं धमाधरमाख्यं चन्द्र 
द्व च राहग्रस्तस्तसाद्राहोमुंखा- 
स्प्रमुच्य भास्वरो मवति यथा-एवं 
धृता प्रहाय शरीरं सवोनथोश्र- 
यमिदेव ध्यानेन कृतात्मा कृतकृ- 
त्यः सन्नक्रतं नित्यं त्रह्मलोकम- 
मिसम्भवानीति । दिवेचन॑ 
मन््रसमाप्त्यथंम्‌ ॥ १ ॥ 


नन्वनया 


उसकी शवल्ता है, उस शत्रल 
ब्रह्मतेककी मनसे--राीरपातके 
पश्चात्‌ प्राप्त होऊँ---जाऊँ, क्योंकि 
में नाम-रूपकी अभिव्यक्तिके लिये 
शाबल ब्रह्मोकमे स्याम--हाद- 
भावको प्राप्त हुआ हूँ, ऐसा इसका 
अभिप्राय है | अतः तात्पय यह है 
कि में उस अपने प्रकृतिखरूप 
शबल आत्माको प्राप्त होऊं | 


में शवर ब्रह्मलोकको कैसे प्राप्त 
हो समता ह? सो वतलया जाता 
है-- जिस प्रकार अश्च अपने रोएँ 
हिखकर अर्थात्‌ रोम-कम्पनके 
द्वारा श्रम और धूलि आदि दूर 
करके जैसे निमेठ हो जाता है 
उसी प्रकार हार्दब्रह्मके ज्ञानसे 
पर्माध्महप पापको झाइकर तथा 
राहुप्रस्त चन््रमाके समान जिस 
प्रकार कि वह राहुके मुखसे निकल 
कर प्रकारामान हो जाता है उसी 
प्रकार सम्पूर्ण अनथेकि आश्रयभूत 
दारीरको त्यागकर इस छोकमें ही 
ध्यानद्वारा कृतात्मा-- कृतकृत्य हो 
अक्रत नित्य त्रह्मठोकको प्राप्त 
होता ह | श्रह्मटोकमभिसम्भवामिः 
इसकी द्िरुक्ति मन्त्रकी समाप्तिके 


लिये है ॥ १॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषच्च एमाध्याये घयोध्श्षलण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम ॥ १३॥ 





च्तुद्श खण्ड 


~~~ 


कारणरूपस गआका्चपन्नक वह्यका उपदेश 


आकाशो वा इत्यादि ब्रह्मणा, "आकाशो वै" इत्यादि श्रुति 

उत्तम प्रकारसे ध्यान करनेके निमित्त 

ब्रह्मक्रा लक्षणं निर्देश करनेके 
लक्षणनिर्देशाथम्‌ आध्यानाय । | व्यि है । 


आकारो वै नाम नामरूपयोर्भिर्वहिता ते यदन्तरा 
तढ़ह्म तद्मृतः स आत्मा प्रजापतेः संभां वेदम परपदे 
यरो ऽहं भवामि बाह्मणानां यरो राज्ञां यरो विशां 
यशो5हमनुप्रापत्सि स हाहं यदासां यशः दयेतमदत्क- 
मदत्कश्य्येतं लिन्दु माभिगां छिन्द माभिगाम्‌ ॥ १ ॥ 


आकाय नामसे श्रसिद्ध आत्मा नाम और रूपका निर्वाह करने- 
वाल्य है | वे ( नाम और रूप ) जिसके अन्तर्गत हैं वह ब्रह्म है, वह 
अमृत है, वही आत्मा है। में प्रजापतिके समागृहको प्राप्त होता ई; मैं 
यश:संज्ञक आत्मा हैँ; में ब्राह्मणेकि यरा, क्षत्रियोके यदा और वैश्योंके 
यश ( यशःस्वरूप आत्मा ) को प्राप्त होना चाहता हूँ; वह मैं यशोंका 
यश हैं; में त्रिना दाँतोंके भक्षण करनेवाले रोहित वरणं पिच्छिर खी- 
चिष्टको प्राप्त न होॐ प्राम न होऊ ॥ १ ॥ 


आकाशो थे नाम श्रुतिष| “आकाश? इस नामसे श्रुतियोंमे 
आत्मा प्रसिद्ध है, क्‍योंकि वह 
आकाशके समान अश्रीर ओर 
| सं | सूक्ष्म है । वह आकाश ( आकारा- 


प्रसिद्ध आत्मा; आकाश इवा- 


शरीरत्वात्सक्ष्मत्वाध 
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चाकाशों नामरूपयोः; ख।तमखयो- 
जंगद्वीजभूतयोः सरिरस्येव 
फेनखानीययोनिवंहिता निर्वोढा 
व्याकृता । ते नामरूपे यदन्तरा 
यख ब्रह्मणोऽन्तरा मध्ये वर्तेते 
तयोवां नामरूपयोरन्तरा मध्ये 





यन्नामरूपाम्यामस्पृष्टं यदित्ये- 
तत्तद्व्रह्म नामरूपविलक्षण 
नामरूपाभ्यामस्पष्टं तथापि तयो- 
निर्वोदि बंलक्षणं ब्रह्मत्यथंः । इद- 
मेव मेत्रेयीत्राह्मणेनोक्त॑ र 


त्रानुगमात्सवेन्र चिस्सरूपतेवेति 


है 
गम्यत एकवादयता | | | 


कृथं तदवगम्यते ? इत्याह-सं 


संज्ञक आत्म। ) जठके फेनस्थानीय 
अपनेमे स्थित नाम और रूपका 
निवरहिता-निर्बाह करनेवाल 
अर्थात्‌ उन्हे व्यक्त कनेवाद है | 
वे नाम और रूप जिसके अन्तर्गत 
है अर्थात्‌ जिस ब्रह्मके अन्तरा- 
मध्यमे वतमान है, अथत्रा जो उन 
नाम और रूपके अन्तरा- म्यम 
है और उन नाम ओर रूपसे 
असंस्पृष्ट है; तात्पर्य यह है कि वह 
ब्रह्म नाम-रूपसे विलक्षण भर 
नाम-रूपसे अस्पष्ट हे, तो भी 
उनका निर्वाह करनेास है; 
अर्थात्‌ ब्रह्म ऐसे छक्षणोंत्राठ्ञ है | 
यही बात [ बृहदारण्यकान्तर्गत ] 


मैत्रेयीत्राह्मणमें कही गयी है कि 
वन्न | इत्र चिन्मात्रकी अनुगति होनेके 
| कारण सबकी चिद्रुपता हँ--इसस 
प्रकार इन वाक्योंकी एकवाक्यता 
ज्ञात होती हैं | 


यह वात केमे ज्ञात होती 


ए ' है £ रे श्रति 
आत्मा । आत्मा हि नाम स्थ है ? ऐसा प्रइन होनेपर श 


कहती है--८स आत्माः?---भात्मा 


जन्तृनां ग्रत्यकचेतनः स्वसंषेयः सम्पूर्ण जीवोंका प्रत्यक्वेतन और 


प्रसिद्धस्तेनव ` . स्व॒रूपेणोन्नीया- 


बांस. अंक | । 


' खसंवेय प्रसिद्ध है; उती रूपसे 
| उन्नयन ( ऊहा ) करके वह अश्चदीर 


माह । , , , (सि, मीम ग पि ~" ऑन - 


# 


क बाणः 
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्रह्ेत्यवगन्तन्यम्‌ । तच्चार्मा | ही ब्रह्म है--ऐसा जानना चाहिये | 


्रह्मामृतममरणधमां । 

` अत ऊध्वं मन्त्रः | प्रजापति- 
तयुखस्तख सभां वैरम प्रथुवि- 
मितं वेश्म प्रपद्ये गच्छेयम्‌ । 
किश्व यशो5ह॑ यशो नामात्माहं 
भवामि त्राह्मणानाम्‌ । ब्राह्मणा 
एव हि विशेषतस्तप्रपासते तत- 
स्तेषां यशा भवामि । तथा राज्ञां 
विशां च। तेऽप्यधिकरता एवेति 


तेपामप्यात्मा भवामि | 


ऽहमनुप्रापत्यसुप्राप्तुमिच्छामि | 

स हाहं यशसामात्मनां देहेन्द्रि- 

यमनोबुद्धिरक्षणानामात्मा । 
किमथमदहमेवं प्रप्य १ इत्यु- 


च्यते-- श्येतं वणेतः पक्रवदरसम॑ 


रोहितम्‌ । तथादत्कं दन्तरहित- 


मप्यदत्वं भकयित खीन्यञ्चनं 


तत्सेविनां तेजोबलबीयविज्ञान- 


नह आत्मरूप ब्रह्म अमृत --अभमरण 
धर्मा है | 


इसके आगे मन्त्र है- प्रजापति 
चनुमुंख ब्रह्माका नाम है, उनकी 
सभा अधात्‌ प्रभुविमितनामक गृहकी 
में प्राप्त होऊँ---.जाऊँ | में ब्राह्मणोंका 
यश--यशसंज्ञक आत्मा होः 
क्योंकि ब्राह्मण ही विशेषरूपसे उप्तकी 
उपासना करते है; अतः मैं उनका 
य होऊँ । इसी प्रकार मै क्षत्रिय 
ओर वैशयोंका भी यश होऊँ। वे 
भी अधिकारी ही हैं, अतः मै उनका 
भी आत्मा होऊँ। मै उनका यश 
प्राप्त करना चाहता हूँ | वह में 
यश:खरूप आत्माओंका अर्थात 
देह, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिरूप 
आत्माओंका आत्मा हूँ | 


मैं इस प्रकार आत्माको क्‍यों 
प्राप्त होता हैं सो बतलछाया जाता 
है---श्येत--जो र्मे पके हुए 
बेरके समान लाल है, तथा 
(अद॒त्क'---दन्तरहिंत हीनेपर भी 
(अदत्क भक्षण करनेवाले ल्लीचिह- 
को; क्योकि वह अपना सेवन 
करनेवालेके तेज, बल, वीयं, विज्ञान 
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धमाणामपहन्व॒विना्चयित्रित्ये- | और धर्मका हनन अर्थात्‌ बिनाश 
करने है | जो ऐसे लक्षणों- 

तत्‌ | यदेव॑लक्षणं स्येतं छिन्दु | वाटा दयेत ढिन्दु---णिच्छिक सी. 
चिह है उसे प्राप्त न होऊँ, उसमें 
गमन न करे | भमामिगाम्‌ 
माभिगाम्‌ यह द्विरुक्ति उसका 
अत्यन्त अनर्थहतुत्र ग्रदर्शित 


तुत्वप्रदशनाथंम्‌ ॥ १ ॥ करनेके लिये है || १ || 


पिच्छल॑ तन्मामिगां माभिग- 


च्छेपम्‌ । द्विवेचनमत्यन्तानथहे- 





इतिच्छान्दोग्योपनिषयष्टमाध्याये चतुदश- 
खण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ १७ ॥ 





पञ्चदश कण्डु 
बांधा ७ 4 । 
आत्मन्नानकी परमरा, नियम और फलका वणन 


तद्धेतद्रह्या प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मः 
प्रजाभ्य आचायकुलद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कमी- 
तिशेषेणामिसमादृत्य कृटम्बे शुचो देशे खाध्यायमधीयानो 
धामिकाच्विद्धदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहि*- 
सन्सवेभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं वतेयन्यावदायुषं 
ब्रह्मलाकममिसस्पयते न च पुनरावतंते न च पुनराव- 
तंते ॥ १ ॥ 


उस इस आत्मज्ञानका ब्रह्मने प्रजाधतिके प्रति वणन किया, 
प्रजापतिने मनुसे कहा, मुने ग्रजावगंको सुनाया | नियमानुसार गुरुके 
कर्नब्यकर्मोकी समाप्त करता हुआ वेदका अध्ययन कर आचार्यकुलसे 
समावर्तनकर कुटुम्बे स्थित हो पवित्र स्थानमें खाध्याय करता हुआ 
[ पुत्र एवं दिप्यादिको } धार्मिक कर सम्पूणं इन्द्रियोंकी अपने अन्तः- 
करणे स्थापित कर शात्रकी आज्ञासे अन्यत्र ग्राणियोंकी हिंसा न करता 
हुआ वह निश्चय ही आयुकी समातिपयन्त इस प्रकार बत॑ता हुआ 
[ अन्तमें ] ब्रहयोकको प्राप्त होता है; और फिर नहीं छौठता, फिर 
नहीं लोव्ता | १ ॥ 


तद्धैतदात्मज्ञानं सोपकरणम्‌ | [शमादि] उपकरणेंके सहित उस 
इस आत्मज्ञानका “ओमित्येतदक्षरम? 
“ओमित्येतद्धरम! इत्यायेः सहो- । ख्यादि उपासनाओंके सहित उसका 
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पासनैस्तद्ाचकेन प्रन्थेनाष्टाध्या- | वर्णन करनेवाले इस आठ अध्याय- 


यीलक्षणेन सह तहा हिरण्यगमः 
परमेश्वरो वा तद्द्वारेण प्रजापतये 
कव्यपायोवाच, असावपि मनवे 
खपुत्राय, मयुः प्रजाभ्यः; इत्येवं 
रुत्य्थसम्प्रदायपरम्परथागतमु- 
पनिषद्विज्ञानमद्यापि विद्वत्खव॒ग- 
भ्यते | 


` यथेह प्ष्ठायध्यायत्रये प्रका- 


शितात्मविद्या सफलावगम्यते 


तथा कर्मणां न कथनाथं इति 
प्राप्ते तदानथक्यप्राप्तिपरिजिहीष- 
येदं कमणो विद्वद्धिरलुष्ठीयमा- 
नख विश्रिष्टफलवस्वेनाथवख्ु- 
च्यते-- 
रे 

आचायकुलाहेद म्धीत्य सहा- 
थेतोऽभ्ययनं कृत्वा यथावि- 
धानं यथास्मत्युक्तेर्नियमैयुक्तः 
सुन्रित्यथें; । सबेखापि विधेः 
स्मृत्युक्तयोपङ्वोणकं प्रति कतै- 


वाले ग्रन्थके साथ ब्रह्मा-हिरण्यगमं 
अथवा परमेश्वरने प्रजापति--- 
कश्यपके प्रति वर्णन किया था | 
उन्होने अपने पुत्र मनुसे कहा और 
मलुने प्रजावर्गको सुनाया | इस 
प्रकार श्र॒त्यर्थसम्प्रदायपरम्परासे 
आया हुआ वह विज्ञान आज भी 
विद्वानोंमें देखा जाता है | 

जिस प्रकार छठे आदि इन 
तीन अध्यायोंमे वर्णन की हुई 
आत्मविध्या सफल समझी जाती है 
उस प्रकार कर्मोका कोई प्रयोजन 
नही है---यह बात प्राप्त होनेपर 
कर्मोकी व्यथ॑ता ग्राप्त होती हैं; 


अतः उसकी निवृत्तिकी -इच्छासे 
विद्वानोंदागा अनुष्ठित होनेवाले 
कमेकवि विशिष्टपएल्युक्त होनेसे 


उनकी साथकताका निरूपण किया 
जाता है-- 


आचार्यकुलसे वेदाध्ययन कर 
अर्थात यथाविधान--जैसे कि 
स्मरृतियनि नियम बतलाये हैं उनसे 
युक्त हो अथैके सहित वेदका 
खाध्याय 'कर--क्योंकि उपकुर्बाण 
ब्रह्मचारीके लिये स्मृत्युक्त सम्पूर्ण 
विधि कतंन्य है, अतः उसमे 
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व्यत्वे गुरुशुभ्रपायाः प्राधान्यप्र- | गरश्श्रपाकी प्रधानता प्रदरित 


तेव्यं तल्कृत्वा कमशून्यों योडति- 
शिष्टः कारुस्तेन कालेन वेदम- 
धीत्येत्यथंः | एवं हि नियमव- 
ताधीतो येद कमेज्ञानफरप्रा- 


प्रये भवति नान्यथेत्यभिप्रायः | 


अमिसमाघ्ृत्य धमेजिज्ञासां 
समापयित्वा गुरुकुलान्निवृत्य 
त्यायतो दारानाहृत्य ङटुम्बे 
स्त्वा गार्हस्थ्ये विहिते कमेणि 
तिष्टन्नित्य्थः । तत्रापि गाहेस्थ्य- 
चिहितानां कर्मणां स्वाध्यायरय 
प्राधान्य्रदश नाथमुच्यते--शु ची 
विविक्ते5मेघ्यादिरहिते देशे यथा- 
बृदासीनः स्वाध्यायमधीयानो 
सैत्यकमधिकं च यथाशक्ति 
ऋगादम्यासं च इवेन्धामिकान्पु- 
त्राज्शिष्यांथ धमयुक्तान्विदध- 
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द्ानार्थमाह--गुरोः कर्म यत्क- | करनेके डिये श्रुति कहती है-- 


गुरुका जो करनेयोग्य कमे हो उसे 
करके जो कमेशयून्य समय शेष रहे 
उस समयमें वेदका अध्ययन कर-- 
ऐसा इसका तात्ये है | अतः 
अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
नियमवान्‌ विधार्थीका अध्ययन 
किया हुआ वेद ही कर्मं और 
ज्ञानकी फल्प्राप्तिका हेतु होता है 
ओर किसी प्रकार नहीं | 


'अमिसमाइत्यः अर्थात्‌ धभ 
जिज्ञासाको समाप्त कर गुरुकुलसे 
निदृत्त हो नियमपूवेक ज्रीपरिग्रह् कर 
कुटुम्बे स्थित हो अर्थात्‌ गृहस्था- 
श्रममें विहित कमेमें तत्पर हो; वहाँ 
भी गृहस्थाश्रमके लिये विहित कर्मोमें 
खाध्यायकी प्रधानता प्रदर्शित 
करनेके लिये ऐसा कहा जाता है- 
लुचि-- विविक्त अर्थात्‌ अपवित्र 
पदार्थेसि रहित स्थानम यथावत्‌ 
बैठकर खाध्याय करता हुआ अर्थात्‌ 
प्रतिदिनका नियमित पाठ ओर 
यथाराक्ति उससे अधिक भी ऋगादिका 
अभ्यास करता हुआ पुत्र एवं शिष्यों- 
को धार्मिक--धमंवान्‌ बनाता हुआ 
अर्थात्‌ धाम्मिकत्वद्वारा उनका नियमन 
~ = +~ + १ - #८ ^ 4 {त्परति3.- दयसे 
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छान्दीग्यापनिपद्‌ 


| अध्याय < 
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सहृदये हार्दे त्रह्मणि सर्वेन्द्रियाणि | हृदयमें यानी हृदयस्य ब्रह्मे सम्पण 


सम्प्रतिष्ठाप्योपसंहस्येन्द्रिय ग्रह- 
णात्कमीणि च संन्यस्थाहिं- 

५ भै स॒ व 
सन्‌ हिंसां परषीडामक्वेच्‌ सव- 
भूतानि खाबरजङ्गमानि भूतान्य 
पीडयन्नित्यथेः । 


भिक्षानिमित्तमटनादिनापि 
प्रपीडा खादित्यत आह-- 
अन्यत्र तीर्थेभ्यः | तीथं नाम्‌ 
श च्रानुक्चाविषयस्ततोऽन्थत्र- 
त्यथः । सर्वाश्रमिणां चेतत्समानप्‌ | 
तीर्थम्योऽन्यत्राहिसेवेत्यन्ये बणे 
यन्ति । इटुभ्ब एवैतत्सवं इवे 
नस खल्यधिद्तो यावदायुषं 
यावज्जीवमेवं यथोक्तेन प्रकारेणेव 


वतेयन्‌ ब्रह्मरोकमभिसम्पद्यते 


। १ व 7 क 


इन्दियोको स्यापित--उपसंहत 
कर ओर इन्द्रियनिग्रहद्वारा 


कर्मोका संन्यास कर “अहिसन?-..- 
हिंसा अथात्‌ पश्पीडा न करता 
हुआ यानी स्थावरजंगम समस्त 
प्राणियोँको पीडित न करता हुआ | 


भिक्षके लिये किये हुए 
श्रमणादिसे भी परपीडा ( हिसा) 
हो सकती है, इसछिये श्रुति 
कहती है-- अन्यत्र तीर्थेम्य:? | जो 
राखाज्ञाका विषय है उसे तीथं 
कहते हैं, अतः तात्यय यह है कि 
उसके सिवा अन्यत्र हिंसा न करता 
हुआ | यह नियम सभी आश्रमोके 
लिये समान हैः | कुछ अन्य 
विद्वानू लोग तो ऐसा कहते हैं कि 
तीथेकि सिवा ओर सब जगह 
अहिंसाका ही विधान है । 
अपने बुदटुम्नमे ही यह सब 
करता हुआ वह अधिकारी पुरुष 
आयुपयेन्त अर्थात्‌ यावज्जीवन 
उपयुक्त प्रकारसे ही वर्तता हुआ 
देहान्त होनेपर ब्रह्मलोकको प्राप्त 
होता है, और फिर शरीर ग्रहण 
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ग्ररणायः पुनराइचे) प्राप्तायाः , पुनराइत्तिकी प्राप्तिका प्रतिपेध किया 
गया है | तात्पये यह है कि अचिरादि 
मागसे कार्यत्रहमके लोकको प्राप्त हो 
जवतक ब्रह्मखोककी स्थिति रहती है 
| तनतक वह वहीं रहता है, उसका 
हलोकसितिस्तावत्तत्रव तिष्ठति नाश होनेसे पूवे वह वहसे 
प्राक्ततो नावर्वत इत्यर्थ; | | नहीं छौठता ।# शन च पुनरावतंते, 
न च पुनराबतंतेः यह द्विरुक्ति 
उपनिषद्‌ .व्रिाकी समाप्ति सूचित 
माप्त्यथं, ॥ १ ॥ करनेके लिये है] १॥ 


प्रतिपेधात्‌ । अचिरादिना मार्गेण 





कायत्रद्यरोकसमिसम्पद्य यावह- 


दिरम्य।स उपतिपद्धियापरिष- 





श्तिच्छान्दोग्योपनिषयणएमाध्याये पञ्चदराखण्ड- 
भाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ १५॥ 


नट 
इति श्रीगोविन्द भगवतपूञ्यपादरिषप्यस्य  परमहस्षपसि्राजकाचायंस्य 
्रीदाङ्करमगवतः कतौ छन्दोग्योपनिपद्भाप्येऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
|| उान्टोग्योपनिषद्भाप्यं समाप्तम्‌ || 
॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 


† 


विश मिमी... 'नवार्वोकथाि यायक जायया 

५ यहाँ यह गद्ढा होती है कि क्या ब्रह्मलोकके नाश होनेके वाद वह लोटता 
३ १ तो इसका उत्तर है नहीं) वह ब्रहम विलीन हो जाता है; क्योंकि ब्रह्मलोकके 
नाय होनेके बाद तो कोई लोक ही नहीं रह जाता है। 





श्रीहरिः 


मन्त्राणां वर्णानक्रमणिका 
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